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पहैंदी शब्दसागर' अपने प्रकाशनकाल से ही कोश के क्षेत्र में 
भारतीय भाषपाओ्ो के दिशानिर्देशक के रूप मे प्रतिप्ठित है। तीन 
दशक तक हिंदी की मूर्धन्य प्रतिभाओं ने अपनी सतत तपस्या से 
इसे सन्‌ १६२८ ई० मे मू्त रूप दिया था । तब से निरतर यह ग्रथ 
इस क्षेत्र मे गभीर कार्य करनेवाले विद्वतूसमाज में प्रकाशस्तभ के रूप 
में मर्यादित हो हिंदी की गौरवगरिमा का आख्यान करता रहा है । 
अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही इसके खड एक एक कर 
अनुपलब्ध होते गए और अप्राप्य ग्रथ के रूप मे इसका मूल्य लोगो को 
सहस्न मूद्राओं से भी अधिक देना पडा । ऐसी परिस्थिति में अभाव 
की स्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से अनेक कोशो का प्रकाशन हिंदी 
जगत्‌ मे हुआ, पर वे सारे प्रयत्न इसकी छाया के ही बल जीवित 
थे । इसलिये निरतर इसकी पुन अवतारणा का गभीर अनुभव हिंदी 
जगत्‌ और इसकी जननी नागरीप्रचारिणी सभा करती रही, कितु 
साधन के अभ्रभाव में अपने इस कतेंब्य के प्रति सजग रहती हुई भी 
वह अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने के कारण 
मर्मातक पीडा का अनुभव कर रही थी। दिनोत्तर उसपर उत्तर- 
दायित्व का ऋण चक्रवृद्धि सूद की दर से इसलिये श्र भी वढता गया 
कि इस कोश के निर्माण के वाद हिंदी की श्री का विकास बडे व्यापक 
पैमाने पर हुआ | साथ ही, हिंदी के राष्ट्रभापा पद पर प्रतिष्ठित 
होने से उसकी शब्दसपदा का कोश भी दिनोत्तर गतिपूर्वक बढते 
जाने के कारण सभा का यह दायित्व निरतर गहन होता गया। 

सभा की हीरक जयती के शभ्रवसर पर, २२ फाल्युन, २०१० बि० 
को, उसके स्वागताध्यक्ष के रूप मे डा० सपुर्णानद जी ने राष्ट्रपति 
राजेंद्रप्रसाद जी एव हिदीजगत्‌ का ध्यान निम्नाकित शब्दों मे इस ओर 
आक्ृष्ट किया---हिंदी के राष्ट्रभापा घोषित हो जाने से सभा का दायित्व 
बहुत बढ गया है। हिंदी मे एक अच्छे कोश और व्याकरण की कमी 
खटकती है। सभा ने आज से कई वर्ष पहले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित 
किया था उसका बृंहत्‌ सस्करण निकालने की भ्रावश्यकता है ।* आवश्य- 


कता केवल इस बात की है कि इस काम के लिये पर्याप्त धन व्यय कियाँ 
जाय भ्रौर केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारो का सहारा मिलता रहे ।' 


इसी अवसर पर सभा के विभिन्‍न कार्यों की प्रशसा करते हुए 
राष्ट्रपति ने कहा--ैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोश सभा का 
महत्वपूर्ण प्रकाशन है। दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्दसागर है जिसके 
निर्माण मे भाग ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है । आपने 
शब्दसागर का नया सस्करण निकालने का निश्चय किया है। जब से 
पहला सस्करण छपा, हिंदी में बहुत बातों में और हिंदी के अलावा 
ससार में बहुत बातो मे बडी प्रगति हुई है। हिंदी भाषा भी इस 
प्रगति से अपने को वचित नहीं रख सकती । इसलिये शब्दसागर 
का रूप भी ऐसा होता चाहिए जो यह प्रगति प्रतिबिबित कर सके 
सौर वैज्ञानिक युग के विद्याथियो के लिये भी साधारण. पर्याप्त हो। 


मैं आपके निश्चयों का स्वागत करता हूँ । भारत सरकार की औझोर से 
शब्दसागर का नया सस्करण तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख 
स्पए, जो पाँच वर्षो में बीस वीस हजार करके दिए जाएँगे, देने का 
निश्चय हुप्रा है। मैं आशा करता हूँ कि इस निश्चय से आपका काम 
कुछ सुगम हो जाएगा और आप इस काम मे अग्रसर होगे।* 
राष्ट्रपति डा० राजेद्रप्रसाद जी की इंस घोषणा ने शब्दसागर 
के पुन सपादन के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणा दी। सभा द्वारा 
प्रेषित योजना पर केद्रीय सरकार के शिक्षामत्नालय ने अपने पत्न स० 
एफ/४-३॥५४ एच०, दिनाक ११॥५।५४ द्वारा एक लाख रुपया 
पाँच वर्षो में, प्रति वर्ष बीस हजार रुपए करके, देने की स्वीकृति दी। 
इस कार्य की गरिमा को देखते हुए एक परामशशमडल का गठन 
किया गया, इस सबंध मे देश के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी विद्वानों 
की भी राय ली गई, कितु परामर्शमडल के अनेक सदस्यों का 
योगदान सभा को प्राप्त न हो सका और जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभा विद्वानों की राय के अनुसार इस कार्य का संयोजन करना 
चाहती थी, वह भी नहीं उपलब्ध हुआ । फिर भी, देश के प्ननेक 
निष्णात अ्नुभवसिद्ध विद्वानों तथा परामर्शमडल के सदस्यों ने गभीरता- 
पूर्वक सभा के अनुरोध पर अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए । सभा ने 
उन सेबको मनोयोगपुवंक मथकर शब्दसागर के सपादन हेतु सिद्धात 
स्थिर किए जिनसे भारत सरकार का शिक्षामत्रालय भी सहमत हुआ । 
उपयुक्त एक लाख रुपए का अनुदान वीस बीस हजार रुपए 
प्रति वर्ष की दर से निरतर पाँच वर्षों तक केद्रीय शिक्षा मत्ालय 
देता रहा और कोश के सशोधन, सवर्धन और पुन सपादन का कार्य 
लगातार होता रहा, परतु इस श्रवधि में सारा कार्य निपटाया नहीं 
जा सका। मत्ालय के प्रतिनिधि श्री डा० रामधन जी शर्मा मे 
बडे भनोयोगपूर्वक यहाँ हुए कार्या का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूरा करने के लिय आगे और ६५,०००) अनुदान प्रदान करने 
की सस्तुति की जिसे सरकार ने कृपापूर्वक स्वीकार करके पुन उक्त 
६५,००० ) का अनुदान दिया । इस प्रकार सपुर्ण कोश का सश्योधन 
सपादन दिसवर, १६६४५ में पूरा हो गया । 
इस ग्रथ के सपादन का सपूर्ण व्यय ही नही, इसके प्रकाशन के 
व्ययभार का ६० गअ्रतिशत बोक भी दो खडो तक भारत सरकार ने 
वहन किया है, इसीलिये यह ग्रथ इतना सस्ता निकालना सशभ्नव हो 
सका है। उसके लिये शिक्षामत्रालय के अधिकारियों का प्रशसनीय 
सहयोग हमे प्राप्त है श्रोर तदर्थ हम उनके अ्रतिशय श्राभारी है । - 
सपूर्णा शब्दसागर के प्रकाशन पर कुल ३,३७,७२३ ५६ व्यय 
हुए है जिसमे केंद्रीय सरकार की समय समय पर मिली सहायता की 
समस्त राशि २१,१७०-०० है।+ इसके श्रतिरिक्‍त प्रत्येक खड की 
५,००० रु० मूल्य की प्रतियाँ क्रम करके भी सरकार हमे निरतर उत्सा- 


हित करती रही । वस्तुत इस ग्रथ को इतने शीघ्र और परिपूर्ण रूप 
भे हिंदी जगत्‌ को भेट करने का भ्रधिकाश श्रेय सरकार की उपयुक्त 


सामय्रिक सहायता को ही है श्रीर त्तदय हम उसके प्रति आतरिक रूप 
से झ्राभारी है । 

जिस रूप मे यह ग्रथ हिंदीजगत्‌ के समुझ उपस्थित किया जा रहा 
है, उसमे भ्रयतन विकसित कोशशिल्प का ययासामर्थ्य उपयोग झौर 
प्रयोग किया गया है, किंतु हिंदी को और हमारी सीमा है । यद्यपि 
हम प्र्थ और व्यूत्पत्ति का ऐतिहासिक क्रमविवास भी प्रस्तुत करना 
चाहते थे, तथापि साथव की कमी तथा हिंदी ग्रथों के कालक्रम वे 
प्रामाणिक निर्धारण के अ्रभाव में वैसा कर सकना सभव नहीं हुआ । 
फिर भी यह कहने में हमे सकोच नहों कि अद्यतन प्रकाशित काणों 
में शब्दतागर की गरिमा श्राधुनिक भारतोय भाषाओ्रों के कोशो में 
झतुलनीय है भर इस क्षेत्र में काम करनेवाले प्रायः सभो क्षेत्रीय 
भाषाओं के विद्वान इससे ग्राधार ग्रहण करते रहेंगे । इस अवसर पर 
हम हिंदीजगत्‌ को यह भी नम्नतापूर्वंक सूचित करना चाहते है कि 
सभा ने शब्दसागर के लिये एक स्थावथी विभाग का सकलप किया है 
जो वराबर इसके प्रवर्धन ग्रौर सशोधन के लिये कोशशिल्प सवधी 
भयतन विधि से यत्नशील रहेगा । 

शब्दसागर के इस सशोधित प्रवधित रूप में शब्दों की संख्या 
मूल शब्दसागर की अपेक्षा दुगुनी से भी अधिक हो गई है। नए शब्द 
हिंदी साहित्य के श्रादिकाल, सत एवं सूफी साहित्य (पृव॒ मध्यकाल ), 
श्राधुनिक काल, काव्य, नाटक, श्रालोचना, उपन्यास श्रादि के ग्रथ, 
इतिहास, राजनीति, अ्रथ॑ंशास्त्र, समाजशास्त्र, वाशिज्य श्रादि भोर 
प्रभिनदन एवं पुरस्कृत ग्रथ, विज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द और 
राजस्थानी तथा डिंगल, दक्खिनी हिंदी और प्रचलित उद्ू शैली श्रादि 
से सकलित किए गए हैं। 

हिंदी शब्दसागर का यह सशोधित परिवरधित सस्करण कुल 
एकादश खडो में पुरा हो रहा है। इसका पहला खड पोष, सवत्‌ २०२२ 
वि० में छपकर तैयार हो गया था। इसके उद्घाटन का समारोह भारत 
पणतत्न के प्रधान मत्री स्वर्गीय माननीय श्री लालवहादुर जी शास्त्री 
द्वारा प्रयाग में 3 पौप, स० २०२२ वि० (१८ दिसबर, १६६५) को 
भव्य रूप से सजे हुए पडाल में काशी, प्रयाग एवं अन्यान्य स्थानों के 
वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध साहित्यसेवियों, पत्रकारों तथा गण्पमान्य नागरिकों 
फी उपस्थिति मे सपन्‍त हुआ । समारोह में उपस्थित महानुभावों में 
विशेष उल्लेख्य माननीय श्री प० कमलापति जी त्रिपाठी, हिंदी 
विश्वकोश के प्रधान सपादक श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी, पद्मभूषण 
कविवर श्री प० सुमित्रानदन जो पत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा 
आदि हैं । इस सशोधित स्वरधित सस्करण को सफल पूर्ति के 
उपलक्ष्य मे इसके समस्त सपादकों को एक एक फाउ टेन पैन, ताम्रपत्न 
झौर ग्रथ की एक एक प्रत्ति माननीय श्री शास्त्री जी के करकमलो 
द्वारा भेंट की गई। उन्होने अपने सक्षिप्त सारगर्भित भाषण में इस 
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सभा की विभिन्न प्रवृत्तियों ती चर्ता री और बहा सार्यजनिक 
क्षेत्र में कार्य करनेवाल्री यहूं समा अपने ढंग की श्रकेली सरया है। 
हिंदी भाषा और साहित्य की जैसों सेवा नागरीग्रयारिणी सभा ने 
फी है वैसी सेवा अन्य फ्रिसी सस्था ने नहीं की । मिलते सिन्‍ने विधयों 
पर जो पुस्तक इस समस्या सन्‌ प्रकाशित की है वे अपने ढप में; अनूठे 
ग्रथ हैं श्रीर उनसे हमारी साथा झौर साहित्य था माल क्रस्यंधित 
बढ़ा है । सभा ने समय की गति का दखवर ततात्कातिकव उपादयना 
के व॑ सब काय द्ाय में लिए है जिनकी इस समय नितात झ्रावश्यकता 
है। दस प्रकार यह निम्मयकोच कहा जा पबाता दू कि नाषा पभ्रोर 
सहित्य के क्षेत्र म यह सभा अ्रप्रतिम है! । 

प्रस्तुत ग्यारह यट्ट में 'स्कक से तेकर छल तक मे शत्दी व 
सचयने है। नए नए शाम्द, उदाहरण, यावगिक मुहापरे, 
पर्यायवाचा शब्द शोर महन्वपुण ज्ञातव्य सामग्रा विशेष से सेंतिय 
इस भाग वी शब्दतध्या लगभग १०,००० हू । प्रपन मूल स्थ में यह भ्रण 
कुल १५८ पृप्ठो में था जो अपने विस्तार के साथ गैस परिवधित्त 
संशोधित सम्करण में लगभग २५० पृप्झों में भ्रा पाया है। 

सपादकमइल ये भ्रत्येक सदाय ने यथासामण्ये निष्ठापुवया इसके 
निर्माण में योग दिया है। स्व० श्री हृष्णदयप्रगाद गौट पिममित रुप 
से नित्य सभा में पधारफर इसकी प्रगति मो विशेष ब्रभीसापूर्वक गति 
देते थे शरीर प० करुशापति त्िपठों ने इससे संपादन झौर सबोजन 
में प्रगाद निष्ठा के साथ अस्वस्य होते हुए भी घर पर, यहाँ तक कि 
यातक्षा पर रहने पर भी, पूरा योग दिया है । यदि ऐसा मे हाता 
तो यह कार्य सपन्‍न होना सभव ने था। हमे अपनी सीमा जानते है । 
सम्व है, हम सबके प्रयन्‍्न में चुटियाँ हो, पर सदा हमारा परिनिष्ठित 
यत्व यह रहेंगा कि हम उसको और प्रधिर पूण करते रहें क्योकि 
ऐसे ग्रथ का फ्ाय अस्थायी नहीं, सनानन है । 

भरत में शब्दयागर के मूल सवादक तवा सभ। के सत्यापक स्व० 
डा० श्यामस्ुदरदास जी को अपना प्रशाम निवेदित करते हुए, यह 
संकल्प हम पुत्र हुहराते हैं कि जब तक हिंदो रहेगी तव तक सभा 
रहेंगी और उसका यह शन्दसागर अपने गौरव थे कमी ने पिरेगा । दस 
क्षेत्र मे यह नित नूतन प्रेरशादायक्र रहकर हिंदी का मानवधन करता 
रहेगा और उसका प्रत्येक नया सस्करण पग्रौर भी अधिक प्रभोज्वल 
होता रहेगा। 

इस महायज्ञ में हमे प्रत्यक्ष और शरप्रत्यक्ष रूप से प्रनेक सरकारों 
सस्याप्रो, विद्वानों श्रोर घन्यास्य क्षेत्र के सुधी सज्जनों से विरतर 
सहयोग सहायता मिलतो रही है । इसके वास्तविक श्रेंयभागी ये ही हैं, 
हे तो निमित्त मात्र हूं । इन सभी का एतदयं में हृदय से धन्यवाद 

ता हृ || 


शाद, 


सुधाकर पाडेय 
प्रधान भत्ती 


श्रेंघे रे ० 


संकेतिका 
[उद्धरणो में प्रयुक्त सदर्भग्रयों के इस विवरण से क्रमश ग्रथ का सकेताक्षर, 
ग्रथनाम, लेखक या सपादक का नाम ओर भ्रकाशन के विवरण दिए गए हे ] 


श्रेधेरे की भूख, डा० रागेय राघव, किताव महल, 
इलाहाबाद, प्रथम सम्करण 


प्रत्षिकादत्त (शब्द०) अविकादत्त व्यास 


अकंवरी ० 


अखबार 
अखिलेश (शब्द) 
भझरिनि० 


भ्रजात ० 
अ्ररिमा 


प्रतिमा 
अ्रधखिला (शब्द० ) 


अनामिका 
अनुराग० 


अकवरी दरवार के हिंदी कवि, डा० सरजूप्रसाद 
अग्रवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, प्र० स० 


२००७ 
ग्राज' दैनिक, वाराणसी 
अखिलेश कवि 


अग्निशस्य, नरेंद्र शर्मा, भारती भडार, इलाहाबाद, 
 थ्र० संँ० 
अजातशत्ु, जयणकर प्रसाद, १६वाँ स० 
अरिमा, प० सूर्यकात त्रिपाठी “निराला, युग 
मदिर, उन्नाव 
श्रतिमा, सुमिव्वानदन पत, भारती भडार, इलाहा- 
बाद, प्र० स० 
अधखिला फूल (उपन्यास ) , अयोध्यासिह उपाध्याय 
अनामिका, १० सूर्यकात त्रिपाठी 'निराला,, प्र० स० 
अ्रनुरागसागर, सपा० स्वामी युगलानद विहारी, 
वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, ग्र० स० 


अनुराग बाग (शब्द०) अनुराग वाग 


अनेक (शव्द० ) 
अनेका्े ० 
झपनी ० 

अपरा 

अपलक 


' भभिशप्त 


भरमिट० 


अनेकार्थ नाममाला, नददास कृत 

अनेकार्थभजरी और नाममाला, सपा ० बलभद्रप्रसाद 
मिश्र, यूनिवर्सिटी आव इलाहाबाद स्टडीज, प्र॒० 
स० 

अपनी खबर, पाडेय बेचन शर्मा “उग्र”, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्‍ली, प्र० स०, १९६६० ई० 

अपरा, प० सूर्यंकात तिपाठी “निराला, भारती 
भडार, लीडर प्रेस, प्रयाग 

आअपलक, वालक्ृण्ण शर्मा "नवीन, राजकमल प्रका- 
शन, प्र० स०, १६५३ ई० 

अभिशप्त, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 
१६४४ ई० 

अमिट स्मृति, महावीरप्रसाद द्विवेदी, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६३० ई० 


भ्रमृतसागर (शब्द०) अ्रमृतसागर 


अयोध्या (शब्द०) 


श्रयोध्यातिह उपाध्याय 'हरिओआ्औध' 


अरस्तू ० 


अचेना 


अली आादिल०, 


झष्टाग (शब्द०) 
अष्टाग ० 
आधी 


आण० झण० रा० 


अआीकाश ० 


आचार्य ० 


आत्रेय अनुक्रमणिका 


(शब्द० ) . 
आदि० 


आधा गाँव 


झ्राधुनिक ० 


आनदघन (शब्द०) 


झ्रा० रा० शुक्ल 
झाराधना 


आर्द्र 


अरस्तू का काव्यशास्त्, डा० नरेंद्र, लीडर * 
प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स०, २०१४ वि० 

अचेना, प० सूर्यकात त्रिपाठी निराला, कला- 
मदि२, इलाहाबाद 5 
अर्थशास्त्र, कौटिल्य (५ खड), सपा० आर० 
शाम शास्त्री, गवनंमेट ब्राच प्रेस, मैसूर, प्र० - 
स०, १९१६ ई० 

अधेकथानक, सपा० नाथूराम प्रेमी, हिंदी . 
ग्रथ रत्ताकर कार्यालय, बबई, प्र० स० 
अली आदिल का काव्यसग्रह, प्रधा० सपा० 
डा० विश्वनाथप्रसाद, क० मु० हिंदी तथा 
भाषा विज्ञानपीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, .. 
प्र० स०, १६४५८ ई० 
अष्टाययोग सहिता 
श्रष्टागयोग सहिता 

आँधी, जयशकर प्रसाद, 
इलाहाबाद, पचम स॒० 
आज की अ्तर्राष्ट्रीय राजनीति, रामनारायण 
यादवेंदू, आर्यावर्त प्रकाशन मंदिर; पटना, 
१९५१ ई० है 

आकाशदीप, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
इलाहाबाद, पच्रम स॒० 

आचार्य रामचद्र शुक्ल, चद्रशेखर शुक्ल, वाणी 
वितान, वाराणसी, प्र० स० 

आत्रेय अनुक्रमरिएका 


भारती भडार, 


आदिभारत, अजुन चौबे काश्यप, 
विहार, बनारस, प्र० स०, १६४३ ई० 
राही मासूम रजा, राजकमल प्रकाशन (प्रा०) 
लिमिटेड, फैजबाजार, दिल्‍ली-६, द्वि० स० 
आधुनिक कविता की भाषा म 
कवि आनदघन 

आलोचक रामचद्र शक्ल 

श्राराधना, सूर्यकात त्रिपाठी 'निराला', साहि- 
त्यकार ससद, इलाहाबाद, प्र० स० ग 
भ्रार्दो, सियारामशरण गृप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाव, भाँसी, प्र० स०, १६८४ चि० 


वाणी 


धायें भा०, आ० भा० आायकालीन भारत 


झायों० श्रा्यों का आदिदेश, सपुर्णानद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १६६७ वि०, प्र० स० 

दद्र ० इद्रजाल, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इलाहा- 
बाद, प्र० स० 

शुद्गा० इद्रावती, सपा० श्यामसुदरदास, ना० प्र० 
सभा, वाराणसी, प्र० स० 

दृशा० इशा०, उनका काव्य तथा रानी केतकी की 


कहानी, सपा०, ब्रजरत्तदास, कमलमरि ग्रथ- 
माला, वुलानाला, काशी, प्र० स० 
इशाप्रल्ला (शब्द०) इशा भ्रल्ला खाँ (रानी केतकी की कहानी ) 


इति० इतिहास और आलोचना, नामवरसिह, प्र० स॒० 

इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, प० रामचद्र शुक्ल, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, नवाँ स० 

इत्यलम्‌ इत्यलम , 'अशेय', प्रतीक प्रकाशन केंद्र, दिल्‍ली 

इतशा (शब्द ०) इनशा अल्‍्ला खाँ 

इरा० इरावती, जयशकर प्रसाद, भारती 'भडार, 
इलाहावाद, चतुर्थ स० 

उत्तर० उत्तररामचरित नाटक, अनु० प० सत्यनारायण 
कविरत्न, रत्नाश्रम, आगरा, पचम स॒० 

एकात० एकातवासी योगी, अनु० श्रीघर पाठक, इंडियन 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स०, १६८६ वि० 

फकाल ककाल, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इलाहा- 
वाद, सप्तम स॒० 

कृठहार कठहार, ऋप मचरण जैन, हिंदी साहित्य मडल, 


बाजार सीताराम, दिल्‍ली, द्वि० स॒० 


कठ5 ० उप० (शब्द०) कठवल्ली उपनिषद 


की ० कढी में कोयला, पाडेय वेचन शर्मा "उग्र, 
गऊघाट, मिर्जापुर, प्र० स॒० 

कधीर ग्र० कबीर ग्रथावत्री, सपा० श्यामसुदरदास, ना० 
प्र० सभा, काशी 

कबीर ० बानी कबीर साहव की वानी 

कबीर बीजक कबीर वीजक, कवीर ग्रथ प्रकाशन समिति, 


वबाराबकी, २००७ वि० 


कबीर वी० (शिशु ०) कवीर वीजक, सपा० हसदास, कवीर ग्रथ 
प्रसाशन समिति, वाराबकी, २००७ वि० 


कबीर म० कवीर मसूर (२ भाग), वेंकटेश्वर स्टीम 
प्रिंटिंग प्रेस, बंबई, सन्‌ १६०३ ई० 

कंबीर० रे० कवीर साहव की ज्ञानगुदडी व रेस्ते बेलवेडियर 
स्टीम प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद 

क्बीर० श० 


कवीर साहन की शब्दावनी (४ भाग), बेलवेडि- 
यर स्टीम प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद, सन्‌ १९०८ 


कबीर (शब्द७ ) कबीरदास 


ु 


कबीर सा० कवीर सागर (४ भा० ), सपा० स्वा० श्री युग- 
लानद विहारी, वेंकटेश्वर स्टीम प्रिटिंग 
प्रेस, बवई 

वायीर साखी सग्रह, ब्ेलवेड्ियर स्टीम प्रिंटिंग 
प्रेस, ४लाहाबाद १६११ ६० 

कमलापति (शन्द०) कवि कमलापति 


कबीर सा० स॒० 


करणा ० करणशालय,  जयशकर प्रसाद, लीठर प्रेस, 
इलाहाबाद, तु० स० 
करो ० सेनापति कर्ण, लक्ष्मीनारायण मिश्र, किताप 


महल, इलाहाबाद, प्र० स० 
कपू रमजरी (शब्द ० ) कपूरमजरी नाटक, भारतेंदु लिखित 
कविंद (शब्द०) 'कनिद” उपनाम के कवि 


कविता कौ० बबिता कौमुदी (१-४ भा०) , सपा० रामनरेश 
त्रिपाठी, हिंदी मदिर, प्रयाग, तूृ० स० 
कवित्त ० कवित्तरतताकर, प_्पा० उमाशकर शुक्ल, हिंदी 


परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग 


कादवरी (शब्द०) कादवरी ग्रथ का श्रनुवाद 


कानन० काननऊुसुम, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीटर प्रेस, इलाहाबाद, पच्रम स० 

कामायनी कामायनी, जयशकर प्रसाद, नवम स० 

काया० कायाकल्प, प्रेमचद, सरस्वती प्रेस, बनारस, 
नवम स० 

काले ० काले कारनामे, 'निराला', कल्याए साहित्य 


मदिर, प्रयाग, २००७ वि० 
काव्य कलाघर (शत्द० ) काव्य कनाघर 
काव्यकलाप (शब्द०) काव्यकलाप 


काव्य ० काव्यशास्त्र 

काव्य ० निवध काव्य और कला तथा अन्य निवध, जयशकर 
प्रसाद, भारती भडार; लीडर प्रेस, इलाहाबाद 
चतुर्थ स० 

काव्य ० प्र० काव्य प्रभाकर, 'भानु' विरचित 

काव्य० य० प्र०. काव्य यथार्थ और प्रगति, डा० रागेय राघव, 
विनोद पुस्तक मदिर, प्रागरा, प्र० स० 
२०१२ चि० 

काशीराम (शब्द०) काशीराम कवि 


काश्मीर० काश्मीर सुपमा, श्लीधर पाठक, इडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, प्र० स॒० 
काप्ठजिद्दा (शब्द ०) काप्ठजिद्धा स्वामी 


कासीराम (शब्द०) कासीराम कवि 


किन्नर० किन्नर देश में, राहुल साहृत्यायन, इंडिया 
पब्लिशर्स, प्रयाग, प्र» स०, 
किशोर (शब्द०) किशोर कवि 


ट कीतिलता, स० वबबूराम सक्सेना, ना» भ्र७ 
सभा, वाराणसी, तृ० सैं० 

कुकुर० कुकुरमृत्ता, “निराला, युगमन्दिर, उन्नाच 

कुणाल कुणाल, सोहनलाल हिवेदी 

कृषि ० कृषिशास्त्र 

केशव (शब्द ०) . केशवदास 

केशव ग्र० केशव ग्रथावली, सपू० प० विश्चनाथप्रसाद 
मिश्र, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स॒० 

केशव० अमी०. केशवदास की अ्रमीघूँट 


केशवराम (शब्द०) केशवराम कवि 
कोई कवि (शब्द०) आज्ञात्तनाम कवि 
कुलाणुंव तत्न (शब्द० ) कुलारणंव तत्त 





कौटिल्य अझ० कौटिल्य का अथंशास्त्न ' 
क्वासि “ क्वासि, वालकृष्ण शर्मा 'नवीन', राजकमल 


प्रकाशन, बवई, १९५३ ई० 
खानखाना (शब्द ०) श्रव्दुरेहीम खानखाना 


खालिक्‌० खालिकवारी, सपा० श्रीराम शर्मा, ना० प्र० 
सभा, वाराणसी, प्र० स०, २०२१ वि० 

खिलौना खिलौना ( मासिक ) 

खुदाराम खुदाराम और चद हसीनो के खतूत, पाडेय वेचन 


शर्मा उग्र, गऊघाट, मिर्जापुर, आठवाँ/स० , 
अमीर खुसरो ” 


!् 


खुसरो (शब्द०) 


खेती की पहली श्र दल 

पुस्तक (शब्द ०) खेती की पहली पुस्तक - 

खेती विद्या (शब्द०) खेती विद्या 

गग क० गग कवित्त ([ग्रथावली), 'सपा० बदठेकृष्ण, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 

गदाधर० श्री गदाधर भट्ट जी की वानी 


गदाधर सिंह (शब्द०) गदाधर सिंह _ 

गबन गवन, प्रेमचद, हस प्रकाशन, इलाहाबाद, 
रृदवाँ स॒० 

गगे सहिता (शब्द० ) गर्ग सहिता ह 
गालिब॒० गालिव की कविता, स० कृष्णदेवप्रसाद गौड, 
वाराणसी प्र० स० 





गि० दा०, गि० दास 
गिरिधरदास (शब्द० 
गिरिधर (शब्द०) गिरिधर राय ( कुडलियावाले ) 


) | गिरिधरदास (बा० गोपालचद्र ) । 


गीतिका गीतिका, सूर्यकात त्रिपाठी “निराला', भारती 
भडार, इलाहाबाद, प्र० स॒० 
गुजन गूजन, सुमित्रानदन पत, भारती भडार, लीडर 


प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स॒० 


गुधघर (शब्द०) . गुधर कवि रा 
गुमात (शब्द०) . गुमान मिश्र 

गूरुदास (शब्द०) गरुदास कवि | 
युलाव (शब्द० ) कवि गृवाव 


# पे 


गुलाल७ ' गुलोल वानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 

गुलेरी ग्र० गुलेरी ग्रथ, ना० प्र० सभा, काशी, प्र ० स० 

गुलेरी जी० गुलेरी जी की अमर कहानियाँ, सपा० शवित्धर 
' शलेरी, हिंदुस्तानी पब्लिशिग हाउस, (सरस्वती 

। । प्रेस), पो० बॉक्स-२७, बनारस, प्र०्स० १६४४५६० 

गोकुल (शब्द०) कवि गोकुल 

गोदान गोदान, प्रेमचद सरस्वती प्रेस, वनारस, प्र ० स॒० 


गोपाल उपासनी (शब्द ० ) गोपाल उपासनी 

गोपाल० (शब्द०) गिरिधरदास (गोपालचद्र ) 

गोपालभट्ट (शब्द०) ग्रोपालभट्ट, वाल्मीकि रामायण के अनुवादक 

गोरख० गोरखबानी, सपा० डा० पीतावरदत्त बडथ्वाल 
हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, द्वि० स० 


गोल० (शब्द०)  गोलविनोद (ग्रथ) 


ग्राम० ' ग्राम साहित्य, सपा० रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी 
मदिर, प्रयाग, प्र० स॒० 

ग्राम्या ग्राम्या, सुमित्राचदन पत, भारती भडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

घट० घट रामायण (२ भाग), सतगुरु तुलसी 
साहिब, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, तृ० स० 

घनानद ' घतानद, सपा० विश्वताथप्रसाद मिश्र, प्रसाद 

हर :. » परिषद्‌, वाणीवितान, ब्रह्मनाल, वाराणसी 
घाघ० घाध झौर भड्डरी, हिंदुस्तानी एकेडमी, 


इलाहाबाद 7 
घासीराम (शब्द०) घासीराम कवि 


चद० चद हसीनो के खतूत “उग्र', हिंदी पुस्तक 
एजेंसी, कलकत्ता, प्र० स० 
चद्र० चद्रगुप्त, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 


तवाँ स० 
चद्रधर (शब्द ०) चढद्रधर शर्मा गुलेरी 


चेक्र० चक्रवाल, रामघारी सिंह “दिनकर, उदयाचल, 
पटना, प्र० स॒० 
चरण (शब्द०)  चरणदास 


चरण चद्रविका (शब्द ० ) चरणुच द्विका 

चरण ० वानी चरणदास की बानी बेलवेडियर प्रेस, इलाहा- 
बाद, प्र० स॒० 

चाँदनी रात और अजगर, उपेद्रनाथ अ्रश्क, 
नीलाभ प्रकाशन गृह, प्रयाग, प्र० स० 

चाणक्य नीति (शब्द० ) चाणक्य नीति 

चाणक्‍्थ (शब्द०) चाणक्य नीति दर्पण 


चाँदनी ० ४ 


चिता. 7: चिता, अशैय, सरस्वती प्रेस, प्र० स०, सन्‌ 
१६४० ई७० 
चितामरि चितामशि (२ भाग), रामचद्र शुवल, इडियन 


प्रेस, लि०, प्रयाग 
चितामरिण (शब्द०) कवि चिंतामरि त्विपाढ़ी 


चित्रा ० चित्रावली, सपा० जगन्मोहन वर्मा, ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र ० सपा० के 

चुभने ० चुभते चौयदे, भ्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध', 
खड्गविलास प्रेस, पटना, प्रे० स॒० 

चोखे० चोखे चौपदे, कह हे हे 

चोटी ० चोटी की पकड, 'निराला', किताव महल 
इलाहाबाद, प्र० सं० 

छद्‌० छद प्रभाकर, भानु कवि, भारतजीवन प्रेस, 


काशी; प्र० स० 
छद प्रभाकर (शब्द०) दे० 'छद॒०” और जगन्नाथ (शब्द) 


छ्त्न० छत्रप्रकास, सपा० विलियम प्राइस, एजुकेशन प्रेस, 
कलकत्ता, १८२६ ई० 

छिताई० छिताई वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 

छीत० छीत स्वामी, सपा० ब्रजभूषण शर्मा, विद्या 


विभाग, अष्टछाप स्मारक समिति, काँकरोली, 
प्र० स०, सवत्‌ २०१२ 


जतुप्रवध (शब्द ०) जतुप्रवध ग्रथ 


जग० वानी जगजीवन साहव की वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०६, प्र० स॒० 
जग० श० जगजीवन साहब की शब्दावली 


जगन्नाथ (शब्द०) जमन्नाथप्रसाद “भानु', काव्यप्रभाकर श्लोर छद- 
प्रभाकर के रचयिता 


जगन्नाथ शर्मा (शब्द०) जगन्नाथ शर्मा (लेखक) 


जनमेजय ० जनमेजय का नागयज्ञ, जयशकर प्रसाद, 
भारतीय भडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, पचम स० 
जनानी ० जनानी ड्योढी, भ्रनु० यशपाल, श्रशोक प्रकाशन, 


लखनचऊ 


जमाना (शब्द ०) जमाना अखबार 


जय ० प्र० जयशकर प्रसाद, नददुलारे वाजपेयी, भारती 
भडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 
१६६५ वि० 

जयसिंह (शब्द ०) जयमसिह कवि 


जरासघवध (शब्द०) जरासघवध नाम का काव्य 
जायस्ी ग्र० जायसी ग्रथावली, 'सपा० रामचद्र शुक्ल, ना० 
प्र० सभा, द्वि० स॒० 


जायसी भ्र० (गुप्त) जायसी भ्रथावली, सपा० माताप्रसाद गुप्त, 
८ हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०, 


१६५१ ई० 

मलिक मुहम्मद जायसी, पद्मावत के रचयिता 
जिप्सी, इलाचद्र जोशी, सेंट्रल बुक डिपो, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १९५२ ई० 


जायसी (शब्द०) 
जिप्सी 


जुगलेश (शब्द०) जुगलेश कवि 
ज्ञानदान ज्ञानदान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 
१६४२ ई० 


है 


ज्ञानरत्न शानरत्न, दरिया साहब, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद 

भरना भरना, जयशकर प्रमाद, भारती भडार, 
लीटर प्रेस, प्रयाग, सातवाँ स० 

भाँसी ० झाँसी की रानी, बृदावनलाल वर्मा, मयूर 
प्रकाशन, राँसी, द्वि० स॒० 

टैगोर० टैगोर का साहित्यदर्शन, अनु० राधेश्याम 
पुरोहित, साहित्य प्रकाशन, दिल्‍ली, प्र० स० 

ठडा० ठडा लोहा, धर्मवीर भारती, साहित्य भवन 
लि०, प्रयाग, प्र० स, १६४२ ई० 

ठाकुर प्र० ठाकुरप्रसाद 

ठाकुर० ठाकुर शतक, सपा० काशीप्रभाद, भारत जीवन 
प्रेस, काशी, प्र०« स०, सवत्‌ १६६१ 

ठेढ० ठेठ हिंदी का ठाठ, श्रयोध्यासिह उपाध्याय, 
खड्गविलास प्रेन, पटना, प्र० स० 

ढोला० ढोला मारू रा दृहा, सपा० रामपिह, ना प्र० 
सभा, काशी, द्वि० स० 

तारिका तारिका, * 

तितली तितली, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
सातवाँ, स० 

तिथितत्व (शब्द ०) तिथितत्व निर्णय 

तुलसी तुलसीदास “निराला', भारती भडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, चतुर्थ स० 

तुलसी ग्र० तुलसी ग्रधावली, सपा० रामचद्र शुक्ल, ना० प्र० 


सभा, काशी, तृतीय स० 
तुलसी सुधाकर (शब्द ० ) तुलसी सुघाकर 
तुरसी श०, तुलसी श० तुलसी साहब (हाथरसवाले) की शब्दावली, 
वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०६, १६११ 
तेग झली (शब्द०) तेग अली, बदमाश दर्पण के रचयिता 
तेग०, तेगबह्दुर (शब्द० ) गुरु तेगवहादुर 


ततेज० तेजविदूपनिपद्‌ 

तोष (शब्द०) कवि तोप 

त्याग० त्यागपत्न, जैनेंद्रकुमार, हिंदी ग्रथ रत्नाकरों 
कार्यालय, बबई, प्र० छै० 

द० सागर दरिया सागर, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 

दक्खिनी ० दक्खिनी का गद्य और पद्य, सपा० श्रीराम शर्मा, 


हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, प्र० स० 
दयानद (शब्द०) स्वामी दयानद जी 
दयानिधि (शब्द०) दयानिधि कवि 


दरिया० बानी दरिया साहब को वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहावाद, द्वि स० 
दश० दशरूपक, सप० डा० भोलाशकर व्यास, चौखभा 


विद्याभवन, वाराणसी, प्र० स॒० 


देग॑म० ([ शैव्द ० ) 
दहकते ० 


दादू ० 


दादूदयाल ग्र० 

दादू० (शब्द०) - 
दिनेश (शब्द० ) 

दास (शब्द ) 

दिल्‍ली 


दिव्या पु 
दीन० ग्र० 


दीनदयाल (शब्द० ) 
दीप० 


दी० ज०, दीप ज० 


दुर्गा प्रसाद मिश्र (शब्द० ) 
दुर्गाप्रसाद (शब्द० ) 
दुर्गेशनदिनी (शब्द० ) 





दूलह (शब्द०) 
देवकीनदन (शब्द० ) 
देव० ग्र० 

देव (शब्द० ) 

देव (शब्व० ) 

- देवदत्त (शब्द ०) 
देवीप्रसाद (शब्द० ) 
देशी ० 
दैनिकी 


दो सौ बावन० 

द्रद्व ० 

द्वि० अभि० ग्र० 
द्विज (शब्द० ) 


ह्विजदेव (शब्द०) 
द्विवेदी (शब्द०] 


भाषा दशम स्कथ, भागवत 

दहकते अगारे, नरोत्तमप्रसाद तागर, अभ्यु- 
दय कार्यालय, इलाहाबाद 

(श्री) दादूदयाल की बानी, सपा० महामहो- 
पाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी, ना० श्र० 
सभा, वाराणसी 


दादूदयाल ग्रर्थावली 

दादूदयाल 

कवि दिनेश 

कवि भिखारीदास 

दिल्‍ली, रामधारी सिंह 'दिनकर, उदयाचल, 
पटना, प्र० स॒० 

दिव्या, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 
१६४५ ई० 

दीनदयाल गिरि ग्रथावली, सपा० श्यामसुदर- 
दास, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स॒० 
कवि दीनदयाल गिरि 

दीपशिखा, महादेवी वर्मा, किताबिस्तान, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १६४२ ई० 

दीप जलेगा, उपेंद्रनाथ अश्क', नीलाभ 
प्रकाशन गृह, प्रयाग... 

दुर्गाप्रसाद मिश्र 

दुर्गाग्रसाद कवि 
दुर्गेशन दिनी, उपन्यास, मूल लेखक बकिमच द्र 
चटर्जी (अनुवाद) 

कवि दूलह 

देवकीनदन खत्री 

देवग्रथावली, ना०प्र० सभा, काशी, 

देव कवि 

देव कवि (मैनपुरीवाले) : 

देवदत्त कवि 

मुशी देवीप्रसाद 

देशी नाममाला 

दैनिकी, सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, भाँसी, प्र० स०, १६९६६ वि० 
दो सो बावन वैष्ण॒वो की वार्ता (दो भाग), 
शुद्धादत एकेडमी, कॉकरोली, प्रथम स० 
हृद्दगीत, रामधारी सिंह 'दिनकर', पुस्तक 
भडार, लहेरियासराय, पटना, प्र० स० 
द्िवेदी अभिनदन ग्रथ, ना० प्र० सभा, 
वाराणसी 

द्विज कवि 

अयोध्यानरेश महाराजा मानसिह “द्विजदेव' 
झाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 


घरनी ० बानी 


घरम० शब्दा०, धरम० 
घीर (शब्द० ) 
घूप० 


ध्रुव० 
नद० ग्र०, नददास ग्र० 


नई० 

नकछेदी (शब्द० ) 
चट० 

नदी ० 

नया० 


नरेश (शब्द०) 
नागयज्ञ 


नागरी (शब्द० ) 
नागरी० उदू ० 


रा 


नाथ (शब्द० ) 
नाथसिद्ध ० 


नानक (शब्द० ) 
नाभादास (शब्द० ) 
नारायणदास ( शब्द० ) 
निबधमालादर्श (शब्द० ) 


निश्चलदास (शब्द० ) 
नील० 


निहाल (शब्द० ) 
नूतनामृतसागर (शब्द० ) 
नूर (शब्द०) 

नृपशभु (शब्द० ) 
नेपाल ० 


धरनी साहब की वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद १६११ ई० 
धरमदास की शब्दावली 
'घीर' कवि 
धूप और धूत्लाँ, रामधारीसिह दिनकर, 
अजता प्रेस, लि०, पटना ४ 
ध्रुवस्वामिनी, प्रसाद, भारती भडार, प्रयाग 
नददास ग्रथावाली, सपा० ब्रजरत्नदास, 
ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 
नई पौध, नागाजू न, किताव महल, इलाहाबाद 
प्र० स०, १६४५३ 
कवि नकछेदी तिवारी, भडौग्नासग्रह या 
मदनमजरी के सपादक 
नटनागर विनोद, सपा० कृष्णविहारी मिश्र, 
इडियन प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स॒० 
तदी के द्वीप, 'अज्ञेय,' प्रगति प्रकाशन, 
दिल्‍ली, प्र० स०, १९६५१ ई० 
नया साहित्य नए प्रश्न, नददुलारे वाजपेयी, 
विद्यामदिर, वाराणसी, २०११ वि० 
“नरेश” कवि 
जनमेजय का नागयज्ञ, जयशकर प्रसाद, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम स० 
नागरीदास कवि 
नागरी और उद्‌ का स्वॉग श्रर्थात्‌ नागरी 
झ्ौर उदू का एक नाटक, प० गौरीदत्त 
देवनागरी प्रचारिणी सभा, विद्यादर्पण 
यत्नालय, मेरठ, प्र० स० 
नाथ कवि 
नाथसिद्धों की बानियों, 
वाराणसी प्र० स० 
सत नानक गुरु 
नाभादास संत 
नारायणदास 
निवधमालादर्श (म० प्र० द्विवेदी), निवध- 
सग्रह 
सत निश्चलदास जी 
नीलकुसुम, रामधारीसिंह 
उदयाचल पटना, प्र० स० 
निहाल कवि 
नूतनामृतसागर नाम का ग्रथ 
सूर उपनाम के कवि 
शिवाजी के पुत्न महाराज शंभाजी 
नेपाल का इतिहास, प० वलदेवप्रसाद, 
वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, १६६१ वि० 


चना 


ना० प्र० सभा, 


'दिनकर', 


पंचवटी 

पजनेस० 

पदमावत 

पदु ०, पदुमा० 
पदुमाकर ग्र० 
पदूमाकर (शब्द० ) 
पन्नालाल (शब्द० ) 


पृ० रा०, 
प्‌० रासो 


प्रमानद ० 
परमेश (शब्द०) 
परिमल 

पर्दे० 

पलदू० 

पल्‍लव 
पाणिनि० 


पारिजात० 


पार्वती 


पा० सा० सि० 


पिजरे० 


पीतल ० 


पूर्णों (शब्द०) 
प० स० भा० 


पृ० रा० 


पंचवटी, मैथलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव मकाँसी, प्र० स० * 
पजनेस प्रकाश, सपा० रामकृष्ण वर्मा, भारत 


जीवन यत्वालय, काशी, प्र० स० 

पदमावत, सम्पा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल, साहित्य 
सदन, चिरगाँव, भाँसी, प्र० स० 

पदुमावती, सपा० सूर्यकात शास्ती, पजाब 
विश्वविद्यालय, लाहौर, १६३४ ई० 


पद्माकर ग्रथावली, सपा० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र०स० 
पदूमाकर भट्ट 

पन्नालाल कवि 

परमाल रासो, सपा० श्यामसुदरदास, 
ता० प्र० सभा, काशी प्र० स० 

परमानदसागर 

परमेश कवि 


परिमल', “निराला, गगा ग्रथागार, लखनऊ, प्र०स० 
पर्दे की रानी, इलाचद्र जाशी, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स० १६६६ वि० 
पलटू साहब की वानी ( १-३ भाग ), बेलबे- 
डियर प्रेस, इलहाबाद, १६०७ ई० 

पललव, सुमित्रानदत पत, इडियन प्रेस लि०, 
प्रयाग, प्र० स॒० 

पाशिनिकालीन भारतवर्ष, वासुदेवशरण अ्रग्रवाल, 
मोतीलाल घनारसीदास, प्र० स० 
पारिजातहरण, बंगाल और चिहार 
सोसायटी, प्र० स० 

पाती, रामानद तिवारी शास्त्री, भारतीनदन, 
सगलभवन, नयापुरा कोटा (राजस्थान), प्र० 
स०, १६५४५ ई० 

पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धात, लीलाधर 
गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०, 
१६५२ ई० | 

पिंजरे की उडान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १९४६ ई० $ (४ 
पीतल की भूति (जाज विलियम रेनाल्‍ड के न्नाज 
स्टेच्यू का अनुवाद), पाँच भाग, वर्भन प्रेस 
कलकत्ता, प्र० स०, स० १६७४ 

पूर्ण कवि 

पूरवंमध्यकालीन भारत, वासुदेव उपाध्याय, 
भारती भडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, भ्र० 
स०, सवत्‌ २००६ 

पृथ्वीराज रासो (५ खड), सपा० मोहनलाल 
विष्णुलाल पडचा, श्यामसु दरदास, ना० प्र७ 
सभा, काशी, प्र० स॒० 


रिसच 


पृ० रा० (उ०) 


पोहार अभि० ग्र० 


प्र० सा० 
अताप ग्र० 


प्रताप (शब्द०) 
प्रताप सिंह (शब्द०) 
प्रचंध ० 


प्रभावती 


प्राण ० 


प्रा० भा० प० 


प्रिय० 


प्रिया० (शब्द० ) 
प्रेम ० 
प्रेम० और गोर्की 


प्रेमघन ० 


प्रें० सा० ( शब्द ० ) 
प्रेमाजलि 


फिसाना ० 


फूलो० 


बगाल ० 
बदन ० 


बंद० 





पृथ्वीराज रासो (८खंड ), सपा कॉविराज 
मोहनसिह, साहित्य सस्थान, राजस्थान विश्व- 
विद्यापीठ, उदयपुर, प्र० स० 

पोहार श्रनिनदन ग्रथ, सपा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल, अखिल भारतीय ब्रज साहित्यमडल 
मथुरा, सवत्‌ २०१० 

प्रगतिशील (वादी) साहित्य 

प्रतापनारायण मिश्र प्रथायली, सपा० विजय- 


शकर मल्ल, ना० प्र० सभा, वाराणसी, 
प्र० स० 

व्यग्यार्थ कौमुदी के रचयिता प्रताप कवि 

प्रताप सिंह 


प्रवधपदुम, “निराला, गया पुस्तकमाला, लखनऊ, 
प्र्० सं० 

प्रभावती, निराला, 
लखनऊ, अश्र० स्ा० 
प्राशतगली, सपा» संत सपूरणमनिह, बेल: 
वेडियर प्रेम, इलाहाबाद, प्र० स० 

प्राचीन भारतीय परपरा और इतिहास, डा० 
रागेय राघव, झात्माराम ऐंड सस, दिल्‍ली, प्र० 
स० १६५३ ई० -_ 

प्रियप्रवास, श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिसग्रीध' 
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, पष्ठ स० 
प्रियादास 

प्रेमणथिक, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, तुृ० स० 

प्रेमचद और गोर्की, सपा० शचीरानी गुू+ 
राजकमल प्रकाशन लि०, बबई, १६५४५ ई० 
प्रेमघन सर्वस्व, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, 
प्र० सं०, १६६६ वि० 

प्रेमसागर, लल्लूलाल कृत 

प्रेमाजलि, ठा० गोपालशरण सिह, इंडियन प्रेस, 
लि० प्रयाग, १६५३ ई० 

फिसाना ए आजाद (चार भाग), प० रतननाथ 
सरशार', नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, चतुर्थ स० 
फूलों का कुर्ता, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, प्र० स० 

बंगाल का काल, हरिवशराय “बच्चन, भारती 
भडार, इलाहाबाद, प्र० ०, १६४६ ई० 
वदनवार, देवेंद्र सत्यार्थी, प्रगति प्रकाशन, 
दिल्‍ली, १६४६ ई० 

बदमाश दर्पण, त्तेगशनली, भारतजीवन प्रेस, 
बतारस, प्र० स० 


सरस्वती भडार, 


वेलवीर (शब्द०) 
वलभद्र (झ्द० ) 
बॉँकी० ग्र०, 
बॉाँकीदास स० $ 
बाँगेदरा 

वापू 

बालकृष्ण (शब्द० ) 
वालमुकुद (शब्द० ) 
विरहा (शब्द०) 
बिल्लें० 





विसराम (शब्द० ) 
विहारी २० 


विहारी (शब्द० ) 
बी० रासो 


बीसल० रास 
बी०श०महा० 


बुद्ध च० 

वृहत्‌ ० 

बृहत्सहिता (शब्द ० ) 
वेनी (शब्द०) 
बेला 

बेलि० 

बंताल (शब्द०) 
बोधा (शब्द० ) 
बज० 


बज ० ग्र० 


ब्नज चरित्र०' 
ब्रज माधुरी० 


ब्रह्म (शब्द ० ) ब्रह्म 
भक्तमाल (प्रि०) 


भक्तमाल (श्री०) 


बलवीर कवि 

घलभद्र कवि 

वाँकीदास ग्रथावली (तीन भाग), सपा० राम- 
नारायण दूगड, ता० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 
बॉगेदरा 

बापू, कवितासग्रह, सियारामशरण गुप्त, प्र० से० 
बालकृष्ण 

बालमुकुद गृप्त 

प्रचलित बिरहा गीत 

बिल्लेसुर वकरिहा, मिराला, युगमदिर, उन्नाव, 
प्र० स० 

विसराम कवि 

बिहारी रत्नाकर, सपा० जगन्ताथदास 'रत्ता- 
कर', गगा ग्रथगार, लखनऊ, 9० स॒० 

कवि विहारी 

बीसलदेव रासो, सत्यजीवन वर्मा, ना० प्र० सभा, 
काशी, प्र० स० 

बीसलदेव रास, सपा०, माताप्रसाद ग्रुप्त, प्र० स० 
बीसवी शताब्दी के महाकाधष्य, डा० प्रतिपाल सिंह, 
ओोरिएटल बुकडिपो, देहली प्र० स० 

बुद्ध चरित, राज़चद्र शुक्ल, ना० प्र० सभा, वारा- 
णुसी, प्र० स० 

बृहत्सहिता 

बृहत्सहिता 

कवि वेनी प्रवीन 

बेला, “निराला, हिंदुस्तानीप ब्लिकेशस, प्र० स॒० 
इलाहाबाद 
वेलि क्रिसन रुवमणी री, सपा० ठाकुर रामसिह, 
हिंवुस्तानी एकेडमी, इलहाबाद, प्र० स० १६३१ ई० 
बैताल कवि 

कवि वोधा 

ब्रजविलास, सपा० श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वेकटेश्वर 
प्रेस, बबई तृ० स॒० 

न्रजनिधि ग्रथावली, सपा० पुरोहित हरिनारायण 
शर्मा, ना० प्र० सभा काशी, प्र० सं० 

न्रज चरित्र वर्णन 

ब्रजमाधुरी सार, सपा० वियोगीहरि, हिंदी साहित्य 
समेलन, प्रयाग तृ० स॒० 

कवि (बीरबल) 

भक्तमाल, टीका० प्रियादास, वेंकठेश्वर प्रेस वबई, 
१६४३ वि० 

भक्तमाल, श्री भक्तिसुधाविदु स्वाद, टीका० सीता- 
रामशरण, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, द्वि० स०, 
१६८३ वि० 


हर धर %्‌ 
भक्ति० भक्तिसागरादि, स्वामी चरणुदास, वेकटेश्वर प्रेस, 
बबई, सवत्‌ १६६० वि० 
भक्ति प० भक्ति पदार्य वर्णन, स्वामी चरणदास, वेकटेश्वर 


प्रेस, वबई, सवत्‌ १६६० 
भगवतरसिक (शब्द ० ) भगवत रसिक 


भजन (शब्द०) . भजन 

भट्ट (शब्द०) वालकपष्णु भट्ट 

भस्मावुत॒० भस्मावृत चिनगारी, यशपाल, विप्लव कार्यालय 
लखनऊ १६४६ ई० 

भा० इ० रू० भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जयचद्र विद्यालकार 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स॒०, 
सवत्‌ १६३३ वि० 

भा० प्रा० लि० भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीशकर हीराचद 
ओमा, इतिहास कार्यालय, राजमेवाड, प्र० स०, 
सवत्‌ १६५१ वि० 

भारत ० भारतभारती, मेथिलीशरण गुप्त, साहित्यसदन 


विरगाँव, झाँसी, नवम से० 

भाग्भू०, भारत०नि० भारत भूमि और उसके निवासी, जयचद्र 
विद्यालकार, रत्नाश्रम, आगरा, द्विं० स०, 
सवत्‌ १६८७ वि० 


भारतीय ० भारतीय राज्य और शासनविधान 

भारतेदु म्र० भारतेंदु ग्रथावली (४ भाग), सपा० ब्रजरत्न 
द्वास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 

भा० सैन्य० भारत का सैन्य इतिहास, सर जदुनाथ सरकार, 
अनु० सुशील त्रिवेदी, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रथ 
श्रकादमी, भोपाल, प्र० स॒० 

भा० शिक्षा भारतीय शिक्षा, राजेद्र प्रसाद, आत्माराम ऐड 
सस, दिल्‍ली, १६५३ ई०. 

भाषा शि० भाषाशिक्षण, प० सीताराम चतुर्वेदी 

भिखारी ग्र० भिखारीदास ग्रथावली (दो भाग), सपा० प० 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र, ना० प्र० सभा, काशी 

भीखा० श० भीखा शब्दावली, प्र० स० 

भुवनेश (शब्द ०) भुवनेश कवि ' 

भूधर (शब्द ०) भूधर कवि 

भूपति (शब्द०)  भूपति कवि 

भूमि० भूमि की अनुभूति ( कवितासग्रह ) 

भूषण प्र० भूषण प्रथावली, सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 


साहित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र० स० 

कवि भूषण त्रिपाठी 

भोजपुरी भाषा और साहित्य, डॉ० उदय नारायण 

तिवारी, विहार राष्ट्रभाषा परिषेद्‌, पटना, प्र० स० 

मतपरीक्षा (शब्द०) मतपरीक्षा (पुस्तक) 

मति० ग्रू० मतिराम ग्रथावली, सपा० कृष्शैबिहारी मिश्र 
गगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द्वि० स० 


भूषण (शब्द०) 
भोज० भा० सा० 


कवि मतिराम त्रिपाठी 


मतिराम (शब्द०) 
मधुकलश, हरिवश राय “बच्चन, सुपमा निकुज, 


मधु ० 
इलाहाबाद, द्वि० स० १६३६ ई० 
मधुज्वाल मधुज्वाल, सुमित्रानदन पते, भारती भूडार, 
इलाहाबाद, द्वि स०, १६९३६ ई० 
मधुमा० मधुमालती वार्ता, सपा० मातताप्रसाद गुप्त, ना० 
चं प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 
मधुथाला मधुशाला, हरिवश राय 'वच्चन', सुपमा निकु ज, 


इलाहाबाद, श्र० स० 


मधुसूदन (शब्द०) मधुसूदनदास कवि 


मनविरक्त० मनविरक्‍्तकरन गृटका सार (चरणादास) 

मनु० मनुस्मृति 

भन्नालाल (शब्द०) कंधि मन्नालाल 

मलूक० बानी मलूकदास की वानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 
मलूक० (शब्द०)  मलूकदास 

महा० महाराणा का महत्व, जयशकर प्रसाद भारती 


भडार, इलाहाबाद, चतुर्थ स० 
महावीरप्रसाद (शब्द ० ) १० महावी रप्रसाद द्विवेदी 


महाभारत (शब्द०) महाभारत 
महाराणा प्रताप (शब्द० ) महाराणा प्रताप, पुस्तक 


माधव ० माधवनिधान, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, 
चतुर्थ स० 

माधवानल० माधवानल कामकदला, बोघा कवि नवत्ञ- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, प्र० स०, १८६५१ ई० 

मान ० मानसरोवर, प्रेमचद, हस प्रकाशन, इलाहाबाद 

मानव मानव, कविता सकलन, भगवतीचरण वर्मा 

सानव० मानवसमाज, राहुल साकृत्यायन, किताब महल, 
इलाहाबाद, ६० स॒० 

मानस रामचरितमानस, सपा० शभुनारायण चीबें, 


ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 
मा० स०, मा०स०रू० मानवसमाज या मानव समाज की रूपरेखा 


मिट्टी ० मिट्टी और फूल, नरेंद्र शर्मा, भारती भडार इलाहा- 
बाद, प्र० स०, १६६६ वि० 
मिलन्‌० मिलनयापिनी, हरिवश राय “बच्चन, सारतीय 


ज्ञानपीठ, काशी, प्र० स०, १६४५० ई० 


मिश्रवधु (शब्द०) “मिश्रवधु' नाम से ख्यात 

मीर हसन (शब्द०) मीर हसन 

मीरा (शब्द०) भक्त मीराबाई 

मुशी अभि० भ्र०.. मुशी अभिनदन ग्रथ, सपा० डा० विश्वनाथ प्रसाद, 
हिंदी तथा भाषाविज्ञान, विद्यापीठ आगरा विश्व- 
विद्यालय, आगरा 

मुकुदलाल (शब्द ०) मुकुदलाल कवि 

मुद्राराक्षस मुद्राराक्षस, सस्कृत नाटक, विशाखदत्त 





२ 
मुबारक (शब्द ०) कब्र मुबारक अली 


मुरारिदान (शब्द ०) कवि मुरारिदान 

मृग० मुगनयनी, बृदावनलाल वर्मा, मयूर प्रताशन, 
भांसी 

मैला० मेला श्रॉचल, फणीरवरनाथ रेण', समता 
प्रकाशन, पटना-४, प्र ० स० 

मोहन ० मोहनजिनोद, स० 7प्णविहारी मिश्र, इलाहाबाद 


लो जनंल प्रेस, प्र० स० 


यमुना (शब्द ०) यमुनाशकर 


यशो० यमोघरा, मैथिलीमरण गुप्त साहित्य सदन, 
बिरगांय, भाँसी, प्र० स० 

यामा यामा, महादेवी वर्मा, किताविस्तान, प्रयाग, 
प्र०स््0 

युग ० युगवाणी, सूमित्रानदन पत, भारतीय भडार, 
इलाहाबाद, प्र० स॒० 

युगपथ युगपथ 0 3 ध 3५ 4 

युगलेश (शब्द०) कवि युगलेश 

युगात युगात, सुमित्राददन पत, इंद्र प्रिंटिंग प्रेस, 
अल्मोडा, भ्र० स० 

योग० योगवाशिप्ठ (वैराग्य मुमुक्षु प्रकरण ), गगा- 
विष्ण श्रीकृषप्णादास, लक्ष्मी बेंकदेश्वर छापा- 
खाना, कल्याण, चबई स० १६६७ वि० 

रगभूमि रगभूमि, प्रेमचद, गया प्रथागार, लखनऊ, प्र० 
स०, १६८१ वि० 

रघु ०₹० रघुनाथ रुपक गीताँरो, सपा० महतावचद्र खारेड, 


ना० प्र ७ सभा, काशी, प्र० स॒ ० 
है 


रघु०दा०,रघुनाधदास रघुनाथदास 

(शब्द ० ) 

रघुनाथ (शब्द०) रघुनाथ 

रघुनाथ वदीजन ( शब्द ० ) रघुनाथ बदीजन 
रघुराज, रघुराज सिंह 


(शब्द० ) रीवॉनरेश महाराज रघुराजसिह स० १८८०- 
१६३६ वि० 

रजत० रजतशिखर, सुमित्नानदन पत, लीडर प्रेस, इला- 
हावाद, २००८ चि० 

रजिया० रजिया को बेटी, (अनु०) नरोत्तम नागर, साहि- 
त्य प्रकाशन, माली बाडा, दिल्ली, भ्र० स॒० 

रज्जव० रज्जव जी की वानी, ज्ञानसागर प्रेस, बबई, 
१९७५४ वि० 

रतन० रतनहजारा, सपा० श्री जगन्नाथप्रसाद श्रीवास्तव, 
भारतजीवन प्रेस, काशी, प्र० स०, १६८२ ई०.__ 

रति० रतिताथ की चाची, नागाजु न, किताब महल, 


इलाहाबाद, द्वि० स०, १६५३ ई० 


रत्न० (शब्द०) . रत्तसार- 


रत्तपरीक्षा (शब्द०) रत्लपरीक्षा 
रत्नाकर रत्नाकर [दो भाग], ना० प्र० सभा, काशी, चतु्थे, 
हद्वि० और प्रथम स० १६८० 
रत्नावली (शब्द०) रत्नावली नाटिका 
रश्मिण % रश्मिबध, सुमित्रानदन पत, राजक्रमल प्रकाशन, 
४ दिल्ली 


+ 


रस० रसमीमासा, सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, ना अ्र० 
सभा, काशी, द्वि० स० 

रस क० रसकलश, अ्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध', हिंदी 
साहित्य कुटीर, बनारस, तृतीय स० 

रसखान० रसखान और घनानद, सपा० अमीरसिह, ना० भ्र० 


सभा, छिं० स० ध 

सैयद इब्राहीम रसखान 

रसरतन, पुहकर कवि कृत, सपा० शिवप्रसाद सिह, 
ना० प्र० सभा, वाराणखासी, प्र० से० 

रसनिधि (शब्द०) राजा पृथ्वीसिह 'रसनिधि' 

रसिया (शब्द ०). रसिया रसिया गीत ? 


रसखान (शब्द०) 
रस र०, रसरतन, 


रहिमन (शब्द ०). रहीम कवि 
रहीम (शब्द० ) अब्दुरंहीम खानखाना 
रहीम ० रहीम रत्नावली 


रा० कृ० वर्मा (शब्द० ) रामकृष्ण वर्मा 


०] 


राज० इति० राजपूताने का इतिहास, गौरीशकर हीराचद 
झोका, अ्रजमेर १६६७ वि०, प्र० स० 

राज० राजतरगिणी कल्हण, (अनुवाद) - 

रा० रू० राजरूपक, सपा० प० रामकर्णं, ना० श्र० 
सभा, काशी, प्र० स० | 

रा० वि० राजविलास, सपा० मोतीलाल मेनारिया, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 

राजनीतिक० राजनीतिक विचारधाराएँ 

राज्यश्री राज्यश्री, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, सातवाँ सं ० 

राम० रामचरितमानस, सूपा० विजयानद त्रिपाठी, 


भारती भडार, 
१६७३ वि० 
राम, रामकवि (शब्द ०) राम कवि 
रामकृष्ण (शब्द०) रामकृष्ण 


इलाहाबाद, प्र० स०, सवत्‌ 


राम० च०.. सक्षिप्त रामचद्विका, सपा० लाला भगवानदीन, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 
राम्‌० ध्मे० रामस्नेह धर्मप्रकाश, सपा० मालचद्र जी शर्मा 


चौकसराम जी (सिहथल), वडा रामह्वारा, 
बीकानेर । 

रामस्नेह धर्मसंग्रह, सपा० मालचद्र जी शर्मा, चौकस 
राम जी (सिहथल ), बडा रामद्वारा, बीकानेर । 


राम० घमें० स० 


ँ 


8 *: 


रामरसिकावली_ रामरसिकावली (भक्तमाल) 
रामसहाय (शब्द ०) रामसहाय कवि कृत राम सतसई 


रामानद० रामानद की हिंदी रचनाएँ, सपा० पीतावरदत्त 
बडथ्वाल, ना० प्र० सभा, प्र० स० 
रामाश्व० रामाश्वमेध, मन्तालाल द्विंज, त्रिपुरा भैरवी, 


वाराणसी १६३६ वि० 
रिखिनाथ (शब्द०) कवि रिखिनाथ '. 7 


रेणका रेशका, रामधारी सिंह दिनकर, पुस्तकभडार, 
- लहेरियासराय, पटना, श्र० स० 
र० वानी रैदास वानी, बेलवेडिय*- प्रेस, इलाहाबाद 


लक्ष्मणर्सिह (शब्द ०) राजा लक्ष्मण सिह 
लल्लू, लल्लूलाल (शब्द ०) लल्लूलाल 
लवकुश चरित्र (शब्द०) लवकुश चरित्त 


लहर लहर, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
इलाहाबाद, पचम स० 
लाल (शब्द० ) लाल कवि (छत्रप्रकाशवाले ) 


वरण ०, वर्णरत्नाकर वर्णेरत्वाकर 
वल्लभ पु० (शब्द ०) वल्लभपुष्टिमा्ग, ग्रथ 
वाल्मीकीय ० (शब्द० ) वाल्मीकीय रामायण 


विद्यापति -.. विद्यापति, सपा० खगेद्रताथ मित्र, यूनाइटेड 
प्रेस लि०, पटना 

विनय ० विनयपत्निका, टीका० प० रामेश्वर भट्ट, 
इडियन प्रेस लि०, प्रयाग, तु० स० 

विशाख विशाख (नाटक), जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, 


प्रयाग, तृ० स० 
विश्राम (शब्द०). विश्वामसागर 
विश्वनाथ सिंह (शब्द० ) रीवाॉनरेश_ महाराज 


(सवत्‌ १८४६-१६११ वि०) 


विश्वनाथर्सिह जी 


विश्वप्रिया विश्वप्रिया, स० ही ० वात्स्यायन अज्लेय 

विश्वास ( शब्द०) विश्वास ? 

वीणा वीणा, सुमित्नानदन पत, इडियन प्रेस लि०, 
प्रयाग, द्वि० स० 

वेणी (शब्द०) वेणी (या बेनी) कवि 

वेनिस (शब्द०) . वेनिस का वाँका 


वैशाली ०, वै० न० वैशाली की नगरवधू, चतुरसेन शास्त्री, गौतम 
बुकडिपो, दिल्‍ली, प्र० स० 

वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 
१६४१ ई० 

व्यग्यार्थ कौमुदी प्रताप कवि कृत, बाबू राम- 
कृष्ण वर्मा, भारत जीवन प्रेस, काशी, प्र० 
स०, सवत्‌ १६५७ वि० 

व्यग्यार्थ कौमुदी रे 


वो दुनिया 
व्यग्यार्थ ० 


चर 


व्यग्यार्थ (शव्द० ) 


व्यास (शब्द० ) अविकादत्त व्यास 
न्नज (शब्द० | न्नज विलास 


शकरदिग्विजय 

शुकर कवि 

शकरसबंस्व, सपा० हरिशकर शर्मा, गयाप्रसाद 
ऐड सस, आगरा, प्र० स० 

शभु कवि 


श० दि० (शब्द० ) 
शकर (शब्द० ) 
शकर० 


शभ्‌ (शब्द०) 


शकु० शकुतला, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, झाँसी 

शकुतला शकुतला नाटक, अनु० राजा लक्ष्मणसिह, हिंदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, चतु० स॒० 

शतरज० शतणज के मोहरे (उप० ) भ्रमृतलाल नागर, भारतीय 


ज्ञानपीठ, काशी, हि० स० 
शब्दचद्विका (शब्द०) शब्दचद्रिका (सस्कृत) 
शब्दरत्नावली (शब्द ० ) शव्दरत्नावनी 
शब्दावली (शब्द०) शब्दावली ग्रथ 


शाहजहाँनामा (शब्द ० ) शाहजहाँनामा 

शाज़घर स० शाज्यघर सहिता, टी० सीताराम शास्त्री, मुबई 
वैभव मुद्रणालय, सबत्‌ १९७१ 

शिखर० शिखर वशोत्पत्ति सपा० पुरोहित हरिनारायण 


शर्मा, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०, १६८५ 
कवि शिरमौर 

शिव उपनाम कंचि 

राजा शिवप्रसाद सितारेहिद 

शिवराम कवि 

शिवशभु का चिट्ठा 

शक्ल अभिनदन ग्रथ, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य 
समेलन 

श्रू० सत० (शब्द० ) शुगार सतसई 

शव ० सुधाकर (शब्द ० ) शूगार सुधाकर के 


+ 


शिरमौर (शब्द० ) 
शिव० (शब्द०) 

शिवप्रसाद (शब्द० ) 
शिवराम (शब्द० ) 
शिवशभु (शब्द०) 
शुकल० अभि० ग्र० 


शेखर (शब्द०) शेखर कवि 
शेर० शेर ओ सुखन, भारतोय ज्ञानपी5, काशी, प्र० स॒० 
शैली शैली, प० करुणापत्ति त्रिपाठी, प्र० स० 


श्यामविहारी (शब्द ० ) श्यामविहारी मिश्र (मिश्रवधु') 

एया[मा ० एयामास्वप्त, सपा० डा० कृष्णलाल, ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र० स० 

श्रद्धानद (शब्द०) स्वामी श्रद्धानद 

श्रद्धाराम (शब्द०) श्रद्धाराम फुल्नौरी 

श्रीकृष्णस देश (शब्द ० ) श्रीकृष्ण सदेश 

श्रीधर (शब्द०)  श्रीधर कवि 

श्रीधर पाठक (शब्द ० ) श्रीधर पाठक 

श्रीनिवास ग्र० श्रीनिवास ग्रथावली, सपा० डा० 

ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 

श्रीपति कवि 


चद्रकाता सतति, देवकीनदन खत्ती, वाराणसी 
सचिता (कवितासग्रह) 


कष्णलाल, 


श्रीपत्ति (शब्द० ) 
सतत्ति० 
सचिता 


हक 


१७० 


सत तुरसी० 
स०दरिया सत०दरिया 
स० दा० ( शब्द ० ) 
स० शा० (शव्द०) 
सत रविदास 
सतवाणी ०,सत ०सार० 
सनन्‍्याप्ती 


सपूर्णानिद अभि० ग्र० 


सत्त तुरसीदास की शब्दावली, वेलवेडिपर प्रेस, 
इलाहाबाद । 
सत कवि दरिया, स० धर्मेंद्र ब्रह्मचारी, 
विहार राष्ट्रभापा परिपद, पटना, पश्र० स० 
सगीत दामोदर । 
सगीत शाकुतल * 
सत रविदास झौर उनका काव्य, स्वामी 
रामानद शास्त्री, भारतीय रविदास सेवासघ, 
हरिद्वार; प्र० स० 
सतवाणी सार सग्रह (२ भाग) बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद 
सन्‍यासी, इलाचद्र जोशी, भारती , भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स० : 
सपूर्णादद अभिनदत ग्रथ, सपा० आचार्य 
नरेद्रदेव, ना० प्र० सभा, वाराणसी 


स० दर्शन समीक्षादर्शन, रामलाल सिंह, इंडियत प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स० 

सत्य० कविरत्न सत्यनारायणा जी की जीवनी, श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य समेलन, 
प्रयाग, द्वि० से० 

सत्याथेप्रकाश (शब्द ०) सत्यार्थप्रकाश, स्वामी दयावद 

सबल (शब्द० ) सबलसिह चौहान (महाभारत ) 

सभा० वि० (शब्द ०) सभाविलास हं 

सरस्वती (शब्द०) सरस्वती मासिक पत्रिका 

सर्पाघातचिकित्सा (शब्द० ) सर्पाघात चिकित्सा 

स० शास्त्र समीक्षाशास्त्र, प० सीताराम चतुर्वेदी, अखिल 
भारतीय विक्रम परिषद, काशी, प्र० स० 

स० सप्तक सतसई सप्तक, सपा० श्यामसु दरदास, हिदु- 


सरलाबाई (शब्द०) 
सहजो ० 


साकेत 
सागरिका 
सात सतक 
साम० 
सा० दर्पण 


सा० द० 
सा० लहूरी 


सतानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स० 

सरलाबाई 

सहजो वाई की बानी, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०८ वि० 

साकेत, मंथिलीशरण गुप्त, साहित्यसदन, 
चिरगाँव, भाँसी, प्र० स० 

सागरिका, ठा०गोपालशरण सिंह, लीडर प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स० 

हस्तलेख, छत्रपति सभा जी, उपनाम शभु, 
नृपशभु कवि 

सामधेनी, रामधारी सिंह “दिनकर',उदयाचल, 
पटना, द्वि० स॒० 

साहित्यदपंण, सपा० शालिग्राम शास्त्री, 
श्रीमृत्युजय श्रौोषधालय, लखनऊ श्र० स० 
साहित्य दर्पण | 
साहित्यलहरी, सपा० रामलोच' हम 
विहारी, पुस्तक भड़ार, लहृ रियासराय, पव्ना 


| 
है 
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पैड 


| समीक्षा 


“व ० 





द ० ग्र० 





(शब्द ० ) 
शुबदेव (शब्द०) 


सुजान ० 
सुधानिधि 
सुनीता 


सुदर (शब्द०) 
फैते० 








सूदन (शब्द० ) 
पू९० 
सूर० (शब्द० ) 


सूर० (राधा०) 


सेवक (शब्द०) 


प्‌प्‌ 


साहित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, इडियन 
प्रैस, प्रयाग 

साहित्यालोच्न, श्री श्यामसु दर दास, इंडियन 
प्रेस, इलाहाबाद 


द्वातसग्रह (शब्द० ) सिद्धातसग्रह 


(शब्द० ) 
म (शब्द० ) 


कवि सीतल 

सीताराम कवि 

सु दरदास ग्रथावली (दो भाग ), संपा० 
हरिनारायरा शर्मा, राजस्थान रिसचे सोसायटी, 
कलकत्ता 


दरी सिदूर(शब्द० ) सु दरी सिंदूर, कवितासग्रह 


'सुकवि' उपनाम के कवि 
सुखदा, जनेंद्रकुमार, पूर्वोदिय प्रकाशन, दिल्ली, 
प्र०स० 


कवि सुखदेव 


सुधाकर (शब्द०) महामहोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी 


सुजानचरित (सूदनकृत), सपा० राधाहृष्ण, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, प्र० सं० 

कवि तोष और सुधानिधि, सपा० सुरेंद्र माथुर, ना० 
प्र० स० काशी, प्र० स० 

सुनीता, जैनेंद्रकुमार, साहित्यमडल, वाजार सीता- 
राम, दिल्ली, प्र० स० 

सुदर कवि, सुदरदास जी 

सूत की माला, पत्त और बच्चन, भारती भडार, 
इलाहाबाद, प्र० स॒० 

सूदन कवि (सुजानचरित के रचयिता, भरतपुर- 
वाले ) 

सूरसागर (दो भाग), ना० प्र० सभा, द्वितीय स०, 
सूरदास 

सूरसागर, सपा० राधाकृप्णदास, 
प्र०्स० 

सेबर्का कवि 


वेंकटेएवर प्रेस, 


सेवक श्याम (शब्द०) 'सेवक श्याम' कवि 


सेवासदन 


सर कु० 


सेवासदन, प्रेमचद, हिंदी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता, 
द्वि० स० 

सैर कुहसार, प० रतनमाथ 'सरशार' नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, च० स० १६३४ ई० 


सी भ्रजान ० (शब्द ०) सौ भ्रजान और एक सुजान, अयोध्यासिह उपा- 


सकद ० 


ध्याय 'हरिश्रौध' 

स्कदगृप्त, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

स्वणेकिरण, सुमिक्षानदन पत, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
प्र०स० 


स्वाधीनता (शब्द०) स्वाधीनता 
स्वामी रा०, स्वामी स्वामी रामक्ृष्ण 
शाम कृष्ण (शब्द० ) 

स्वामी हरिदास(शब्द० ) स्वामी हरिदास 


हस० हसमालण, नरेंद्र शर्मा, भारती भडार, लोठर प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स० दे 
हसराज (शब्द०) हसराज 


हकायकै० हकायके हिंदी, ले० मीर अब्दुल वाहिद, प्र० सपा० 
'रुद्र' काशिकेय, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 


हनुमनाटक (शब्द ० ) हनुमन्नाटक 


हनुमान (शब्द ० 

हनुमान कवि (शब्द० ॥ हनुमान कवि 

हम्मीर० हम्मीरहठ, सपा० जगन्नाथदास “रत्नाकर', इडियन 
प्रेस लि०, प्रयाग 

ह० रासो० हम्मीर रासो, सपा० डा० श्यामसुदरदास, ना० 
प्र० सभा, काशी, प्र ० स० 

हरिजन (शब्द ०) कवि हरिजन 

हरिदास (शब्द ०) स्वामी हरिदास 

हरिश्चद्र (शब्द०) भारतेंदु हरिएचद्र 

हरिसेवक (शब्द०) हरिसेवक कवि हे 


हरी घास० हरी घास पर क्षण भर, भज्ञेय, प्रगति प्रकाशन, 
नई दिल्‍ली, १६४६ ई० 

हर्ष ० हषेचरित एक सास्कृतिक श्रध्ययन, वाधुदेवशररा 
अग्रवाल, विहार राष्ट्रभापा परिपद्‌, पटना, प्र॒० 
स०, १६५३ ई० 

हालाहल हालाहल, हरिवशराय बच्चन, भारती भडार, 
प्रयाग, १९४६ ई० 

हिंदी श्रा० हिंदी श्रालोचना 

हिं० क० का० हिंदी कवि श्रोर काव्य, गरोशप्रसाद द्विवेदी 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स० 

हिंदी का० हिंदी काव्य की अतश्चेतना 

(हहिं० का० प्र० हिंदी काव्य पर ऑल प्रभाव, रवीद्रसहाय वर्मा, 
पद्मजा प्रकाशन, कानपुर, भ्र० स० 

हिंदी काव्य ० हिंदी काव्य से प्रकृतिचित्रण 

हिं० ना० हिंदी के नाटक 

हिंदीप्रदीप (शब्द०) हिंदी प्रदीप 


हिंदी प्रेमगाधा० 


हिंदी प्रेमगाथा काच्यमयहू, गणशप्रसाद द्विवेदी, 
हिंदुस्तानी एकेंटमी, इलाहाबाद, १६३६ ० 


हिंदी प्रेमा ० हिंदी प्रेमास्यएनक काव्य, डा० कमल कुलश्रेण्ठ, 
चौधरी भानमिह प्रकाशन, कचहसे रोड, इनाहाबाद 
हिं० प्र० चि० हिंदी वाव्य में प्र तिचित्रण, मिन्‍्णु कुमारी गप्त 


हिंदी साहित्य समेत्रन, प्रयाग 


हिं० सा० भू० 


हिंदु० सभ्यता 
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हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
हिंदी ग्रथ रत्ताकर कार्यालय, बबई, तृ० स०,१६४८ 
हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता, बेनी असाद, हिंदु- 
स्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स० 


हित हरिवश (शब्द०) वैष्णव संत हित हरिवशदास जी 


हिम कि० 


हिम त० 


उप० 

उभय० 

एकव ० 

कनाडी 

कहावत 

काव्यशास्त् 
(को०), [को०] 
कक 


| 


हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती 
प्रकाशन मदिर, इलाहाबाद, तृ० स० 
टिमतरगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी, भारती भडार, 
लीड़र प्रेस, इलाहाबाद, प्र ० स० 


ह्म्मि त० 
हिल्लोल 
हुमायूं० 


हृदय ० 


हिम्मतबहादुर विरुदावली, लाला भगवानदीन 
ना० प्र० सभा, काशी, द्वि० स० 


हलल्‍लोल, शिवमगल सिंह 'सुमन', सरस्वती प्रेस, 
घनारस, द्वि० स० 


हुमायूनामा, अनु० ब्रजरत्नदास, ना० प्र० सभा, 
वाराणसी, द्वि० स० 


हृदयतरग, सत्यनारायण कविरत्त 


हृदयराम (शब्द०) कवि हृदयराम 


व्याकरण, व्यूत्पत्ति श्रादि के सकेताक्षरो का विवरण] 


श्रग्नेजी 

झरवी 

अकर्मक रूप 

अनुकरण शब्द 

अनुध्वान्यात्मक 

अनुकरणार्थमूलक 

अनुरणात्मक रूप 

अपभ्रश 
अधंमागघी 
भ्रल्पार्थक 

अ्रवधी 

श्रव्यय 

इतालवी 
इबरानी 
उदाहरण 
उच्चारण सुविधार्थ 
उडिया 

उपसर्ग 
उभयलिंग 
एकवचन 

कन्नड भाषा 
कहावत 
काव्यशास्त 

अन्य कोश 
सभाव्य व्युत्पत्ति 
झनिश्चित च्युत्पत्ति 


कोक० 
क्कि० 
क्र्ि० श्र्० 
त्नि० प्र 
क्रि० वि० 
क्ि० स॒० 
चच्‌० 
गीत 
गृूज० 
ची० 

छ0 
जर० 
जापा० 
जावा० 
जी०, जीवन० 
ज्या० 
ज्यो० 
डि० 

त० 
तके० 
ति० 

ठु० 
छुल० 
दू० 

दे० 
देश० 


कोकणी 
क्रिया 
क्रिया झकर्मक 
क्रिया प्रयोग 
क्रिया विशेषण 
क्रिया सकर्मक 
कवचित्‌ 
लोकगीत 
गुजराती 
चीनी भाषा 
छ्द 
जरमन 
जापानी 
जावा द्वीप की भाषा 
जीवनचरित 
ज्यामितति 
ज्योतिष 
डिगल 
तमिल 
तकंशास्त्र 
तिब्बती भाषा 
तुर्की 
तुलनीय 
दृहा या दृहला 
देखिए 
देशज 


देशी ० 

धर्म ० 

नाम० 

ना० पघ्ा० 
नामिक घातु 
भे० 

न्याय ० 

प्‌ृ० 

परि० 

पा० 


पु ० 
पुरे ० 
पु०हिं० 
पू०हिं० 
पृ 0० 
ष्र्० 
प्रत्य ० 
भा० 
प्रे० 
फ० 
फकीर० 
फा० 
बेंग० 
बरमी ० 
घहुव॒ ० 
चु ० खत 
बुदेल० 
बोल० 
भाव ० 
भस्‌० 
भू० कु० 
मरा० 
मल ० 
मला० 


देशी शब्द 
प्रमंशास्त्र 
नामधातु 
नामधातुज क्रिया 
नामिक घातु 
नेपाली 
न्याय या तकंशास्त् 
पजावी 
परिशिष्ट 
पाली 
पुलिंग 
पुतंगाली 
पुरानी हिंदी 
पूर्वी हिंदी 
पृष्ठ 
प्रकाशकीय या प्रस्तावना 
प्रत्यय 
प्राकृत 
प्रेरणार्थक रूप 
फरासीसी भाषा 
फकीरों की बोली 
फारसी 
बंगला भाषा 
बरमी भाषा 
बहुवचन 
बुदेलखड की वोली 
बुदेलखड की बोली 
बोलचाल 
भाववाचक सज्ञा 
भूमिका 
भूत्त कृदत 
मराठी 
मलगाली या मलयालम भाषा 
मलाया की भाषा 


मि० 
मुसल ० 
महा० 
यू० 

यौ० 

राज ० 
लश ० 
ला० 

लै० 

ब० कु० 
वर्ण वि० 
चि० 
वि०६6ि० मू० 
च० 

व्या० 
व्यग्य ० 
(शब्द०) 
स० 
सयो० 
सयो० क्रि० 
स० 

सक० रूप 
संघु० 
संबं ० 
सिहली 


पमिलाइए 
मृसलमानो द्वारा प्रयुक्त 

महावरा 

यूनानी 

यौगिक 
राजस्थानी 
लशकरी 
लाक्षणिक 

लैटिन 

वर्तमान कृत 
बरण विपयंय 
विशेषण 
विपषमद्विरक्तिमूलक 
वैदिक 

व्याकरण 

व्यग्यार्थ मे प्रयुक्त 
हिंदी शब्दसागर प्रथम सस्करण 
सस्क्ृत 

सयोजक प्रव्यय 
सयोजक क्रिया 
सकर्मक 

सकमंक रूप 
सधुक्कडी भाषा 
सर्वनाम 

सिहली भाषा 
स्पेनी भाषा 
स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त 
स्त्रीलिंग 
हिंदी 
काव्यप्रयोग, पुरानी हिंदी 
व्यूत्पन्न 

प्रातीय प्रयोग 
ग्राम्य प्रयोग 
धातुचिह्न 


हिंदी शब्द्सागर 


स्कंदजित्‌ 


स्कदजित--प्तज्ञा पु० [स० स्कन्दजित्‌] स्क्रद को जीतनेवाले--विष्ण_ 
का एक नाम | 

स्कदता--सज्ञा त्ली० [म० स्कन्दता] स्कद का भाव य। धर्म । 

स्कदत्व--मज्ञा पुँ० [म० स्कन्दत्व | दे” 'स्क्दता । 

स्कदन--सज्ञा पुं० [स्र० स्कन्दन] [वि० स्कदित, स्कदनीय] ३ कोठा 
साफ होना। रेचन। २ सोखना। शोपण | ३ जाना। 
४ तिकलना । वहना । गिरना | ५ स्खलनग। पतन । ६ खून 
का जमना । 

स्कद॒पुत्च--सज्ञा पुं० [सं० स्कन्दपुत्र] स्क्द का पुत्न-नतस्कर। चोर। 
क्षेमेदर' के मलदेवचरित, 'विशाखदत्त' के मुद्राराक्षस झ्रादि 
कृतियों मे तस्करों के उपास्य स्कद कहे गए हैं, श्रत चोरो को 
स्कदपुत्न कहा गया है । 

स्कदपुर--सज्ञा पुं० [स० स्कन्दरपुर] राजतरगिणी मे उल्लिखित 
एक प्राचीन नगर का नाम । 

स्कदपुराण--सज्ञा पुं० [सं० स्कन्दपुराण] अठारह पुराणों में से एक 
प्रसिद्ध पुराण । 

विशेष--इस पुराण के श्रतर्गत सनत्कुमार सहिता, सूत सहिंता, 

णकर सहिता, वैष्णव सहिता, ब्राह्म सहिता और सौर सहिता 
नामक छह सहिताएँ तथा माहेश्वर खड, वैष्णव खड, ब्रह्म खड, 
काशी खड, रेवा खड, तापी खड और प्रभास खड नामक 
सात खड तथा कितने ही माहात्म्य आदि माने जाते हैं। इनमे 
से काशी खड ही सबसे अ्रधिक प्रचलित भ्रोर प्रप्तिद्ध है । 


स्कदफला--सज्ा ज्ी० [स० स्कन्दफला] खजूर । खजूर वृक्ष । 
स्कदमाता--मस्तजय छी० [स० स्कदमातृ | स्कद की माता, दुर्गा । 
स्कदरेश्वर तीथ--सज्ञा पु० [स० स्कन्दरेश्वर तीथ] एक प्राचीन तीर्थ 
का नाम । 
स्कदविणाख--सज्ञा पुं? [प० स्कन्दविशाख] शिव का एक नाम । 
स्फदपष्ठी--सज्ञा ल्री० [स० स्कन्दपष्ठी] १ चैत सुदी छठ जो कार्तिकेय 
के देवसेनापति पद पर अभिषिक्‍त होने की तिथि मानी 
जाती है। 
विशेष--बारह पुराण मे लिखा है कि इस दिन जो लोग ब्रत रह- 
कर स्कद की पूजा करते है, उनकी मनस्कामना सिद्ध होती है। 
२ कातिक या अगहन सुदी छठ । गृहपष्ठी | ३ तत्न के श्रनसार 
एक देवी का नाम जो स्कद की भार्या कही गई है । ध 
स्कदाशक--सय्ा पु० [स० स्फन्दाशक] पारा। पारद । 
विशेप---फहते है, शिव जी के वीय से पारे की उत्पत्ति हुई है, 
इसी से इसे स्कदाशक या शिवाशक कहते हू । 
स्कदापस्मार---सज्या पु० [स० स्कन्दापस्मार] एक बालग्रह या रोग। 
विशेप--इस रोग से वालक अ्चेत हो जाता है और उसके मुह 
से फेन निकला करता है। चैतन्य होने पर वह पैर पटकता और 
बार वार जँभाई लेता है। उसके शरीर से खून और पीव की 
सी दुर्गंध श्राती है । 


४३३२ 


स्कधदेश 


स्कदापस्मारी---वि० [ सं० स्कन्दापस्मारिन्‌] स्कदापस्मार ग्रह या रोग 
से प्राक्षत। जिसपर स्कदपस्मार ग्रह का श्राक्रमण हुआ हो । 

स्कदित--ब्रि० [० स्कन्दित] निकला हुआ । गिरा हुआ | भडा हुआ । 
स्खलित । पतित । उ०--स्कदित भव हर वीरज या तै | स्कद 
नाम देवन दिय ताते ।--पदुमाकर (छव्द०)। 

स्कदी--वि० [स॒० स्कन्दिन] १ बहनेवाला। २ गिरनेवाला | पतन- 
शील । ३ जम जानेवाला (को०) । ४ फूटनेवाला। स्फुटित 
होने या चिटकनेवाला (कोण । ५ उछलनेवाला । कूदनेवाला । 


स्कदेश्वर तीर्थ--सज्ञा पृ० [सत० स्कन्देश्वर तीर्थ) एक तीर्थ का 
ताम को०। 

स्कदो पनिषद्‌--सज्ञा खी० [स० स्कन्दोपनिपत्‌] एक उपनिपद्‌ का ताम । 

स्कदोल*-.-.वि० [स० स्कन्दोल] ठढा । शीतल | सर्द । 

स्कदोल*---सब्ना पुं० ठढक | शीतलता । 

स्कध--सज्ञा पु० [स्र० स्कन्ध] १ कंधा | मोढा । उ०--घट वहन से 
स्कन्ध नत थे और करतल जाल | -शकु०, पृ०७॥ २ वक्ष 
की पेडी या तने का वह भाग जहाँ से ऊपर चलकर डालियाँ 
निकलती है। काड । प्रकाड। दड। ३ डाल। शाखा। 
४ समूह। गरोह | झूड | ५ सेना का अग | व्यूह। ६ ग्रथ 
का विभाग जिसमे कोई पूरा प्रसग हो। खड। जैसे,--भागवत 
का दशम स्कध । ७ मार्ग | पथ | ८ शरीर | देह । € राजा । 
१० वह वस्तु जिसका राज्याभिषेक मे उपयोग हो। जैसे,-- 
जल, छत्न आदि। ११ मुनि। आचाय॑। १२ युद्ध सम्राम। 
१३ सधि। राजीनामा। १४ कक पक्षी । सफेद चील। 
१५ महाभारत के अनूसार एक नागर का नाम । १६ श्रार्या छद 
का एक भेद । १७ बौदो के अनुसार रूप, वेदना, विज्ञान, सच्चा 
श्रौर सस्कार ये पाँचों पदाथ । वौद्ध लोग इन पाँचो स्कधो के 
अतिरिक्त पृथक्‌ आत्मा स्वीकार नही करते । १८ दर्शनशास्त्र 
के अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गध ये पाँच विपय | 
१६ किसी बडी डाल से निकली हुई शाखा (को०) | २० श्रश । 
विभाग । खंड (की०)। २१ जंनो के श्रनुसार पिंड (को०) | 
२२ मानवीय ज्ञान की कोई शाखा या विभाग (को०) | बोभा 
ढोनेवाले वैलो के ककुद की ऊँचाई की समता (को०) । 

स्कधक--श्नज्ञा पु० [स्र० स्फन्धक] श्रार्या गीत या खधा नामक छद का 
एक नाम । 

स्कधचाप--सज्ञा पु० [स० स्कन्‍्धचाप] बहँगी जिसपर कहार बोका 
ढोते है । विहगिका । 

स्कधज'--सज्ञा पुं० [घ० स्कन्धज] १ सलई। शल्लकी वृक्ष । २ बड। 
बट वृक्ष । 

स्कधज*--वि० स्कध से निकलने या पैदा होनेवाला । 

स्केधतरु--सज्ञ। पुं० [स० स्कन्धतरु] नारियल का पेड । दारिकेल वृक्ष । 

स्कधदेश---सज्ञा पुं० [स० स्कन्धदेश] १ कधा | मोढा । २ पेड का 
तना या धड । ३ हाथी की गरदन जिसपर महावत बैठ ता है। 
आसन । 


स्कंधंपर्थ 


स्कृथपथ--5च्ा पु० [स० रुकन्धपर्य | एँक मनुष्य के चलने लायक तग 
रास्ता | पगडडी । 
स्कधपरिनिर्वाणु--मज्ञा पु० [सं० स्कन्धपरिनिर्वाण] बोद्धो के अनुप्तार 
शरीर के पाँचो स्कधो का नाश | मृत्यु । 
स्कधपाद--.सच्चा पु० [स० स्कन्धपाद] मार्कडेय पुराण के अनुसार 
एक पर्वत का नाम | | 
स्कधपीठ---सज्ञा पु० [स० स्कन्ध्रपीठ] कंधे की हड्डी । मोढा । 
स्कृधप्रदेश--सक्का पु० [स० स्कस्धप्रदेश] दे” 'स्कधदेश' । 
स्क्थषफल---भज्ञा पु० [स० स्कन्वफल] १ नारियल का पेड | नारिकेल 
वृक्ष । २ गूलर । उदुबर वृक्ष । ३ बिल्व वृक्ष (को०) । 
स्कधवधना---सक्ञा ० [स० स्कन्धबन्धना] सोफ । मधुरिका । 
स्कधबीज--सज्ञा पु० [स० स्कत्धबीज। वह वनस्पति या वृक्ष जिसके 
स्कध से ही शाखाएँ निकलकर जमीन तक पहुँचती और वृक्ष का 
रूप धारण करती हो । जेंसे,--बड, पाकर आदि । 
स्कृधमरि--सज्ञा पुं० [स० स्कन्धमणि] एक प्रकार का जतर या 
तावीज । 
स्कधमललक--स्ज्ला पु० [स० स्कन्धमल्लक | कक पक्षी । सफेद चील । 
स्कधमार---प््ञा पुँ० [स० स्कन्धमार] बौद्धों के चार मारो मे से एक | 
स्कधरुहु--सज्ञा ए० [स० स्कन्धरुह] वड का पेड । बट वृक्ष । 
स्कधवह--स्नज्ञा पुं० [स॒० स्कन्धवह] दे० 'स्कधवाह' | 
स्कधवाह---सज्ञा पु० [सं० स्कन्धवाह] वह पशु जो कधो के बल बोझ 
खोचता हो । जसे,--चैल, घोडा आदि | | 
स्कधवाहक*--वि० [ स० स्कन्धवाहक)] कधे पर बोर उठानेवाला । जो 
कधे पर बोझ उठाता हो । 
स्कृधवाहक--क्षज्षा पु० <० 'स्कधवाह । 
स्कृधवाह्य--वि० [र्स० स्कन्धवाह्य | कंधे पर ढोने योग्य (कांगु । 
स्कधशाखा--सज्ञा ख्री० [स० स्कन्धशाखा] किसी वृक्ष की मुख्य शाखा। 
पेड की प्रमुख डाल । 
स्कधशिर--शस्ज्ञा १० [स० स्कन्धशिरस्‌] कधे की हड्डी । मोढा। 
स्कृधक्षुग - सच्चा 4० [प्० स्कन्धशरड्भ] भेसा । महिप | 
स्कधा--सज्ा छी० [स० स्कन्धा] १ डाल | शाखा | २ लता । बेल । 
स्कधाक्ष--तज्ञा पु [स० स्कन्धाक्ष ] कातिकेय के अ्नुचर देवताओो का 
एक गण । 
स्कधारिन--सज्ञा क्षी० [स० स्कन्धारित] मोटे लक्कडो या वृक्ष के तने 
की आग । 
स्कधानल--छछ्ष पु० [४० स्कन्धानल] दे" 'स्कधारिन! । 
स्कधावार--प्द्चा पु० [स० स्कन्धावार| १ राजा का डेराया शिविर । 
कपु । २ छावनी | सेनानिवास | उ०--पिता से स्कधावार 
में जाने की आज्ञा माँगी ।--गदाधर सिंह (शब्द०) । ३ राजा 
का निवासस्थान । राजवानी। (हेम) । ४ सेवा । फौज। 
प वह स्थान जहाँ बहुत से व्यापारी या यात्री श्रादि डेरा 
डालकर ठहरे हो । 


स्करीडंर्ट 


स्केधिक--सज्ञा ३० [ सं० स्कन्धिक | कधे पर बोझ ढोनेवाला बैल । वृष । 

स्कधी'-..-.वि० [स० स्कन्धिन्‌] [वि० स्ली० स्कधिनी] १ काड से युक्त । 
तने से युक्त । २ कघेवालस (की०) । 

स्कधी---सच्चा पु० वृक्ष | पेड | 

स्कघेमुख!---वि० [स० स्कन्वेमुख] जिसका सुख कध्चे पर हो । 

स्कधेमुख---सज्ञा पु० स्कद के एक अनुचर का नाम । 

स्कधोग्रीवी--सज्ञा क्ती० [स० स्कन्धोग्रीवी] वृहती नामक वर्णवृत्त का 


एक भेद । 
स्कधोपनेय'---प्तन्बा पु० [स० स्कन्धोपनेय] राजाओो में होनेवाली एक 
प्रकार की सधि । 


स्कधोपनेय*-.-वि० कंधे द्वारा ढोने या वहत करने योग्य । 

स्कघोपनेयसधि--स्छा सी" [स० स्कम्धोपनेयसन्धि] कामदक नीति 
के अनुसार वह संधि जिसके अनुसार नियत या निश्चित फल 
थोडा थोडा करके प्राप्त किया जाय । 

स्कृध्य--वि० [स० स्कम्ध्य] १ स्कन्‍्ध या कधे का । स्कथ संबंधी । 
२ स्कध के समान । 

स्कभ---वि० [स० स्कम्भ] १ खभा। स्तभ। २ विश्व को धारण 
करनेवाला, परमेश्वर । हे टेक | सहारा । आलबन (को०) । 
४ एक वंदिक देवता (को०) । 

स्कभन--सज्ञा पु० [स० स्कम्भन| १ खभा। स्तभ | २ सहारा देना । 
सहारा देने की क्रिया (की०) । 

स्कभसर्जन---बच्ञा पुं० [स० स्कम्भसर्जन] दे" 'स्कभस्जनी' । 

स्कभसर्जनी--सज्चा वी” [स० स्कम्भसरजनी] वैलगाडी के जुए की कील 
या खूँटी जिससे बल इधर उधर नही हो सकते । 

स्क॑न्रन---वि० [स०] १ गिरा हुआ। पतित। च्यूत। स्खलित | (जैसे, 
वीये)। २ गया हुआ । गत । ३ सूखा | शुष्क । ४ बूंद बूंद 
करके टपका हुआ । रिसा हुआ (को०) । ५ छिडका हुआ। 
फलाया हुआ (कौ०) । 

यौ०--स्कन्नभाग & जिसका श्रश नष्ट हो गया हो । 

स्कब्ध---वि० [स०] १ टेक दिया हुआ। सहारा दिया हुआ। २ 
रोका हुआ (को०) | 

स्कभन--सज्ञा पु० [स०] शब्द । आवाज । 

स्काद'--वि० [सं० स्कानद| [वि० स्लरी० स्कादी] १ स्कद सबधी। 
स्कद का । २ शिव सवधी (को०) | 

स्काद--पुं० स्कद पुराण । 

स्कादायन---सज्ञा पु० [स० स्कान्दायन] दे० “स्कादायन्य । 

स्कादायन्य---सज्ञा पु० [प्त॒० स्कान्दायन्य| स्कद के गोत्न मे उत्पन्न 
व्यक्ति 

स्कादी--सज्ञा पु० [स० स्कान्दिन्‌] स्कद के शिष्य या उनकी शाखा 
के अनुयायी । 


स्काउट--#छा प० [अ०] १ समाजसेवा के उद्देश्य से विद्याथियों का 
एक प्रकार का सैनिक ढंग का सघटत | बालचर। दे० 'वाय- 


स्कालर 


स्काउट! । २ चर। भेदिया | प्रसशिधि। ३ निरीक्षण करने- 
वालों का एक दल | 

स्कालर--सज्ञा पु० [अ०] १ वह जो स्कूल में पढता हो। छात्र । 
विद्यार्थी । २ वह जिसने वहुत विद्याध्ययन किया हो । उच्च 
कोटि का विद्वान्‌ व्यक्ति । पडित | आलिम । हे स्तातक। 

सस्‍्कालरशिप--सज्ञा पु० [अ०| १ वह वृत्ति या निर्धारित धन जों 
विद्यार्थी को किसी स्कूल या कालेज मे शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये नियमित रूप से सहायतार्थ दिया जाय । छात्रवृत्ति । 
वजीफा । २ विद्वधत्ता । पडित्य । 

स्कीम--सज्ञा त्वी० [अ०] १ किसी बडे काम को करने का विचार या 
आ्रायोजन । भावी कार्यो के सबंध में व्यवस्थित विचार । 
योजना । २ मत्रणा । सकल्‍प (को०) | हे कल्पना ५ विचार | 
ख्याल (को०) । ४ गूढ अश्रभिसधि (को०) । 

स्कूल--सच्चा पुं० [अभ्र०] १ वह विद्यालय जहाँ किसी भाषा, विपय 
या कला आदि की शिक्षा दी जाती हो । २ वह विद्यालय जहाँ 
एट्रेस या मैट्रिकुलिगन (हाई स्कूल) तक की पढाई होती हो । 
३ विद्यालय | मदरसा । 

मुहा ०--सकूल से निकलना & स्कूल की पढाई समाप्त करके स्कूल 

छोडना । जैसे,--वह हाल मे ही स्कूल से निकलकर कालेज मे 
भर्ती हुआ है । 

स्कूलटीचर, स्कूलमास्टर--सज्ञा पु० [झ०| स्कूल या अंगरेजी विद्या- 
लय मे पढानेवाला । शिक्षक । 

स्कूली--वि० [अ० स्कूल-+हिं० ई (प्रत्य०)] १ स्कूल का। स्कूल 
सवधी । जैसे,--स्कूली पढाई, स्कूली कितावे। २ स्कूल में 
पढनेवाला । जैसे,--स्कूली लडका । 

स्कीटिका--प्तज्ञा ज्ली० [म०] एक प्रकार का पक्षी, खजन । 

सक्रू--सज्ञा पुं० [श्र ०] वह कील या कॉटा जिसके नुकीले आधे भाग 
पर चक्‍करदार गडारियाँ या चूडियाँ बनी होती ह और जो ठोक- 
कर नहो, वल्कि घुमाकर जडा या कसा जाता है। पेच | 

क्रि० प्र०--कसना ।--खोलना [--जडना ।--निकालना । 

स्क्वाड्न--क्षज्मा पुं० [०] १ रिसाले का मुख्य भाग जिसमे १०० से 
२०० तक जवान होते है। २ लडाक्‌ जहाजो के बेडे का एक 
भाग । लडाक्‌ जहाजो का एक दल । 

स्क्वायर--सज्ला पु० [अ०] १ वर्ग। वर्गयाकार। चतुष्कोर | २ दे० 
“स्ववेयर । 

स्ववेयर--सज्या पु० [०] १ दे? 'स्कवायर'। २ चतुष्कोण या चौकोर 
स्थान जिसके चारों ओर मकान हो । जसे,--कालेज स्क्वेयर । 

स्खदन--सप्तक्बा पु० [ख०] १ फाडना। चीरना। टुकडे टुकड़े करना । 


विदारण । २ हिंसा | हत्या | बध। ३ सताना। उत्पीडन | 
४ स्थिरता। स्थेये। 


स्खल--मझ्छा पु० [प०] लुठझन | पतन । लुढकना । गिरना । 


स्खलद्वाकथ---वि० [8०] बोलने में मूल करने या लट्पटानेवाला। 
हकलानेवाला । 
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स्‍्टाक एक्सचेंज 


स्खलन--सज्ञा शु० [स०] १ गिरना। निकलना। ३२ फिसलता। सर- 
कना । ३ लडखडाना । ४ गलती । चूकना। भूल । ५ सन्माग 
से विचलन (की०)। ६ विफलता (को०) | ७ वॉलने में लठप- 
टाना । हकलाना (को०)। ८5 चूना। टपकना (की०)। € 
टकराना । उलभना (को०) । १० घधपंणा , रगड (को०) । 

स्खलन्मति---वि० [स्त०] अस्थिरवुद्धि । चपलमति। मदवुद्धि कं] । 

स्खलित--वि० [४० | १ गिरा हुआ | निकला हुआ । पतित | च्युत । 
२ फिसला हुआ । सरका हुआ । ३ लटखडाया हुआ | विच- 
लित। अस्थिर। ४ चूका हुआ। उ०--वे अपने को जितना 
श्रातिशील, स्खलितवुद्धि या सचूक समभते है ।--महावीरप्रसाद 
(शब्द०) । ५ नशे में चूर। मदमत्त (फो०) । ६ हकलानेवाला 
(को०) । ७ घवडाया हुआ। व्याकुल। विक्षुब्ध (को०)॥ ८ 
टपकनेवाला । चूनेवाला (को०) । & रोका या हस्तक्षेप किया 
हुआ | वारित (को०) । १० बीता हुआ । व्यतीत (कौ०) ॥ ११ 
अपूर्णा । अधूरा (को०) । 

यौ०--स्खलितगतिज>जों चलने मे लडखडाता या डगमगाता हो। 

स्खलितवुद्धि - (१) अवसर पर जिमकी बुद्धि काम न करे। 
(२) मदबुद्धि। स्खलितवीय + (१) जिसका पराक्रम या शक्ति 
विफल हो गई हो । (२) जिसका वीय॑ स्खलित या क्षरित हो 
गया हो । 

स्खलित*--सज्ञा पु० १ भूल। चूक । भ्राति। २ धर्मयुद्ध के नियमो 
को छोडकर, युद्ध मे छल कपट या घात करना। ३ लडख- 
डाना। डगमगाना (को०) । ४ सन्‍्मागें से विचलन (की०)। ५ 
दोष । पाप (को०) । ६ भाँसा। कूट चाल (को०)। ७ क्षरण। 
स्राव (को०) | ८ विफलता (को०) । ६ हानि। क्षति (की०) | 

स्टाप--सज्ञा पु० [अ०] १ एक प्रकार का सरकारी कागज जिसपर 
अर्जीदावा लिखकर अदालत में दाखिल किया जाता है या जिस- 
पर किसी प्रकार की पक्‍की लिखापढी वी जाती हू । यह भिन्न 
भिन्न मूल्यो का होता है, ओर विशिष्ट कार्यो के लिये विशिष्ट 
मूल्य का व्यवहृत होता ह। ऐसे कागज पर की हुई लिखापढी 
पक्‍की समझी जाती हैं। २ डाक का टिकट । हे मोहर। 
छाप । 


स्टाइल--खज्ञा ल्ी० [प्र०|] १ ढग। तरीका। २ शंली। पद्धति। 
३ लेखन शैली । 

स्टाक--सज्ञा ६० [अ०] १ बिक्री या बेचने का माल। (टूकानदार)॥ 
जेसे,---उसकी दूकान में स्टाक कम ह। २ वह धन या पूजी 
जो व्यापारी लोग या उनका कोई समूह किसी काम में लगाता 
हो। किसी साभे के काम में लगाई पूंजी । ३ सरकारी कागज 
में व्याज पर लगाया हुआ धन । सरकारी कर्ज की हुडी। ४ 
रसद । सामान । ५ वह स्थान जहाँ विक्री का सामान जमा हो | 
भडार। गृदाम । गोदाम । 

स्टाक एक्सचेज--त्चा पु० [अ०] १ वह मकान, स्थान या वाडा जहाँ 
स्टाक या शेयर खरीदे और बेचे जाते हो । २ स्टाक का काम 
क्रनेवालो या दलालो की सघटित सभा । 


ध्टांक ब्रोकरे 


स्‍्टाक ब्रोकर--सज्ञा पु० [अर०] वह दलाल जो दूसरो के लिये स्टाक या 
शेयरों की खरीद, विक्री का काम करता हो । 

स्टाफ--सज्ञा पुं० [अ० स्टाफ] १ किसी सघटन या सस्थान का कार्ये- 
कर्ता वर्ग । उ०--किसी कार्यालय के कार्यकर्ता वर्ग को स्टाफ 
कहते हैं ।--तारिका, पृ० ३५। २ फोजी अफसरों का दल । 
सैनिक अधिकारियो का समूह | 

स्टाफ अफसर--सज्ञा पुं० [अ्र० स्टाफ आफिसर] वह अ्रफतर जिसके 
अधीन सेना या सैन्यदल का स्टाफ अर्थात्‌ अफसरो का समूह हो । 


स्टाल--सज्ञा १० [अ०] १ प्रदर्शिनी, मेले, आदि मे वह छोटी दुकान 
या टेबल जिसपर बेचने के लिये चीजे सजाई रहती हे । २ वह 
स्थान जहाँ घोडे रखे जाते है । अस्तवल । ३ थिएटर में पिट के 
आगे की बैठक या आसन । 

स्टिच--सज्ञा पु० [अ०] १ सीवन। २ टॉका। वखिया। ३ 
टाँका लगाने, वबिय्रा करने या सोने का ढग । ४ तोज्र पाश्वेशूल 
या पसली की पीडा [को०]। 

स्टिचिंग मशीन--सज्का क्ली" [अ०] किताब या कापी सीने की 
एक प्रकार की कल जिसमे लोहे के तारो से सिलाई 
होती है । 

स्टीम--प्तज्ञा पु० [अ०] भाप । जलवाष्प | 

समुहा ०--सटीम भरना >+जोश दिलाना। 

उत्तेजन देना । 

स्टीम इजिन--सबा पु० |श्र०] वह इजिन जो खौलते हुए पानी मे से 
निकलनेवाली भाप के जोर से चलता हो। जंसे,--रेल का 
इजिन, जहाज का इजित । 

स्टीमर--सज्ञा पु० [श्र०] स्टीम या भाष के जोर से चलनेवाला 
जहाज | धूम्रपोत । 

स्टील--सल्चा पु० [अ०| इस्पात । पक्का लोहा । 

यौ०--स्टील द्रक 5 लोहे की पेटी । स्टील ववर्स ल्‍ इस्पात का 

कारखाना । 


स्टुडेट--सज्ञा प० [अझ्र०] विद्यार्थी | छात्र । शिक्षार्थी । 

स्टूल---सन्ना [भ्र०] तीन या चार पायो की बिना ढासने की छोटी ऊँची 
चौकी जिसपर एक ही श्रादमी बैठ सकता है। तिपाई। टूल । 

स्टेज--रजा पु० [अ०] १ नादयमदिर या थिएटर के भ्रदर जमीन 
से कोई तीन हाथ ऊँचा वना हुआ मच जिसपर नाटक खेला 
जाता है । रगमच | रगभूमि । रगपीठ। २ मच । 


उत्साहित करना । 


स्टेज मैनेज र--सज्ञा पु० [अ०] रगमच का प्रवधक या व्यवस्थापक । 


स्टेट'---सज्ञा पुं० [अ०] १ किसी देश की वह समस्त प्रजा या समाज 
जो झपना शासन आप ही करता हो । सभ्य या स्वतत्न समाज 
या राष्ट्र । २ वह शक्ति जिसके द्वारा कोई सरकार किसी 
देश का शासन करती हो। ३ ऐसे राष्ट्रो मे से कोई एक 
जिनका कोई समिलित सघ हो और जो व्यक्तिश स्वतत्न होने 
पर भी किसी एक कंद्रस्थ शक्ति या सरकार से सबद्ध हो। 
जैसे,--प्रमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स। ४ ब्रिटिश शासन मे 
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भारत का कोई स्वतंत्र देशी राज्य। जेसे,--जयपुर एक बहुत 
वडा स्टेट है । 

स्टेट'--सज्ञा पु० [आ० एस्टेट] १ बडी जमीदारी। २ स्थावर श्रौर 
जगम सपत्ति । मनकूला और गैर मनकूला जायदाद । जैसे,-- 
वे पाँच लाख रूुपयो का स्टेट छोडकर मरे थे । 

स्टनलेस--वि० [झ्र०] १ दोषरहित । वेदाग । २ जिसपर दागया 
जग न लग सके | 

यौ०--स्टेनलेस स्टील >वह लौह धातु जिससे बने बतंनो पर 

मो रचा आदि नहीं लगता और उनमे रखें या बनाए गए खाद्य 
पदार्थ विकृत नही होते । 

स्टेशन--सज्जा पृ० [अ०] १ वह स्थान जहाँ निर्दिष्य समय पर 
निधमित रूप से रेलगाडियाँ ठहरा करती है। रेलगाडियो के 
ठहरने ओर मुसाफिरों के उनपर उतरने चढने के लिये बनी 
हुई जगह्‌। २ वह स्थान जहाँ कुछ लोगो की, रहने के लिये 
नियुक्ति हों। वह जगह जहाँ किसी विशिष्ट कार्य के लिये 
कुछ लोगो की नियुक्ति और निवास हो। जैसे,--पुलिस 
स्टेशन । ३ बस, मोटर आदि सवारियो के ठहरने का स्थान । 

यौ०--स्टेशन मास्टर ८ रेल के स्टेशन का प्रधान अधिकारी। 

स्टेशनरी--सज्ञा त्री० [०] लेखन सामग्री। कार्यालयों बे काम 

आनेवाला लिखने पढने का सामान । 


स्टेैड--सज्ञा पुं० [५१०] भाडे की सवारियो के रुकने और रवाना होने की 
जगह । जैसे,--बस स्टेड, रिवशा स्टेड, टैक्सी स्टैड आदि । 

स्टैडर्ड --सल्ञा पुं० [भ०] १ शुद्धता या श्रेष्ठता के विचार से निश्चित 
गुणा की उच्च मात्रा या स्वरूप जो प्राय आदर्श माना जाता 
है भर जिससे उस वर्ग के अन्यान्य पदार्थों की तुलना की 
जाती है। आदर्श । मानक । जैसे---(क) उनके पदत्याग करते 
ही पत्र का स्टेडडं गिर गया । (ख) हिंदी मे आजकल कितने 
ही ऐसे पत्र निकलते है जिनके लेख ऊंचे स्टैडर्ड के होते हैं । 
२ दर्जा | श्रेणी । 

यौ०--स्टैडर्ड सोना & स्वतत्न होने के श्रनतर भारत सरकार द्वारा 

घोषित स्वणेनियत्॒ण अ्रविनियम के भ्नुप्तार १५ कैरेट का सोना । 

स्टेडिंग कमिटी--सज्ञा क्षी० [प्र०] दे० स्थायी समिति! । 

स्टैडिग कोन्सल--श्ज्ञा पु० [अ०] बह वैरिस्टर या ऐडबवोकेट जो 
सरकार की झोर से मामला चलाने मे ऐडवोकेट जनरल क्री 
सहायता करता है । 

स्टैडिग मैटर-रज्ञा पु० [अ०] किसी प्रेस मे कपोज की हुई बह 
सामग्री जो एक वार छपने के बाद कभी पुन छापमे के लिये 
रोक रख्ली जाय । 

स्टैच्यू--सज्ा पु० [अ०] किसी प्रसिद्ध या विशिष्ट व्यक्ति की पत्थर, 
काँसे श्रादि की पूरे कद की प्रतिमा, मूति या पुतला जो प्राय 
स्मारक स्वरूप किसी सावंजनिक स्थान पर स्थापित किया 
जाता है। 


स्टोइक--शज्ञा पु० [अ०] जीनो नामक एक यून।नी विद्वान्‌ का चलाया 
हुआ सप्रदाय । 


विशप--न्दाइक सम्रदायवालो का सिद्धात है कि मनुष्य को विपय- 
सुद्चो का त्याग करके बहुत सयमपूर्वक रहना चाहिए। 
० उकस संप्रदाय को माननेवाला व्यक्ति। विपयसुणों का त्याग 

करनवाला व्यक्ति । विपयविमुख व्यक्ति । 

स्ट्राइक--नज् क्षी० [अ०] हडताल । जैसे,--रेलवे स्ट्राइक । 

स्ट्रीट--नझ्ा ली" [ग्र०] नगर के सोतरी नाग की पतली छोटी सडक। 

स्ट्रेट--सशा पृ० [ध्रिण] १ जलडमरूमध्य । २ वह जो टेढामेढा न हो, 
सीधा हो । 

स्तकु--मजशञा पु० [8० स्तडकु] प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा 
जिसपर चमडा मढा होता था । 

सस्‍्तव--चजा पु० [स० स्तम्ब] १ ऐसा पौधा जिसकी एक जड से कई 
पीध निकले और जिसम कडी लकडी या डठल न हो । गुल्म । 
२ भादी। सुन्मुट (डी०)। ३ घास की ऑंटी। ४ अन्न के 
पीधों की श्रॉटी या पुली (को०) । ५ भूड | पुज। गुच्छा 
फो०))। ६ खबा। स्तम (कीो०) । ७ अ्रसवेधता। जडता। 
स्वथ (की०) । ८ वह स्तन या खूटा जिसमे हाथी बाँघे जाते है 
(की०) । £ रोहिडा । रोहतक वृक्ष । १० एक पर्वत का नाम । 

स्तवक--णा पु० [म० स्तम्बक] १ ग्रुच्छ | गुच्छा २ नकछिकनी | 
क्षवक वृक्ष । छिक्‍कनी । 

स्तवकरि'---सद्या पुं० [स० स्तम्वकरि] घान । 

स्तवकरि'--वि० भ्रनाज के पौधों की पूली बनानेवाला [को०]। 

स्तवकरिता--सण जी" [घ० स्तम्वकरिता] धान्यादि के पौधों की 
श्राटी या पुली बचाना ।--मुद्राराक्षस । 

स्तवकार--वि० [छ० स्वम्बकार] गृच्छे बनानेवाला । 

स्तवघन--सत्रा (० [स० स्तम्वधन]) १ दाँती जिमसे घास आदि 
काटते है। हँसिया। २ खुरपा (को०)। ३ तिन्नी या धान 
एफत्न व रने की टोकरी (को०)। 

स्तवधांत--प्षद्ा ३० [सन स्तम्बधात] दे" 'स्तवघन' | 

स्तवध्न--पतणा (० [स्र० स्तम्बध्त] दे? 'स्तवघन' । 

स्तवज--वि० [6० स्तम्बज] गृच्छेदार | स्तवकित [को०] । 

स्तवपुर--प्य ६० [म्र० स्तम्बपुर| ताम्रलिप्तपुर का एक नाम । 

स्तवमित्न--सश्ा एं० [म० स्तम्यमित्र] महाभारत के अनुसार जरिता 
के एक पुत्न का नाम । 

स्तवयजु---म्डा ई5 [स्र० स्तम्बयजुप्‌| घास और गूल्म अथवा गृच्छ को 
पनने और तोटने का एक धामिक कृत्य [कोन] । 

स्तवहनन--छण प० [छं० स्तम्बहनन| [स्लरी" स्तवहननो] घास आदि 
खांदन की खुरपी । 

स्तवी'--छसा ५० [स० स्तम्ित्‌] घास खोदने की खूरती। 

स्तवी --वि० भाई या गुच्छेदार कि । 

स्तवेरम--सण ० [स्त० स्तम्वेरम] हाथी ' हस्ति । 

स्तवेरमासुर--सद्ा पृं० [स० स्तम्वेर्मासुर] एक असुर का नाम। 
गजासुर । 
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स्तभ--वज्ञा पुठ [स० स्तम्भ| १ खमा ! थभा | थूती। २ पेड का 
तना । तरुस्क्रध | ३ साहित्यदर्प णा के अ्रनुसतार एक प्रकार का 
सात्विक भाव । किसी कारण विशेष से सपृूण अगो की गति 
का अवरोध । जडता । अ्चलता। उ०--देखा देखी भई, छूट 
तब ते सँकुच गई, मिटी कुलकानि, कैसो घूषुट को करिवों । 
लागी टकटकी, उर उठी धकधकी, गति थयकी, मति छकी, ऐसो 
नेह को उघरिवो । चिंत्र कैसे लिखे दोऊ ठाडे रहे 'कांसीराम' 
नाही परवाह लाख लाख करो लरिबो । वसी को वजेबों चढ- 
नागर विसरि गयो, नागरि विसरि गई गागरि को भरिवो |-- 
रसकुसुमाकर (शब्द०)। ४ प्रतिवध । रुकावट । ५ एक प्रकार 
का तात्निक प्रयोग जिससे किधी की चेष्टा या शक्ति को रोकते 
है। ६ काव्य क सात्विक भावो में से एक | ७ विष्णपुराण के 
अनुसार एक ऋषि का ताम | ८ अभिमान। गवे | घमड | दभ ! 
&६ रोग आदि के कारण होनेवाली बेहोशी। १० स्थिरता । 
कडापन (को०)। ११ नियत्नित करना। दमन (को०)॥। 
१२ भरता (को०) | १३ सहारा आश्रय । टेक (की०) । 

स्तभक' -- वि० [स० स्तम्भक] १ रोकनेवाला । रोधक। २ कब्ज 
करनेवाला | ३ वीय॑ रोकनेवाला । 

स्तभक--सज्ञा पु० १ खा । थभा। 
नाम । 

स्तभकर'--वि० [मस० स्तम्भकर] १ रोकनेवाला । रोधक | २ जडता 
उत्पन्त करनेवाला । 

स्तभकरा--प्नन्ला एु० घेरा। वेष्टन | टठ्ी | 

स्तभकारखण--सज्ञा पुं" [स० स्तम्भकारण] रोक या बाधा का कारण । 

स्तभकी!--सज्ञा पु० [प० स्तम्भकिन] प्राचीन काल का एक प्रकार 
का बाजा जिसपर चमडा मढा होता था । हे 

स्तभकी--सज्ञा क्षी० [प० स्तम्भकी] एक देवी का नाम । 

स्तभता--खज्ञा ओ? [स्० स्तम्भता| १ स्तभ का भाव । २ जडेता। 

स्तभतीथे--सज्ञा पु० [सर स्तम्भतीर्थ] एक प्राचीन स्थान का नाम | 

विशेष -- आजकल यह स्थान खभात के नाम से प्रसिद्ध है। किसी 

समय यह एक प्रसिद्ध तोर्थ और व्यापार का बहुत बडा केंद्र था । 

स्तभन --सजा पु० [ख० स्तम्भन] १ रुकावट । अवरोध । निवारण । 
२ विशेषत वीय ग्रादि के स्खलन में बाधा या बिलव। ३ वह 
झौपव जिससे वीय॑ का स्खलन विलव से हो । वीयंपात रोकने- 
वाली दवा । 

विशेष--इस अर्थ में लोग भ्रम से इस शब्द का स्तभक के स्थान 
प्र प्रयोग करते है। 

३ सहारा। टेकान | टेक । ४ जड या निश्चेष्ठ करना। जडी- 
करण । ५ रत के प्रवाह या गति का रोकना । ६ एक प्रकार 
का तात्निक प्रयोग जिससे किसी चेष्टा या शक्ति को रोकते हैं। 
७ वह ओऔपघ जो रूखी, ठढी शौर कर्सली हो, जिसमे पाचन 
शक्ति कम हो भौर जो वायु करनेवाला हो । ८ कब्ज । मलाव- 
रोध । ६ कामदेव के पाँच वाणों मे से एक । (शेप चार वाण 
ये है--उन्मादन, शोपण, तापन झौर समोहन) । १० शाव 


२ शिव के एक गरणा का 


स्तंभनी 


स्तंभनी 


होना । स्वस्थचित्त होना (को०)। ११ दृढ या कडा करता (क्ो०) ! 
१२ दवाना। नियकत्नित करना (को०)। १३ स्तभवत्‌ करने की 
क्रिया | स्तभ करना को०) । 
स्तभनी---सज्चा क्ली० [स० स्तम्भनी] एक प्रकार का इद्रजाल या जादू। 
स्तभनीय---वि० [स० स्तम्मनीय] स्तभन के योग्य । 
स्तभपूजा--सच्चा पृ० [० स्तम्मपूजा] विवाह, यज्ञ ग्रादि के समय मंडप 
में गडे खेमे की पूजा। 
स्तभमित्न--सज्ञा पु० [स० स्तम्भमित्र] एक महर्पि का नाम । 
स्तभवृत्ति--श्ज्ञा त्ली० [स० स्तम्भवृत्ति] प्राण को जहाँ का तहाँ रोक 
देना, जो प्राणायाम का एक अ्रग है । 
स्तथभि--सच्ञा पु० [स स्तम्भि] समुद्र | सागर। 
स्तभिका--सज्ञा ली” [स० स्तम्भिका] ६५ चौकी या आसत का पाया । 
२ छोटा खभा। खँमिया । 
स्तभित--वि० [स० स्तम्भित] १ जो जडया श्रचल हो गया हो। 
जडीभूत । निश्चल। निस्तव्ध | सुन्न । २ ठहराया ठहराया 
हुआ । स्थित । ३ रुका या रोका हुआ । अवरुद्ध । निवारित। 
४ एकल्नीकृत या भरा हुआ (को०)। 
यौ०--स्तभितवाष्प ७ जिसका वाष्प या अश्रु रुक गया हो। 
- स्तभितवाष्पवृत्ति > उमडते आँसुओ को रोक लेनेवाला। 
स्तभितवाष्पवृत्तिकलुप > उमडते आँसुग्रो को रोक लेने से जिसकी 
दृष्टि धूमिल या अस्पष्ट हो गई हो । 
स्तभिताश्रु--वि" [स० स्तम्भिताश्रु] जिसके अश्रु श्राँंखो मे ही रुक 
गए हो | रुके हुए आँसुओवाला । 
स्तभिनी---सज्ञा त्ली० [स० स्तम्भिनी] १ योग के अनुसार पाँच 
धारखाओ मे से एक | २ पच तत्त्वों में से एक। क्षिति। 
पृथ्वी (की०) । 
स्तभी*-..वि० [प्० स्तम्मिन] १ स्तभ या खभो से युक्त | २ अवरुद्ध 
करने या रोकनेवाला। ३ दाभिक | ४ सहारा देनेवाला। 
स्थिर करनेवाला (को०) । 
स्तभी*-.-सज्ञा पु० समुद्र । 
स्तभोत्कीर्ा--वि० [स०] जो स्तभ पर उत्कीर्ण हो । खभो पर उकेरा 
हुआ (प्रतिमा, चित्र श्रादि) ॥ 
स्तत्क--स्नज्ञा पु० [स०| कत्तरा | बूँद | ठोप । विदु कोण । 
स्तनध--वि० [स० स्तनन्ध] दे” 'स्तनधयः। 
स्तनधय'--सतज्ञा पृ० [स० स्तनन्धय] [करी० स्तनवया, स्तनभयी] १ 
दृधपीता बच्चा | स्तनपायी शिशु । २ वछडा । वत्स । 
स्तनधर्या-.-वि० दूधपीता । स्तनपान करनेवाला । 
स्तन--सज्ञा पुं० [म०] १ स्त्रियों के वक्ष पर उमरनेवाला विशेष अ्रग | 
कुच । २ मादा पशुझों का थन या छाती जिसमे दूध रहता है। 
जैसे,--गौ का स्तन । ३ कुच का पग्रभाग । चूचुक। स्तन की 
घुड्दी (की०) । 
मुहा०--स्तव पिलाना स्तन मुंह में लगाकर उसका दूध 
पिलाना । स्तन पीना ८ स्तन मु ह में लगाकर उसका दूध पीना। 


#३३७ 


स्तनपोषिक 


स्तनकलश--सल्ञा पुं० [स”] कलश के जैसे स्तन कि०]। 

स्तनकील--ज्ञा प० [स०] वैद्यक के श्रनुमार स्त्रियों की छाती में 

होनेवाला एक प्रकार का फोडा । 

स्तनकुड--सज्ञा पुं० [स० स्तनकुण्ड] महाभारत मे वर्णित एक प्राचीन 
तीग्रे का नाम । 

स्तनकुभ--सज्ञ पु० [स० स्तनकुम्भ] दे० स्तनकलश' । 

स्तनकुड्मल--सज्ञा पुं० [स०] नारी का कुच । सतत को०]। 

स्तनकोटि--सज्ञा पुं० [छ०] स्तन का अग्रभाग । चूचुक को० | 

स्तनकोरक--सज्ञा पु० [०| स्तन जो कोरक या कली सदृश हो । 

स्तनग्रहँ--छज्ञा १० [स० स्तनपान] स्तन्यपान कोण] । 

स्तनचूचुक--सज्ञा पु० [स०] स्तन का श्रग्मभाग | कुच के ऊपर की 
घुडी। चूंची | ढेपनी । 

स्तनतट---मकः पुं० [स०] स्तनों का तट भाग । स्तनों का ढालवाँपन 
या उभार को०। 

स्तनत्याग--स्चा १० [स०] बच्चे का दूध पीना छोड देना [को०। 

स्तनथ->सज्ञा पुँ० [स०] १ घोर या भीषण नाद। गडगडाहटद। 
२ (शेर की) दहाड । गरज । गर्जत। 

स्तनथु--सज्ञा पु० [स०] (शेर की) दहाड | गरज । 

स्तनदात्री--सज्ञा की" | स०] छाती का दूध पिलानेवाली । 

स्तनद्वेषी--वि० [स० स्तनद्वेपिन्‌] जो स्तन को ग्रहण न करे (शिशु) । 

स्तनन--सज्ञा पुं० [सं०] १ ध्वनि। नाद । शब्द । आवाज । २ बादलों 
की गडगडाहट | मेघगर्जन। ३ गुर्राना (को०)। ४ कराह। 
आह । आतंध्वनि । ५ जोर से साँस लेना । कठिनाई से साँस 
लेना (कौ०)) । ६ कफ आदि के कारण सॉस लेने मे होनेवाली 
खरखराहट (को०) । 

स्तनप*---प्ज्ञा पुं० [स०] [ली स्तनपा, स्ततपायिका] स्तनपायी 
शिशु । दूधपीता बच्चा । शिशु । 

स्तनप*-..वि० स्तन पीनेवाला । 

स्तनपतच--सज्मा पु० [सं०] स्तनों का तनाव ढीला होना या लटक 
जाना को०]। 

स्तनपाता--मज्ञा पु०, वि० [स०] दे० 'स्तनप' । 

स्तनपान >--सज्ञा पु० [स०] स्तन में का दूध पीना । 

स्तनपायक--कश्नज्ञा पु० वि० [स्री० स्तनपायिका] ढे० स्तनप' [को०। 

स्तनपायिक --सज्ञा प० [स०] स्तनपोपिक नाम का एक जनपद । 

स्तनपायिका--सज्ञा स्ली० [स०] दूधपीती बच्ची | बहुत छोटी लडकी। 
दुग्धपोष्या | 


स्तनपायी--वि० [पु० स्तनपायिन्‌] जो माता के स्तन से इृध पीता 
हो। स्तनप । 
स्तनपोषिक--सल्बा पु० [सं०] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन 


जनपद जिसे स्तनपायिक, स्तनपोपषिक और स्तनयोधिक भी 
कहते थे। 


स्तवनवाल 


स्तनवाल - सब्या (० [सं०] १ विष्णुपु राण में वर्णित एक प्राचीन 
जनपद । २ इस देश का निवासी | 

स्तनभर--सब्चा पं० [स०] १ स्थूलया सुपुष्ट स्तन । बडी और पुणष्ट 
छाती । २ वह पुरुष जिसका स्तन या छाती स्त्री के समान हो। 

स्तनभव'--सच्चा पु० [स०] एक प्रकार का रतिवध या सभाग का 
आसन । 

स्तनभ व*--वि० स्तन से उत्पन्न । 

स्तनमध्य--सच्ञा पु० [०] १ दोनो स्तनों के बीच का या मध्यवर्ती 
स्थान । २ कुचाग्र | चूचुक (को०) | 

स्तनमुख--सज्ञा पु० [स०] स्वत या कुच का अगला भाग। स्तन 
की घुडी । चूचुक | चूची। 

स्तनमूल--सु्ना पुं० [स०] स्तन का मूल भाग या स्तन का तट । 

स्तनयित्नू--सज्ञा प॑० [सं०] १ मेघगर्जन। बादलों की गडगडाहट। 
२ मेघ | बादल | ३ विद्युत्‌। विजलो । ४ मोथा | मुस्तक | 
५ मृत्य । मौत ६ रोग । बीमारी । 

भथौ० -स्ततयित्तु घोष > मेघनिर्धोप के समान गडगडाहट ! 

स्तनरोग--सज्ञा ० [स०] गर्भवती और प्रसूता स्त्रियो के स्तनों मे 

होनेवाला एक प्रकार का रोग। 
विशेष---वैद्यक के अनुसार यह रोग वायु, पित्त और कफ के कुपित 

होने से होता है। इसमे सतत का मास और रकक्‍त दृपित हो 
जाता है। इसके पाँच भेद हैं--वातज, पित्तज, कफज, सच्नि- 
पातज और आ्गतुज । 

स्तनरोहित--सज्ला पु० [सन] स्तन या कुच के अग्र भाग के ऊपर 
दोनों ओर का अ्रग जो सुश्रुत के अनुसार परिमारण में दो अगल 
होता है । हु 

स्तनविद्रधि--सज्ञा पुं० [8०] स्तन पर होनेवाला फोडा । थनैली । 

स्तनवृत-तड्आा पुं० [स० स्तयवृन्त] स्तन या कुच का अ्ग्रभाग। 
चूचुक । चूची । 

स्तनवेपथु -सज्ञा पु० [स०] छाती की घडकन | स्तनों का कपन या 
थरथराना [को० | 

स्तनशिखा--पश्मा ली? [म०] स्वत का अग्रभाग । चूचुक | ढेंपनी । 
कचाग्र | चची । 

स्तनशोष --सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का रोग जिसमे स्तन सूख 
जाते हैं । 

स्तनागराग --मष्ता पुं० [सं० स्वनाज्भराग] स्तनों पर लगाने के लिये 
सुगधित द्र॒व्यो का भिश्चित लेप या चूर्ण को० । 

स्तनातर---घड्डा पुं० [मं० स्तनान्तर| १ हृदय । हिल। २ स्तनों का 
मध्यवर्ती भाग । ३ स्तन या छाती पर का चिक्त जो वैधव्य- 
सुत्रक समझा जाना है । 

स्तनाशुक---प्द्ला 4० [मं०] स्तनो पर बाँधने का वस्त्र । कुचपट्टिका। 


स्तनाग्र--मज्ञा पुं० [स०] स्तनों का पश्रग्रवर्ती अश । चूबुक । ढेपनी । 
स्तनशिखा (को०) । 


श्रे३८ 


स्तन्या 


स्तनाभज--सच्ा पुं० [सं*] वह प्राणी जो अपने बच्चो को स्तन से 
दूध पिलाता हो । 
स्तनाभोग--सश्ना पु० [स०] १ स्तन की पूर्णाता या पुष्ठता। २ स्तन 
का आ्राभोग या घेरा (को०)। ३ वह व्यक्ति जिसके स्तन 
ओऔरतो की तरह हो (को०) । 
स्तनावरणु--सहा पुं? [स०] स्तन ढकने का कपड़ा । स्तनाशुक । 
स्तनित' -सज्चा पु० [स०] १ मेघगर्जन। वादलो की गरज।२ 
ध्वनि | शब्द । आवाज । ३ धनुप आदि की प्रत्यचा की 
भ्रावाज । धनुप की टकोर (को०) । ४ करतल ध्वनि । ताली 
बजाने का शब्द । 
स्तनित*--वि० १ ध्वनित । निनादित। शब्दित । २ गजेन किया 
हुआ | गर्जित । 
स्तनितकुमार--सज्ञा पुँं० [८०] जैनो के देवताओं का वर्ग । इन्हें भुवना- 
घीश भी कहते हैं । 
स्तनितफल--सज्ञा (० [ख०] केंटाय का पेड । विककत वृक्ष । 
स्तनितसमय---च्नज्ञा पुं० [०] बादलो के गर्जनव का काल । 
स्तनितसुभग--क्रि० बि० [४०] आनददायक गर्जन के साथ। झानद- 
प्रद गर्जंन करते हुए [की०] । 
स्तनी--वि० [स्त० स्तनिन्‌] १ जिसके स्तन हो। स्तनयुक्त | स्तन- 
वाला । जैसे, सुस्तनी, अश्र्थात्‌ सुदर स्तनोवाली । २ एक प्रकार 
के विकृृत रूपवाले अशव के लिये प्रयुक्त । 
स्तनोत्तरीय--चजल्ञा पुं० [म०] दे० 'स्तनाशुक' । 
स्तन्‍्य'---सज्ञा पुं० [8०| दूध | दुग्ध । 
स्तन्य-वि० जो स्तन में हो । 
स्तन्‍्यजनन--वि० [प्त०] दूध उत्पन्न करने या बटानेवाता । 
स्तन्यत्याग--प्तज्ञा पु० [सं०] शिशु हारा माता का दूध पीना छोड 


देवा को०] । 

स्तन्यद--वि० [स०] स्नन्‍य देनेवाला। शच्छा दुग्ध उत्पन्न करने- 
वाला को०]। 

स्तन्यदा--वि० स्री० [स०] जिसके स्तनों मे से दूध निकलता हो। 
दूध देनेवाली । 


स्तन्यदान--स्ज्ञा पुँ० [स्र०] १ स्तन से दृध पिलाना। स्तन्‍्य का दान 
%& केराना। २ स्तन का दूध देना (को०) | 
स्तन्यप'--वि० [सं०] [वि० स्ली० स्तन्‍्यपा] स्तन या दूध पीनेवाला । 
स्तन्‍्यप----चज्ला ए० दूधपोता बच्चा । शिशु 
स्तन्यपान--तज्ञा पु० [स०] १ स्तन का दूध पीना । २ स्तन्य पीने 
का काल । शिश्‌ अवस्था । 


स्तन्यपायी--वि० [स० स्वन्यपायिन्‌] जो सतत से दूध पीता हो । स्तन 
पीनेवाला । दूधपीता । 


स्तन्यभुक्‌, स्तन्‍्यभुजू--वि० [स०] दुधमुहाँ । दृघपीता को०] । 

स्तन्यरोग---सज्ञा पु० [स०] अस्वस्थ या रोगिणी माता का दुध पीने से 
होनेवाला रोग । 

स्तन्‍्या--त्ज्ञा क्री” [8०] कल्मी शाक । कलवी सागर | 





स्तवक 


स्तवक--सुक्षा पुं० [सं०] १ गुच्छ | गुच्छा। २ गूलदस्ता। ३ मोर 
की पूंछ | मयूरपिच्छ । ४ रेशम का लक्छा। ५ समूह। 
६ किसी पुस्तक का एक भाग या अध्याय (को०) । 
स्तवकखड--सझा पुं? [स्त० स्तवकसण्ट] एक कद कोण । 
स्तवंकफल--सज्चा पुं० [सं०] एक फल को०] । 
स्तवकसनिभ--प्रि० [सं० स्तवकसन्निम] गुच्छे के तुल्य । गुच्छे के 
समान । गृच्छे सा [को । 
स्तवकाचित--बि० [म०] स्तवक या पुप्पो से ढका हुआ किो० । 
स्तवकित--वि० [८०] स्ठवकों से थुक्त । प्रुप्पों की राशि या ढेर से 
भरा हुआ को०] | 
स्तब्धा--वि० [सं०] १ जो जड या भ्रचल हो गया हो | जडी भूत । 
स्तवभित । स्पदनहीन । निश्चेष्ट | सुब॥ २ मजबूती से ठह- 
राया या सहारा दिया हुश्ना। हे दृढ। स्थिर। ४ मद । 
धीमा । सुस्त । ५ दुराग्रही | हुठी | ६ श्रभिमानी | घम्डी । 
७ निदुर। निष्ठुर (को०) | ८ इद्ध । रोका हुआ (कोणे । ६ 
मोटा | स्थूल। १० बेडौल। भद्दा (फी))। ११ गतिहीन 
(की०) । १२ कठोर । कडा । 
स्तव्ध--सज्ञा पु० वशी के छह दोपो मे से एक जिसमे उसका स्वर 
कुछ धीमा होता है । 
स्तव्धकर्रा---वि० [स०] जिसके कान खडे हो [कोण । 
स्तब्धगराज्न--वि० [स०] जिसके श्रग स्तव्घ हो या जिसने अपने: श्रगो 
को कठोर कर लिया हो कि०] । 
स्तन्धता--सशनज्चा क्ली० [सं०] १ स्तब्ध भाव। जडता । २ निश्चेष्टता | 
स्पदवनहीनता । २ स्थिरता । दुृढता | ४ गरवीलापन । घमड | 
गवे। ५ वबहरापन । वधिरता । 
स्तब्धतोय--वि० [स०] जलाशय श्र।दि जिसका पानी स्थिर या जम 
गया हो को" । 
स्तच्धत्व--सज्जञा पुं० [सं०] दे० 'स्तब्धता' ॥ 
स्तब्धदृष्टि--बि० [स०] जिसकी टकटकी वबेंध गई हो । जिसकी पलके 
नगिर रही हो कोने । 
स्तब्धनयन--वि० [६०] दे० 'स्तव्धदुष्टि' 
स्तब्धपाद--वि० [स०] १ जिसके पर रोग ग्रादि से जकड गए हो । 
२ खज। लेंगडा । पगु। 
स्तव्धपादता--सद्या क्री" [०] स्तब्धपाद होने का भाव । खजता । 
पगृता ) लेंगडापन । 
स्तब्धवाहु--वि" [स०] जिसकी सुजाएँ सुन्न था निष्किय हो गई 
हो किन । 
स्तब्धमति--वि० [स०] मदबुद्धि । कुदजेहन । 
_, स्तव्धमेढ--वि० [स०] जिसकी पुर्पेंद्रिय मे जडता श्रा गई हो। 
हु फलीव । नपुसक । 
स्तव्ध रोमकूप---वि० [सं०] जिसके रोमछिद्र भवरुद्ध हो । 
स्तव्धरोमा- सणा पुं० [स5 स्तब्घरोमन्‌] सूअर | शूकर । 
हिं० श० ११०२ 


#रे२९ 


स्तववाए 


स्तब्धरोमा*--वि० जिसके रोम या रोगटे खडे हो गए हो ।स्त्भित । 

स्तब्धलोचन-- वि० [ ख०] जिनकी पर नही मिन्‍्ती (देवताओं के लिये 
मुख्य प्रयुक्त)। अनिमिपनेत़् | अपलकलोचन [को०। 

स्तब्धवपु----वि० [स० स्वव्धयपुस] जिसमे शरीर की चेप्टाएंँ रुक गई 
हा [कोी०]। 

स्तव्धसभार--सरः'ः पु० [सं० स्तव्धसस्थार] एक राक्षस का नाम । 

स्तब्धसक्थि--वि० [स०) जिसकी जाँघे वेकार हो गई हो । लेंगडा । 

स्तव्धहतु--वि० [स०] जिसके जबडे गतिशल्य हो कोण । 

स्तब्धाक्ष--वि० [स०] हे० 'सवव्घरण्टि [कोण ॥ 

स्तेव्थि--सज्ञा ली? [स०] १ स्थिरता । फडापन | २ ढढता। श्रच- 
लता। ३ जठता। असवेछ ता । ४ ढिठाई। धृप्टवा [कोण । 

स्तव्धोद--वि० [स०] दे० 'स्तब्धतोय' । 

स्तभ--सज्ञा पृ० [सं०] बकरा । 

स्तभि--सज्ञा छी० [स०] १ असवेधता । जडना। २ कठोरता। 
दृढना कण । ही 

स्तर'--सज्ञा पु० [8०] १ तह। परत। तबक। थर। २ सेज। 
शय्या। तत्प। ३ कोई वस्तु जो फंली हुई द्वो (कीौ०)। ४. 
सतह । तल (कौ०)। ५ मानदड। श्रेणी। कोटि। मान 
(ग्र० स्‍्टैडड) । ६ भूगर्थ शास्त्र के अनुसार भूमि भादि का 
एक प्रकार का विभाग जो उसकी भिन्न भिन्न कालो में बनी हुई 
तहों के आधार पर होता है । 

स्तर--बि० [सं०] फैलनेवाला । विस्तृत होनेवाला [को०]। 

स्तरण--सद्ञा पु० [स०] १ फैलाने या विखेरने की क्रिया। २ अस्तर- 
कारी । पलस्तर | ३ बिछोना। बिस्तर । 

स्तरणीय--वि० [स०] १ फैलाने या बिखेरते योग्य । २ विछाने 
योग्य । 

स्तरिमा--सज्ञा पुं० [स० स्तरिमन्‌] सेज । शय्या | तल्प । 

स्तरी--श्जा की? [स०] १ घूञ्माँ। धूत्र । २ भाष । वाप्प (कोौ०) । ३ 
वध्या गो (को०) । ४ वत्मतरी | बछिया (क्लौ०) । 

स्तरीमा--नज्ञ पुं० [स० स्तरीमन्‌ ] सेज । शय्या । 

स्तरु--सछशा एुं० [छ«] शल्तु । वरी । 

स्तर्य---वि० [3०] १ फैलाने था विखेरते योग्य । २ विछाने योग्य । 
स्तरखणीय । 

स्तव--सशा पुँ०ण [०] १ किसी देवता का छदोवद्ध स्वरू्पकथन या 
गुण गान । स्वुति। स्तोत् । पैसे,--शिवस्तव, दुर्गास्तव । २ ईश- 
प्रायंना। ३ प्रशम्ति। प्रशसा (को०) | ४ एक पदार्थ (को०) । 

स्तवक--सझ्ा पु० [स०| १ झूनो का गुच्छा | गुच्छक् । गृलदस्ता। 
२ समूह। टेर। ३ पुस्तक का कोई अध्याय या परिच्छेद । 
जसे,--प्रथम स्तवक, टितीय स्तवक | ४ मोर की पूंछ का पख । 
५ रतव। स्तोत्र । ६ बहू जो विसी की स्तुति या स्तव करता 
हो । गुणकीतंन करनेवाला व्यक्ति । वदी । स्तुनिपाठक । 


स्तवंका 


स्‍्तवक' --वि० स्तुति करनेवाला कोण । 

स्तवकर्शिका--सज्ा औ० [स०] लाक्षानिर्मित कुडल। लाह से वने 
हुए कशभूपण कि०। 

स्तवकित---वि० [स०] पुष्पो या पुष्पगुच्छो से भरा हुआ्ना कोण । 

स्तवथ--शब्या पुं० [मं०] स्तुति । स्तव । स्तोत्र । 

स्तवन--पड़ा पुं० [स०] १ स्तुति करते की क्रिया। गुणकीर्तन। 
२ स्तव | स्तुति | स्तोत्र । 

स्तवनीय - वि० [स०] जो स्तव या स्तुति करने के योग्य हो । प्रशत्ता के 
योग्य । प्रशसनीय । 

स्तवन्य--वि० [स०] दे” 'स्तवनीय । 

स्तवरक--सप्ठा पु० [स०] आवरक । घेरा । वाड । वेष्ठन । 

स्तवि-- सज्ञा पु [स०] सामगान करनेवाला । सामगायक । 

स्तवितव्य--वि" [स० ] स्तव के योग्य । प्रशसा के योग्य । 

स्तविता--सज्ञा पु० [स० स्तवितु] स्तवन या स्तुति करनेवाला। 
गुणागान करनेवाला । स्तुतिपाठक । 

स्तवेय्य--सश्चा पु" [स०] इद्र का एक नाम । 

स्तव्य---वि० [४०| स्तव या स्तुति के योग्य | स्तवनीय । 

स्तावेरम--विण स० स्ताम्वेरम] हस्ति सवधी। हाथी से सवधित [को० | 

स्ताघ--वि” [स०] जो थहाया जा सके । छिछला। उथला कोग | 

स्तायू--सज्ञा ४० [सं०] चोर । 

स्तारा--भ्ज्ना पु" [देशज] एक प्रकार का पौधा । 

स्ताव--सब्चा पु [०] १ स्तव | स्तुति । गुणगात | २ स्तव करने- 
वाला । गुणगान करनेवाला । 

स्तावक--वि" [स०] १ स्तव या स्तुती करनेवाला। गुणकीतंन 
करनेवाला । प्रशसक । २ वदी । बदीजन । 

स्तावर---सब्ा छी० [देशज ?] एक प्रकार की बेल। 


स्‍्तावा--सप्ठा क्षी० [०] वाजसनेयी सहिता के अनुसार एक श्रप्सरा 
का नाम । 


स्ताव्य--वि० [स०] स्वव के योग्य । प्रशसा के योग्य | 


स्तिगीमूरा---स्बा पृ० [भ्र० स्टिगी + मूर] जहाज का पाल और उसकी 
रस्सी । (लश०) ॥ 


स्तिभि--सज्ञा एं० [प० स्तिम्भि] दे? 'स्तिन्रि' को०॥। 

स्तिपा--सब्बा पु [स०] आ्राश्चितों की रक्षा करमेवाला | गृहपालक । 

स्तिभि --सब्या ६० [स०] १ फूलो का गृच्छा। गुच्छक। स्तवक । 
२ समुद्र | ३ अ्रवरोध । प्रतिवध । 

स्तिभिनी--सच्चा क्री? [सं०] युच्छा | स्तवक | 

स्तिमित?--वि० [सं०] १ भीगा हुआ । तर । नम । आझाद्रं । २ स्थिर । 
निश्चल। उ०--सब्र सभा रही निस्तव्ध, राम के स्तिमित 


नथन | >अपरा, १० ४५॥ ३ शात | ४ प्रसन्त | सतुष्ट | 
५ कोमल (को०)। ६ बद। मुकुलित (को०) | ७ अकडा हम ! 
निश्चेप्द (को०) । 





४२४० 


स्तुतिप्रिय 


यौ०--स्तिमितगति,  स्तिमितजव ८ धीरे घीरे बढनेवाला । 

स्तिमितनयन 5 एकटक देखनेवाला । जिसे टकट्की वेधी हो। 
स्विमितप्रवाह 5 बीरे घीरे वहनेवाला । स्तिमितवायु ८ शात 
वायु । शात हवा । स्तिमितस्विति # जो निश्चल खडा हो । 

स्तिमितौ--सक्ना पूं० १ नमी | श्राद्रता । २ स्थिरता । निश्चलता । 

स्तिमितत्व--सज्ञा पु० [सं०] स्थिरता | गतिहीनता । निश्चलता को०]। 

स्तिया--सच्चा क्ली० [स०] स्थिर जन | प्रवाहहीन जल | शात जल | 

स्तीम--वि० सि०] सुस्त । श्रलस । धीमा । 

स्तीमित--बि० [स०] दे० 'स्तिमित' । 

सती "-- वि० [०] फैलाया हुआ । विखेरा हुम्मा । छितराया हुग्ना । 
विस्तृत । विकीर्ण । 

स्तीर्--सच्चा पु० शिव के एक श्रनुचर का नाम । (शिवपुराण) । 

स्तीवि--सज्ञा पु० [सन] १ अध्यय । २ झ्राकाश। ३ जल। 
४ रुघिर। ५ शरीर । ६ भय ॥७ तर । घासपात | ८ इंद्र। 

स्तुक--सज्ञा पु० [स०] १ अपत्य । सतान । २ केशगुच्छ । केशसमूह । 
केशग्रथि या चेणी (को०)। 

स्तुका--सब्ला क्षी० [स०] १ केशपाश | केशगरुच्छ | २ वैल के सीग 
के बीच की मैंवरी । ३ नितव। ४ जघन ॥ जाँघ [को०। 

स्तुटिं--सज्ञा प० [स०] भरदूल नामक पक्षी | भरह्ाज पक्षी 

स्तुतः--वि० [स०] १ जिसकी स्तुति या प्रार्थना की गई हो । कीतिंत। 
प्रशसित। २ चूत हुआ | वहा हुआ। 

स्तुत--सद्बा पु० १ शिव का एक नाम । २ स्तव। स्तुति । प्रशसा। 


स्तवन। 
स्तुतस्तोम--वि० [स०] जिसका गुणगान या प्रार्थवा की गई हो। 
कीतित । प्रशसित । 
स्तुति!--सज्ञा खी० [स०] १ गुणकीतेन | स्तव । प्रशसा। तारीफ। 
बडाई । 
क्रि० प्र ०--करना । 


२ देवीपुराण के अनुसार दुर्गा का एक नाम। ३ भागवत के 
श्रनुसार प्रतिहर्ता की पत्नी का नाम । ४४ चाटुकारिता (को०)। 
५ स्मोत्न (को०) । 
स्तुति--सह्चा पुं० विष्णु का एक नाम | 
स्तुतिगीत--सन्ना पु० [सं०] स्तवन | स्तोत्र [कीण । 
स्तुतिगीतक---उछ्छ| पुं० [म०] प्रशसा का गीत । 
स्तुतिपद--सज्ञा पुं० [स०] स्तुति या प्रशसा का विपय को०] । 
स्तुतिपरक--वि० [ स०] जो प्रशस्ति या स्तवत का बोधक हो । 
स्तुतिपाठक---स्चा पु० [स०] वदी जिसका काम प्राचीन काल में 


राजाश्रो की स्तुति या थशोगान करना था। स्तुतिपाठ करने- 
वाला | चारण | भाट । मागध । सूत्र । 


स्तुतिप्रिय--वि० [स०] जिसे प्रशसा प्रिय हो। जो अपनी प्रशस्ति का 
आकाक्षी हो | खुशामद पसद | 


संतुतिमंत्र 


स्तुतिमत्र-मच्चा पुं० [प्० स्तुतिमन्त्र] स्तवनवोधक मत्र या ऋचाएँ । 
वह मत्र जिसमे किसी की स्तुति की गई हो । 

स्तुतिवाचन--सझ्डा ६ैं० [प०] दे० 'स्तुनिवाद । 

स्तुतिवाद--- पडा पु० [स० | प्रणततात्मक कथन । यशोगान । गुणगाव। 

स्तुतिवादक--सब्बा पुं० [मं०] १ स्तुति या प्गमा करनेवाला । प्रश- 
सक । २ खुशामदी । चाटुकार | उ०--धनेश्वर भी स्तुतिवादर्क 
को यथायवादक जानकर उसी से वार्तालाप करता है ।-- 
गदाघर सिंह (शब्द०) । 

स्तुतिन्रत--प्ह्ला ० [स०] बह जो स्तुति करे। स्तुतिपाठक । 

स्तुतिशव्द--सच्चा पु० [स०] प्रशमात्मक वबचन। स्तुतिपरक वचन । 
स्तुतिवाद । [फो० । 

स्तुतिशील--वि" [स०] जो स्तुति या कोनिगान के कार्य मे पटु एवं 
कुशल हो 'को०] । 

स्तुत्य--वि० [म०] स्तुति या प्रशसा के योग्य | प्रशसनीय । 

स्तुत्यत्रत--सज्ञा पु० [स० ) १ हिरण्यरेता के एक पुत्र का नाम। २ 
भागवत के अनुसार एफ वर्ष का नाम जिसके अधिष्ठाता देवता 
स्तुत्यत्नत माने जाते है । 


स्तुत्या--म्ज्ञा ली० [स०] १ नलिका नामक गधदवव्य | नली । पवारी । 
२ गोपीचदन | सौराष्ट्री । 

स्तुनक--घज्ञा पु० [स०] छाग। वकरा । 

स्तुभ--सल्चा पुं० [स०] १ एक प्रकार की झरग्नि । २ छाग। बकरा। 

स्तुभ्वन--वि० [स०] स्तुति करनेवाला । 

स्तुव--सल्ला पुं० [स०] घोडे के सिर का एक अग। 

स्तुवत्‌*--वि० [स०] स्तुति करनेवाला या स्तुति करता हुआ्ना । 

स्तुवत्र--सज्का पु० १ स्तावक। स्तुति करनेवाला व्यक्ति | २ उपा- 
सके । पूजक । 

स्तुवि--सज्ञा पु० [स०] १ स्तुति करनेवाला। स्तावक। २ उपासक | 
पूजक । हे यज्ञ । 

स्तुवेय्य--सक्बा पु० [स०] इद्र । 

स्तुपेष्य--वि" [म०| दै? 'स्तुवेग्य कोण । 

स्तुषेय्य--वि" [मं] १ स्तुति करते योग्य । स्तुत्य। २ श्रेष्ठ। 
उत्तम । श्रच्छा । 


स्तुप---सज्ञा १० [०] १ मिट्टी आदि का ढेर। अंठाला। राशि । 
२ ऊँचा दृह या टीला। ३ मिट्टी, ईंट, पत्थर आदि का बना 
ऊँचा ढदृह या टीला जिसके नीचे भगवान्‌ बुद्ध या किसी बौद्ध 
महात्मा की अस्थि, दाँत, केश या इसी प्रकार के अन्य स्मृति- 
चिह्न सरक्षित हो। ४ केशगुच्छ। लट। ५ मकान मेका 
सबसे वडा शहती र । जोता । ६ शवदाह के लिये क्रम से एकत्रित 
लकष्टियों का ढेर। चिता (फो०) । ७ शक्ति । क्षमता (को०) । 

स्तृपपरिधि--सज्ञा छी० [म०] स्तूप की परिधि या घेरा । 


स्तूपपृष्ठ--सज्ञा पुं० [स० ] कच्छप । कछुप्रा । 


५३४१ 


स्तोकका मे 


स्तुवविव--स्या पुँण [स० स्तूपविम्ब] दे” 'स्तूपमडल | 

स्तुपमडल--!छ् प० [स० स्तूपमण्डल] स्तूप की परिधि | स्तूप का 
घेरा कोन । 

स्तुपमेद--सक्ा 4० [१०] १ स्वूप को ध्वस्त करना। २ स्तूपों का 
प्रकार, उनकी भिन्‍नता या भेद । 

स्तृपभेदक--सज्ञा ६० [स०| वह जो स्तृप को ढहाता या नष्ट भ्रप्ट 
करता हो । 

स्तू--मज्ञा ० [म०] तारा [को । 

स्तृत--वि० [सं०] १ ढका हुआ । झावृत । आच्छादित। २ फैला 
हुआ्आा । विस्तृत । 

स्तृति--भज्ञा स्री० [स०] ॥१ ढाँकने की जलिया। श्राउ्छादन। २ 
विस्तार । फैलाव। विस्तृति (को०)। ३ फैलाने की किया । 
फैलाना (कौ०े । ४ आच्छादन का वस्त्र (को०) | 

स्तेन--सज्ञा पु० [स०] १ चोर। चोर। तस्कर। ३ एक प्रकार 
का सुगधित द्रव्य । चोर नामक गधद्रव्य । रे चोरी करना । 
चुराना । 

यौ०--स्तेननिग्रह ७ (१) चोरों का निग्नह, शासन या दड | (२ ) 

चोरी को वद करता। चौरकार्य का दमन करना। स्तैनहृदय ८ 
पक्का चोर | शातिर चोर । 

स्तेम--रुज्ला पु० [स०] नमी । गीलापन । श्रार्द्रता । 

स्तेय'--छ्ी० पु० [स०] १ चोरी । चौो्ये । रहजनी। २ गोप्य या 
सबसे चुरा छिपाऊर रखने लायक वस्तु। हे चोरी की जाने 
के लायक या चोरी गई वस्तु (को०) । 

स्तेय*---वि० जो चोरी गया हो या चुराया जा सके । 

स्तेयक्रुत्‌--वि" [स०] चोरी करनेवाला | चोर । 

स्तेयफल--मज्ञा पूँ० [स०] तेजवल का पेड | 

स्तेयी--सक्षा पुं० पुँ० [सं० स्तेथिन] १ चोर । चौर। २ मूसा। वन- 
मूपिक । चूहा । ३ सुनार। स्वर्णक्रार । 

स्तैन--सच्या पु० [स०] दे० 'स्तेन्य' | 


स्तैन्य--पत्बा १० [स०] १ चोर का काम। चोरो। २ चोर।॥ 
तस्कर । 
स्तैमित्य-सज्ञा ३० [स०] १ स्थिरता। कठोरता। अठलता। 


२ जडता। सुन्नपता (फे०] । 

सस्‍्तोक' -सच्चा पुंः [सं०] १ बूँद। विदु॥ २३ पपीहा। चातक। 
३ जैनो के कालविभाग में उतना समय जितने मे मनष्य सात 
बार श्वास लेता है । ४ स्फूलिंग | चिनगारी (को०)। 


स्तोक*--वि० १ अल्प । थोडा । २ लघु। छोटा । ३ किचित। 
कुछ । ४ अधम । निम्न । नीच ऊो०|। है 


स्तोकक'--वि० [स०] १ स्वल्प | थोडा । २ फिचित्‌ कि०| | 


स्तोकक'--सज्चा पुं० [स०] १ चातक पक्षी । २ एक प्रकार का विप। 
द्वे० 'स्तोतक' 'को० । 


स्तोककाय--बि० [स०] लबु शरीरवाला । बीना । छोटा (छो० । 


स्तोकतमस 


स्तोकतमसू--वरि* [स०| कुछ कुछ काला । श्यामल कोण । 

स्तोकनम्र--वि० [स०] [वि० क्षी० स्तोकनज्रा] थोडा भुका हुआ किणु। 

स्तोकपाडुर वि० [म० स्तोकपाण्डुर] कुछ कुछ पीला । पीतरभ किगे। 

स्तोतक--सज्ञा पु० [स०] १ परणीहा। चातक। २ वछनाग विप । 
वत्सनाग विप । 

स्तोतव्य--वि० [स०| स्तव या स्तुति के योग्य । स्वुत्य । 

स्तोता'--.+० [स० स्तोतृ] स्तुति करनेवाला | उपासना करनेवाला | 
प्रार्थना करनेवाला । 

स्तोता*--सब्चा पु० विष्णु का एक नाम | 

स्तोत्र--मज्ा १० [स०] १ किसी देवता का छदोवद्ध स्वरुपकथन या 
गुणकीतंत | स्तव । स्तुति । ,जसे,--महिम्नस्तोत्र | २ स्तुति- 
परक रचना, छद या श्लोक । ३ प्रशसा। प्रशस्ति (को०) ॥ 

स्तोत्नाहँं--वि० [सं०] स्तवन या स्तुति का पात्न । स्तुत्य। स्तव्नीय। 

स्तोत्निय'--वि० [स्०] स्वोत्न सवधी । स्तोत्न का । 

स्तोत्विय*--सप्रा पुं० एक प्रकार का पद्म | स्तोत्र का पद्य की | 

स्तोविया---उछा छी० [स०] दे? सस्तोतिय' '। 

स्तोत्नीय--वि० [प्तं०] दे" 'स्तोतिय)?। 

स्तोत्न--सब्चा पु० [स०] १ सामवेद का एक अग | २ जड या निरचेप्ट 
करना । स्तभत । ३, तिरस्कार करना। उपेक्षा करना। अवज्ञा 
करना। ४ रोकवा । बाधा खडी करना (को०) । ५ विराम « 
यति (को०) | ६ सूक्‍त। प्रशस्ति (को०) । ६ सनिविप्ट वस्तु 
(को०) । ७ अयो की निश्चेष्टता | जडता। 

स्तोभित--वि० [स्र०] १ जिसकी स्तुति की गई हो। स्तुति किया 
हुआ। २ जिसका जयजयकार/किया गया हो । 

स्तोम'--पद्ठा पुं० [स०] १ स्तुति । प्राथना । २ यज्ञ । ३ एक प्रकार 
का यज्ञ । ४ यज्ञकारी | यज्ञ करनेवाला । ५ समूह ; राशि। 
६ दस घन्व॒तर अर्थात्‌ चालीस हाथ की एक माप । ७ मस्तक । 
सिर । ८ घन | दौलत । £ अनाज । शस्य। १० एक प्रकार 
की ईंट । ११ लोहे की नोकवाला डडा या सोटा । १२ बडी 
मात्रा । विशाल राशि (को०)। १३ दूसरे को किराए पर मकान 
देना (की०) । १४ सोम का दिन | सोम दिवस (को० | 

स्तोम*--वि० टेढा | वत्र । 

स्तोमक्षार--सज्ञा प० [क्त०] सावुन को०। 

स्तोमचिति--रुज्चा कली? [म०] यज्ञविशेष मे प्रयुक्त स्तोम नाम की 
इंटो की जोडाई या चुना जाना [कीग। 

स्तोमायन--सडा पुं० [सं०] यज्ञ मे वलि दिया जानेवाला पशु । 

स्तोमीय--वि० [०] स्तोम सवधी। स्तोम्म का । 

स्तोम्य--वि० [म०] स्तुति के योग्य । प्रार्थना के योग्य । स्तुत्य । 

स्तौविक--सछ्ा ६० [स०] १ अस्थि, नख, केश आदि स्मृतिचिह्न 
जो स्तूप के नीचे सरक्षित हो। वुद्धद्रव्य । २ वह मार्जनी जो 
जैन यति अपने पास रखते हैं। 
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स्त्नीक्षेत् 


स्तौभ--वि० [स०] १ स्तोभ सबधी । स्तोभ का। २ जो प्रसन्नता से 
चित्लाता या नारे लगाता हो (की०) । 

स्त।भिक'-- वि? [स०] स्तौभयुवत । जिसमे स्तौभ हो । 

स्तीभिक'---सच्चा पु० सामवेद वी सहिता का ह्ितीय छश कोण] । 

स्त्याना--वि० [स०] १ घना । २ कडा | क्ठोर। ३ चिकना! 
स्तिग्व । ४ शब्द या व्वनि करनेवाला। ५ पुजीभृत । राशीभूत। 
जमा हुमा (को०) । ६ मृदु। कोमल (को०)॥ 

स्त्थान-- सज्ञा ० १ घनापन । घनत्व। २ प्रतिध्वनि। आवाज । 
३ आलस्य । अकमंण्यता । ४ सत्कमे में चित्त का न लगता। 
५ अमृत । ६ मादंव | कोमलता। स्निग्धता(को०) । 

स्त्थानद्धि स० स्री० [स०] वह तसिद्रा जिसमें वासुदेव का भ्राधा बल 
होता है । जिसे यह निद्रा होती है, वह उठकर कुछ काम करके 
फिर लेट जाता है और इस प्रकार वास्तव में सोता हुआ भी 
काम करता है, पर काम की उसे सुध नहीं रहती। (जेन)॥ 

स्त्यायन--5० पुं० [स०] जनसमूह । भीड । मजमा । 

स्त्येन--सब्चा पृ० [स०] १ चोर (डाकू ।२ अमृत । सुधा । 

स्त्यैन'--तज्ञा ३० [स०| चोर। डाकू । 

स्त्यैन*-वि० थांडा | कम । अल्प । 

स्ल्रियम्मन्य--वि० [स०] जो अपने को स्त्री माने या समझे । 

स्त्नीद्रिय--सज्चा ल्ली० [स० स्त्रीन्द्रिय| योनि | भग [कोौ०।। 

स्त्ी'--सज्का की” [छ०] १ नारी । औरत । जैसे,--लज्जाशीलता स्त्री 
जाति का आभूषण है। २ पत्नी । जोर । जैसे,--वह अपनी 
स्‍त्री और वाल बच्चो के साथ श्राया है । ३ मादा । जैसे,--स्त्री 
पशु। 9 सफेद च्यूटी। ४ प्रियगु लता। ६- एक वृत्त का नाम 
जिसमे दो गुरु होत हैं । उसका दूसरा नाम 'कामा' हैं। उ०-- 
गगा_धावों कामा पावो । ७ व्याकरण मे स्त्वीलिंग या स्त्नी लिग- 
वोधक कोई शब्द (को०) । 

स्त्नी'--सज्ञा ली० [स० स्तरी| दे” 'इस्तिरी? । 

स्त्रीकरण--सज्का ६० [8०] समोग । मैथुन । 

सत्नरीकाम--वि० [म०] १ स्त्री की कामना या इच्छा करनेवाला। 
जिसे प्लौरत की ख्वाहिश हो । २ स्त्रीसभोग का इच्छुक (को०) । 

स्त्रीकार्य--सज्ञा पु० [०] १ स्त्रियो का व्यवसाय | २ स्त्रियों की 
सेवा। अत पुर की सेवा कोण । 

स्त्री कितव--सज्ञा पु० [स०] स्त्रियों को फूसलाने, बहकाने या घोया 
देनेवाला पुरुष [को० । 

सत्ीकुसुम--सज्ञा पु० [स०] स्त्रियों का मासिक धर्म। रजोधर्म [को] । 

स्त्रीकृत--उच्चा पु* [स०] बह कार्य श्रादि जो स्त्री द्वारा किया गया 
हो। २ सभोग । मैथून | यौनसबध [को०) । 

स्त्रीकोश--भज्ञा पु० [०] १ खड़्ग। कटार। २ छूरा (झे०)। 

स्त्रीक्षी र--सज्जा पु० [स०] स्त्री के स्तन का दूध । 

स्त्रीक्षेत्र--सह्म पृ० [स०] सम या युग्म सख्यक राशियाँ । जंसे दूसरी, 
चौथी, छठी श्रादि (कोन । 


स्त्ीग 


सत्लीग -वि० [म०] स्त्रियों मे समोग करनेवाला । परस्त्रीगामी । 
स्त्रीगसन--सक्षा पु० [स०] स्त्रीससर्ग | सभोग । मैथुन । 
स्त्रीगवी--सक्ल ल्ी० [स०] दूध देनेवाली गाय । दुघार गौ [को०। 
स्त्वीगुरु--सज्ञा खी० [स०] वह स्त्री जो दीक्षा या मत्न देती हो । दीक्षा 
: देनेवाला स्त्री । 
विशेष--तत्ो में सदाचारिणी और शास्त्रपारगत स्त्रियों से दीक्षा 
या भत्न लेने का विधान है । 
सत्रीगुह--सब्चा पुँ० [स०] अत पुर । दे० 'स्क््यगार' [कोण । 
स्त्वीग्रह--पज्ञा पुं० [स०| ज्योतिष के अनुसार बुध, चढ़ झोर शुक्र ग्रह । 
विशेष--ज्योतिष में पुरुष, स्त्री और क्लोव (नपुसक) तीन 
प्रकार के ग्रह माने गए हैं जिनमे बुध, चद्र और शुक्र स्त्रीग्रह 
है। जातक के पचम स्थान पर इन ग्रहो की स्थिति या दृष्टि 
रहने से स्त्री सतान होती है और लग्न आदि मे रहने से सतान 
स्त्वीस्वभाववाली होती है । 
स्त्वीग्राही--विं० [स० स्त्रीग्राहिनू] किसी महिला या स्त्ती का विधि- 
समत अभिभावक बननेवाला [को०) । 
सत्रीघातक--वि० [स्०] दे० 'स्त्लीघ्न' |[को०] । 
सत्रीघोप---सज्चा पु० [स०] प्रत्यूप । प्रभात । प्रात काल । तडका । 
स्त्रीघ्न--वि [स० | स्त्री या पत्नी की हत्या करनेवाला । स्त्रीघातक । 
सत्वीचचल--वि० [स० स्त्लरीचचल] कामी । लपट । 
स्त्रीचरित, स्त्रीचरित्न--प्न्बा पु० [प०] स्त्रियों द्वारा किया गया 
कार्य । स्त्रियों का चरित्न को०)। 
सत्नीचित्तहारी '---सब्जा पृं० [स० स्त्रीचित्तहारिन] सहिजन | शोभाजन। 
स्त्रीचित्तहारी'--वि० श्रौरतो या स्त्ी का चित्त हरण करनेवाला । 
स्त्ीचिह्न --सछ्ा पु० [स०] १ योनि । भग, स्तन अ्रादि जो स्त्री होने 
के चिह्न है । २ स्त्री सबधी चिह्न (को०) । 
स्त्रीचौर- सब्चा पृ० [स०] कामी । लपट । व्यभिचारी । 
सत्तीजन--सप्मा प० [स०] दे० 'स्त्रीजाति' [को०] ! 
स्त्वीजननी--पद्ला क्ली० [स०] मनु के अनुसार वह स्त्री जो केवल 
कन्या उत्पन्त करे। (मनृस्मृति) । 
सत्रीजाति--पल्छा ली? [स०] नारी वर्ग | नारी समुदाय [कोण । 
सत्रीजितू-वि० [स०| र्त्नी या पत्नी के वश मे रहनेवाला। जोरू 
का गुलाम । 
स्त्वीतमा, स्त्लीतरा--सज्ञा क्री” [स०] १ अभिजात या कुलीन स्त्री । 
श्रेष्ठा स्‍्नी । २ वह श्रौरत जिसके स्त्ीत्ववोधक चिह्न पूर्ण 
हो | पूर्ण स्त्री | पूरी औरत कोण । 
स्तीता--सब्छा क्ली० [०] दे० 'स्त्ीत्व' । 
सत्वीत्व--सज्ञा प० [स०] १ स्त्री का भाव या धर्म । स्त्नीपत । जना- 
नापन । २ व्याकरण मे वह प्रत्यय जो स्त्रीलिंग का सूचक होता 
है। ऐसा प्रत्यय जिस शब्द मे लगता हे, वह स्त्रीलिंग हो जाता 
है। ३ परिणीता या विवाहिता होने का भाव। पत्नीत्व 
(को०) । ४ नारीसुलभ कोमलता, दुर्वेलता भ्ादि (को०) । 


५३४३ 


सत्रीपुसलक्षणां 


स्त्रीदेहार्ध-- सत्ना ५० [म०] शिव जिनके श्राघे श्रग मे पार्वती का 
होना माना जाता है । 

स्त्रीह्विट--वि? [स० स्त्र।द्विप्‌ ] दे० स्व्रोद्ेपी । 

स्त्रीहेषी--वि० [म० स्त्रीद्रेषिन्‌| स्त्रियों का ढेपी या उनके प्रति द्ेेष- 
भावना रखनेवाला । 

सत्नीधन--सज्जा पुं० [स०| वह घन जिसपर स्त्रियों का विशेष रूप से 
पूरा अविकार हो । 

विशेष--मनु के अनुसार यह छह प्रकार का हे - (१) विवाह मे 

होम के समय जो धन मिले वह अध्यग्निक, (२) पिता के यहाँ 
से जाते समय जो मिले वह अध्यावाहनिक, (३) पति प्रसन्न 
होकर जो दे वह प्रीतिदत्त, ओर (४) माता से प्राप्त मातृदत्त, 
(५) पिता से प्राप्त पितृदत्त तथा (६) भ्राता से जो धन मिले 
बह भ्रातृदत्त कहलाता हे । इस धन पर पानेवाली स्त्री का ही 
अधिकार होता है, और किसी आ्रादमी का कुछ अधिकार 
नही होता । 

सत्लीधर्म--सल्जा पु० [स०] १ स्त्री का रजस्वनता होना । रजोदर्शन । २ 
मंथुन । ३ स्त्री का धर्म या कतंव्य । ४ स्त्री सबधी विधप्न । 

स्त्रीधरमिणी--सज्ञा ली” [म० | वह स्त्री जो ऋतु से हो। रजस्वला स्त्री 

स्त्लीधव--सश्चा प० [स०| स्त्री का पति या भर्ता । पुरुष । 

स्त्रीधूर्त--सब्चा पुं० [स०] स्त्री को छलनेवाना पुरुष । 

स्त्लीध्वज!--सच्छा पु [स०] १ गज । हाथी। हस्ती । २ किसी पशु 
की मादा (फी०,। 

स्त्रीध्वज*---वि० जिसमे स्त्रियो के चिह्न हो । स्त्री के चिह॒नो से यक्त । 

सत्रीनाथ--वि" [स०] जिसकी स्वामिनी श्रौरत हो। स्त्री के द्वारा 
रक्षित (को०] । 

सत्लनीनामा--वि० [स० स्त्वीनामन्‌] जिसका स्त्रीवाचक नाम हो। स्त्री 
के सदुश नामवाला । 

सत्रीनिवधन--सछ्ठा पुं० [ ६० स्त्वीनिवन्धन | घर का काम धधा जो स्त्रियाँ 
करती है । 

सत्रीनिजित--वि" [स०] दे" 'स्त्नीजितू! | 

स्त्रीपण्योपजीवी--पद्बा पु० [स० स्त्रोपण्योपजीविन] वह जो स्त्री 


या वेश्या की श्राय से अपनी जीविका चलावे । औरत की कमाई 
खानेवाला । 


सत्रीपर-सल्छा पुं० [स०] कामुक । विषयी । 

स्त्रीपिशाची --सब्या पुं० [स० | चुडेल जैसी स्त्री या पत्नी [कोगु । 

स्त्नीपुधमें--सच्चा पु०[स०] पति तथा पत्नी के कर्तव्य से सबधित विधि 
विधान [को०] | 

स्त्रीपुयोग--सच्चा पुं० [स०] १ स्त्री और पुरुष का एक स्थान पर 
होना या सयोग । २ ज्योतिष के अनुसार गहो का एक योग | 

स्त्लीपुस--सज्ञा इं० [स०] वह स्त्री जो पुरुष हो गई हो कौ० । 

स्त्रीपुसलक्षणा--संझ्या ली? [मं०] पुरुषोचित व्यवहार करनेवाली 
तारी। मरदानी औरत । 


स्त्रीपु सलिगी 


स्त्ीपु सलिगी--शि९ [मं० स्त्रीपु सलिद्विनु] स्त्री और पुरुष वे चिह्तो 
से युक्त [फो० । 

सत्नी पुर--सच्चा (५ [पं] अत पुर । जनानयाना । 

स्त्री पुष्प--सब्बा पु० [प्० | रज । श्रातव । 

स्त्ीपूर्व--वि० [म०| ३० 'स्त्रीजितू 

सत्नीप्रज्ञ --वि० [स०] औरता के समान बुद्धिवाला [कोण] | 

स्त्वीप्रत्यय--सप्ता पुं" [म०] स्त्रीलिग शब्द बनाने के लिय झब्द फ्े 
अत में जुडनेवाला प्रत्यय [कीण । 

स्त्वीप्रसग-- छा पुं? [स० स्त्नीप्रसद्भ] मैथुन | समोग । 

स्त्रीप्रसू--मप्ता खी० [स०] दे० 'स्त्रीजननी' । 

सत्नीप्रिय*--पत्षा पु० [स०] १ राम आाम्रवुक्ष । २ अशाक 

सत्वी प्रिय --वि० जिसे स्त्रियाँ प्यार करें। जो स्त्रियों को प्रिय टो । 

सत्रीप्रक्षा--सत्या शी" [म०| स्त्रियों को दिखाने योग्य खोल कोण । 

सत्रीवध--सछा ५० |स० स्व्रीवन्ध] समोग , मयुन । 

स्त्लीवाध्य--पग्मा पुं० [प०] स्त्रियों के द्वारा तग दिया जानेबाला 
व्यक्ति [को०) । 

स्त्नीवुद्धि--सद्या ६० [०] १ स्त्रिया जैसी समझ । 
राय । जनानी राय [को०]। 

सत्रीभव--सरा पर० [प०] दे० 'स्त्रीत्व'। 

स्त्रीभूपण --स्ा पुं० [स०] केवडा । केतकी । 

स्‍त्ली मोग--सप्ता पु० [सं०] मैथुन । प्रसग | 

सत्रीमडल(9)|--सब्बा पुं० [स० स्त्वीमण्डल] एक प्रकार का वाद्य 
यत्र। उ०--स्तीमडल सुर भी जलतरग |--हु० रासो, 
पृ० ११०। 

सत्ीमह्--सछा पु० [प० स्त्रीम त्र] १ वह मन्न जिसके अत्त में 'स्वाहा' 
हो। २ स्त्रियो वी तिकडम थ्य तरकीव (की०)। ३ स्त्री का 
परामश । ओरता की राय (को०)। 

सत्रीमय--वि० [म०] स्त्रीरूप । जनाना | जनया । 

सत्वीमानी *--सज्चा ६० [प० स्तीमानिन्‌] माकडेयपुराण के प्रनुमार 
भौत्य मनु के पुत्त का नाम । 

स्त्लीमानी'--वि० अपने को स्त्नी समझनेवाला। दे० 'स्त्रियम्मन्य' कि०)। 

स्त्रीमाया--सक्ना ली? [8०] नारी का कौशल । नारी का छलवल [को०। 

स्त्वीमुखप--स्षा पुं० [प०] १ मौलसिरी। बकुल। ३ अ्रधरपान 
(को०) । ३ भ्रशोक (की०) | 

स्त्वीम्मन्य--वि० [प्र] दे० 'स्त्रियम्मन्य' । 

स्त्वीयत्न--सश्ठा ज्ी० [मं० स्त्नीयन्त] मशीन के समान स्त्री। वह स्त्री 
जो व्यवहार मे मशीन जैसी हो । यत्रवत्‌ व्यवहार करनेवाली 
झौरत (को०ण। 

स्त्लीरजन--प्न्ना ६० [मं० स्त्ीरअ_जन] पान $ ताबूल । 

स्त्नी रज--पद्ठा एं० [प० स्त्री रजस्‌] मासिक स्लाव | मासिक धर्म । 


२ स्त्रियों की 


५३४८४ 


स्त्रीजप 


रत्रीरत्त--पया प६० [ऋ] 4 सबभा । श्री £ स्थ्रीरषी रत्न । थ्रेप्ड 
सता (कोण) | 

स्त्री राउ्य--सम ६० [सं०] महाभारत कझ्ययूसार प्रायौन 
एप प्रदेश जहा रित्रेया को हो यरली थी । 

रतीलपट--७ि० [मं० स्वीजम्पट] सती की सं 
बागी । पिधयी । 

सन्नी राशि--सणछा छो० [सत्यु चम सरश गी राशियाँ । दे? स्ल्ीक्षेत्र! । 

स्तीललग -- 5५ठा ६० [मं०]| रपी सयधी वार चिद्ध शिणु। 

रप्री वक्षणा*--..3० रिप्रयो । समान चिटना था शायंयाजा शिणु। 

रत्नी लिग--नणा पूं० [स० स्थोडिए्र] १ बग। भोनि। » शिदी 
ब्याकरण मे क्युपार दो प्रदार के जियो में से एर छझो स्त्ी- 
याघय दाना है । जैसे घोषा शब्द पुविस भौद घोड़ी रब्नीलिंग है । 


बात वा 


कामना करनेयाता। 


स्त्रीलोल--ि० [४०] ३० ब्रीलपढ' । 

रीलॉल्य-- लय १० [8०] स्यी पी झाकाज़ा । प्रौरतो की था। [से] । 

रत्नीवण--पि० [०] नऐो वे झनुठार चतनेबाजा । आल का गुताम । 

स्त्ीवश्य---वि० [सु <० फ्वीयश । 

स्त्ीवार - पा ६० [मंत्तु सोम, यधर भर शप्पार । 

विशेष--ज्यात्िय में घद्, युध श्रौर श॒प्त ये तोनों स्त्रीप्रह 
ए हूँ, श्रत इनये दि भी स्व्नोवार वर जात है । 

स्त्रीवास--सम्रा ई० [मं० स्तरीयासन्‌] वह यस्त्र जो रतिबध था सबोग 
थी समय थे लिय उपयुक्त हो । २ बत्मीक। विमौद [है०। 

स्त्ीवाह्य--मझ्ा (५ [मं] मार्म टेय पुराण में बवशित एय प्राचीन 
जयपद ! 

सत्रीविजित-- वि० [मं०] ३० 'रज्ीजित' । 

स्त्नीवित्त--मण १० [मं०] १ स्प्री ॥ घन । ३० 'स्त्रीघन' । २ भौरत 
द्वारा प्राप्त धन । 

स्त्रीवियेय -मि [संण] जो पत्नी या र्त्नी के द्वारा घासित हो किणे। 

स्त्रीविवाह--सछा ६० [मं०] रुत्नी के साथ विधाट पवगा करना । 

स्त्लीवियोग--सरा ५० [०] पत्नी से पृथडझ होना पिण) । 

रत्ीविपय - सशा ५० [सब] सभोग | स्ल्वीससर्ग । मैथुन । 

स्त्रीवृत--वि० [मं०] स्लियो से घिरा हुआ या सेवित १ 

स्त्रीव्यजन--सझ ६० [प० स्त्रीव्यस्जन] स्तन झ्रादि चिह्न जिनसे 
सती होने का बोध होता है । 

योौ०--स्व्रोव्यजनकत ८ कन्या जिसमे स्वीत्व के व्यजकू चिहन 

व्यक्त हो । 

स्त्नीक्षए--सरा पुं० [स०] योनि । संग । 

स्त्लीत्रत--सज्ा इं० [सं०] अपनी स्त्री के भ्रतिरिवत दूसरी स्त्री की 
कामना न करना । एकस्त्रीपरायणता । एकपत्लीक्षत | 3०-- 
पातिब्रत श्रौर स्त्रीक्रत घर्मं नप्ठ होना ।--सत्पयाथ प्र० 
(शब्द ० ) 

स्त्नीशेष--वि० [पं०] जहाँ केवल भौरतें ही रह गई हो [कोन । 


मात 


सत्रीशौड 


स्त्रीशौड--वि० [म० स्व्रीशौण्ड] स्त्री मे आसक्त। स्त्री के पीछे 
उन्मत्त । औरत के लिये पागल रहनेवाला । कामुक । 

सत्रीसग--सबा पुँं० [स० स्त्रीसड्ध] १ सभोग। मैथुन । 
२ स्त्रियों के साथ सवंध या सप्क (को०) । 

स्त्रीसग्रहरा--सच्या पृ० [5० स्व्रीसडग्रहण] किसी स्त्री से बलात्‌ 
आलिंगन या सभोग श्रादि करना । व्यभिचार । 

सत्नीसज्ञ--वि० [स०] जिसकी सज्ञा या नाम औरतो जैसा हो । 

सत्रीसवध--सब्चा पु० [स० स्व्रीसम्वन्ध] १ स्त्री के साथ विवाह तय 
होना । २ वैवाहिक सवध निश्चित होना। ३ स्त्रियों से नाता, 
सपकक या सब्रध को० । 


प्रसग । 


स्रीसभोग--सज्ञा पु० [सं० स्त्रीसम्भोग] मैथुन । प्रसंग 

स्‍त्लीससं्ग -- सच्चा पु० [स०] सभोग । मैथुन । प्रसग । 

सत्नीसस्थान--वि० [ख०] जनाने रूप का। औरत को तरह या 
जनानी शफ्ल सुरतवाला किो०]। 

सत्नरीसभ-सज्ञा खली० [म०] स्त्रियों की सभा जोन । 

सत्रीसख--वि० [सं०] सस्त्रीक । स्त्रीयक्त । 

सत्वीसमागम--पधज्ञा पु० [सन मैथुन । प्रसग । 

स्त्रीसुख--सज्जा पु० [स०] १ मैथुन । २ सहिजन । शोभाजन । 

स्ज्रीसेवल--सब्चा पुं० [ख०] सभोग। | मैथुन । 

स्त्वीसेवा--सच्चा क्षी० [सं०] स्त्रियों के प्रति मोह या राग [को०] । 

स्त्वीस्वभाव--सज्ञा पु० [त०] १ खोजा। अत पुर का रक्षक । २ औरतों 
का स्वभाव । स्त्रियों की प्रकृति (को०) । 

स्त्रीहृता---वि० [स० स्व्वीहन्तु] स्त्री की हत्या करनेवाना । 

स्त्रीहरण--सज्ञा खी० [घ०] १ वलपूर्वक किसी स्त्री को भगाना या 
हरण करना । २ बलात्कार | 

सत्रीहारी--सज्ञा ६० [पतं० स्त्रीहारिन्‌] स्त्ियो को फूसलाने या वहकाने- 
वाला व्यक्ति [कोण । 

स्त्रैण'--वि० [स०] १ स्त्री सबंधी । स्त्रियों का। २ स्त्री के योग्य या 
अनुरूप । ३ स्त्रियों के कहने के अनुसार चलनेवाला। स्त्रियो 
का वशीभूत | सत्रीरत ॥ उ०--रहते घर नाथ, तो निरा, कहती 
सत्रेण उन्हें यही गिरा ।--साकेत, पृ० ३६२। ४ स्त्रियों के 
प्रति भक्ति या अनु रागयुकत (को०) । 

स्त्रेण'--सह्वा पघ० १ नारीत्व। स्त्ीत्व। २ स्त्रियो की प्रकृति या 
स्वभाव | स्त्रीस्वमाव । ३ स्त्रियो का समूह। नारीबर्य | ४ 
विपयजन्य आनद । विपयानद को०] । 

स्त्ैराता--सच्चा की" [०] १ जनानापन। जनखापन | २ स्त्रियों की 
श्र॒त्यत इच्छा या लालसा कोग | 

स्त्रैराजक--सब्ला पु० [स०] स्त्वीराज्य का निवासी । 

स्ल्यगार-पद्बा पूं० [स०] स्त्ियो का आगार। श्रत पुर । जनानखाना । 


स्त्यध्यक्ष--पज्ञा पुं० [स०] रानियो की देखभाल करनेवाला । अ्रत पुर 
का प्रधान अधिकारी । 


#रे४क 


स्थकित 


स्त्यनुज--वि० [स०] जो बहन के बाद उत्तन्न हुआ हो । 

स्व्यभिगमन--मद्ना पु० [स"ु १ घबलातकार। २ सभोग। स्त्रीसभोग | 
स्त्रीप्रसम को०]। 

स्त्यर्थ--मन्ना पुं० [म०] स्त्वीत्व । स्त्रीशक्ति । सत्रीवल । उ०--यद्यपि 
एकवार जी मे श्राया कि पत्नी पर अपने बल तथा पुरुपार्थ का 
प्रयोग करके उसे अपती आज्ञाकारिणी बनाए रखे परतु जब 
उन्होंने अपने शरीर को और उसके मुकाविले पत्नी के शरीर को 
देखा तो उनका यह विचार भी बदल गया। उनकी पत्नी 
का स्ल्यर्थ उत्तके पुरुषार्थ से अधिक बलवान्‌ निकला ॥---माँ, 
पृ० १८६ ॥। 

स्त्याख्या--सज्ञा खी० [सण०] प्रियगु लता । 

स्ल्थाजीव--सच्चा पुं० [०] वह जो अपनी या दूसरी स्त्रियों की 
वेश्यावृत्ति से अपनी जीविका चलाता हो। औरतो की कमाई 
खानेवाला । 

स्थेडिल---सद्छा पुँ० [स० स्थण्डिल] १ भूमि। जमीन । २ यज्ञ के 
लिये साफ की हुई भूमि॥ चत्वर | ३ सीमा। हद | सिवान | 
४ मिट्टी का ढेर। ५ एक प्राचीन ऋषि का नाम । ६ खली 
हुई साफ भूवि। जसे, गृह के सामने की भूमि (की०। ७ सीमा- 
वोधक चिह्न (को०) | ८ ऊसर भूमि | बजर भूमि (को०) । 

स्थडिलश--वि० [स० स्थण्डिलश] साफ जमीन पर सोनेवाला | बिना 
बिस्तर के भूमि पर शयन करनेवाला | 

स्थडिलशय्या--सब्या जी? [स० स्थण्डिलशय्या] (त्रत के कारण) 
भूमि या जमीन पर सोना । भूमिशयन । 

स्थडिलशाथिका--सल्ला स्लो" [स० स्थण्डिलशायिका] दे० 'स्थडिल 
शय्पा' को०] 

स्थडिलशायी--सज्ञा पु० [स्० स्थण्डिलशाग्रिन] वह जो ब्रत के कारण 
भूमि या यज्स्थल पर सोता हो । 

स्थडिलसवेशन---सब्बा पु० [स० स्थण्टिलसवेशन] दे० 'स्थडिलशय्या'। 

स्थडिलसितक--सज्ञा पु० [स० स्थण्डिलसितक] यज्ञ की वेदी । 

स्थडिलेय--सज्ञा प० [स० स्थण्डिलेय] महाभारत के अनुसार सैद्राश्व के 
एक पुत्र का नाम । 

स्थडिलेशय--स्ा पु० [स० स्थण्डिलेशय] १ दे० 'स्थडिलशायी' । 
२ एक प्राचीन ऋषि का नाम | 

स्थ*--प्रत्य० [स०] 'स्था' धातु का एक प्रकार का कृदत रूप जो शब्दों के 
अत में लगकर नीचे लिखे प्रथे देता है--(१) स्थित । कायम | 
जेसे,--गगातटस्थ भवन । (२) उपस्थित । वर्तमान । विद्यमान । 
मौजूद | जेसे,---उन्हे बहुत से श्लोक कठस्व है। (३) रहनेवाला । 
निवासी । जैसे,--काशीस्थ पडितो ने यह व्यवस्था दी । (४) 
लगा हुआ । लीन । रत । जंसे,--वे ध्यानस्थ है । 

स्थ-.सज्ञा पु० स्थाव | जगह को०। 

स्थकर--प्तज्ञा पु० [स॒०] दे० स्थगर' । 

स्थकित--वि० [हिं० थकित] थका हुआ । शियिल | ढीला। उ०-... 
जिसने वेनिस की पुलिस के गृणचरों और अनसधानियो को 
स्थकित कर दिया हो ।--अरयोध्या० (शब्द०) । 


स्थग 


स्थग!--वि० [म०] १ घूत । ठग | घोवेधाज । बचक । २ निलेज्ज 

स्थग'---भज्ञा पु० दुष्ट व्यक्ति किणु। 

स्थगणशा--स्त्षा खो? [स०] पृश्यी । 

स्थगनत--पक्त पुं० [सं०] [वि० स्थगयितद्य] १ ढाऊसा। झाच्छावा। 
२ छिपाना। लुफाना। गोपन | ३ दूर करना। हटा देगा । 
ग्पवारण । ४ किसी काय या सभा श्रादि यों कुछ पमय के 
लिये रोगना । 

स्थगर--छट्या पु" [स०] १ तगर नाम गधद्रब्य। विशेष दे० लगर। 
२ पुत्नजीब नामक एफ वृक्ष । पिशेप दे० पुत्नजीव' । 

स्थगल--सज्ला पुं० [स०] दे० 'स्थगर' । 

स्थगिका--सछ्ा ख्री० [स०] १ पान, सुपारी, चूना, कत्था गब्रादि रखने 
का डिब्या। पनठम्या। पानदान। तायूबकरक | २ गगूठे, 
उँगलियो और लिगेंद्रिय के श्रम्नमाग पर ये घाय पर बाँधी 
जानेवाली (पनउब्बें के आकार की) एक प्रकार की पट्टी । 
(बैचक) । ३ वेश्या ४० ।४ पानवितेता की दुगान (बो०)। 
५ पान लगाफर देने का फाम (को०)। 

स्वृगित --वि० [म०] १ ढाग हुझ्ा । आावृत्त । श्राउठछादित ) २ छिपा 
हुआ । तिरोहित । अवहित । गुप्त। हे बद। रुद्ध। ४ रोका 
हुआ । भ्रवरुद्ध । ५ जो कुछ समय के लिये रोक दिया गया 
हो । मुलतवी | जैसे,--यात्रा स्थगित हो गई । 

स्थगी--सज्ञा जी० [०] पान, सुपारी आदि रखने का डिया। 
पनडव्या + पानदान । तावूलकरक | 

स्थगु--सज्ञा पुं० [स०] पीठ पर का कूबड । कुत्य ) गडु । 

स्थडु--सब्चा पुं० [स०] दे० स्वगु'। 

स्थपत्ति*--सद्या पु० [स०] १ राजा। अ्रधिपति | नरेश | २ सामत। 
शासक । उच्च राजकर्मचारी । ३ रामचद्र का सया, गुह । ४ 
वह जिसने बृहस्पति सवन्त नामक यज्ञ किया हो । ५ अत पुर- 
रक्षक | कचुकी । ६ वास्तुविया पिशारद । अपननिर्माग्ग क्या 
में निपुण । वास्तुगिल्पी । » रब या गाठी इनानेचाला । बढ्ई। 


“३४६ 


स्थलजा 


स्थल--सश पु० [सं] १ वमि। सृभाग। लगीत। २ जततूय 
मनाग। रया। जैस,-सवत्र माग से जाते मे प्रश्त दिन 
लगेग। ६३ “वत् । झगटा | ८ झपापर | माय । ४ टीजा । 
हह । ६ बे । पटयास । ७ प्रतक था एक श्रण । परिच्छेद । 
८ भागत्रा मे परशित यब थी एव पु का वास । € निर्जन 
श्री” मर भूमि शिपम जब पटुत हमला) 
विशेष--तिव आर पच्छ प्रदेश मे रेस रवाना को या बहते है । 
१० तह) वितारा । यैजा (ऐ०)॥ ११ हर? शी की जगर । पहाव 
(रो०)े। १२ प्ररयाव। प्रयग। विषय (ह/ै०)।॥ १३ पाझ 
(बो०)। १४ प्रापाद की छा (४०) । 
स्थलकफद--सझा ६० |में० स्थवन्‍्रत] पगजी चाय पर्दता हमीयद । 
स्थलकल--मह्ठा ६० [मंण] कम थी भ्रागलि भा एत्रा प्ररार था 
पुण्य था स्पेन में उम्पन्न शाता है । 
विधेय--दप हा जप ६ से १६ एप ता उंँया झीए पे बुछ लयथा- 
ना आर याघ थे दो उप उर लगे लंबा ढिटाई हुये तह चोदे 
होते है । जए के पांच से प्ले शाजो # पलो से बुछ चोर द्वीते 
है। पल गुयायी रगे ये कर पाच दजबाल होने टै । यह बंगाल 
में हवा ट। चैद्या ने यह शीतल, पृछया, बजला, चस्परा, 
टगया, स्तनों का दृट करीबाया तथा बक, पित्त, मूत्रन्‍्छ 
झण्यरी, बात, शूत,, बधा, दाट, मोट। प्रमेट, रवाधिकार, 
एवास, प्रपरमार, वि कौर घाए पा लाश बरनेवारा माना 
गया हे । 
पर्याब--परदुमचाणी | प्रतिचरा । पद्माद्ता | चास्टि | प्रव्यथा । 
परमा । सातदा । जुयवमृला । झवृस्हा । लक्ष्मी । श्रेप्ठा । सुपु- 
पारा । रम्या। पदमायती। स्थलग्टा। पुरारणी | पुफ्रू 
परशिता | पुरराणवाएी । 
स्थलवमरिनी--सएा छी० [स०] स्यलश्माद का पौधा । 
स्थतवयाती--सटा रूो१ [मंण] दर्चा की एफ सहारी या नाम । 
स्थलपुमुद--या। पुँण [स्ं०] उता । काबी । 


सूत्रफार। ८ उुबेर का एक नाम । ६ पृहरपति का एक पाम | वगिे-नीट [सै] रपन या जूमि पा रहुउ या विचरण करनेवाला । 


१० अमात्य। सचिव | मत्री (फो)) | ११ रथ हाऊनेवाला । 
सारथि । 

स्थपर्ति*---वि० १ मुख्य | पथ्चान। २ उत्तम । श्रेष्ठ । 

स्थपत्य--सछ्छा ६० [म०] गहाध्यक्ष । राजभवन का महाप्रतीहार । 

स्थपनी--सक्षा क्री” [स०] दाना यींहो के बीच का स्थान, जो वंद्यक के 
अनुसार मम स्थाव माया याता है। 

स्थयुट'-.--वि० ]स०] १ कुबडा | कुदजण | २ बिपस | उूप्र्ड यावड। 
३ जिसपर सकट पडा हो। विपन्न। ४ परीडा ने कारण भुफा 
हुप्रा । पीडानत्त । 

स्थपु्टा--मह्ठा पृ० १ पीठ पर का विपम उतत स्थान। कूबइ। २ 
ऊबड खावड या असम भूमि (को०) | हे आत्मा (फो०) ॥ 

यौ०--स्थपुट्गत « (१) दुर्गंग या कठिन स्थान मे स्थित । (२) 

स्थपुट सबधी । 


स्पनसर । थग २ । 

स्थलगत--वि० [सं०) यो स्व या भूति पर गया हो को० । 

स्थलगामी--वि० [मं० स्पज्यामिन्‌] स्वन पर रत या विनर करने- 
याजा । स्थलग । स्वलया । 

स्थलचर--वि० [छं०] स्थन पर पएने या विचरण फानेवाता । 

स्पलचारी--वि० [स० स्थनचारिनू; स्थल पर रहने या विचरण करने- 
याला । स्थनार । 

स्थनच्युत--वि० [स्त०] जो फिसो स्थान या पद से गिराया या हटाया 
गया हो । स्यानच्युत । पदच्युत [कौ० । 

स्थलज--जि० [छे०] १ स्थलया भूमि में उत्पन्न) स्थल में उत्पन्न 
होनेयाला। २ स्थलमार्ग से जानेवाले माल पर लागनेवाला 
(कर, चुगी या महसूज) । 


स्थलजा--बर छी० [सं०] मुलेठी । मधुयप्ठी । 





स्थलदुर्ग 


स्थलदुर्ग--सज्ञा पुं० [घं०] मैदान का किला। 

स्थलदेवता---सज्ञा पु० [ए०] १ लोक के देवता ग्रामदेवता या स्थान- 
देवता | २ भूमि के देवता । भूसुर | 

स्थलनलिनी--सच्ञा क्ली० [स०] दे० 'स्थलकमलिनी' । 

स्थलनी रज--सज्ञा पुं० [छ०] स्थलकमल । 

स्थलपत्तन---सब्बा पु० [सब] सूखी जमीन पर बसा हुआ नगर को०]। 

स्थलपथ--सज्ञा पुं० [स०] भूमार्ग । भूमिपथ । स्थलमार्ग । 

यौ०--स्थलपथभोग ८ वह भूभाग जो उत्तम वथ या मारे से युक्त हो । 

स्थलपथभोग--सज्ञा पुँ० [स०] कौटिल्य के अनुसार वह उपनिवेश या 
राष्ट्र जिसमे अच्छी अच्छी सडके मौजूद हो । 

स्थलपदम--सज्ञा पु [०] १ स्थलकमल । २ मानकेच्चू | मानक | 
विशेष दे० मानकद” । ३ दे० “छत्नपत्न। ४ सेवती गुलाव 
आदि। शतपत्र । 


स्थलपद्मिनी--सज्ञा लरी० [सं०] दे० 'स्थलक्रमलिनी' । 

स्थलपिडा--सज्ञा क्री [स० स्थलपिण्डा] पिंड खज्र। पिंडी। 
खर्जूरिका । 

स्थलपुष्पा--सज्ा छ्लवी० [०] गुल मखमल नाम का पौधा । भझडूक 
नामक क्षुप । गुल मखमली । 

स्थलभडा--सचज्ञा स्ली० [सं० स्थलभण्डा] वनभटा। बृहती । 

स्थलमजरी--सज्ञा छी० [स० स्थलमञ्जरी] लटजीरा। अपामार्ग । 

स्थलमर्क ट--सज्ञा पु" [ख०] करोदा | करमदंक । 

स्थलमाग्गं---सज्ञा पु० [स०] जमीन पर होकर जानेवाला पथ। खुश्की 
का रास्ता या सडक [को०] । 

स्थलयुद्ध--सज्जा पुं० [म०] वह युद्ध या सग्राम जो स्थल या भूभाग पर 
होता है। खुश्की की लडाई | मैदानी लडाई । 

स्थलयोधी---सब्ना पु० [स० स्थलयोधिन] जमीन पर लडाई करने- 
वाला योद्धा । 

स्थलझरुहा - सज्ञा छी० [स०] स्थलकमल । 

स्थलवत्में--सद्या पु० [स० स्थलवत्मेन्‌] दे० 'स्थलमार्ग' । 

स्थलविग्रह--पद्बा पुं० [०] वह लडाई या युद्ध जो स्थल या भूभाग 
पर होता है। खुश्की की लडाई । 


स्थलविहृग--सज्ञा पु० [स० स्थलविहड्भ] स्थल पर विचरण करनेवाले 
मोर झ्ादि पक्षी । 
स्थलविहगम--सज्ञा पुं० [स० स्थलविहद्भम] दे० 'स्थलविहग' । 
स्थलविहग--सक्ष पुं० [स०] स्थलचारी पक्षी । स्थलविहयम । 
स्थलशुद्धि--सज्ञा क्षी० [स०] जमीन की सफाई या परिष्कार [कोण । 
स्थलवेतस--श्चज्ञा पुं० [स०] भूमि पर पैदा होनेवाला वेत [कोण । 
स्थलश्यूगाट---सब्बा पुं० [सं० स्थलश्शज्भाट] गोखरू | गोक्ष्‌र । 
स्थलश्यूगाटक--मन्जा पुं* [स॑ं० स्थलश्वूद्भाटक] दे० 'स्थलश्ृगाठ'। 
स्थलसीमा--सज्ञा क्षी” [० स्थलसीमन्‌] देश की सीमा । सरहद । 
हिं० श० ११९-३ 
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स्थविरौ' 


स्थलस्थ---वि० [सं०] सूखी धरती पर खडा होनेवाला | भूस्थित को०]॥। 

स्थलातर--सज्जञा पं० [घ० स्थलान्तर] अन्य स्थान । दूसरी जगह कोण'। 

स्थला--सज्ञा लो [स०] जलशुन्य भूभाग । खृश्क जमीन । 

स्थलारविद--सज्ञा पुं० [स० स्थलारविन्द] दे० 'स्थलकमल' । 

स्थलारूढ--वि० [स०] जो घोडे, रथ आदि सवारी से भूमि पर उतरकर 
खडा हो कोण । 

स्थली---सज्ञा ल्ली० [8०] १ जलशून्य मूमाग | खुश्क जमीन | भूमि । 
२ ऊँची सम भूमि । ३ स्थान | जगह | जसे,--वहाँ एक सुदर 
वनस्थली है। ४ दे० 'स्थलीदेवता' (को०)। ४५ उपत्यका 
(को०) । ६ शरीर का निकला हुप्ना कोई भाग या भ्रश (को०) । 

स्थलीदेवता--सब्ना पुं० [सं०] ग्राम्य देवता । 

स्थलीभ्ता--वि० [स०] ऊँचे या उच्च स्तर पर स्थित। जैसे कोई 
भूभाग या देश कोण । 

स्थलीय---वि* [स०] १ स्थल या भूमि सवधी । स्थल का भूमि का। 
जमीन का । जैसे,--जिसे कभी स्थलीय भ्रथवा जलीय सग्राम से 
भय उत्पादन नही हुआ ।--अश्रयोध्यासिह (शब्द०) । २ किसी 
स्थान का । स्थानीय । ३ विशेष स्थिति या विपय से सबद्ध । 

स्थलीशायी---वि० [स० स्थलीशायिन्‌| बिछावन आदि से रहित धरती 
पर द्वी सोनेवाला [को०। 

स्थलेजात'--वि० [स०| स्थल पर पैदा होनेवाला। जो पृथिवी पर 
उत्पन्न हो । 

स्थलेजात--पज्ञा पुं० मधुयष्टिका | मुलेठी | स्थलजा [कोणु। 

स्थनेयु--सक्का पु० [स०] हरिवश के अनुसार रौद्राश्व के एक पुत्र 
का नाम । 

स्थलेरुह्म--सज्ञा ल्री० [स०] १ घीकुआर । घृतकुमारी । २ कुरुही 
दरधा वृक्ष । 

स्थलेशय'--सज्ञा पुं० [ख०] स्थल अर्थात्‌ भूमि पर सोनेवाले कुरग, 
कस्त्रीमृग आदि । 

स्थलेशथ*-.वि० भूमि पर शयन करनेवाला [कोौ०। 

स्थलौक--सझ्य पुं० [सं० स्थलौकस्‌] स्थल पर रहनेवाला पशु। 
स्थलचर जीव ) 

स्थव---सत्बा पुं० [छ०] छाग । बकरा को०] । 

स्थवि--सज्ञा पुं० [स०] प्‌ थला। थैली । २ स्वर्ग । ३ जुलाहा | 
ततुवाय। ४ अग्नि। भाग । ४५ कोढी या उसका शरीर। ६ 
फल | ७ जगम | 

स्थविका--पज्छा लो? [स०] एक प्रकार की मक्खी । 

स्थविर'-.-.सज्ञा पुं० [स०] १ वृद्ध। बुद्ृढा | जैसे,--उनका प्रभाव 
स्थविर और युवा सब पर समान हुआ |--अयोध्यातिह 
(शब्द०)| २ ब्रह्मा । ३ वृद्ध और पूज्य बौद्ध भिक्षु। ४ 
छरीला। शैलेय । ५ विधारा | वृद्धवारक । ६ कदव | कदम । ७ 
वौद्धो का एक सप्रदाय । 


स्थविर---वि० १ वृद्ध और पूज्य । २ स्थिर | दृढ़) अचल (फ०) । 
३ पुरातन। प्राचीन (को०)।॥ 


कक 


ह$ 


स्थविरता 


स्थविरता--पन्ना हरी? [प०] स्थविर या वृद्ध होने का भाव । वुंढापा । 
वृद्धावस्था कि०) | 
स्थविरदार---छश पु० [स०] विधारा। बुद्ददारक। 
स्थविरघद्युति--वि० [स०] वृद्धोचित समान या मर्यादावाला कि । 
स्थविरा--सश्ना ज्ञी० [०] १ गोरखमुडी । महाश्रावशिका | २ वृद्धा 
स्‍त्री | बुढी औरत । 
स्थविराथु--वि० [स० स्थविरायुस्‌] वहुत वृद्ध । अत्यत वूढा कोण । 
स्थविष्ठ--वि० [स०] १ अत्यत स्थूल | बहुत मोटा । २ अ्रत्यत शक्ति- 
शाली । महान्‌ घली (को०) ) 
स्थवीयस--वि० [8०] जो अत्यत महान्‌ एव विशालतम हो कि०ण। 
स्थाडिल'-..सब्ना पुं० [स० स्थाण्टिल] वह जो ब्रत के कारण भूमि या 
यज्ञस्थल पर सोंता है। स्थडिलशायी । 
स्थाडिल*-..वि० ब्रती होने के कारण यज्ञस्थली या अश्रनावृत भूमि पर 
शयन करनेवाला। ब्रत के कारण भूमि पर सोनेवाला। 
स्थाई--वि० [छ० स्थायी] दे० 'स्थायी' । 
स्थाग---सज्ञा पुं० [स०] १ प्राणहीन देह । शव। लाश। २ शिव के 
एक अनुचर का नाम । 
स्थागर---वि० [स०] स्थगर सवधी | तगर से निर्मित को०] | 
स्थाण॒व--वि० [सख०] १ स्थाणु या वृक्ष के तनेसे निर्मित श्रथवा 
उत्पन्न । २ स्थाणु से सबधित |को० । 
स्थाण॒वीय--वि० [०] स्थाण या शिव सवधी । शिव का। 
स्थाणुप---सज्ञा पु० [स०]१ खभ | थून। स्तभ। २ पेड का वह घड 
जिसके ऊपर की डालियाँ और पत्ते श्रादि न रह गए हो | ढूँठ। 
३ शिव का एक नाम । ४ एक प्रकार का भाला या बरछी । ५ 
हल का एक साग। ६ जीवक नामक अ्रण्टवर्गीय सोपधि | ७ 
घूपघडी का काटा। ८ दीमकों की वाँवी। € वह वस्तु 
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नजा सके। स्थिर वस्तु । 
स्थावर पदार्थ । १० ग्यारह रुद्रो में से एक का नाम। ११ 
एक प्रजापति का नाम। १२ एक नाग का नाम । १३ एक 
राक्षस का नाम । १४ खूंटी। कील (को०)। १४५ बेंठने का 
एक ढग (को०) ॥ 
स्थाणु--वि० स्थिर । अचल । 
स्थाणुकर्णी--सच्ा व्वी० [8०] बडी इद्रायन । महेँद्रवारुणी लता । 
स्थारुच्छेद--सज्ञा पुं० [स०] बृक्ष का तता काटनेवाला व्यक्ति को०] । 
स्थाणुतीर्थ--सज्ञा पुं० [स०] कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नामक स्थान का 
प्राचीन नाम जो किसी समय बहत प्रसिद्ध तीर्य माना जाता था । 
स्थाणुदिश--सक्बा छी० [स०] बृहत्महिता के अनुसार शिव की दिशा । 
उत्तरपूर्वे दिशा । 
स्थाणुभूत---वि० [०] वृक्ष के ठूंठ के समान जड या गतिहीन कि० । 
स्थासुभ्रम--सत्बा पु० [स०] भ्रम के कार स्थाणु या दुठ को कुछ 
और समझना । स्थाण सवबी भ्रम [को०] | 
स्थासुमती--पज्ञा कौ० [सं०] वात्मीकि रामायण वशित एक प्राचीन 
त्दी का नाम । 


नरेड८ 


स्थाव 


स्थाणु रोग--सशा पुँ" [स०] घोटे को होनेवाला एक प्रकार का रोग 

जिसमे उसकी जाँघ में करण या फोडा निवलता है। 
विशेष--यह रोग ट्पित रक्त के कारण होता है। यह प्राय बर- 

मात में ही होता है । 

स्थाणुव॒ट--मसश्ला पु० [स०] महाभारत पशित एक तीर्य का नाम । 

स्थाण्वीग्वर--सम्ा प॒० [स०] १ बामन पुराण के अनुसार स्थाणुतीर्य 
में स्थित एक प्रसिद्ध शिवलिग। ० थानेश्वर नामक एक 
ऐतिहासिक नगर । 

स्थातव्य----वि० [स०] रहने या ठहरने योग्य झो० । 

स्थात्ता'--वि० [पस० स्थात्‌] १ जो स्थित हो। स्थिर रहतेवाला। 
२ दृढ़। मजयूत की०]। 


स्थाता*--सह्चा पुं० प्रेरक | नियता । यता । 

स्थान--मद्ठा पु० [स०] १ ठहराव । टिकाव। स्थिति। ३ भूमि- 
भाग | भूमि। जमीन । मैदान । जैस,--सभा के सामनेवाला 
स्थान बडा रम्य है। ३ वह अ्रवक्राण जिसमे कोई चीज रह 
सके । जगह। ठाम । स्थत। जैसे,--सत्र सभासद अपने अपने 
स्थान पर बैठ गए । ४ ठेए । घर । गावास । जैसे,---मैं आप- 
के स्थान पर गया था, आप मित्रे नहीं। ५ काम करने की 
जगह । पद । श्रोहदा । जैसे,--उनके दफ्तर में कोई स्थान खाली 
है। ६ पद। दर्जा। जैसे,---का्ीस्य पछितो में उनका स्थान बहुत 
ऊँचा है । ७ व्याकरण के अनुसार मुह के श्दर का वह श्रग या 
स्थल जहाँ से किसी वर्ण या शब्द का उच्चारण हो । जैसे,/-- 
कठ, ताजु, मूर्धा, दत, ओष्ठ॥ ८ राज्य। देश । ६ भदिर | 
देवालय। १० किसी राज्य का मुख्य आधार या वल जो चार 
माने गए है । यथा,--सेना, कोश, नगर और देग। (मनु०) | 
११ गढ़ | दुर्ग । १२ सेना का अपने बचाव वे लिये डटे रहना । 
(मनु०) | १३ आखेंट मे जरीर की एक प्रकार की मुद्रा। १४ 
(माल का) जीरा । गोदाम। १५ अवसर। मौका। १६ 
अवस्था । दशा । हालत। १७ कारण। उद्देश्य। १८ ग्रथ- 
सधि। परिच्छेद । १६ नीतिबिदो के त्रिवर्ग के अ्रतर्गत एक 
वर्ग । २० किसी श्रलिनेता का अभिनय या अभिनयगत चरित्त | 
२१ बेदी। २२ रामायण में वणित एक गधर्व राजा का नाम । 
२३ आसन (युद्धयात्ञा न कर चुपचाप वेठे रहना) का एक 
भेद । किसो एक उद्देश्य से उदासीन होकर बैठ जाना। २४ 
मृत्यु के बाद कर्मानुमार प्राप्त होनेवाला लोक (कौ०))। २४ 
सवध | हँमियत (को०) । २६ पदार्थ वस्तु (को०गे । २७ उचित 
या उपयुक्त स्थान (की०)। २८ उचित या योग्य पदार्थ (को०) | 
२६ नगरस्थित प्रागण /7०)]। ३० पडाव। विश्वामस्थान 
(को०)। ३१ स्थित होते या ठहरने की क्रिया (को))। हर 
श्राकार। आकृति। रूप (फो))। ३३ जीवन की मान्य चार 
(ब्रह्मचयं, गाहेंस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यस्त) अवस्थाओं या 
स्थितियों में कोई एक। आश्रम (को०) । ३४ सगीत में गीत, सुर 
या स्वरो के स्पदन की स्थिति या मात्ता (को०) । ३५ सादुश्य। 
समानता | तुल्यता (फो०)। ३६ निश्चेष्ट स्थिति या अव्स्था । 
ओदासीन्य । उदासीनता (की०) | ३७ ज्ञानेंद्रिय (को०) | 


स्थानक॑ न 


स्थानक--सज्ा पु० [सं०] १ जगह । ठाँव | स्थान । २ नगर । शहर। 

३ पद | स्थिति। दर्जा । ४ नृत्य में एक प्रकार की मुद्रा । ५ 

वक्ष का थाला | आलवाज | ६ मद्य आदि में उत्पन्न फेन | ७ 

सस्वर पा करने की एक रीति 'रो७' । ८ नाटकोय व्यापार का 

एक विशेष स्थल। जम, पताका स्थानक (फो०'। &€ अजुर्वेद 

की तैत्तिरीय शाखा का अनुवाक या प्रभाग (को०) । १० वाण 

चलाते समय शरोर की एक मुद्रा (को०) । ११ वह मदिर 

जिसमे मूर्ति खडो या तनो हुई अवस्था म स्थित हो (को०)। 

स्थानकुटिकासन---स्षा पु० [म०] गृह या आवास का परित्याग करना । 

स्थावर-गृहत्याग ककोौ०] | 

स्थानचचला---पज्षा जी? [प० स्वानचच्चजा] वनतुलसी । वर्वरी । 

स्थानचितक---पच्चा पुं० [स० स्थानचिन्तक] सेवा का वह अश्रविकारी जो 
सेना के लिये छावनों आदि की व्यवस्था करता हा । 

स्थानच्युत--वि० [२०] १ जो अपने निर्धारित स्थानसे च्युत या 
गिर गया हा। अपनी जगह से गिरा हुआ । स्थान भ्रष्ट । जैसे, 
--स्थानच्युत कमल । २ जो अपने आहदे या पद से हटा दिया 
गया हो। श्रपने झोहदे से हटाया हुआ। जैसे,--स्थानच्युत 
कर्मचारी । 

स्थानटिप्पटिका --सजा ख्री० [स०] शुक्रनीति के अनुसार दैनिक श्राय 
ग्और व्यय का लेखा या हिसाव की वही । रोकड वही कोण । 

स्थानतव्य -वि० [स०] ठहरने के योग्य । स्थिति के योग्य । रहने के 
योग्य । 

स्थानत्याग--सल्ला पुं० [घ०] १ अपना ओोहदा या पद छोड देना। 
पदत्याग । २ निवासस्थान का परित्याग । 

स्थानदाता --वि० [स० स्थानदातृ] १ स्थान देनेवाला। जगह देने- 
वाला । २ किसी के लिय किसी विशिष्ट स्थान का निदेश 
करनेवाला । 

स्थानदीप्त--वि० [स०] जो स्थानविशेष पर स्थित होने के कारण 
अशुभ या उम्र हो। स्थान को पा जाने के कारण दीप्त या 
अशुभ [की०। 

स्थानपति---सश्ला पु० [स०] १ किसी मठ, मदिर या विहार आदि का 
प्रधान व्यक्ति। २ दे० 'स्थानाधिपति । 

स्थानपात--स्नक्ला ६० [स० ] किसी को उसके स्थान से च्युत करना। 
किसी को उसके स्थान से हटाकर श्रधिकार करना। 

स्थानपाल--सल्ला प० [स०] १ स्थान या देश का रक्षक । २ प्रधान 
निरीक्षक । ३ चौकीदार | पहरेदार । 

स्थानप्रच्युत--वि८ [मं०] दे? 'स्थानच्यूत' | 

स्थानप्राप्ति--खजा खी० [ स्ृ० किसी पद या स्थान का प्राप्त होना । 

स्थानभग--मझ्जा पुं० [ म० स्थानभज्ज] किसी स्थान का भग या वरवाद 
होना । स्थान श्रश को०] । 

स्थानभू मि--रुा कली” [म०] रहने की जगह । मकान । 

स्थानस्रश--तख्ा पृं० [सं०] १ दे? 'स्थानभग'। २ श्रर्थ की हानि। 
प्लोहदे या पद की हानि [को०। 





४६ 


स्थानिकी 


स्थानअ्रप्ट-- वि? [ल०] दे० 'स्थानच्युत' | 

स्थानमाहात्म्य - सक्ना पु० [स०] १ स्थानविशेष को महत्ता यां 
विशेपता । २ किसी स्थानविशेष का पृण्य प्रभाव, पविद्ता या 
तीयत्व कोंगे । 

स्थानमृग---उच्ना पु० [स०]१ केफडा । ककट | २ मछली। मत्स्य ॥ 
३ कछुम्ना । कच्छप । « मगर। मकर । 

स्थानयोग--मज्जा स० [म०]उचित स्थानों का नियोजन | उपयुक्त स्थान 
का विनियोग [कीण । 

स्थानरक्षक---पच्चा ६० [म०] २० स्यानपाल' [को०, । 

स्थानविद्‌--वि० [8०] स्थानीय विपया का अच्छा ज्ञाता या जानकार | 

स्थानविभाग--महछ्तना पु० [स०] वीजगणशित में श्रको की स्थिति के 
श्रनुसार किसी सख्या का उपविभाजन। २ स्थान का बँठवारा, 
वितरण या विभाजन करना । 

स्थानवी रासत---सद्चा पु० [स०] ध्यान करने की एक प्रकार की मुद्रा 
या आसन । 

स्थानस्थ--वि० [स०] १ अपने स्थान पर स्थित या उपस्थित | 
२ जो अपनी जगह पर अटल हो कोण ॥ 

स्थानाग--सज्ञा पु० [स० स्थानाजडु] जैन धर्मशास्त्र का तीसरा अग।] 

स्थानातर--पश्षा पु० [स० स्थानान्तर |] दूसरा स्थान। प्रकृत या प्रस्तुत 
से सिन्‍न स्थान । 

यो ०--स्थानातरगत & दूसरे स्थान पर गया हुआ । 

स्थानातरित--वि० [स० स्थावान्तरित] जो एक स्थान से हट या 
उठकर दूसरे स्थान पर गया हो। जो एक जगह से दूसरी जगह 
पर भेजा या पहुँचाया गया हो । जैसे,--(क) भानु कार्यालय 
चौक से दशाश्वमेघ स्थानातरित हो गया। (ख) म्ि० सिंह 
काशी से आजमगढ स्थानातरितत कर दिए गए है । 

स्थानाधिकार---मद्जा पु० [ख०] देवस्थान आदि की देखभाल को०] । 

स्थानाधिपति--रुच्चा पुं० [प०] १ स्थान का स्वामी। २ दे० 
'स्थानपति। 

स्थानाध्यक्ष--मज्ञ ० [+०] वह जिसपर किसी स्थान की रक्षा का 
भार हो। स्थानरक्षक । 

स्थानापत्ति--सछ्या स्रौ० [सं०] १ किसी व्यक्तिया वस्तु का स्थान 
लेना । २ दूसरे व्यक्ति के स्थान पर कुछ दिनो के लिये काम 
करना को०) । 

स्थानापन्न--वि० [स० | दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने- 
वाला। कायम मुकाम । एवजी । जैसे,--स्थानापन्न मैजिस्ट्रेट । 

स्थानाश्रय--रशा पु० [स०[ जड़े हाने की भूमि या स्थान। आश्रय । 
आधार 'को० | 

स्थानासेध--सरा ८« [मं०] एक ही स्थान पर नजरबदी । गिरफ्तारी । 
कंद को» ५। 

स्थानिक--वि० [मं०] उम्र स्थान का जिसके विपय में कोई उल्लेख 
हो । उल्विश्वित, वक्‍ता या लेखफ के स्थान का | जैते,--स्था- 
निक घटता, स्थानिक समाचार । 


स्थानिक' 


स्थानिक*--सक्ना पु० १ वह जिसपर किसी स्थान की रक्षा का भार 
हो। स्थानरक्षक । २ मदिर का प्रवधक | ३ राजकर वसूल 
करनेवाला एक कमंचारी | 

विशेष --जनपद के चौथे भाग की मालगुजारी इनके जिम्मे रहती 

थी । ये 'समाहती' के श्रधीन होते थे और इनके अधीन गोप' 
होते थे । 

स्थानी -वि० [स० स्थानिन] १ स्वानयुक्त । पदयुकत । २ ठहरने- 
वाला । स्थायी । ३ उचित । उपयुक्त | ठीक । ४ जिसका 
कोई स्थानापन्न हो (को०) । 

स्थानीय! वि० [ख०] १ उस स्थान या तगर का जिसके सवध में 
कोई उल्नेख हो । उल्लिखित बकता या लेखक के स्थान का । 
मुकामी । स्थातिक । जैसे,--स्थानीय पुलिस कमेचारी । स्वा- 
तीय समाचार । २ जो किसी स्थान पर स्थित हो । 


स्थानीय - सन्चा पुं० १ नगर। शहर | कस्वा। २ कौटिल्य के 
अनुसार एक प्रकार का गढ़ जो ८०० गावो के मध्य में हो | 
प्राठ सौ गाँवों के बीच बना हुआ किला | 

स्थानीयता--खज्बा ल्ी० [सं०] स्थानीयपत | आचलिकता । उ० --भाषा 
की यह स्थानीयता जायसी की सीमित लोकप्रियत्ता का एक 
कारण है ।--श्राचार्य ०, पृ० ६८ । 

स्थानेश्वर--सब्बा पूं० [स०] १ कुरुक्षेत्र का थानेश्वर नामक स्थान 
जो किसी समय एक प्रसिद्ध त्तीर्थ था । २ दे" स्वानाध्यक्ष | 


स्थापक*-वि० [०] १ रखने या खडा करनेवाला। २ कायम 
करनेवाला । स्थापनकर्ता | 

स्थापक--सज्ञा पु० १ दंवप्रतिमा या मूर्ति वनानेवाला । २ मूर्ति स्था- 
पित करनेवाला । ३ सृत्॒धार का सहकारी। सहकारी रगमचा- 
ध्यक्ष । (नाटक) । ४ कोई सस्था खोलने या खडी करनेवाला । 
संस्थापक । प्रतिष्ठाता। ५ जो किसी के पास कोई चीज जमा 
करे। अमानत रखनेवाला । 

स्थापत्य--सब्चा पु० [सर | १ स्थपति का काय्य। भवननिर्माण । राज- 
गीरी | मेमारी | २ वह विद्या जिसमे भवननिर्माण सवधी 
सिद्धातो आदि का विवेचन हो । ३ अत पुर का रक्षक । रनि- 
वास की रखवाली करनेवाला। ४ स्थानरक्षक का पद | 

यौ०--व्थांपत्य कला ८ भवन आदि निर्माण करने की कला । स्था- 

पत्यविद्या > वास्तुशिल्प । दे० 'स्थापत्य---२' । स्थापत्यवेद । 


स्थापत्यवेद--एत्ना ६० [घ०] चार उपवेदो मे से एक जिसमे वास्तुशिल्प 
या भवननिर्माण कला का विषय वर्शित है। कहते हैं, इसे 
विश्वकर्मा नेरप्रथवंवेद से निकाला था। 


स्थापन---सज्षा पुं० [सं०] १ खडा करना। उठाना। २ रखना। 
बैठाना । जमाना। ३ नया काम खोलना। नया काम जारी 
करना । ४ जकडना | पकडना । ५ (प्रमाणपूर्वक किसी विपय 
को) सिद्ध करना । सावित करना । प्रतिपादन । ६ (शरीर की ) 
रक्षा या आयुवृद्धि का उपाय | ७ (रक्त का स्राव) रोकने का 
उपाय । ८ समाधि । ६ पुमवत | १० मकान | धर। आवास । 
१९ श्न्न की राशि। १२ निरूपण। १३ पारे की एक किया 


५३५० 


स्थांम 


(को०) । १४ गर्भाधान नामक एक सस्क्रार (को०) । १५ रग 
की व्यवस्था करना । व्यवस्थापन । निर्देशन (को०) । 
स्थापननिक्षेप--सज्ञा पुं० [सं०] भरत की मूर्ति का पूजन । (जैन) । 
स्थापनवृत्त--वि० [सं०] जो शक्ति के पुन सचय से अतीत हो गया 
हो कोण । 

स्थापना--परञ्ना क्री” [प०] १ प्रतिष्ठित या स्थित करना | बंठाता। 
थापना | दृढतापूर्वक रखना । २ रखना | जमा कर रखना। 
३ (प्रमाणपूर्वकः किसी विषय को) सिद्ध करता। साजित 
करना । प्रतिपादन । ४ (नाटक में) व्यवस्थापन । निर्देश । 

स्थापनासत्य---वज्ञा ६+ [स० | किसी प्रतिमा या चित्त आदि में स्वय 
उस वस्तु या व्यक्ति का आरोप करना जिसकी वह प्रतिमा या 
चित्र हो। जंसे,--पाश्वंनाथ की प्रतिमा को 'पार्श्दबवाथ की 
प्रतिमा' न कहकर 'पाएवंवाय' कहना । (जैन) । 

स्थापनिक - वि० [स॑०] भाडार मे जमा किया हुम्ना 

स्थापनी--सज्ञा स््री० [सं०] पाढ | पाठा । 

स्थापनीय--बि० [स०] १ स्थापित करने के योग्य। जो स्वापना 
करने के योग्य हो । २ जो रखने ग्रथवा पोषणा पालन करने 
योग्य हो (की०) । ३ शक्तिवर्धक श्रोपयों द्वारा चिकित्सा करने 
योग्य (की०) । 

स्थापयितव्य---वि० [स०] १ स्थापित करने के योग्य । २ रखने के 
योग्य । ३ जिसपर वियत्ण रखा जा सके | नियत्रित करने 
के योग्य [को०] । 

स्थापयिता--वि० [स० स्थापयितृ] प्रतिप्ठा या स्थापन करनेवाला । 
सस्थापक । स्थापक । 

स्थापित--वि० [स०| १ जिसकी स्थापना की गई हो। २५ कायम 
किया हुआ | प्रतिप्ठित । ३ जो जमा किया गया हो । ४ जो 
जमा कर रखा गया हो। रक्षित। ५ व्यवस्थित । निदिष्द 
६ निश्चित । ७ ठहरा हुआ । दृढ़ । मजबूत । ८- जो किसी 
कार्य पर नियुक्त हो (को०)। ६ विवाहित । 

संथापी--सज्ना पुं० [स० स्थापित) १ प्रतिमा निर्माण करनेवाला। 
मूर्ति बनानेवाला । ३ स्थापना करनेवाला । स्थापक | 

स्थाप्य'--वि० [स०] १ स्थापित करने के योग्य । जिसकी स्थापता 
की जा सके अथवा जो स्थापित करने के योग्य हो । २: रत्न 
जाने या जमा किए जाने योग्य (को०) । ३ जिसे किसी पद पर 
रखा जा सके ) नियुक्ति योग्य (को०) । ४ जो नियत्रित किया 
जा सके। नियत्रण योग्य । ५ जो पालन पोपण के लायक हो, 
जैसे,--पशु (की०) । 

स्थाप्यों-.छज्ञ पु० १ देवप्रतिमा। २ घरोहर। अ्रमानत । 

स्थाप्यापहरण---चल्बा पु० [स०] भ्रमानत मे खयावत । धरोहर को 
डकार जाना कोण । 

स्थप्याहरणु--सप्रद्मा पुं० [स०] दे० 'स्थाप्यापहरण' 

स्थाम--सब्चा पु० [खं० स्थामन्‌] १ सामथ्यं | शक्ति। २ घोडे की 
हिनहिनाहुट। अश्वघोष । ३ स्थान। जगह । मुकाम | ४ 
स्थिरता । स्थायित्व (को०) । 





स्थाॉमवत्‌ 


स्थामवत्‌--वि० [स०] शक्तियकत । दूंढ । मजवृत को०] । 
स्थाय -सब्ा प० [सं०] १ आधार | पात्न । २ दै० स्थाम | 
स्थाया- सच्चा खो८ [स०] पृथ्वी । धरती । 
स्थायिक- वि० [स०] दे” 'स्थायी' 'को० । 
स्थायिका--प्का गे” [स०] स्थित होना । स्थित होने की क्रिया [कोण । 
स्थायिता--छड्य का [सं०] दे? 'स्थायित्व' । 
स्थायित्व--सच्चा पु० [स०] १ स्थायी होते का भाव । टिकाव। ठहै- 
राव | २ घ्थिरता । दुढ़ता । मजबूती । 
स्थायी *---जि० [सं० स्थायिन्‌] १ ठहरनेवाला। टिकनेवाला। जो 
स्थिर रहे । २ बहुत दिन चलनेवाला। जो बहुत दिन चले । 
टिकाऊ | जैसे--(क) शभ्रव यह मकान पहले की भ्रपेक्षा अधिक 
स्थायी हो गया है। (ख) भ्रव हमारे यहाँ धीरे धीरे स्थायी 
साहित्य की भी मृष्टि होने लगी है । ३ बना रहनेवाला। 
स्थितिशील | स्थिर । ४ (किसी के) तुल्य या समान रुपवाला 
(को०) | ५ जो किसी स्थान पर हो। रहनेवाला (कोौ०) | ६ 
विश्वास करने योग्य । विश्वस्त । 
स्थायी*---सबझ्ा प० १ नित्य या शाश्वत भावना श्रथवा कोई भी टिकाऊ 
वस्तु, दुढ स्थिति या दशा । २: गीत का प्रथम चरण जो वार 
बार गाया जाता है। टेक को०] । 
स्थायी भाव--घड् पुं० [स« स्थायिभाव-हिं? स्थायी + भाव] साहित्य 
मे तीन प्रकार के भावों में से एक जिसकी रस मे सदा स्थिति 
रहती है । 
विशेष--स्थायीभाव चित्त मे सदा सस्कार रूप से वर्तमान रहते 
हैं श्रौर विभाव श्रादि मे अभिव्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते 
हैं। ये विरुद्ध श्रथवा श्रविरुद्ध भावों में तष्ट नही होते, बल्कि 
उन्ही को अपने आपसे समा लेते है। ये सख्या मे नो हैं, 
यथा-- (१) रति। (२) हास्य । (३) शोक । (४) क्रोध । 
(५) उत्साह । (६) भय। (७) निंदा या जुगुप्सा । (5) 
विस्मय भ्ौर (६) निर्वेद । 
स्थायी समिति--श्द्चा कौ? [स०] किसी सभा समेलन के कुछ निर्वा- 
चित सदस्यो की एक समिति जिसका काम उस सभा या समेलन 
के दो महाधिवेशनो के बीच की अवधि मे उपस्थित होनेवाले 
कामो की व्यवस्था करना है। 
स्थायूक१--- वि० [सं०] [ली० स्थायुका, स्थायुकी ] १ ठहरनेवाला । 
टिकनेवाला । रहनेवाला। २ स्थितियुकत । स्थितिशील । 
३ दृढ़ । स्थिर (कोण । | 
स्थायुक--सशा ० गाँव का अध्यक्ष या निरीक्षक । 
स्थाल--सशा पुं० [स०] १ आधार। पात्न। वरतन। २ थाल। 
परात। थाली। ३ देग। देगची। पतीला। बटलोही | ४ 
दाँतो के नीचे का और मघूडो का भीतरी भाग । 
स्थालक--सक्का पुं० [स०] पीठ की एक हड्डी । 
स्थालपथ--वि० [स०] स्थल मार्ग से आयात किया हुआझा या मेंगाया 
हुआ कोौ०] । 
स्थालपथिक--वि० [स०] १ स्थल मार्ग से यात्रा करनेवाला। २« 
स्थल मार्ग से झायात होनेवाला [कीण । 
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ध्यावर 


स्थालरूप--सज्ञा प॑० [स०] भोजन बनाने के वर्तत की शक्‍लवाला। 
पात्र की तरह आकइतिवाला [को* | 

स्थालिक-- सन्ना पु० [स० ] मल की दुर्गंध || 

स्थालिका--सच्ना स्ली० [स०] एक प्रकार की मक्‍्खी | 

स्थाली'--छी० [स०] १ हडी । हँडिया। २ मिट्टी की रिकावी। 
३ एक प्रकार का बरतन जो सोम का रस बनाने के काम में 
ग्राता था । ४ पाडर का पेड | पाटला वृक्ष । 

स्थाली*--वि० [सं० स्थालिन] थाली सहित । पात्रयुक्त कि: । 

स्थालीग्रह---सब्ा पृ० [सं०_] वह पदार्थ जो पाकपात्न से करछी या चम्मच 
भर निकाला गया हो कोौ०] । 

स्थालीदरणा--भन्ना पु० [स०] पात्न का टूटना । बर्तन टूट जाना को०] । 

स्थालीद्रुम--सद्बा पुं० [०] बेलिया पीपल । नदी वृक्ष । 

स्थाली पक्‍व--बरि० [स०] हडी या पतीली मे पकाया हुआ (को०] । 

स्थालीपर्णणी---मद्चा खी० [स०] दे० 'शालिपर्णी' । 

स्थलीपाक--न्बा पुं [सं०] १ आहुति के लिये दूध में पकाया हुआ 
चावल या जौ। एक प्रकार का चरु। २ वैद्यक मे लोहे की 
पाक विधि 3 

स्थाली पाकीय---वि० [स०] स्थालीपाक सबधी । स्थालीपाक का। 

स्थालीपुरीष--स्तद्ना पु० [सं०] पात्र मे जमी हुई मैल या तरौछ [कोन । 

स्थालीपुश्ाक--प्तष्षा पुं० [स०] स्थाली मे पका हुआ चावल [को०] । 

स्थाली पुलाक न्‍्याय---श्रद्या घ० [8०] जिस प्रकार हाँडी का एक चावल 
छूकर या टोकर सब चावलो के पक जाने का अ्रनुमान किया जाता 
है, उसी प्रकार किसी एक बात को देखकर उस सबंध की सब 
बातो का मालूम होना । जैसे,--मैने उनका एक ही व्याख्यान सुन- 
कर स्थालीपुलाक न्याय से सव विपयो मे उनका मत जान लिया। 

स्थालीविल--सब्बा ५० [स०] पाकपात्र (बटलोही या हांडी श्रादि) का 
भीतरी भाग । 

स्थालीविलीय--वि० [स०] पाकपात्न (देग, वटलोही, हॉडी 

/ वेटलोही, हॉडी 

मे उबलने या पकने योग्य । पा 

स्थालीविल्य---वि० [स०] दे० 'स्थालीविलीय कि० । 

स्थालीवृक्ष--स्ा पुं० [स०] दे० 'स्थालीदुम' । 

स्थाल्य--स्छा पुं* [स०] कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनसार 

ः अनुसार सुखी जर्म 

होनेवाले अनाज, ओषधि आदि । रे रा 

स्थावर'--वि" [ख०] १ जो चले नहीं। सदा अपने स्थान पर रहने 
वाला। अचल | स्थिर। २ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
लाया न जा सके । जगम का उलटा। अचेल । गैर मनकला। 
जैसे,--स्थावर सपत्ति (मकान, बाग, गाँव ग्रादि) । ३ स्थायी । 
स्थितिशील । ४ स्थावर सपत्ति सबधी। ५ निश्चेष्ट । निष्किय 
(को०) । ६ वनस्पति सवधी। वानस्पतिक (को० । 

स्थावर'--सज्ञा पुँ० _ पहाड। पर्वेत। २ अचल सपत्ति । गैर मनकला 
जायदाद। जेसे,--जमीन, घर ग्रादि । ३ वह सपत्ति जो वश- 

कर परपरा से परिवार मे रक्षित हो और जो बेची न जा सके | 
जैसे,--रत्न आदि। ५ धनुष की डोरी। प्रत्यचा। चिल्ला। 


स्थावरकटप! 


६ कोई भी स्थावर वस्तु या पदार्थ । जैसे, वृक्ष, प्रस्तर आदि 
(को) । ७ विधाल एवं स्थूल शरीर (को०)। ८ स्थायों हाने 
का भाव। स्थायित्व ? '। ६ जैन दशन के अनुसार एकेद्रिय 
पदाथ आदि जिनके पाँच भेद कहें गए हे--+(१) पृथ्वीकाय, 
(२) अपकाय, (३) तेजस्काय, (४) वायुकाय और (५) 
वनस्पतिकाय । 

स्थावरकल्प'--प्रज्ञा पु० [स०| वौद्द मत के अनुसार सुप्टि सयधी 
कल्प ।को०ण] । 

स्थावरकल्प --वि० जो स्थावर न होते हुए भी स्थायर के तुल्य हो । 

स्थावरक्रयाणुक--पच्चा पु० [स०] काठ की बनी बस्तुएँ [कोण । 

स्थावरगरल--मब्बा (० [स०] दे” 'स्थावरविप' । 

स्थावरजगम--मज्ञा पुं० [स० स्थावरजद्भम | सृष्टिगत स्थावर श्रीर 
जगम या चल और अचल सभी पदाथ | 

स्थावरता--सज्ञा क्षी० [म०] १ स्थावर होने का भाव। स्थिरता । 
अचलता। २ वानस्पतिक या खनिज होने की स्थिति या अनस्था। 

स्थावरतीर्थ--घज्चा पुं० [०] १ एक प्राचीन तीथ का नाम। २ बह 
तीर्थ जिसका जल स्थिर हो । स्थिर जलवाला तीर्थ (को०) । 


स्थावरत्व--सज्ञा प॑० [प०] दे? 'स्थावरता'। 
स्थावरनाम--सच्चा पं० [सं०] जैन मतानुसार वह पाप कम जिसके 
उदय से जीव स्थावर काय मे ज म ग्रहण करते है। 
स्थावरराज--सन्ना पु० [स०] पवनों का राजा, हिमालय । 
यौ०--स्थावरराजकन्या 5 पार्वती । 
स्थावरविप--दप्क्ञा पु० [स«] एक पकार का विप। स्थावर पदार्थों 
में होनेवाला जहर। 
विशेष--बह विप सुश्रुत के अनुसार वृक्षमूल, पत्तो, फल, फूल, छाल, 
दूध, सार, गोद, धातु और कद मे होता है। वैद्यक मे यह ज्वर, 
हिचकी, दतहूप, गलवेदना, वमन, अभ्ररुचि, श्वास, मूर्छा और 
भाग उत्पन्न करनेवाला बताया गया हे । 
स्थावराकृति---वि० [स०] स्थावर अर्थात्‌ वृक्ष की आ्राकृति या स्व॒रुप- 
वाला को०] । 
स्थावरादि---म्ना पुं० [छ०] वत्सनाभ विप | बच्छनाग विप । 
स्थावरास्थावर--सम्न्ना पुं० [स०] स्थावर और अस्थावर पदार्थ | दे० 
'स्थावरजगर्मा । 
स्थाविर*-..चछ्ठा पुं० [स०] वृद्धावस्था। वार्धक्य | बुढौती । 
विशेष--यह अ्रवस्था औरतो के लिये ५० से तथा पुरुषो के लिये 
७० से &० वर्ष तक मानो गई है। स्थाविरावस्था (६० चर्ष) 
के उपरात मनुष्य 'वर्षीयस” कहलाता है । 
स्थाविर--वि० १ वृद्ध । वाधवययुकत। २ बुढौती सबधी । ३ मोटठा। 
दृढ कोी० । 
स्थासक--मज्ला पुं० [छ०] १ शरीर को चदन आदि से चचित या 
सुगधित करवा । २ पानी का बुलबुला । जलबुद्बुद्‌ । ३ घोडे 
के साज पर बुलवुले के श्राकार का एक गहना | ४ अधभ्यजन, 
विलेपत, चदवादि द्वारा विमित झ्राकृति या चित्र (को०) । 
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स्थितसविदृ 


स्थायु--सणा प० [सर] शारीरिक बज । दे? रवाम' [को०]। 

स्थास्तु *-- क्या ६० [स०| पीधा । बृक्ष कोण] । 

स्थास्नु---पि९ [म०] १ स्थायी। २ उहुत दिन टिकनेवाला । टिकाऊ । 
३ सहनशील । ४ स्थित । रिथर | अचल किो०। 

स्थिक--सप्ता पुं० [ख०] सितये। चूलक । 

स्थारनुता--सद्ा कौ [१०] “वास्तु हाने वा भाव या स्थिति । दृढ़ना। 
स्थिरता कि० | 

स्थित "--वि० [स०] १ अपने स्थान पर ठहर हमरा | टिका हुम्रा। 
जैगे,--एस सन थी छत खग्मो पर स्थित है) २ लटका हुआओ। 
अपलगतित | ३ यैठा हुआ। आसीन । जैस,--ब्रे अपने झासन 
पर स्थित हो गए । ४ अपनी प्रतिन्ा पर इटठा हुआ। दृठगप्रतिन । 
जैस,--पह अपनी बात पर ल्थित ह। ५ विद्यमान । वर्तमान । 
मौजूद | जैस,--परमात्मा परवत्र स्यित हैं। ६ रहनेवाला। 
नियासी । जैँने,--स्वगस्वित देवता, दुर्गस्थित सेना। ७ 
यसा हुआ । झयस्थित । जैसे,--पह संगर गया के बाएं किनारे 
पर स्थित है । ८५ ग्ाद्ा हुआ । ऊध्य । ६ अचल । स्थिर। १० 


लगा हुम्ना । सरग्न । मशगूल। ११- जठा हुआ । छचित 
(को०) । १९ घटित । बीता ट्मआा । १३ सहमत (को०) । १४ 


निर्धारित । निश्चित । स्वोहुत (फो०)। १४ रोका हुग्ना । 
वरित (शो) । १६ लिकटरथ । पार्श्यस्थ (कोण । १७ प्रस्तुत । 
उपस्थित (फो०) । १४ वयशाती । घीर (को०)। १६ कतव्य- 
परायण (को०)।॥ २० पुण्यात्मा (को०)। 

स्थित--छण्ता ६० १. ग्रवस्थान | निवास । २ कुलमयदा | ३ खड़ा 
रहना । रुफ़ा रहा। ठहरता (कीणे । ४ या होने की 
प्रवस्था या ठग (फ्ो०) । ५ सत्तम में तल्‍्लीनता (को) | 

स्थितता--सष्ठा णो* [स०] स्थिन होते का भाव। ठहराव । शव- 
स्थान । स्थिति । 

स्थितधी--वि० [१०] १ जिसका मन फिसी बात से डावॉडोल ने 
होता हो । जिसही बुद्धि सदा स्थिर रहती हो । स्वथिरबुद्धि 
२ जिसका चित्त दुख में विचलनित न हो, सुय की जिसे चाह 
न हो और जिममे राग, आसवित, भय या प्राध न रह गया 
हा। प्रह्मदुद्धि सपन्न 

स्थितपाठय--गज्मा पुं० [स०| नाट्यगास्त्र के अनुसार लास्य के दस 
अगा में से एक । काम से सत्रप्त नायिका का वैठफर स्वाभाविक 
पाठ करना । 

विशप--कुछ लोगो के मत से ऋद्ध या श्रात स्त्री पुरुषों का प्राकृत 

पाठ भी यही है । 

स्थितप्रज्ञ--वि० [8०] १ जिसकी विवेकवुद्धि स्थिर हो। २ जो 
समस्त मनोविकारों से रहित हो। श्ात्मा द्वारा आात्मामे ही 
सतुष्ट रहनेवाला । आत्मसतोषी । 


स्थितप्रेमा--मद्चा पृं० [खं० स्थितप्रेमन्‌] विश्वस्त मित्र [कोण । 
स्थितवुद्धिदत्त--सछा पुं० [सं०] बुद्ध का एक नाम । 
स्थितसकेत --वि० [सं० स्थितसड्डभीत| दे” 'स्थितसविद्‌' । 


स्थितसविद्‌ - वि? [सं०] जो अपने वचन का पालत करता है। 
दृठ्प्रतिज्ञ (कोण । 





स्थिति 


स्थिति--सश क्री" [स०] १ रहना । ठहरना । टिकाव। ठहराव । 
जैसे,--इस छत की स्थिति इन्ही खमो पर हे। २ निवास । 
अवस्थान। जसे,--यहाँ कब तक आपकी स्थिति रहेगी ? ३ 
ग्रवस्था ) दशा । हालत | जैसे,--उनकी स्थिति बहुत शोचनीय 
है। ४ पद । दर्जा। जैसे,--वे उन्नति करने हुए इस स्थिति को 
पहुँच गए। ५ एक स्थान या अ्रवस्था मे रहना। अवस्थान । 
६ निरतर बना रहना। अस्तित्व । ७ पालन। ८ नियम । 
६ निष्पत्ति। निर्णय । १० मर्यादा । ११ सीमा। ह॒ह । १२ 
निवत्ति। १३ स्थिरता। १४ ठहरने का स्थात ) १४५ ढग। 
तरीका । १६ आकार | झ्राकंति । रूप | सूरत । १७ संयोग। 
मौका । १८ यति । विराम (कीो०) । १६ जडता। गतिहीनता 
(को०) । २० ग्रहण की अ्रवधि (को०) | २१ कुशल क्षेम । 
कल्याण (को०) । २२. सगति (को०))। २३ स्वभाव। भ्रक्षति 
(को०) । २४ निर्वाह (फरे०े॥ २५ आयु (फी०)] २६ जीव 
की तीन अवस्थाओं मे से एक (को०)। २७ पृथ्वी (को०)॥ 
२८ दुढ विश्वास [को० | १६ प्रथा। रस्म (को०) । 

यौ०--स्थितिकर्ता स्थिति करनेवाला । स्थायी बनानेवाला। 

स्थितिज्ञ -- (१) परिस्थिति याअ्रवसर का जानकार । (२) 
मर्यादा का ध्यान रखनेवाला। स्थितिदेश ८ निवासस्थान । 
स्थितिपालन ८ स्थिति को कायम रखना । स्थितिप्रद > दृढ या 
स्थायी वनानेवाला | स्थितिभिद्‌ मर्यादा को भग करनेवाला। 
स्थितिमार्ग 5 मस्तिप्क या मन की स्थिरतादायक प्रक्रिया । 
स्थितियुकत - स्थिरता या स्थायित्वयुक्त | 

स्थितिता--सब्चा कली” [०] १, स्थिति का भाव या धर्म । २ स्थिरता | 

स्थितिपद्‌---सज्ञा पुं० [स०] विष्णु का एक नाम को० | 

स्थितिपद--सद्चा पु० [सं०] उचित एवं उपयृकत प्रवाह मार्ग । ठीक 
राह । उचित पथ [को०] । 

स्थितिमान्‌ू--सं" [स० स्थितिमत्‌] १ दृढ॥ धीर।२ स्थायी। 
टिकाऊ । हे अपनी सीमाया मर्यादा के अदर रहनेवाला ! 
४ घामिक । सदाचारी को" । 

स्थितिस्थापक'-..सज्ञा पु० [सं०] वह गुण जिसके रहने से कोई वस्तु 
साधारण स्थिति मे आने पर फिर अपनी पूर्व श्रवस्था को प्राप्त 
हो जाय । किसी वस्तु को अनुकूल परिस्थिति मे फिर उसकी 
पूर्व भ्रवस्था पर पहुँचानेवाला गूणा । जैसे,--वेत लचकाने से 
लचक जाता हे और छोड देने से फिर (इसी गुण के कारण) 
ज्यो का त्यो हो जाता है । 

स्थितिस्थापक*-- वि० १ किसी वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था को प्राप्त 
करानेवाला । २ जो सहज में लचक या भूक जाय झौर छोड 
देने पर फिर ज्यों का त्यो हो जाय । लचीला | लचकदार । लच- 
लचा | जैसे,-वेत । 

स्थितिस्थापकता- सज्ञा खी० [स०] स्थितिस्थापक होने की अ्रवस्था 
या गुणा अनुकूल परिस्थिति मे फिर अपनी पूर्व अवस्था को 
पहुँच जाने का गुणा या शक्ति । लचीलापन । लचक | 

स्थितिस्थापकत्व-- सज्ञा पु० [स०] पूर्वावस्था को प्राप्त होने की शक्ति 
या गुण । स्थितिस्थापकता । 


शरेधरे 


स्थिरच्छद 


स्थिर! वि० [स०] १ जो चलता या हिलता डोलता न हो | निश्चल । 
ठहरा हुआ । जैसे,-- (क) हम लोग देखते है कि पृथ्वी स्थिर 
है, पर वह एक घटे मे ५८ हजार मील चलती है। (ख) और 
लोग उठकर चले गए पर वह अपने स्थान पर स्थिर रहा। २ 
निश्चित । जैसे,-- (क) उन्होने कलकत्ते जाना स्थिर किया है। 
(ख) आप स्थिर जानिए कि वह कभी सफल न होगा। ३ 
शात । जैसे,--आप वहुत उत्तेजित हो गए है, जरा स्थिर होइए । 
४ दृढ़। अटल । जैसे,--वे अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर है। ५ 
स्थायी । सदा वना रहनेवाला । जैसे,--इस ससार मे कीर्ति ही 
स्थिर रहती है । ६ नियत | मुकरर। जैसे,--वहाँ चलने का 
समय स्थिर हो गया । ७ विश्वस्त | ८ घर्ययुक्त। धीर (को०)। 
६ जटित। नक्श । खचित । जडा हुझा (को०) । १० आाचार- 
युक्त । आचारब्रती (फ्रो०) । ११ कठित । ठोस (को०)। १२ 
बली। उम्र । कठोरहृदय (की०))। १३ मद । धीमा। जैसे, 
स्थिरगति । 

स्थिर--सक्ञा पु० १ शिव का एक नाम। २ सस्‍्कद के एक अनुचर की 
नाम | ३ ज्योतिष मे एक योग का नाम । ४ ज्योतिष मे वृप 
सिंह, वृश्चिक और कुम ये चार राशियाँ, जो स्थिर मानी गई है । 

विशेष--कहते है, इन राशियों मे कोई काम करने से वह 
स्थिर या स्थायी होता है। जो वालक इनमे से किसी' राशि मे 
जन्म लेता है, वह स्थिर और गभीर स्वभाववाला, क्षमाशील 
तथा दीघं॑सूत्री होता है। 
५, देवता । ६ साँड। वृष। ७, मोक्ष | मुक्ति | ८. वृक्ष | पेड। 

९ धौ। घव वृक्ष । १०, पहाड | पर्वत । ११ कातिकेय का एक 
नाम (को०)। १२ दृढ्ता। स्थिरता (को०) । १३ शनि ग्रह। 
१४ एक प्रकार का छद । १५ एक प्रकार का मत्र जिससे शस्त्न 
झभिमत्रित किए जाते थे। १६ जैन धर्मानुसार वह कर्म जिससे 
जीव को स्थिर अवयव प्राप्त होते है। 

स्थिरक--सज्ञा पु० [स०] सागोन । शाक वक्ष । 

स्थिरकर्मा--वि" [स० स्थिरिकर्मन] स्थिरता या दृढ़ता से काम करने- 
वाला | 

स्थिरकुसुम--स्षज्षा पूं० [स०] मौलसिरी । वकुल वृक्ष । 

स्थिरगध*--सब्बा पुं० [स० स्थिरमन्ध] चपा | चपक वृक्ष । 

स्थिरगध--वि० जिसकी सुगध स्थिर रहती हो। स्थिर या स्थायी 
गधयुक्‍त । 

स्थिरगधा--सज्ञा स्री० [सं० स्थिरगन्धा] १ केवडा | केतकी | २ पाढर । 
पाठला । 

स्थिरगति--सज्ञा पुं० [स०] शनैश्चर [को० । 

स्थिरिचक्र--छज्ञा पुं० [स०] मजुघोष या मजुश्री नामक प्रसिद्ध बोधि- 
सत्व का एक नाम | विशेष दे० 'मजुघोष --२। 

स्थिरचित्त---वि० [स०] जिसका मन स्थिर या दृढ हो । जो जल्दी 


जल्दी अपने विचार न बदलता हो, अथवा घबराता न हो 
दृढचित्त । हर 


स्थिरचेता--वि० [ घ० स्थिरवेतस्‌] दे० 'स्थिरचित्त' । 
स्थिरच्छद--सच्चा पुं० [स०] भोजपन्न । भूजपत् है 


स्थ्रिच्छाय 


स्थिरच्छाय---वद्जा पएूँ० [स०] १ छाया देनेवाले पेड | छायातरू। २ 
पेड । वृक्ष (को०) । 

स्थिरजि ह्वू--सद्या पु० [स०] मछली । मत्म्य । 

स्थिरजीवित--वि० [स८०] दीर्घायु | दे” 'स्थिरायु” कोण । 

स्थिरजीविता--सच्चा ल्लो० [स०] सेमल का पेड । शाल्मलि वृक्ष । 

स्थिरजी वी--सब्बा पुं" [छ० स्थिरजीविन] कौझ्ना, जिसका जीवन 
बहुत दीर्घ होता है। 

स्थिरतर'..-.वि० [स०] अत्यत दृढ । विशेष दृढ़ [फोन । 

स्थिरतरो--सज्ञा पुं० [स०] परमेश्वर । ईश्वर [की० । 

स्थिरता--प्द्बा छी? [सं०] १ स्थिर होने का भाव। ठहराव। निशए्च- 
लता । २ दृढता। मजबूती। ३ स्थायित्व । ४. धीरता । 
धैये । ५ कठोरता । निर्भयता | निर्भीकता (की०)। 

स्थिरत्व--सक्ला पु" | स०] दे? “स्थिरता'। 

स्थिरदष्ट्र--सश्चा पुं> [स०] १ साँप। सपं। भुजग। २, वाराहरुपी 
विप्णु का नाम। हे ध्वनि। 

स्थिरधामा--वि० [| छ॑० स्थिरघामन्‌] जिसकी जाति, वर्ग या वशपरपरा 
समर्थ एव स्थिर हो को०। 

स्थिरधी--वि० [स०] जिसकी बुद्धि या चित्त स्थिर हो। दृढचित्त । 

स्थिरपत्न--सज्ञा पुं० [०] १ ताड से मिलता जुलता एक प्रकार का 
पेड | श्रीताल । २ एक प्रकार का खजूर का पेड । हिताल । 

स्थिरपद--वि० [स०] दृढ | वद्धमूल [को०] । 

स्थिरपुष्प--सबद्चा पुं० [8०] १ चपे का पेड। चपक वृक्ष । २ मौल- 
सिरी का पेड । बकुल वृक्ष । ३ तिलपुष्पी | तिलकपुष्प वृक्ष । 

स्थिरपुष्पी--च्रद्या पु० [स० स्थिरपुष्पिन] १ तिलपुष्पी। तिलकपुष्प 
का वृक्ष । ? चपक वृक्ष । चपा का वृक्ष (को०)। ३ बकुल। 
मौलसिरी (कौ०) । 

स्थिरप्रतिज्ञ--वि" [०] वचन का पक्का | दृढप्रतिज्ञ । प्रतिज्ञा पर 
डटा रहनेवाला को०] । 

स्थिरप्रतिवध---वि० [स० स्थिरप्रतिवन्ध] जो डटकर मुकाबला करने- 
वाला हो को०। 

स्थिरप्रतिष्ठा--सजा स्ली० |स०] निश्चित निवासस्थान या रहने का 
आवास को०। 

स्थिरप्रमा--वि० [घ० स्थिरप्रेमन्‌ | जिसका प्रेम अटल हो [को०] । 

स्थिरफला--सज्ञा खी० | स०] कुम्हडे या पेठे की लता । कुप्माड लता । 


स्थिरबुद्धि--वि० [ स०] जिसकी बुद्धि स्थिर हो | ठहरी हुई वुद्धिवाला | 
दृढचित्त । 


स्थिरमति!--वि० [स०| दे० 'स्थिखुद्धि' । 

स्थिरमति*---सज्ञा द्वी० सुस्थिर बुद्धि । 

स्थिरमद---सज्ञा पुं० [सं०] मोर। मयूर । 

स्थिरमद*-.वि० १ जिसका नशा काफी समय तक बना रहे। २. जो 
गहरे नशे मे हो या जिसका नशा शीघ्र न उतरे [को०। 

स्थिरमना--वि० [स० स्थिरमनस्‌] दे० “स्थिरचित्त' । 


५३४४ 


स्थिरीक रण 


स्थिरमुद्रा--सप्ा खी० [सं०] लाल कुलयी। रक्त कुलत्व । 

स्थिरयोनि--सत्ना पृं० [सं०] वहवृक्ष जोसदा छाया देता हो। 
छायावृक्ष । 

स्थिरयौवन!---सज्ञा पुं० [स०] १ विद्याधर। २, अनवरत युवावस्था। 

स्थिरयौवन--वि० जो सदा जवान रहे । 

स्थिररगा--प्तश्ा सझ्री० [सं० स्थिररत्ञा] नील का पौधा । 

स्थिररागा--सक्षा खी० [स०] दारहलदी | दास्हरिद्रा । 

स्थिरलिंग--वि० [ प्त० स्थिरलिज्ध] जिसका लिग कठिन एवं स्थिर या 


अनम्य हो [कोगु। 

स्थिरलोचन--वि० [स०] जिसकी टकटकी बेंधी हो। जिसकी पलक 
न गिरती हो को०] । 

स्थिरवाकू--वि० [स० स्थिरवाच्‌] जो श्रपनी वात पर दृढ रहे । विश्व- 
सनीय को० । 


स्थिरविक्रम--वि० [मं० ठोस कदम रघनेवाला कोण । 

स्थिरश्नी---पि० [स्ल०] जिसका यैसव चिरस्थायी हो कोण । 

स्थिरसगर---वि० [स० स्थिरसद्भर] १. वादे का पक्का । विश्वसनीय । 
२ जो सग्माम में स्थिर रहे । युद्ध मे अडिग । 

स्थिरसस्कार--वि० [सं०] जिसके सस्कार स्थिर हो । सुसस्कृत कि०े। 

स्थिरसाधनक--सबद्दा पुं० [छ०] सेभालू । सिदुवार वृक्ष 

स्थिरसार--धद्या ६० [सं०] सागौन । शाक वृक्ष । 

स्थिरसौहृद---घद्चा वि० [स०] जिसकी मित्रता सुदृढ हो कि० | 

स्थिरस्थायी--वि० [सं०] १ बहुत दिनों तक टिकनेवाला। २ ध्यान 
आदि मे देर तक स्थिर रहनेवाला । 

स्थिराप्रिप--सज्ा पुं० [स० स्थिराहिब्नप] हिंताल वृक्ष । 

स्थिराछ्ठिप--पद्ठा पूं० [सं०] हिताल वृक्ष । 

स्थिरा--सच्चा खो० [से०] १ दृट चित्तवाली स्त्री । २ पृथ्वी । धरित्री । 
३ सरिवन। शालपर्णी । » काकोलो। ५ सेमल | शाल्मलि वृक्ष। 
६ वनमूंग | वनमुद्ग | ७ मपवन । मापपर्णी । ८ मूसावानी | 
मूपकर्णी । 

स्थिराघात--वि० [सं०| १ आघात सहने मे श्रविचल । २ जो छोदी 
न जा सके । कठोर (जंसे, भूमि) [को०॥। 

स्थिरात्मा--वि० [प्त० स्थिरात्मन] जिसका चित्त अस्थिर न हो। 
सुदृढ चित्तवाला [को०] | 

स्थिरानुराग---वि० [स०] प्रगाढ प्रेमी । जिसका प्रेम श्रखूट या अदूट 
हो को० । 

स्थिरानुराग--सह्बा पुँ० स्थिर प्रेम | सच्चा अनुराग । 

स्थिरापाय--वि० [०] जिसका अपाय अर्थात्‌ नाश निश्चित हो। 
क्षणभगुर | क्षयशील [को०]। 

स्थिरायु--सब्ना पुं० [छे० स्थिरायुत्‌] सेमल का पेड । शाल्मलि वृक्ष । 

स्थिरायु--बि० १ जिसकी आयु बहुत भधिक हो । चिरजीवी । २ जो 
कभो मरे नही । अमर । 

स्थिरीकरण---सब्बा ० [सं०] १ स्थिर करने की क्रिया। २ दृढ़ 
करना । मजबूत करना । ३ पुष्टि । समर्थन। 


स्थिरीकार 


स्थिरीकार---सज्ञा पुं० [स०] दे” 'स्थिरीकरण' [कोण । 

स्थिरीभाव--सज्ञा पुँ० [स० ] भ्रचलता [कोण] । 

स्थुरी--सच्चा पुं० [स० स्थुरिन्‌] दे० 'स्थूरिन्‌' को०। 

स्थुल--सज्जा पुं० [स०] एक प्रकार का लवा तब । पद्ठवास । 

स्थूणा--क्त्रा पु० [स०] १ महाभारत के अनुसार विश्वामित्न के एक पुत्र 

का नाम। २ एक यक्ष का नाम (को०)। ३ खभा। स्तभ। 

स्थाणू (को०) । 

स्थृणकर्सा--सज्ञ पु० [स०] एक ऋषि । 

स्थूणा--पद्या ली? [०] १ घर का खभा। थूनती । ३ पेड का तना 

या ठूंठ। ३ लोहे का पुतला। ४ निहाई। थूमि। ५ एक 

प्रकार का रोग। 

स्थूणाकर्णा--स्भा पु० [०] १ एक प्रकार का व्यूह । २ महाभारत 

मे वर्णित एक यक्ष का नाम। ३ हरिवश पुराण के अनुसार एक 

रोगग्रह का नाम । ४ एक प्रकार का वाण। ४५ रुद्र का एक 

रूप (की०) ! 

स्थूणाखनन न्याय--घछद्या पुं० [स्त०] एक दृष्टातवाक्य या न्‍्याय। 
जैसे खभा गाडने मे उसे दृढ करने के लिये युक्ति की जाती है, 
अपने पक्षसमर्थन में वेसा करना। विशेष दे० 'ल्याय'-४(१०६)। 

स्थूणानिखनन न्याय--सतज्ञा पुँं० [स०] दे० 'स्थूणाखनन न्याय । 

स्थृणागते--सज्ञा ६० [सं०] खभा गाडने के लिये खोदा हुआ गते या 
गड़ढा कोण । 

स्थुणापक्ष--सक्का पुं० [सं०] सेना का एक प्रकार का व्यूहू । मानकद। 

स्थुगाभार--सज्ला पुं० [स० ] खभा या धरन आ्रादि का वजन [को०]। 

स्थुणाराज--सज्ञा पुं० [स०| प्रधान खभा। मुख्य स्तभ् को०] । 

स्थूणाविरोहण--सज्ञा ६० [स०] खने से अकुर फूटता [को०। 

स्थृणीय--बि० [स०] थूमि सबधी । स्तभ सबधी (को० । 

स्थूम--सन्ना पु० [स०| १ दीप्ति। प्रकाश । २ चद्रमा | 

स्थर--सज्ञा पु० [स०] १ मनुष्य । आदमी । २ साँड। वृक्ष। 

स्थूरिका--सज्ञा ली? [सं०] बाँक गाय का नथना । घूरिका । खुरिका । 

स्थूरी--सज्ञा पु० [स० स्थूरिन] बोक लादनेवाला पशु। लद्द, घोडा 
या बैल । 

स्थूरीपृष्ठ--सज्ञा पु० [स०] वह अश्व जिसपर सवारी नकी गई 
हो [को०)। 

स्थूल'-.--वि० [8०] १ जिसके श्रग फूले हुए या भारी हो। मोटा। 
पीन । जैसे,--स्थूल देह । उ०--देय्यो भरत तरुण अति सुदर | 
स्थूल शरीर रहित सब दृदर ।--सूर (शब्द०) । २ जो यथेष्ट 
स्पष्ट हो । जिसकी विशेष व्याख्या करने की श्रावश्यकता न हो । 
सहज मे दिखाई देने या समझ में आने योग्य । सूक्ष्म का उल्टा । 
जैसे,--स्थूल सिद्धात, स्थूल खडन | ३ मूर्ख। अज्ञ | जड। ४ 
जिसका तल सम न हो । ५ विस्तृत । बडा (को०) ॥ ६ पुष्ट। 
मजबूत । शक्तिशाली [को०) । ७ बेडौल। भद्दा (को०) 5, 
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स्थूलचाप 


सामान्य। साधारण (को०)। £ आलसी। काहिल। सुस्त (की०) । 
१० अवास्तविक | भौतिक । जैसे,--स्थूल जगत । 

स्थूल--सज्ञा पुं० १ वह पदार्थ जिसका साधारणतेया इद्रियो द्वारा 
ग्रहण हो सके । वह जो स्पर्श, प्राण, दृष्टि आदि की सहा- 
यता से जाना जा सके। गोचर पिंड। उ०--जो स्थूल होने 
के प्रथम देखने से आकर फिर न देख पडे, उसको हम विनाश 
कहते है ।--दयानद (शब्द०) ।२ विष्ण। ३ समूह । राशि । 
ढेर। ४ कटहल। ४ प्रियगु। कंगती। ६ एक प्रकार का 
कदब। ७ शिव के एक गण का नाम । ८ श्रत्मसय कोश । £ 
वेद्यस के अनुसार शरीर की सातबी त्वचा । १० तूद या तूत 
का वृक्ष । १९ ईख। ऊख। १२ पहाड की चोटी। कूट । खग 
(को०) । १३ दधि या मशद्ठा (को०) १४ तबू। शिविर (कौ०) | 

स्थूलकगु--सज्ञा पु० [प० स्थूलकज्भ _] वरक धान्य | चेना । 

स्थूलकटक--सज्ञा पु० [स० स्थुलकण्टक] बबूल की जाति का एक प्रकार 
का पेड जिसे “जाल वर्बुरकः या आरी' भी कहते है । 

स्थूलकटकिका--सज्ञा त्री" [स० स्थूलकण्टकिका] सेमल का वृक्ष । 
शाल्मलि । 

स्थूलकटफल--सज्ञा ए० [स० स्थुलकण्टफल] पन्स । कटहल । 

स्थूलकटा--षड्डा स्ली० [० स्थूलकण्टा| बडी कटाई । बनभटा। बृहती। 

स्थूलकद--सन्ना पूं० [स० स्थूलकन्द] १ लाल लहसुन । २ जमीकद । 
सूरन | ओल । ३ जगली सूरत । बनओल | ४ हाथीकद। १५ 
मानकद । ६ मडपारोह। मुखालु । 

स्थूलकद--वि० जिसके कद बडे बडे हो । बडे कदवाला को०। 

स्थूलकदक--सज्ञा पुं० [स० स्थूलकन्दक| मानकद | कच्चू को० | 

स्थूलक'--सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का तृण । उलप | उलूक । 

स्थूलक--वि० स्थूल । मोटा [को० । 

स्थूलकशा--पत्ञा क्षी० [स०] मेगरैला । 

स्थूलकरा[--सक्ा पृ० [स०] महाभारत मे वर्णित एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 

स्थूलका--सज्ञा ज्ली० [स०] श्राँवा हलदी । 

स्थूलकाय--वि० [सं०] मोटे शरीरवाला । 

स्थूलकाष्ट--शन्ञा ० [सं०] अग्नि मे प्रज्वलित वृक्ष का तना या विशाल 
कुदा (कोण । 

स्थूलकुमुद--चज् पुं० [स०] सफेद कनेर । 

स्थूलकेश--सज्ञा पु० [4०] महाभारतोक्त एक प्राचीत ऋषि का नाम । 

स्थूलक्षेड, स्थूलक्ष्वेड--सज्ा पुं०[स०] बाण | तीर । 

स्थूलग्रथि--सज्ा पुँ० [स० स्थूलग्रन्थि] कुलजन । महामदा । 

स्थूलग्रीव--वि० [से] जिसकी ग्रीवा स्थूल या मोदी हो [को० । 

स्थूलचचु--सब्ना पुं० [म० स्थूलचञ्चु] महाचचु नामक साग। बडा चेंच। 

स्थूलचपक--सज्ञा पुं० [स० स्थूलचम्पक] सफेद चपा । 

स्थूलचाप--सल्बा पुँ० [स०] रूई धुनने की धुनकी । 
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स्थूलचूड" ? 


स्थलचड'--सजा पु० [मं] क्रिरात । 

स्थूलचूड'--वि० जिसकी चूठा या गिर के बाल बडे बडें हो कोण । 

स्थूलजघा--सज खरी० [पुं० स्थुलजझघा] गृह्यसूच के अनुसार सो समि- 
धाओ्रो मे से एक । 

स्थूलजिल्वा--वि* [४०] जिसकी जीभ बहुत बडी या मोटी हो | 

स्थूलजि ह्वौ--सण ३० एक प्रकार के भूत । 

स्थलजी रक--सज्ञा ए० [स०] मँगरेला । 

स्थूलतडुल--सण पुं० [स० स्थूजतण्ट्ल] एक प्रकार का मोटा घान । 

स्थुलता--सच्जा ख्री [मं०] १ स्थल होने का भाव। स्थूलत्व। २ 
मोटापन । मोटाई । ३ मारीपन। 

स्थूलताल--सब्बा पुं० [स०] श्रीताल। हिताल । 

स्थूलतिदुक-सण पुं० [स० स्थूलतिन्दुक] शावनूस । मकरतेंदगा । 

स्थूलतिक्ता--सज्ञा खरी० [मं०] दारु हलदी । 

स्थूलतोमरी--मज्ा पुं० [स० स्थृततोमरिन] बह जिसका माला चवा या 
स्थूल हो । मोटा या लवा भाता रखनेवाला योद्धा कोण । 

स्थूलत्व--सज्ञा पुं७ [स०] दे० 'स्थृूतता'। 

स्थूलत्वचा--सज्ञा ज्ी० [स०] गभारी । काश्मरी वृक्ष । 

स्थूलदड--सज्ञा पुं० [मं० स्थूलदण्ड| महानल। वडा नरकट। 

स्थुलदर्भ--सज्ञा पुं० [सं०] मूंज नामक तृण । 

स्थूलदर्भा--मज्ञा क्ली० [स०] मूँज नामक तृण। स्थूलदर्भ । 

स्थूलदर्शंक--सल्चा पुं० [8०] वह यत्न जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तु 
स्पष्ट और बडी दिखाई दे । सूक्ष्मदर्शक यत्र । 

स्थूलदला--मज्ना खी० [म०] पीकृशार । ग्वारपाठा । 

स्थूलदेही--वि० [स० स्थूलदहिन्‌] मोटे शरीरवाला को० । 

स्थूलधी--वि० [सं] अज । मदबुद्धि [० । 

स्थूलनाल--मज्ञा पुं० [प०] देवनल । बडा नरकट । 

स्थुलनास'--सद्जा पु० [मं०] सूथर । शूकर । 

स्थूलनास*---ग० जिसकी नाक बडी या लबी हो । 

स्शूलनासिक--सज्ञा पुं०, वि० [८] ?० 'स्थूलनास'। 

स्थूलनिबू--सब्बा पु० [स० स्थूलनिम्ब] गहानिव्‌ । बडा नीवू । 

स्थूलनील--छज्ञा पु [म०] बाज नामक पक्षी | श्येन । 

स्थूलपट--च््ठा ६० [स०| मोठा कपडा [को०। 

स्थूलपट्ट--सछ्ा पुं० [स०] १ कपास। २ मोटा कपडा (क्रो०) । 

स्वूलपट्टाक--कद्मा पुं० [स०] मोटा स्थूल वस्त्र [कोण। 

स्थूलपत्न--सज्ञा पु० [स०] १ दमनक। दौना नामक क्षुप॥ २ सप्त- 
पर्णे | छितिवव । सतिवन । 

स्थूलपर्णी--सज्ञा क्वी० [स०] सप्तपर्णा । छतिवन । 

स्थूलपाद'--पज्ञा ० [स्०] १ हाथी। २, वह जिसे फीलपाबें रोग 
हो। श्लीपद 'रोग से युक्त व्यक्ति । 

स्थूलपार्द'--..० मोड़ परोचाल' । जिसके पैर सूजे हुए हो [कोण । 
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स्थूललक्ष्य 


स्थूलपिडा--सण खी० [घं० स्थूलपिण्ण] पिंद खजूर | 

स्थूलपुप्प--सप्ा पुं० [मं०] १ बकया अगस्त नामक बुक्ष। ३ गुठ: 
मयमली । मेटुक । 

स्थूलपृष्पा--मएछा फी० [मं०] श्रारफोता । टापरमाली । 

स्थूल पुप्पी--सया ख्रौ० [पै०] शखिनी | यवर्तियता । 

स्थूलप्रपच--मश १० [० स्थृलप्रपज्च] सृप्ठि | समार । 

स्थूलप्रियगु--सह्द छ्ली० [सं० स्थूलप्रिय मे] परए थान्य । भेना 

स्थूलफत--सच्या प्रै० [सं०] १ पैमत। शात्मली । २ बडा नीयू । 
३ मोटे तौर पर निवाजा गया निणार्य या फत को) । 

स्थुलफता--सश री? [स०] १ शगापुष्पी । बासमई। ६ मेमल 
का वक्ष । शाल्मती । 

स्थूलबर्ब रिका--सश खो० [सं] बयूव का पेट 

स्थूलवालुका--सणा खो० [सं०] एक प्राचीन नदी वा नाम जिसका 
उत्नेय महाभारत में है । 

स्थूलबुद्धि--वि९ [सं०] मूर्ख । मदएृद्धि तोीणे । 

स्थूलभटा--सआ पर० [सैर स्यूल + हिं० भटा] ?ै? 'बनमंठा। 

स्थूलभद्ब-घर ० [सं*] एफ प्रकार के जैन यो क्षुतीयलिक थी 
कहताते हैं । 

स्थूलभाव--घणा ६० [प्रं०] सूक्ष्म मे म्थृतत्य की प्राप्ति । उत्पत्ति। 
समभमव। जन्म कोन । 

स्थूलभुज--सझ्या ६० [8०] एक विद्याधर । 

स्थूलभूत--सझा पुँ० [8०] साख्य दर्शन के अनुसार क्षिति, जब आदि 
पच तत्व [का०] । 

स्थूलमजरी--सशा क्षी० [ खे० स्थूलमस्जरी] अपामार्ग । चिचढा | 

स्थूलमध्य--वि* [सं*] जिसका मध्य भाग स्यूत या मोदा हो कोण । 

स्थूलमरिच--सझा (० [मे० ] जीतलचीनी । फवाबचीनी । ककफोल । 

स्थुलमान-- सपा पुं० [सं०] मोटा या लमसम हियाय कि । 

स्थूलमूल--छणा १० [स०] यडी मूली । 

स्थूलमूलक--सद्या पुं० [मे०] दे० 'स्यूलमूल' । 

स्थूलस्हा--भ्राण छी० [सं०] स्थलपद्म । 

स्थूलरोग--सज्ञा पुं० [ सं० ] मोटे होने या मोदाया होने का रोग । 
मोटाई की व्याधि । 

स्थूललक्ष ---सन्बा ए० [ से० ] १ वह जो बहुत दान करता हो। 
बहुत बडा दानी । ३ बडा पडित | विद्वान्‌ू। दे छत । ४ 
वह जो ताभ झर हानि दोनो का ध्यान रखता हो। ५ वह 
जो लक्ष्यसधान के प्रति लापरवाह हो । 

स्थूललक्षिता--धूण खी० [४०] १ दानशीलता। २ पाछित्य । विद्वत्ता । 
६ कृतज्ञता | 

स्थूलनक्ष्य--सश्ञा पुं* [ख०] १ वह जो बहुत श्रधिक दान करता हो। 
बहुत वडा दीता | २ विसी विपय की हपरी या मोटी मोटी 
बातें बताना । ६, ह०* 'स्थृूलतक्ष' । प 


स्थृलवत्मेकृत्‌ 


स्थूलतरत्मक्षत्‌--सब्ा पु० [8०] भारगी । बभनेटी । 

स्थूलवल्वाल॒सन्ञा पुं० [०] १ लोध । लोधा। २ पढठानी लोध | 
पट्टिका लोध। 

स्थूुलवालका- सद्ा छी० [स०| एक नदी का नाम कोण। 

स्थूलविषय-- सज्जा पुं० [8०] हृश्य जगत्‌ । भौतिक पदार्थ [कोण । 

स्थूलवृक्ष--सद्वा पुं० [स०] मौलसिरी का पेड। बकुल। 

स्थवृक्षफल--घड्ढा पुं० [स०] मंनफल | मदनफल । 

स्थूलवैदेही--सज्षा जी" [०] जलपीपल । गजपीपल । 


स्थूलग़खा--मज्ञा ल्री० [8० स्वृूलशड्खा ] वह स्त्री जिसकी योनि 
विल्तृत हो । बडी योनिवाली औरत को०| । 





स्थूुलशर -मज्ञा पु० [म० | रामशर। भद्दमु ज | 

स्थुलशरी र--सब्ना पुं० [8०] पच महायूत से बना हुआ शरीर। 
भौतिक शरीर [कोण । 

स्थुलशल्क-- बि० [स०] जिसका शल्क अथरति छिलका या आवरण 
स्थूल हो । मोटी चोईवाला को०ण। 

स्थुलशाकिनी--सज्ञा स्ली० [स०] एक प्रकार का शाक को०। 

स्थुलभाट, स्थूलशाटक--श्षज्ञा पु& [स०] मोठा या घनी बुनाई- 
वाला कपडा को०)। 

स्थलशाटिका, स्थलशाटी सा स्ली० [क्०] दे० 'स्थूलशाट' को० । 

स्थूलशालि--सद्बा पु० [ स० ] एक प्रकार का मोटा धान या चावल | 
स्थूलतडुल । 

स्थूलशिवी--सड्का ली० [स० स्थुलशिम्बी] श्वेत निष्पावी। सफेद सेम । 
बरसेमा । 

स्थलशिरा'--सज्ञा पुं० [स्० स्थूल शिरस] १ महाभारत मे वर्णित 
एक प्राचीव ऋषि का नाम। २ एक यक्ष का नाम (को०)। 
६ एक दानव (को०)। 

स्थलशिरा' --- वि० जिसका शिर श्रन्‍्य अग्रो की अपेक्षा बडा हो । 

स्थलशीपिका -- घद्छा पु० [स०] दीमक, चीटियाँ श्रादि जिनका प्विर 
शरीर की तुलना मे वडा होता है । छोटी च्यूंटी । 

स्थुलशू रणु- सज्ञा पुं० [४०] एक प्रकार का सूरन या जमीकद। 

स्थूलशोफ -- वि० [स०] बहुत फूला हुआ। अत्यधिक सूजा हुआ (को० । 

स्थूलपट्पद्‌--सच्चा पु० [०] १ बडी मक्‍खी या भौरा। बवर्रे २ 
खटमल कि०] ॥ 

स्थुलसायक --स्वा पु० [स०] रामशर। भद्दमुज। 

स्थूलसक्त--सज्ञा १० [स०] एक तीर्थ का नाम को०] । 

स्थूलस्कध--मज्ना प्र० [स्त० स्थूलस्कन्ध] वडहर | लकुच। 

स्थूलहस्त*---सज्ञा पु० [सं०] हाथी का सूंड। 

स्थूलहंस्त'--वि० दीघे या मोटी भुजाओ्रोवाला कोण । 

स्थूल।ग'--प्द्मा पु० [पं० स्वृलाज़ू | एक प्रकार का चावल | 
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ध्थौणोेय, स्थौरोयक 


स्थुलाग*--वि० मोटे श्रौर बडे शरीरवाल। किण | 

स्थुलाल--सज्ञा पैं० [स० स्थूलान्त्] वडी अँतडी । 

स्थलाशा--सकज्ञा स्वी० [? | गधपत्न । 

स्थला--सज्ञा क्रोी० [१०] १ बडी इलायची । २ गजपीपल। ३ 
सोग्रा नामक साग । शतपुष्पा। ४ सौफ। मिश्रेया। ४. 
कपिल द्वाक्षा । मुतकका । ६ कपास ।७ केकडी। 

स्थूलाक्ष चज्ञा पु० [8०] १ रामायण के अनुसार एक राक्षस का 
नाम जो खर का साथी था | २ एक ऋषि का नाम (ऊको०) । 

स्थूलाक्षा--सज्ा सक्षी० [8०] बॉस की यब्टिका। वॉस की छडी। 
बाँस की लाठी (० । 

स्थूलाजाजी--सज्ञा ली? [स०] मँगरैल । 

स्थूलाय--सप्ा पु० [ स० | महाभारत में वर्णित एक प्राचीव 
ऋषि का नाम। २ रामायण के अनुप्तार एक राक्षस का 
नाम । 

स्थूल/म्र--सज्ञा 4० [च०] कलमी शाम । 

स्थलास्य--सच्चा ५० [स०] साप। सप । 

स्थूलो--सज्ञा ५० [ख० स्थूलिन्‌] ऊंट । 

स्थूलेच्छ--वि० [स०] अत्यधिक कामनाश्रों से युक्त | बढी हुई 
इच्छाओवाला को०) | 

स्थूलेरड--सब्या पुं० [स०] गडा एरड । 

स्थूलेला--सज्ञा क्षी० [स०] बडी इलायची । 

स्थूलोच्चय--मज्ञा पुं० [स०] १ गडोपल। २ हाथी की मध्यम 
चाल, जो न बहुत तेज हो न बहुत सुस्त +4 ३ छोटी फूसी । 
पुहाँसा (की०) ४ अ्रपुणता । कमी । त्रुटि (कौ०) । ५, हाथी के 
दाँत का मध्यवर्ती र धन (को०) । 

स्थलोदर--वि० [म०] तु दिल | तोदवाला को०। 

स्थमा--सज्जा १० [मं० स्थेमन्‌] दृढ़ता | स्थिरता कि०] | 

स्थय--तज्ञा पुं० [सम] १ वह जो किप्ती विवाद का निर्णाय करता 
हो। निशयक । २ पुरोहित । 

स्थेय) --वि० [म०] १ जो स्थापित करते योग्य हो । २ निर्णय किए 
जाने योग्य (को०) । 

स्थेयस्त--वि० [१०] [वि ख्ी० 
चिरस्थायी [को०]। 

स्थेष्ठ--वि० [8०] अत्यत दृढ [को० । 

स्थे्यं--सज्ञा ३० [स०] १ [स्थर हाने का भाव । स्थिरता । २ दृढता। 
मजवूती । ३ अनवच्छिन्नता । विरतरता | स्थायित्व । ४ आत्म- 
विनिश्चय । मन की दुृढता । सदाल्प (को०) | ४ धैयंशीलता । 
सहनशीजता (को०) । ६ जिताशिय होने का फ़ाव । जिलेद्रियता 
की ॥।७ ठोसपन । घनत्व (जे०) | 

स्थयज--वि० [प०] ६० 'स्थावर' ।को०) । 

स्थारा- सज्ञा कल? [म०] जहाज पर लादा हुआ माल को०|। 

स्थोरी--सज्ञा ख्वी० [१० स्थोरिन] वाभ ढोनवाना घाडा। लद॒द बोडा । 

स्थोणेय, स्थाएंयक---'छ्छा ० [२०] १ एक प्रकार का गधद्वव्य | 
ग्रथ्िपर्णी । थुनेर। २ गाजर (को०) । 


स्थेयसी | अत्यत स्थिर अ्रयवा दृढ़ । 


स्थौर' 


स्थौर--सच्चा ६० [सं०] १ वह भार जो पीठ पर लादा जाय। २ 
मजबूती । दृढ़ता (को०) । ३ बल । शक्ति (कोगे । 

स्थौरी--छज्चा प० [० स्थौरिन्‌] १ घोड़े, बैल, खच्चर, आदि जिनकी 
पीठ पर भार लादा जाता हो। २ अच्छा घोडा। मजबूत 
घोडा (की०) । 

स्थीलक््य--सघ्चा पु० [स०] झौदाय । उदारता कि०) । 

स्थौलपिडि -- सच्चा ६० [स० स्थीलपिण्डि] वह जो स्थूलपिड के वश या 
गोत्न में उत्पन्न हुआ हो । 

रथोललदंय - सज्ञा पूं० [स०] औदार्य । उदारता कोण। 

स्थोल्य--सबा पुं० [स०] १ स्थूल का भाव । स्थूलता। २ भारीपन। 
३ शरीर की मेदवृद्धि जो वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का रोग 
है । मोटापन । ४ बुद्धि का मोटापन | बुद्धि की मदता (को०)। 

स्तपन--सड्भा प० [स०| [वि० स्तपित] १ नहाने की क्रिया। स्तान | 
२ घोना। अ्क्षालन | साफ करना (को०) | 

स्तपन्--बि० १ नहलानेवाला। २ नहाने के काम में आनेवाला। 
स्‍्नानीय को०] । 

स्तपित वि० [स०] जिसने स्नान किया हो । नहाया हुआ । 

स्तय--क्ज्ा पुं० [8०] १ नहाने की क्रिया । स्तान। २ शुद्धि । शोधघन। 
पवित्नीकरण [कोण । 

स्तव--पज्ञा पुं० [सं०] रिसना | चूना। क्षरण [को०। 

स्तसा--सक्ता खो० [पं०] १ स्तायु | २ पेशी। पुदुठा । मासपिड (की०) । 

स्ता|--सज्ञा छी० [०] वह चमडा जो गाय या बैल आदि के गले के 
तीचे लटकता है । ली ॥ 

स्ता--वि० नहाया हुआ । स्नान किया हुआ । (समस्त पदो मे प्रयुक्त) 
जसे घृतस्ता। 

स्तात--वि० [5०] १ जिसने स्तान किया हो। नहाया हुआ | २ 
जिसका वेदाध्ययन पूरा हो गया हो (को०) | 

स्ताता--सज्ञा प० १ वह जिसका अध्ययनकाल समाप्त हो गया हो। 
स्‍्तातक। २ दीक्षितया अभिमत्रित गृहस्थ [कौ०] | 

स्नातक--सब्ा ६० [स०] १ बह जिसने ब्रह्मचयय ब्रत की समाप्ति पर 
स्‍्तान करके गृहस्थ आश्रम मे प्रवेश किया हो | 

विशेष--प्राचीन काल मे बालक गुरुकुलों मे वेदों तथा अ्रन्यान्य 

विद्याओ का अध्ययन समाप्त करके २४ वर्ष की अ्रवस्था 
मे जब घर को लौटते ये, तब वे स्वातक कहलाते थे । ये स्तातक 
तीन प्रकार के होते थे । जो स्तातक २५ वर्ष की अवस्था तक 
ब्रद्मचये का पालन करके विना वेदों का पुरा अध्ययन किए ही 
घर लौटते थे, वे ब्रतस्मातक कहलाते ये। जो लोग २४ वर्ष 
की अवस्था ही जाने पर भी गुरु के यहाँ ही रहकर वेदो का अध्य- 
यन करते थे और गृहस्थ आश्रम मे नही आते थे, वे विद्यास्तातक 
कहलाते थे । और जो लोग ब्रह्मचय का पूरा पूरा पालन करके 
गृहस्थ आश्रम मे झाते थे, वे उन्यस्नातक या विद्यान्नतस्नातक 
कहलाते थे। इधर हाल मे भारत में थोडे से गुरुकुल और 

ऋषिकुल आदि स्थापित हुए हैं। उनकी भ्रवधि और परीक्षाएँ 
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स्नीनशाोला 


समाप्त करके जो यूवक निकलते हैं, वे भी स्नातक ही 
कहलाते है | 
२ किसी धामिक उद्देश्य से भिक्षु बना हुआ ब्राह्मण । ३ ब्राह्मण, 

क्षत्रिय और वैश्य जाति का वह व्यकित जो गृहस्थाश्रमी हो 
(को०) । ४ किसी विद्यालय की शिक्षा समाप्त कर उपाधि 
पानेवाला छात्र । ग्रेजुएट । 

सस्‍्तातकोत्तर---वि० [स० स्नातक + उत्तर] स्तातक होने के पश्चात्‌ 
का। स्नातक के बाद का। ज॑से, स्तातकोत्तर शिक्षा, स्नात- 
कोत्तर विद्यालय आदि । 

विशेष--यह शब्द अग्रेजी पोस्ट ग्रैजुएट' शब्द का अनुवाद है। 

स्तात्न--सज्चा ० [सं०] स्नान । नहाना को०। 

सस्‍्तान--सज्ञा पु० [पस० ]१ शरीर को स्वच्छ करने या उसकी शिथि- 
लता दूर करने के लिये उसे जल से धोना, अथवा जल की 
बहती हुई धारा मे प्रवेश करना । अवगाहन। नहाना। विशेष 
दे० तहाना!। २ शरीर के अगोो को धूप या वायु के सामने 
इस प्रकार करना जिसमे उनके ऊपर उसका पूरा पूरा प्रभाव 
पड़े जैसे,--अआ्रातपस्नान, वायुस्तान। ३ पानी से धोकर साफ 
करना । जल से धोकर शुद्ध करना (को०) | ४ देवमू्ति या 
विग्रह को नहलाना (को०) । ४ स्तानीय जल आदि वस्तुएँ। 
नहाने के काम मे प्रयुक्त जल आदि पदार्थ (की०) । 

सस्‍्नानकलश--रुछ्ा पु० [स०] वह घडा जिसमे स्तान करने का पाती 
रहता है । 

स्‍्नानकुभ--शज्ञा पुं० [स० स्नानकुम्भ] दे० 'स्वानकलश' । 

स्तानगृह--सछ्ा पुं० [सं०] वह कमरा, कोठरी या इसी प्रकार का श्रोर 
घिरा हुआ स्थान जिसमे स्तान किया जाता है। झ० बाथरूस | 

स्तानघर--सझ्ञा १० [स० स्ताव -- हिं० घर] दे० 'स्नानगृह । 

स्नानतीर्थ--ज्ञा पुं० [०] वह पवित्न स्थान जहाँ धामिक दृष्टि से 
स्‍तान किया जाय को०] । 

स्तानतुण--खज्ा पुं० [सं०] कुश जिसे हाथ मे लेकर नहाने का शास्त्रो 
में विधान है । 

स्तानद्रोणी--सज्ा क्वी० [ सं०] स्वान करने का चौडा छिछला पात्र कि०। 

स्नानयात्रा--प्षज्षा जी" [स०| १ ज्येष्ठ मास की पूरिमा को होने- 
वाला एक उत्सव जिसमे विष्णु की मूर्ति को महास्वान कराया 
जाता है। इस दिन जगज्ञाथ जी के दर्शन का बहुत माहात्म्य 
कहा गया है । जलयात्ा। २ नहाने के लिये तीर्थ आदि की 
यात्रा करना । 


स्नानवस्त्--मद्या पुं० [सं०] वह वस्त्र जिसे पहनकर स्नान किया 
जात्ता है । 


स्तानविधि--सब्चा छ्ली० [सं०] १ स्नान करना । नहाना । २ स्नान 
करने की प्रक्रिया या विधि कोण । 


स्‍्नानशाटी--सज्ञा ली० [सं०] नहाने का श्रधोवस्त्र की० । 


स्तानशाला--सज्ा ली० [स०] नहाने का कमरा या कोठरी । स्वान- 
गृह । गुसलखाना । 


स्नोनशील 


[स०] स्तान करने के स्वमाववाला। तीर्थादि में 
स्‍्तान करने का प्रेमी । 


स्‍्तानावु--सज्ञ पुं० [स० स्तानाम्ब] नहाने का पानी । स्तान करने 
का जल । 


स्‍्तातागार--मज्ञा बुं० [स०] दे” 'स्तानशाला। 

स्तानी--वि० [स० स्तानिन्‌] नहानेवाला | स्तान करनेवाला । 

स्‍्नानीय!--वि० [स्र०] १ जो नहाने के योग्य हो । २ जिससे नहाया 

जा सके । ३ स्तान मे प्रयुक्त । नहाने मे प्रयुक्त । 

स्‍्तानीयो--सज्चा (० स्तान के कार मे प्रयुक्त पदार्य । जेसे, जल, 

वस्त्न, अगराग, सुगध आदि को०]। 

स्तानोदक--मन्ा पुं" [स०] नहाने का जल । 

. स्तापक--सछा पु० [ख०] नहलानेवाला नौकर | 

स्तापन--सल्षा पुं० [स०] नहलाना । 

स्तापित--वि० [।०] १ नहाने या स्नान करनेवाला । २ नहलाया 
हुआ । स्नात को०) । 

स्नायन--सब्बा पु० [स०] स्तान । नहाना। 

स्वायविक---वि० [स०] स्नायू सवधी । स्नाय का। 

स्तायवीय--सज्ञा पृ० [स०] कमेंद्रिय । जैसे,--हाथ, पैर, आँख आदि । 

स्तायी--घन्ना ० [ ० स्नायिन्‌] वह जो स्नान करता हो । वहानेवाला । 

स्तायू'--सब्छा खी० [स०] शरीर के अदर की वे वायूवाहिनी नाड़ियाँ 


या नसे जिनसे स्पर्श का ज्ञान होता भ्रथवा वेदना का ज्ञान एक 
स्थान से दूसरे स्थान या मस्तिष्क आदि तक पहुँचता है । 
विशष--ये नाडियाँ सफेद, चिकनी, कडी और सन के गुच्छो ऊे 
समान होती हैं और शरीर की मासपेशियों में फैली रहती 
है। हमारे यहाँ वेद्यक मे कहा गया है कि शरीर में से पसीना 
निकलने और लेप आदि को रोमछिद्र मे से भीतर खीचने का 
व्यापार इन्ही से होता हे श्र इनकी सख्या &०० बतलाईं गई 
हे। इन्हें वातरज्जु, नाडी या कडरा भी कहते है। 
२ धनुप की डोरी | प्रत्यचा (को०)। ३ मासपेशी । पेशी (को०)। 

स्‍्ताथु--सज्ञा पुं० श्रगो के अग्न भाग [ जैसे, उँगलियाँ श्रादि ) पर 
होनेवाली एक प्रकार की पिटिका या स्‍्फोट। स्वतायुक | 
नह॒रुआ [(की०] | 

स्तायुक--सक्ना पुँ० [8०] १ नहरुआा नामक रोग। २ एक प्रकार 
का परजोवी कीट (की०) । 

स्तायूपाश---उड्डा पु० [स०] प्रत्यचा। धनुप की डोरी। 

स्तायुवध--सज्ञा पु० | स० स्तायुवन्ध | प्रत्यचा । 

स्तायुमम--मडा पुँ० | स० स्तायुमर्मन्‌ू ] स्वायुओ का मर्मस्थान । 
नाडियो का सघिस्थान कोौ०]। 

स्नायुरज्जु--पश्ा पु० [स०] शरीर । 

स्तायु रोग--पद्षा पु० [प०] नहरुआ या बाला नामक रोग । 

स्ताथू शूल--सच्चा पु० [6०] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का रोग | 
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स्निम्धंदार 


विशेष--इस रोग में स्तायु मे शूल के समान तीन्र वेदना होती है । 
यह बेदना चमडे के नीचे के भाग में होती हे और शरीर के 
किसी स्थान मे हो सकती है। इसके, प्रध॑भेद, ऊर्ध्वभेद और 
अधोभेद, ये तीन भेद कहें गए हे। 
स्तायुस्पद--सज्ञा पु० [स० स्नायुस्पन्द| नाडी का चलना। नाडियो 
का स्पदन करना । 


स्नाय्वर्म--सज्ञा पु० [ सं० स्ताय्वमेंन ] आँख का एक प्रकार का रोग 
जिसमे उसकी कौडी या सफेद भाग पर एक छोटी गाँठ सी 
निकल श्राती है । 


स्‍्ताव, स्तावन--छज्जा पु० [स० | १ पेशी । स्तायु । २ नस । नाडी ॥ 
रग किो०। 

स्ताविर--वि० [अ्र०] स्तायू से युक्त । पेशियों से युक्त । पुष्ट को०। 

स्निर्ध'-.वि० [8०] १ जिसमे स्नेह या तेल लगा हो पअ्रथवा 
वर्तमान हो। २ स्नेहीं। अनुरक्त (को०) | ३ चिपचिपा । 
लसीला । लसदार (के०) । ४ शीतल। ठढक पहुँचानेवाला 
(को०) । ५ प्रकाशयुक्त। दीप्त। चमकीला (की०)॥। ६ 
आद । गीला | तर (की०) । ७ शात (को०) । ८ कृपालू। & 
मृदु। सौम्य (फो०)। १० रुचिकर। मोहक (को०)। ११ 
अविरल । सघन। प्टा हुआ (कड्री०)। १२ स्थिर (को०)। 

स्निग्ध--सब्ा पुं० लाल रेड। २ धूप सरल या सरल नामक 
वृक्ष । ३ मोम । ४ गधाविरोजा। ५ दूध पर की मलाई। 
६ सखा। मित्न (को०) | ७ प्रकाश। चमक। आभा (को०) | 


८ सघनता। श्रविरलता। निविडता (को०) । ६ तैल। स्नेह 
(को०) १० गधमार्जार [को०) | 


स्निग्धकदा--सक्षा छी० [स० स्विग्धकन्दा] कदली नामक पौधा 
जो नदियों के तट पर होता है [कोण] । 

स्निग्धकरज--सज्षा पुं० [प० स्तिग्धकरलूज] गुच्छकरज । 

स्निग्धच्छद--सज्ञा पु० [०] बड का पेड । बट वृक्ष । 

स्निग्धच्छदा--सज्ञा ख्ती० [स०] बेर का पेड । 

स्तिग्धजन---सज्ञा पुं० [स०] प्रिय व्यक्ति । मित्र । सखा [कोणु। 

स्निग्धजी रक--स्ज्ञा पु० [तं०] यशवगोल । ईसपगील । 

स्निग्धतड़ुल--सज्ञा पुं० [स० स्तिग्धतण्डल] साठी धान। 

स्निग्धता--सज्ला खी० [8०] १ स्निग्ध या चिकना होने का भाव । 
चिकनापन । चिकनाहट | २ प्रिय होने का भाव | प्रियता । ३ 
सौम्यता (को०) । 8 मृदुता। सुकुमारता (की०)। 

स्निरधत्याग--प्तज्ञा पु० [सं०] प्रिय व्यक्ति का विछोह । स्निरध व्यक्ति 

का त्याग [को०। 

स्निग्धत्व--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'स्तिर्धता' । 

स्तिग्धदल--मभन्ना पु० [सं०] गुच्छ करज । स्निग्ध करज। 

स्तिग्धदारु--सज्ञा पु० [स०] १ देवदारु का पेड | 


२ धूप सरल | ३. 
अश्वकर्ण या शाल नामक वृक्ष । 


स्निग्धदूष्टि 


स्तिर्धद्ष्टि--वि० [स०] १ स्थिर निगाहो से देखनेवाला। २ मृदु 
या तरल दृष्टिवाला | ३ जिसकी दृष्टि स्नेहयुक्त हो । 

स्तिरधनिर्मेल--सज्ञा पु० [स०] काँसा नामक धातु । 

स्निग्धपत्र--सज्ञा पु० [ध०] १ घृतकरज | घीरज। २ गृच्छकरज | 
३ भगवतवल्ली। आवतंकी लता । ४ मज्जर या माजूर नाम 
की घास । 

स्तिग्धपत्चक---सज्ञा पुं० [सं०] ३० “स्निग्धपत्न' कोण । 

स्तिग्धपत्ना--सज्ञा स्वी० [स०] १ बेर | बदरी । २ पालक का साग। 
३ लोनी का साग | ४ गभारी। काश्मरी | खुमेर । 

स्निग्धपत्नी--सज्ञा क्षी" [स०] दे” “स्निग्धपत्ना! । 

स्निग्धपर्णी--सज्ञा ख्ली० [०] १ पृश्निपर्णी। पिठवन। २ मूर्वा। 
मरोडफली | 

स्तिग्धपिडीतक--सज्ञा पु" [स० स्तिस्थपिण्डीतक] एक प्रकार का 
मैनफल का वृक्ष । 

स्निग्धफल--सज्ञा पु० [०] गुच्छकरज । 

स्निग्धफला--सज्ञा क्ली० [स०] १ फूट नामक फल | फूट । २ नकुल- 
कद । नाकुली । 

स्निग्धवीज--सज्ञा पु० [स०] यशवगोल | ईसपगोल । 

स्निग्धमज्जक---सज्ञा पु० [स०] बादाम । है 

स्निरध मुद्ग--सच्ञा पु० [स०] एक प्रकार की मूंग । 

स्निग्धराजि--सज्ञा पं" [स०] एक प्रकार का साँप जिसकी उत्पत्ति, 
सुश्रुत के अनुसार, काले साँप और राजमती जाति की सांपिन 
से होती है। 

स्निग्धवरण[--वि० [स०] जिसका वर्ण यथा काति स्तिग्ध हो को० | 

स्निग्धा !--सज्ा खी० [छं०] १ भेदा नामक अ्रष्टवर्गीय ओपधि । २ 
मज्जा। अस्थिसार । ३ विककत | वइची । 

स्निरधा'--वि० छौ० जिसमे स्नेह हो । स्वेहयुक्त | स्नेहिल । 

स्तीहा--सशा स्री० [स०] नाक का मल | पोटा [कौ०। 

स्नु---स्ज्षा ० [सं०] १ पहाड का ऊपरी समतल भूखड। २ कूट | 
ज्युग। चोटी [की०। 

स्नु'---सज्ञा छ्ली० स्नायु | पेशी [को० । 

स्नुक---सन्ना पुं० [स०] स्नुही । यूहड । 

स्नुकच्छद---सज्ञा १० [पस्र०] क्षीरकचुकी, क्षीरी या क्षीरसागर 
नामक वृक्ष । 

स्तुकच्छदो पम--सज्चा पुं० [स०] वाराही कद । गेठी | 

स्नुग्द्ल---श्द्डा पुं७ [०] स्नुही । थूहड | 

स्तवुघ्तिका--सब्ञा स्नी० [ध०] खनिज क्षार। सजिका क्षार को०। 

सस्‍नुत--वि० [स॑०] क्षरित। रिसता हुम्ना [कौ०। 

स्तुपा--घड्ठा क्षी० [स०] १ पुत्रवधू । लडके की स्ट्ी। २ स्‍्नुही । 
थूहड | 

यौ०--स्तुपाग 5 जिसका पुत्तधू से अवैध सवध हो । 
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स्‍्नेहपात्॑ 


स्‍्नुहा--सजा सी? [पं*] स्नृही | यूहड । 

स्तुहि, स्तुही--सज्ञा ख्वी० [स०] दे० 'स्नुहा । 

स्तुहीक्षीर--सत्रा पु० [म०] यूहड का दूध, 

स्तृहीवीज--सक्' ए० [प्ं०] थूहट का बीज । 

स्तुह्य--स्या पुं० [स०] उत्पल । कमल । 

स्नेय--बि० [स०] १ स्नान करने के योग्य । नहाने लायक । २ जो 

नहाने को हो । 

स्तेह--सच्चा (० [स०]१ प्रेम | प्रणय। प्यार। मुहब्बत। २ 
चिकना पदार्थ। चिकनाहटवाली चीज। जैसे, घी, तेल, 
चरबी आ्रादि, विशेषत तेन। ३ कोमलता। ४ एक प्रकार का 
राग जो हनुमत के मत से हिंडोल राग का पुत्र है। ५ सरसो। 
६ सिर के अदर का गूदा । भेजा। ७ दूध पर की साडी। 
मलाई। ८ आद्रंता। नमी (को))। € शरीर के भीतर का 
कोई प्रवाही द्रव्य । जैसे, वीर्न (की०) । 

स्नेहक---वि० [स०] १ स्नेह या प्रेम करनेवाला। स्नेही । २ कृपायुक्त। 
कृपालु को० । 

स्नेहकर--सज्ञा प० [8०] ग्रश्वकर्ण या शाल नामक वृक्ष। 

स्नेहकर्ता--वि० [ स० स्नेहकतृ' ] प्यार करनेवाला । 

स्नेहकुभ--सब्या पुं० [ स० स्तेहकुम्म ] तेल का घडा। 

स्नेहकेसरी---सज्ञा पुं० [ स० स्नेहक्ेसरिन्‌ ] रेडी | एरड । 

स्नेहगर्भ--खद्जा पुं० [सं०] तिल | 

स्नेहगुरितत--वि० [स्०] स्नेहयुक्त । प्रेमाविप्ट [को०] । 

स्नेहगुरु--वि० [०] प्रेम या स्नेह के कारण जो गुरुता को प्राप्त हो । 
प्रेम से भरा हुआ । 

स्तेहघट--भ्ज्मा पुं० [स०] दे० 'स्नेहकुभ' । 

स्नेहध्नी--सश्ञा खी० [सं०] एक पौधा [कोण । 

स्नेहच्छेद--सजा पु० [स०] परस्पर स्नेह न रहना। 

स्नेहद्विटू--वि० [8४० स्नेहद्विप्‌ ] जिसे स्नेह नापसद हो कौन । 

स्नेहनू--स्चा पु० [स०] १ सित्न। दोस्त। सखा। २ चद्रमा। सुधाशु । 
३ एक प्रकार का रोग [कीण । 

स्मेहन'--सज्ञा पु० [स०] १. चिकमाहट उत्पन्न करना। चिकनाई 
लाना। २ शरोर मे तेल लगाना। ३ कफ। उज्लेष्मा। 
वलगमस । ४ मक्खन । नवनीत। ५ उद्ध्तन द्रव्य । उबठन 
(को०) । प्रेम ६ प्रेम या स्नेहयुक्त होना । प्रेमाविष्ट होन। (को०) । 
७ शिव (को०) । 

स्नेहन*-.-.वि० १ शरीर मे घेल लगानेवाला। २ चिकनाई या स्निग्घता 
लानेवाला। ३ विनाशक | विध्वसक [को०। 

स्नेहतीय---वि० [स०] स्तेह करने या नेह लगाने योग्य [कौ०] । 

स्नेहपक्व---वि० [स०] तेल में पकाया हुआ [कोण । 

स्नेहपात्र--एब्वा पु० [म०] १ वह जिमके साथ प्रेम किया जाय। 
प्रेमपात्न | प्यारा । प्रिय । २ तैलपात्। 


पान 


' पु० [स०] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार की क्रिया 
जिसमे कुछ विशिष्ट रोगो में तेल, घी, चरवी आदि पीते है । 
इससे अग्नि दीप्त होती हे, कोठा साफ होना है और शरीर 
कोमल तथा हलका होता है। 

विशेष--हमारे यहाँ स्नेह चार प्रकार के माने गए है--तेल, घी, 
वसा प्रौर मज्ज॥। खाली तेल पीने को साधारण पान कहते 
है । यदि तेल श्रौर घी मिलाकर पीया जाय तो उसे यमक, इन 
दोनो के साथ यदि वसा भी मिला दी जाय तो उसे त्रिवृत, 
ओर यदि चारो साथ मिलाकर पीए जायेँतो उसे महास्नेह 
कहते हैं । 

पडीतक--सब्ना पुं० [ स० स्नेहपिण्डीतक ] मैनफल । 
हपू र--सड्ठा ६० [घ०] तिल । 

स्नेहप्रवृत्ति--सच्छा की" [स०] प्रेम या प्रेम की अभिवृद्धि [की०। 
स्नेहप्रसर--मद्ा पु० [स०] प्रेम का प्रवाह को०न। 
स्नेहप्रिय--सज्ञा पु० [स०] बह जिसे तेल प्रिय हो, दीपक कोण । 
स्तेहफल---सश्चा पुं० [स०] तिल । 

स्तेहबध--सज्ञा पु० [ स० स्नेहबन्ध | स्नेह का बधव कोणु । 
स्वेहवद्ध--वि" [स्०] प्रेम में बेधा हुआ कि । 
स्तेहवीज--सप्ा पु० [स०] चिरौजी। 

स्तेहभग--संज्ञा पुं० [ स० स्नेहभज्भ | नेह दूटना। स्नेहच्छेद । 
स्नेहभू--सज्ञा पुं० [स०] कफ | श्लेष्मा । बलगम । 
स्तेहभूमि--सज्जा की" [स०] १ वह जिससे स्नेह प्राप्त हो ! तेल, 
घी आदि देनेवाली वस्तु । २ वह वस्तु या व्यक्ति जिससे 
प्रेम किया जाय । प्रेम की वस्तु को०]। 

स्नेहमुख्य--सज्ञा पु० [स०] तेल । रोगन । 

स्नेहरग--सज्ञा पु० [ स»्स्नेहरद्ध ] तिल । 

स्तेहरसन--सझ्ा पुं० [ स७ ] मुख कोण । 

स्तेहरेकभू--उड पुं० [सं] चद्रमा कोण। 

स्नेहल--वि० [स०] १ प्रेमपूर्ण | २ मृदु । कोमल कोण । 
स्नेहवर--सब्बा प० [स०] बसा । चर्बी । को०। 
स्नेहबती--सक्षा कौ" [स०] मेदा नामक अष्टवर्गीय ओपधि । 
स्नेहवर्ति--सज्ा क्षी० [स०] घोडो को होनेवाला एक रोग । घोडो की 
एक प्रकार की व्याधि। २ स्नेहयूवत वर्तिका। तैलपूरित 
बत्ती [कोण] । 

स्तेहवर्धन--सब्बा पुं० [ सं० स्तेह + वर्धन ] प्रेम की वृद्धि। उ०-- 
अपने अपने आग्रह को शिथिल करके परत्पर स्नेहवर्धन मे 
यत्नवान्‌ होता चाहिए ।--शेमघन०, भा० २, पृ० २५०। 
स्नेहवस्ति--सणा स्री० [सं०] वे्यक के अनुसार दो प्रकार की वस्ति 
या पिचकारी देने की जियाञ्रों मे से एक । 
' विशेष-..इस किया मे पिचकारी में तेल भरकर गृदा के द्वारा 
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स्नेही" 


रोगी के शरीर मे प्रविष्ट किया जाता हैं। प्राय श्रजीर्ण, 
उन्‍्माद, शोक, मूर्छा, अरुचि, श्वास, कफ और क्षय आदि 
के लिये यह वस्ति उपयुक्त कही गई है । इसका व्यवहार 
प्राय वायु का प्रकोप शात करने और कोप्ठणुद्धि के लिये 
किया जाता है । 

स्नेहविद्ध--सड्डा पुं० [स०] देवदारु वृक्ष । 

स्नेहविमरदित--वबि० [सं०] जिसकी देह में तेल मला गया हो [कोण । 

स्नेहवृक्ष--पद्मा पुं० [ स० ] देवदारु। 

स्नेहव्यक्ति--सज्ञा खी० [स०] अपना प्रेम व्यक्त करना कौ०। 

स्नेहसभाप---सक्ता पु० [स० स्नेहसम्भाप ] स्मेहालाप कोण] । 

स्नेहसस्कृत---वि० [स०] स्नेह द्वारा निमित। तेल झादि का चना 
हुआ कोण] । 

स्तेहसार-.-.सब्चा पु० [स०] मज्जा नामक थातु। 

स्नेहख्लाव--मज्ञा पु० [स० स्नेह स्राव ] प्रेम का प्रवाह । प्रेमाधिक्य। 
उ०--खुल गया हृदय का स्नेह स्लाव |--अपरा, पृ० १८१ । 

स्नेहाकन--सच्चा पुं० [स० स्नेहाडन] स्नेह का अकन। प्रेमचिहक्न [कौ०] । 

स्नेहा--सज्ञा पु० [ सं० स्नेहन्‌] दे” 'स्नेहन्‌' [को०। 

स्नेहाकुल--वि० [०] प्रेमाकुल । प्रेमविह्नल [कोण । 

स्नेहाकूट--सल्षा पुं० [स०] प्रेम या स्नेह का भाव। स्नेह या प्रेम की 
अनुभूति [को०। ४ 

स्तेहाक्त--वि० [सं०] १ तैल से सिक्त । चिकना किया हथ्ना । २ स्नेह 
या प्रेमयुक्त। प्रेम से भरा हुआ्ना [कीणु। 

स्तेहालिंगन--श्नज्ञा पु० [ सं० स्नेह +- श्रालिझगन ] प्रेमपूर्ण आलिंगन । 
प्रगाह आलिगन । उ०--है वेधे विछोह मिलन दो, देकर चिर 
स्तेहालिगन ।--गुँजन, पृ० १० । 

स्तेहालु--वि० [ सं० स्नेह + आलु ( प्रत्य० ) ] स्नेह से पूरित। प्रेम- 
युकत। प्रेमी । उ०--कोमल नीडो का सुख ले मिला, स्मेहालु 
दूगो का रुख न मिला ।--एकात सगीत,पृ० ३४। 

स्तेहाश---सज्ञा पुं० [०] दीपक | चिराग। 

स्नेहासव--सज्ञा पुं० [ स० स्नेह-+अआ्रासव ] प्रेम की मविरा। प्रेम- 
रूपी श्रासव । प्रेम की मादकता। उ०--अतर के घर का 
स्नेहासव, पिला रहा हूँ, इस दीपक को श्रधकार से जूझ रहा जो । 
-“दीप०, पृ० १६५। 

स्नेहित'--वि० [०] १ जिसमे स्नेह हो या लगाया गया हो। 
चिकना । २ जिसके साथ स्नेह या प्रेम किया जाय । प्रेमी। 
वधु । मित्र । ३ अनुकपा से युक्‍्त्र | दयालु (को०) । 

स्नेहित---मज्ञा पु० प्रेमी मित्र । प्रिय व्यक्ति [को०। 

स्तेहिल--वि० [ स० स्नेह +- इल] स्नेहयू कत । प्रेमयुक्त । 

स्नेही'--सछ पु० [ उ० स्मेहिनू | १ वह जिसके साथ स्नेह या प्रेम 
किया जाय । प्रेमी । मित्र) २ तेल लगाने या मालिश करने- 
वाला व्यवित (को०) * ३ चित्तेरा। चित्र॒कार (को०) | 


स्नेही' 


स्नेही'--१ जिसमे स्नेह हो। स्तेहयक्त | चिकना । २ भीतियुक्त। प्रेम 
भाव से युक्त (को०) । 

सस्‍्नेठु--लब्मा पुं० [ स्र० ] १ रोग | व्याधि | वीमारी। २ चद्रमा। 

स्नेहोत्तम--सद्मा पुं० [श्रं०] तिल का तेल । 

स्मेहग--वि० [१० १ जिसके साथ स्तेह किया जा सके। स्तेह या 
प्रेम करने के योग्य । २ जो तेतव लगाते या चिकना करने 
योग्य हो की०)े । 

स्तैग्ध्य--सत्ा पुं० [स०] १ चिकनाहट । तेलियापन । २ स्नेहिलता । 
स्नेह या प्रेम करने का भाव। अनूराग्िता। ३ कोमलता । 
मृदुता। मार्दव को. । 

स्नैहिक--वि० [म०] १ चिकना। तैलयुकत। २ रौगनी | रोगनदार। 

स्पज--पक्षष्ठा प॑० [ग्र८] भाँवे को तरह का एक प्रकार का बहुत 


३ 


मुलायम झौर रेशेंदार पदार्थ जिसमें बहुत से छोटे छोट छेद 
होते हैं । 
पर्या ०--मुरदा बादल । 
विशेष--इ ही छेदो से यह पदार्थ बहुत सा पानी सोख लेता है, 
श्र जब इसे दवाया जाता है, तव इसमे का सारा पानी बाहर 
निकल जाता है । इसीलिये प्रायः लोग स्वान आदि के समय 
शरीर मलने के लिये अथवा कुछ विशिष्ट पदार्थो को धोने या 
भिगोने के लिये अथवा भीले तल पर का पानी सुखाने के 
लिये इसे काम में लाते हैं । यह वास्तव में एक प्रकार के निम्न 
कोटि के समुद्री जीवो का आवास या ढाँचा है जो भूमध्य सागर 
श्रौर अमेरिका के आसपास के समुद्रो मे पाया जाता है । इसकी 
कई जातियाँ और प्रकार होते है। 
स्पद--स्द्या पुं० [छं० स्पन्द] दे" 'स्पदन। 
स्पदन--उज्मा पु० [8० स्पन्दत] १ फिसी चीज का धीरे धीरे हिलना । 
कपने । कॉपना । २ (श्रयो आदि का) प्रस्फुरण । फडकना। ३ 
गरस्व शिशु का स्फुरण या उददीपन। अभक मे जीव का प्रस्फुरण 
(कीौ०)। ५ तीकज़ गति या शीघ्र गमन (को०)। ६ एक प्रकार 
का चृक्ष (को०)। 
स्पदित'-.--वि* [प्र०स्पन्दित] स्पदनयुकत । गतिमय । प्रस्फुरित । 
हिलता डोलता हुआ । 3०--विपमता की पीडा से व्यस्त, हो 
रहा स्पदित विश्व महान ।--कामायनी, पुृ० ५४ । २ जो गत 
हो । गया हुआ (का«। । 
स्प दिता--सरा ६० १ सदन फडकना । कॉपना । २ वुद्धिया मन 
की क्रियात्मकता [को०। 
स्पदिनी--नज्जा छी? [ छ॑ं० स्पन्दिनी | १. रजस्वला । रजोधर्मवाली 
स्त्री) २ वहयो जो वराबर दृष्न देती रहे । सदा दूध देनेवाली 
गौ । कामधेनु । 


स्पदी--वि० [ सं० स्पन्दिनू | स्पदनयुकत। जिसमे स्पदन हो। हिलने 
डुलने, कापने या फडकनेवाला । 


भ३६२ 


स्प्रे 


स्पदोलिका--सच्ञा क्ली० [ सं० स्पन्दोलिका ] ( भूले आदि पर) 
झूलते हुए पेंग मारने की क्रिया । भूले पर पेंग मारकर ग्ागे पीछे 
आने जाने की क्रिया [को०। 

स्पर--सज्ञा पुं० [स०] एक साम का नाम। 

स्परणी--सज्ञा क्षी? [सत०] वेदिक काल की एक प्रकार की लता 


का नाम । 
स्पराटो--सब्रा ्षी० [आर० एस्पराटो ] एक कल्पित भाषा। दे० 
एस्पराटो' । 
स्परिता--वि० [ स० स्परित्‌ ] दु खद्ययी । दु ख देनेवाला । जैसे, रोग, 
शत्रु आदि (को०]। 


स्पढ्ध, स्पर्घं--वि० [स०] लाग डाट या होड करमेवाला। २. ईर्ष्या 
करनेवाला | ईष्यालू [को०। 

स्पद्धन, स्पर्धन--सज्ञा पु० [ स०] १ लाग डाट | होड | स्पर्धा। 
२ ईर्ष्या । द्वेप को०। 

स्पद्धेनीय, स्पर्ध नीय--वि० [ख०] १ सघर्पंण के योग्य | २ स्पर्धा 
के योग्य । जिसके साथ स्पर्धा की जा सके । हे आ्राकाक्षा 
या अभिलाषा करने योग्य (की०) । 

स्पर्धा, स्पर्धा--सह्डा क्ली० [ख०] १ संघर्ष ॥ रगड। २ किसी 
के मुकाबले मे श्रागे बढ़ने की इच्छा । होड। ३ साहस । 
होप्तला । ४ साम्य | वरावरी । ईर्ष्या । हेप । 

स्पद्धित, स्पधित--वि० [स्०] १ जिसके साथ स्पर्धा की गई हो। 
जिसे चुनौती दी गई हो । २ विरोधी । प्रतिस्पर्धी । 
३ कलहशील [को० । 

स्पर्द्धी, स्पर्धी १--वि० [ स० स्पद्धिन ] [ वि* ख्ली० स्पद्धिती ] १ 
जिसमे स्पर्धा हो । स्पर्धा करनेवाला । २ ईर्यायृक्त | 
ईरष्यालु (फ्ो०' । ३ गर्वयुक्‍त । गर्वीला | घमडी को०। 

स्पर्द्धी, स्पर्धी---सज्ञा पु० [स्०] ज्यामिति मे किसी कोण में की 
उतनी कमी जितनी को वृद्धि से वह कोण १८० अश का 
अथवा अधव॒ त्त होता है | जैसे,-- 

ख 


८ 


घ क्‌ ग 
मेघक ख कोण ख क ग॒ का स्पर्धी है २ स्पर्धा करने 
योग्य व्यक्ति । प्रतिस्पर्धी व्यक्ति (कोगे। 

स्पद्धय, स्पधर्य--वि० [स०] १ कामना, स्पर्धा या स्पृह्ा करने 

लायक॥ २ मूल्यवान्‌ कोण | 

स्पर्श--स्बा पु० [स०]१ दो वस्तुओं का झापस में इतना पांप्त 

पहुँचना कि उनके चलो का वबुछ कुछ अश ग्रापस में सटया 
लग जाय। छूना । २ त्वर्थिद्रिय का वह गुण जिसके कारण 
ऊपर पडनेवाले दबाव या किसी चीज के सटने का ज्ञान 
होता है। नेबायिको के अनुस्तार यह २४ प्रकार के 
गुणों में से एक है। ३ त्वगिद्रिय का विपय। ४. 





स्पर्शक 


पीडा। रोग । कष्ट | व्याधि । ५ दान । भेंठ । ६ 
वायु । ७ एक प्रकार का रतिवध या आसन । ८ व्याकरण 
में उच्चारण के आ्राभ्यतर प्रयत्त के चार वेदों मेसे स्पृष्ट' 
तामक भेद के अनुसार क' से लेकर मा तक के २५ व्यजन 
जिनके उच्चारण में वागिद्रिय का द्वार वबद रहता है । ६ 
श्राकाश । व्योम (फो०) । १० गुप्तवर । गृढ़ गूणचर । 
प्रच्छन्‍्त जासूस। छिपा हझ्मा भेदिया (क्री०) । ११ ग्रहण या 
उपराग में सूर्य अथवा चद्रमा पर छाया पडने का आरभ । 
स्पर्शक--वि? [स०] १ स्पर्श करने या छूनेवाला | २ प्रनुभत 
करनेवाजा। अनुभवकर्ता कि०। 
स्पर्शकोशा--सज्ञा पुं० [स०] गणित में वह कोश जो किसी वृत्त पर 
खीची हुई स्पर्श रेखा के कारण उस वृत्र और स्पर्णरेखा के 
बीच में बनता हं । जैसे,-- ख्‌ 
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क्‌ ग 
मे कु खग॒ अ्रध॑वृत्त पर खीची हुई घच रेखा के कारण 
घखक और च खग कोर स्पर्शकोश है । 
स्पर्श विलष्ट--त्रि० [स०] जिसे छूने से पीडा हो । जिसका स्पर्श 
कृष्टप्रद हो 
स्पर्शक्षम--वि० [स०] छूने के लायक । स्पर्श के योग्य [को०। 
स्पर्शंगुणा--वि० [सं०] जिसका गुण स्पर्श हो । जैसे, वायू कोण । 
स्पर्श ज--वि० [सं०] स्पर्ण से होनेवाला । स्पर्शजन्य को०। 
स्पर्णजन्य--वि० [स०] जो स्पर्श के कारण उत्पन्न हो। सक्नामक। 
छुतहा | जैसे,--कुप्ठ, शीतला, हैजा आदि स्पशजन्य रोग है। 
स्पर्शतन्मात्न--सज्ञा पृ० [छ०] स्पर्शबूत का झादि, अ्रमिश्न और 
सूक्ष्म रूप । विशेष दे० 'तन्मात्र। 








स्पर्णता--सज्ञा क्षी० [स०] स्पर्श का भाव या धर्म । स्पर्शत्व । 

स्पर्शदिशा--प्रज्ञा छी० [स०] वह दिशा जिधर से सूर्य या चद्रमा 
को ग्रहण लगा हो । चद्रमा या सूर्य पर गहण को छाया 
आने की दिशा ! 

स्पर्शद्वेप--सझ्ञा पुं० [स०] स्पर्श के प्रति श्रति संवेदनशील । वह 
जिसपर स्पश का शीघ्र प्माव होता हो को० । 

स्पर्शन'--सज्ञा यं० [सं०] १ छूने की किया। स्पर्श करता । २ 
दान । देना | ३ सवध। लगाव। ताहलुक । 9 वायु । 
हवा । ४ सवेदन । सावना । (को०) ६ सपशं द्विय या 
स्पर्शशाधन (को०) । 

स्पर्शन--वि? [वि० खी० स्पर्शनी] १ छूतवाला ) स्पर्श करनेवाला। 
२ ग्रस्त, प्रभावित या अनुवूल करनेवाला कोणु । 

स्पर्शनक--सश्ठा पुं० [स०] सास्य दर्शत के अनुसार त्वचा जिससे 
स्पर्श होता हू कोण] । 

स्पर्शना--सरा खो० [स०] छूने की शक्ति या भाव । 

स्पर्शनीय--पि० [म०] स्पर्श करने योग्य । छूने के लायक । 
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शरे६३ 


स्पर्शहानि 


स्पर्णनेद्रिय--संज्ञा खी० [सं० स्पर्शनेन्द्रिय] वह इद्रिय जिससे स्पर्श 
किया जाता है। छूने की इद्विय । त्वगिद्रिय । त्वचा । 
स्पर्शमण्ि---सन्ना पु० [स०] पारस पत्थर जिसके स्पर्श से लोहे का 
सोना होना माना जाता है । 
स्पर्शमणिग्रभव--सज्ञा पु० [स०] सोना । स्वर्ण [को० । 
स्पर्शयज्--सशा पृ० [स०] महामारत के अनुसार एक यज्ञ जिसमें 
प्रत्येक देय वस्तु का स्पर्श किया जाता है की०। 
स्पर्ण रसिक---सज्छा पुं० [सं०] कामुक । लप्ट । 
स्पर्ण रेखा--सज्ञा क्ली० [पुं?] गणित मे वह सीधी रेखा जो किसी 
वृत्त की परिवि के किसी एक विंदु को स्पर्श करती हुई खीची 
जाय । ज॑ैसे,-- 
ख्‌ मेक, ख, ग अधंवृत्त है, 
््््झ्कनच_एः च और उसके ख विद्‌ को स्पर्श 
क्‌ ग॒ 


करती हुई जोघ च रेखा 
है, वह रेखा स्पर्शरेखा कही जाती है। 
स्पर्णलज्जा---सज्ञा जी० [स्०] लजालू या लाजवती नाम की लता । 
स्पर्णवद्ञा--सज्ञा क्षी” [स8०] बौद्धो की एक देवी का नाम । 
स्पर्शवर्ग --सज्ञा पुं० [स०] व्याकरण मे के सेम तक के वर्णो का 
वर्ग को०] । 
स्पर्शवेद्य--वि० [छ०] जो स्पर्श दवाराज्ञात हो । जिसका ज्ञान स्पर्श 
के हारा हो फी०॥ 
स्पर्शवानू--वि० [स० स्पर्शवत्‌] १ जिसका स्पर्ण सभवहो। २ जो 
स्पर्श गुण से युक्त हो, जैसे, वायू । ३ जो छूने मे सुखद हो । 
मृद्‌ । कोमल ।को० । 
स्पर्श शुद्धझ-सश खली" [सं०] शतावर । 
स्पर्शसकोच--सब्ञा पुं० [ स० स्पर्शसद्धोच ] लजालू या लाजवती 
नाम वी लता । 
थौ०--स्पर्शशकोचपर्णिका 5 लजालू लता जिसकी पत्तियाँ छूने 
से सिमट जाती है। 
स्पर्शसकोची--सछ्ा पुं० [सं० स्पर्शसड्लोचिन्‌] विडालू । 
स्पर्शसचारी!--सब्बा पुं [सं० स्पशंसञ्चारिन्‌ | शक रोग का 
एक भेद। 
स्पर्शसचारी'--वि० सक्रामक । छुतहा । स्पर्श या सपर्क के कारण एक 
से दूसरे में सक्त्मण करनेवाला कोग। 
स्पर्शसुख'--वि० [स०] जिसका स्पर्श सुखद हो [को०। 
स्पर्शमुख -सझ्ञा प० स्पर्शजन्य आनदानुभूति । 
स्पर्शस्तान---स्ा ४६० [छ०] सूर्य या चद्रग्रहरम के समय का वह स्नान 
.. जब सूर्य या चद्र पर छाया का पडना आरभ होता है [को०] । 
स्पणरप्द--सझ पुं० [स० स्पशस्पन्दन] मेठक। 
स्पर्शस्यद--सष्ता पुं० [स० स्पर्श्यदन] मटूक [कौण। 
स्पर्शहानि--छडा स्ली० [सं०] शूक रोग मे रुधिर के दूपित होने के 


पे 


कारण लिग के चमडे में स्पशंजान न रह जाना। 


स्पर्णा 

सपर्शा--स् खी० [स०] कुृतठा। पृणश्चली। दुश्चरिवा स्त्री! 
छिनाल। 

स्पर्शाफामक--वि० [म०] ( रोग या दोप आरादि ) जो स्पर्श या 
ससग ये ज्ञाण उत्पन्त हो। सगामक । इतहा । 

स्पर्माज्ञ--उप्या पु० [स०] बह जिसे स्पर्णज्ञान न हो। ४ 

स्पर्शानिदा--सझा सी? [स० र जानिन्‍्दा] अप्सरा । देवागना [की०ण। 

स्पर्शानूकूल--वि० [स०] जो स्पर्श करने मे अनुकूल या सुखद हो । 
छूने मे आनददायक कि०] । 

स्पर्णानना--सणा पुँ० [०] देवताओं का एक वर्ग कोण। 

स्पर्शासनं--सज्ा पु० एक प्रकार की उपासना पद्धति। ध्यातया 
उपासना मे बैंठने की एक मुद्रा या आसन विशेष | उ०-- 
गधप, स्पर्शासन, चित्यद्योत इत्यादि कुछ उपासना पद्धतियाँ 
थी | --प्रा० भा० प०, पु० २९४। 





स्पर्शासह--वि० [स०] १ जिसे स्पर्श सहन न हो। २ जिसका स्पर्श 
सहन न हो कोण | 

स्पर्णासहिप्ण--वि० [स०] हे० 'स्पर्णासह' । 

स्पर्शासह्य--वि० [स्र०] दे० 'स्पर्णामह को० । 

स्पर्शास्पर्श--घर १० [स० स्पर्श + अस्पर्श ] छूने या न छूने का भाव 
या विचार । इस बात का विचार कि अमुक पदार्थ छूता चाहिए 
श्रोर श्रमुक पदार्थ न छूना चाहिए । छृतछात । 

स्पर्शिक--वि० [०] १ स्पर्श करनेवाला। छूनेवाला | २ जिसका 
ज्ञान स्पर्श करने से हो सके । 

स्पर्शिक--सछ्ा पुं० वायु । हवा। 

स्पशित--सझय पु० [स० स्पर्शितु ] १ स्पर्ण किया हुआ । जिसका 
स्पर्श क्या गया हो। २ प्रदत्त | दिया हुआ। दत्त को०] । 

स्पर्शिता'--वि० छी० [० स्पर्शित्‌] स्पर्श की हुई श्रर्थात्‌ भार्या के 
रूप में प्रदत्त (कन्या ) को०] | 

स्पर्शिता---वि० स्पर्श कसनेवाला | छूनेवाला । 

स्पर्शी--वि० [म० स्पर्णिन छूनेवाला । स्पर्श क्नेवाला । जैसे--- 
गंगनस्पर्शी । ममंस्पर्शी । 

स्पशोें द्विय--सझ्ा खी० [प० स्पर्शेन्द्रिय| वह इद्रिय जिससे स्पर्श का 
शान होता है | त्वगिद्रिय । त्वचा । 

स्पर्शोपल- सा पु० [स०]ु पारस पत्तर। स्पर्शमणि। 

स्पर्प्टा--सझ्ष पुं० [स०] १ शारीरिक अव्यवस्था या अ्रस्वस्थता । 
रोग। व्याधि। २ वह जो न्पश करता हो। स्पर्श करने या 
छूनेवाना को०। 

स्पश--सक्ता ० [सं०] १ चर। दूत। २ युद्ध। लडाई । ३ पुरस्कार 
के लोभ से जगली जानवरों से लडभेवालाया इस प्रकार की 
जडाई कोण । 

स्पप्ट--वि० [स्०] १ जिसके देखने था समभने आदि में कुछ भी 
कठिनना न हो। साफ दिखाई देने या समझ मे आनेवाला । 
जेसे,--(३) इसफे ग्रक्षर दूर से वी स्पप्ट दिखाई देते है । २ 


भ३े६४ 


स्प्ष्टभाषी 


जिसमे किसी प्रकार की लगावट या दार्वेपेच न हो। सही। 
साफ । जैसे,--मे तो स्पष्ट कहता हूँ, चाहे किसी को ब्रा 
लगे और चाहे भल। । 

मुहा ०--स्पप्ट कहन। या सुनाना> बिल्कुल साफ साफ कहना। 
विना कुछ छिपाव अथवा किसी का कुछ “यान किए कहना । 

ह वास्‍स्तविक। सच्चा (की०)। ४ पूणात विकसित । पूरा खिला 
हुआ (फ्ों- । ५ सुस्पष्ट या साछ साफ देखनेवाला (कोौ०)। 
६ जो वक्र न हो। भ्रकुटिल । सरल । सीधा (कीो०) । ७ प्रत्यक्ष । 
व्यक्त । (को०) । 


स्पष्ट बच्चा पु० १ ज्योतिष मे ग्रहो का स्फुटसाधन जिसमे यह जाना 
जाता है कि जन्म के समय अथवा किसी और विशिप्ट काल 
में कौन सा ग्रह किस राशि के कितने अ्रश, कितनी कला और 
कितनी विक़ला मे था। इसकी आवश्यकता ग्रहों का ठीक ठीक 
फल जानने के लिये होती है। २ व्याकरण मे बर्णों के 
उच्चारण का एक प्रकार का प्रयत्त जिसमे दोनो होठ एक दूसरे 
से छू जाते हैं। जँसे,--प या म के उच्चारण मे स्पप्ट प्रयत्त 
होता है । 

स्पष्टकथन--सज्ञा पुं० [स०] व्याकरण मे कथन के दो प्रकारों में से 
एक जिसम किसी दूसरे की कही हुई वात ठीक उसो रूप मे कही 
जाती है जिस रूप मे वह उसके मुहँ से निकली हुई होती है। 
ज॑से,---#ष्णा ने साफ साफ कह दिया--“मैं उनसे किसी प्रकार 
का सवंध ने रखूगा । इसमे लेखक ने वक्‍ता कृष्ण का कथन 
उम्ती रूप मे रहने दिया है, जिस रूप में वह उसके मुह से 


निकला था ) 
स्पष्टगर्भा--सज्ञा ख्ली० [स०] वह स्त्री जिसके गरभे के लक्षण साफ 
प्रकट हो [को०] । हु 


स्पष्टत --क्रि० वि० [ 6०] दे० 'स्पष्डतया' | 

स्पप्टतया--क्रि० वि० [स०] स्पष्ट रूप से | साफ साफ | उ० (क) 
इससे यह स्पण्टतया ज्ञात होता है कि समालोचना के सामान्य 
सप का प्र्थ मूल ग्रथ का दूषण या उसका खडन है। -गगाप्रसाद 
(शब्द ०))। (ख) उपा काल की एवेतता समुद्र मे स्पष्ठतया 
दृष्टि पडती थी। 

स्पष्टत्र--क्रि० वि० [स०] स्पष्ट से अधिक स्पष्ट । साफ साफ । स्पष्ट 
और स्पण्टतम के वीच की स्थिति | उ० “उुलक स्पद भर 
खिला स्पप्टतर ।--अपरा, पृ० ५६। 

स्पप्टता--सज्ञा ल्लौ० | स०] स्पप्ट होने का भाव | सफाई ) जैसे,--उसकी 
वातों की स्पप्टता मन पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है। 

स्पष्टतारक--सज्ञा पुं० [स०] श्राकाश, जिसमे तारे स्पष्ट 


दिखाई पढें । 
स्पष्टभ्रतिपत्ति--सज्ञा ल्ली० [म०] वह ज्ञान जो स्पष्ट हो । शुद्ध प्रत्यक्ष 
शान कोण | 


स्पष्टप्रयत्त---सच्ञा पुं० [सं०] दे० म्पप्ट--२। 
स्पप्टभापी--बि० [सं० स्पप्टभाषिनू] ३० स्पष्टवक्‍्ता! । 


पष्टववता---सज्ञा पु० [स० स्पष्टवक्स] वह जो साफ साफ बाते 
कहता हो | वह जो कहते मे किस्ती का मुलाहजा या रिय्रायत 
न करता हो । 
ष्टवादी--सज्ञा पु० [सं० स्पष्टवादिन] वह जो साफ साफ वातें 
कहता हो। स्पष्ठवक्‍्ता | उ०--ऐसो हालत में स्पष्टवादी, 
निडर, समदर्शी, कुशाश्चुद्धि और सच्चे ताकिकों की उत्पत्ति 
ही वद हो जाती है ।--द्विवेदी (शब्द०) । 
पष्टस्येति---उज्ञा क्ली० [सं०] ज्योतिष मे राशियों के श्रण, कला, 
विकला आदि में (वालक के जन्म की ) दिखलाई हुई ग्रहों की 
ठीक ठीक स्थिति । 
स्पष्टाक्षर--वि० [स०| १ जिसके ग्रक्षर स्पष्ठ हो। २ जिसका 
उच्चारण शअ्रक्षरश, स्पष्ट हो को०] । 
स्पष्टार्थ'--घज्ञा पु० [स०] स्पष्ट या बोधगम्य अर्थ को० । 
स्पष्टार्थ-.- वि० जिसका अर्थ सरल या सहज वोधगम्य हो को०] । 
स्पष्टीक रण--सड्ठा पु० [स०] स्पष्ट करने की क्रिया | किसी वात 
को स्पष्ट या साफ करना । उ०--ऐसी बाते बहुत ही थोडी है 
जिनका मतलब धिना विवेचना, ठीका या स्पष्टीकरण के 
समझ मे आ सकता है ।--ट्विवेदी (शब्द० ) । 
स्पष्टीकृत--वि० [स०] जिसका स्पष्टीकरण हुझ्ना हो। साफया 
खुलासा किया हृग्ना । 
स्पष्टी क्रिया--घज्ञा ्ली० [०] ज्योतिष में वह क्रिया जिससे प्रहो 
का किसी विशिष्ट समय में किसी राशि के अश, कला, विकला 
ग्रादि में अवस्थान जाना जाता है। उ०--पहले जब श्रयनाश 
का ज्ञान चही था, तब स्पप्टीक्रिया से जो ग्रह आता था, उसे 
लोग ग्रह ही के नाम से पुकारने थे ।--सुक्काकर (शब्द०) । 
स्पाई--सल्ा पुं० [प्र०] १ वह जो छिपकर किसी का भेद ले। 
भेदिया | गुप्तचर । गोयदा । जेसे,--पुलिस स्पाई। २ वह दूत 
जो शत्नु की छावनी या राज्य मे भेद लेने के लिये भेजा जाय । 
गुप्त राजदृत। भेदिया । जैसे,--पेशावर के एप्स कई बोल- 
शेविक स्पाई पकडे गए है । 
स्पात--सज्ञा पुं० [स० अयस्पत्न या पुर्ते० स्पेडा, हि० इसपात, इस्पान] 
दै० 'इसपात' । 
स्पार्शन---वि० [स०] जिसका बोध स्पर्श करने से हो या जो स्पर्श से 
जात हो को०) । 
स्पिरिचुअलिज्म--सज्ा पु० [अ०] वह विद्या या क्रिया जिसके द्वारा 
किसी स्वर्गीय या मृत व्यक्ति की आत्मा बुलाई जाती है और 
उप्तसे बातचीत की जाती हे | भूतविद्या । श्रात्मविद्या । 
स्पिरिट--सज्ञा खी० [अ०] १ शरीर में रहनेवाली आत्गा। रूह। 
२ वह कल्पित सक्षम शरीर जिसका मृत्यु के समय शरीर से 
निकलना और आ्राकाश में विचरण करना माना जात्ता है। 
सृक्ष्म शरीर । ३ जीवन शक्ति | ४ एक प्रकार का बहुत तेज 
मादक द्रव पदार्थ जिसका व्यवहार अँगरेजी शराबों, दवाओं 
और सुगधियों आदि मे मिलाने श्रथवा लपो आदि के जलाने में 
होता है । फूल शराब | ५ किसी पदार्थ का सत्त या मून तत्व। 
जैसे,--स्पिरिट एमोनिया अर्थात्‌ श्रमोनिया का सत। ६ किसी 
वस्तु का सार। अ्रकं । ७ मदिरा का सार। सुरासार | ८. 








भर१५ 


स्पत 


उत्साह । जोश । तत्परता । जैसे--इस नगर के नवयुवको में 
स्पिरिट नही है । ६ स्वभाव | मिजाज । १० प्रेतात्मा | रूह । 

स्पिलेचा--सज्ञा पुं० | देश ०] हिशालय की एक भझाडी जिसफी टहमियों 
से बोभ बाँधते और टोकरे जादि बनाते है। 

स्पीकर--सच्ञा पं० [अ०] १ वह जो सभा, समिति या सर्वसाधारण 
मे खडे होकर किसी विपय पर 4डल्ले से बॉलता या भाषण 
करता है। वक्‍ता। व्याख्यानदाता। जैसे,--वे बडे प्रच्छे 
स्पीकर है, लोगो पर उनके व्याब्यान का खूब प्रभाव पडता 
हे । २ ब्रिटिश पालंमेट की कामन्स सभा, अ्रमेरिका के सयुकत 
राज्यों की प्रतिनिधि सभा तथा व्यवस्थापिका सभाश्रो के 
अ्रध्यक्ष । सभापति । ३ ब्रिटिश हाउस आब लाड््स या लाडें 
सभा के अध्यक्ष जो लार्ड चान्सलर हुआ करते है । ह 

विशेष--ब्रिटिश हाउस श्राव कामच्स सभा का स्पीकर या श्रध्यक्ष 

पालंमेट के सदस्यों मे से ही, बिना किसो राजनीतिक भेदभाव 
के चुना जाता है। इसका काम सभा में शांति बनाए रखना 
और नियमानूसार कार्य सचालन करना है। कियी विषय पर 
सभा के दो समान भागो मे विभक्‍त होने पर (प्र्थात्‌ श्राघे 
सदस्य एक पक्ष मे और आ्राधे दूसरे पक्ष मे होने पर) वह भपना 
कास्टिंग वोट” या निर्णायक मत किसी के वक्ष मे दे सकता 
है | श्रमेरिका की प्रतिनिधि समा या व्यवस्थापिका सभाओ्नो के 
स्पीकर या प्रध्यक्ष साधारणत उस पक्ष के नेता या मुखिया 
होते हैं जिसका सभा में बहुमत होता है। ब्रिटिश पालंमेट के 
स्पीकर के समान इन्हें भी सभा के सचालन श्रौर नियत्नण का 
अधिकारन्तो है ही इसके सिवा ये महत्व के श्रवसरो पर दूसरे 
को अ्रध्यक्ष के आसन पर वैठाकर सदस्य की हैसियत से 
साधारण सभा में भी वहस कर सकते हैं और वोट दे सकते 
है। भारत में भी विधान सभाओ्रो और ससद्‌ में स्पीकर होते हैं 
आर उनकी सत्ता तथा कार्यपद्धति वही है जो अमेरिका तथा 
ब्रिटिश देश मे है । 

स्पीच--सक्ना क्ी० |आअ०] वह जो कुछ मुहँ से बोला जाय । कथन। 
२ वाकशक्ति | बोलने को शक्ति | ३ किसी विपय की जवानी 
की हुई विस्तृत व्याख्या। वक्‍तृता | व्याख्यान | लेकूचर | 
उ०--गर्जे कि इस सफहे की कुल स्पीचे मरचेन्ट श्राव वेनिस 
से ली गई हैं ।--प्रेमघन०, भा० २,पृ० ४७३४। 

स्पीड सघ्ा ख्री० [अ०] वेग । गति । चाल | तीनता। 

स्पीन किशमिशी --सच्चा पुं० [पिशीन (स्थान का नाम) + किशमिश] 
एक प्रकार का वढिया अगूर जो क्वेटा पिशीन प्रात में होता है। 

स्पृबका--सज्चा ख्री० [स०] १ असबरग । २ लजालू | लाजवती । ३ 
ब्राह्मी बूटी । ४ मालती। ५ सवती । शतपत्नी । ६ गगापत्री । 
पात्रीलता । 

स्पृत्‌ु!--सज्ञा ईं० [स० | प्राचीन काल की एक प्रकार की ईंट जिसका 
व्यवहार यज्ञ की वेदी श्रादि बनाने म होता था। 

स्पृत्‌---वि० १ अपने को छुडाने, हटाने अभ्रथवा मुक्त करनेवाला । 
२ पानेवाला। प्राप्त करनेवाला ।छऔ० | 

स्पृत--वि० [०] १ जीता हुआ। विजित । २ रखा हुआ्ना | सुरक्षित । 
३ मिला हुआ्ना | प्राप्त को०)। 


स्पध 


स्पृछ्ट!--रुष्ा ६० [स्र०] शत्रु । वैरी कि०। 

स्पृध्रौ--सदा लो युद्ध । लडाई । संघर्ष कोण]। 

स्पृशु--वि० [स०] १. स्पण फरनेवाला | छूनेवाता | जैसे, मर्मेस्पृण्‌ । 
२ पहुंचनेवाला को० | 

स्पृश '--सप्ठा पुँं० [8०] स्पर्श । सपर्क [कोण] । 

स्पृण--वि० छूनेवाला । स्पर्श करनेवाजा । 

स्पृशा--सष्ठा ली? [म०] १ सर्विणी। सर्पककालिका । २ कटकारी | 
कटाई । रेंगनी | 

स्पृशी--सज्ा छी० [स०] कटकारी | कटाई । 

स्पृश्य--वि० [सं०| [वि० क्षी० स्पृश्या] १ जो स्पर्श करने के योग्य 
हो। छूने के लायक ।उ३०--होगा कोई इग्रित अ्रदृश्य, भेरे 
हिन है हित यही स्पृश्य ।--अपरा, पू० १८१॥ २ अभ्रधिकृत 
करने योग्य (की०) ॥ 

यी०-स्पृष्यास्पृश्य ८ स्पृश्य भर अस्पृश्य। छूने लायक भर सन छूने 

के योग्य । 

स्पृश्या--चज्ा जी? [म०॥ एक प्रकार की समिधा कि०]। 

स्पृश्यास्पृ शय विवेक--सछा पुँ> [०] छूने प्रौर न छूते योग्य वस्तुओं 
या पदार्थों का विचार | 

अपृष्ट'--बि० [सं०] १ जिसने स्पर्श किया हो। २ छूआ हुआ। हाथ 
से स्पर्श किया हुआ | ३ सपक में श्राया हुआ (को०)। ४ 
ग्रस्त । प्रभावित (कीौ०)॥ ५ दूषित। कलूपित | कलकित । जैसे, 
स्पृष्टमैथुना (की०)। ५ पहुँचनेवाला। उपयोग करनेवाला 
(कीौ०) | ६ जिह्दा के या उच्चारण अवयवो के पूरा स्पश से 
बना हुप्रा (दी०। । 

स्पृष्ट'--चड्ा (० व्याकरण के अनुसार 'क्‌ से 'म्‌' तक के वर्णो के 
उच्चारण मे प्रयुक्त भ्राभ्यतर प्रयत्व ि०] । 

स्पृष्ठक--सप्ता ६० [४ ] चलते समय किसी पुस्ष ओर स्त्री के अगरो 
का परस्पर हलका स्पर्श । एक प्रकार का आलिगन की० | 

स्पृष्टम थुन--वि० [8०] [वि० सी? स्पृष्टमेथुना] मेथुन के कारण जो 
अपविद्न या दूषित हो गया हो [की०) । 

स्पृ प्टरोदनिका--सप्मा जी० [खं०] लजालू या लाजवती नाम की लता। 

स्पुष्टास्पृप्ट--सरा पुं० [स०] छूम्राछृत । स्पृष्टास्पुप्टि । 

स्पप्टस्पप्टि--सज्ा ख्री० [प्०] परस्पर एक दूसरे को छूने की क्रिया। 
छुम्माछूत । 

स्पष्टि--सरा सी? [सं] १ छूने की किया। स्पर्श । २ सयोग | 
लगाव । सपक (फी०)। 

स्पप्टिका--मणा सी? [प०] १ दे? स्पृष्टि'॥ २ शपथ ग्रहण के 
समय अगो वा रपर्श । 

स्पृष्टी--वि० [मे स्पृष्टिन] स्पश करनेवाला कीणु । 

स्पृहए--सश ६० [४०] [वि० सपृहणीय] अमिलापा । स्पृहा । इच्छा । 
दामना । 


*रे६६ 


स्पिगदार 


स्पृहणीय--वि० [स०] १ जिसके लिये अभिलापा या कामना की 
जा सके । वाछतीय। उ०--यह कितनी स्पृहुणीय बन गई, 
मधुर जागरण सी छव्रिमात --कामायनी, पृ० २७। २ 
गौरवशाली । गौरव या वडाई के योग्य । ३ रमणीय । मोहक 
(को०) । ४ ईण्या करने बोग्य (को०) । 


यौ०--स्पृहणीयवीर्य ८ जिसका पराक्रम स्पृहणीय या वाछनीय 
हो | स्पृहणशीयशोभ < जो अपनी शोभा ण सीदर्य के कारण 
स्पृह्ा करने योग्य हो । 
स्पृहयालू--वि० [स०] १ जो स्पृह्ा या कामना करे। स्पृह्म करनेवाला 
२ लोभी । लालची । 


स्पृहा--सज्ञा सी? [स०] १ अभिलापा । इच्छा। कामना। ज्वाहिश। 
२ न्‍्यायदशन के अनुसार किसी ऐसे पदार्थ की प्राप्ति की 
कामना जो धर्म के प्रनुकूल हो । ३ ईर्ष्या (को०)। 

स्पृहालु--वि० [स०] दे? 'स्पृहयालू । 

स्पृहित--वि० [स०] १ जिसकी स्पृह्ा या कामना की गई हो । ३ जो 
ईप्या का विपय हो [की०] । 

स्पृही--वि० [स० स्पृहिन] १ कामना या इच्छा करनेवाला उ०-- 
गृह योग्य बने है वन स्पही, वन योग्य हाय! हम बने ग्रृही।-- 
साकेत, पृु० १५६ । २ स्पर्धा करनेवाला। 

स्पृहथा--सज्ञा पुं० [8०] बिजौरा नीवू । 

स्पृहयौ--वि० जिसके लिये कामना या स्पृह्य की जा सके । स्पृहणीय । 
वाछनीय । 


स्पेशल'--वि० [अ्र०] १ जिसमे औरो की श्रवेक्षा कोई विशेषता 
हो । विशिष्ट । खास । २ जो विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति 
या काम के लिये हो । जैसे,--स्पेशल गाडी । ३ जो साधारण 
न हो । श्रसाधा रण । 


स्पेशल*--सछा क्ली० [स०] वह रेल गाडी जो किसी विशिष्ट कार्य, 
उद्देश्य या व्यक्ति के लिये चले । जैसे,--लाट साहब की स्पेशल, 
बारात को स्पेशल । 


स्पेशलिस्ट--सल्जञा पु० [श्र०] वह जिसे किसी विपय का विशेष 
ज्ञान हो। बह जो किसी विपय में पारगत हो। विशेषज्ञ । 
ज॑से,--वे आँख के इलाज के स्पेशलिस्ट हे । 

स्प्रष्टव्य---वि० [स०] १ छूने लायक | स्पर्श करने योग्य । २ जिसका 
ज्ञान स्पर्श से किया जाय कि०। 

स्प्रष्टा'---वि० [सं० स्पष्ट] छुनेवाला या स्पश करनेवाला को०] | 

स्प्रष्टा--सन्ञा पुं० स्पर्शजन्य रोग । व्याधि कोण । 

स्पिग--सब्ना खरी० [अ०] लोहे की तीली, पत्तर, तार या इसी प्रकार 
की और कोई लचीली वस्तु जो दाव पडने पर दव जाय भर 
दाव हटने पर फिर अपने स्थान पर आ जाय । कमानी । 
विशेष दे? 'कमानी' । 

स्पिगदार---पि० [श्र० स्मिय + फा० दार (प्रत्य०)| जिसमे स्थ्रिग या 
कमानी लगी हो | कम्रासीदार। 


चुप्रलिज्म--छन्बा पु० [भ्र०] श्रात्माविद्या । 
स्पिरिच्अलिज्म । 


भूतविद्या । ढे० 


घप्लुट--सज्ञा पर० [श्र०] पाश्चात्य चिकित्सा में चिपटी लकंडी का 
बह टुकडा जो शरीर की क्सी टूट हुंई हड्डी श्रादि को किर 
ययास्थान वैंठाकर, उस अग की सीधा या टीके स्थिति मे 
रखने के लिये उप्तपर बाधा जाता है । पट्टी । पटरी | 
-सज्ञा पु० [स०] १ फट फ्ट शब्द । २ साप का फने । 
--सज्ञा रॉ" [स०] १ साँप का फर्त | ३२ फिटकिरी (को० । 
स्फटिक--सज्षा पुं० [स०] १ एक प्रकार का सफेद बहुमूल्य पत्थर या 
रत्न | बित्लौर | 
विशेष--सरफ टिक काँच के समान पारदर्शी होता है झौर इसका 
व्यवहार मालाएँ, मूर्तियाँ तथा दस्ते आदि बनाने में हाता 
है। इसके कई भेद और रग होते है । 
२ सूर्यकात मरिण। हे शीशा। काँच । 
५ फिठकरी । 
स्फीटिककुड्य--सज्ञा पुं० [स०] बिल्लौर की दीवार । 
स्फटिकपात्र--सच्चा पुं> [स०] स्फटिक का बरतन कोण । 
स्फटिकप्रभ--वि० [स०] स्फटिक के समान चमकौला या दीप्त को० । 
स्फटिकर्भित्ति--सज्ञा खो? [स०] दे स्फटिककुड्य' । 
स्फटिकमरि--सब्ला पु० स० बिल्‍्लोर पत्थर [को०]। 
स्फटिकविष--सज्ञा पुं० [सं०] दारुमोच नाम का विप। 
स्फटिक शिखरी--सज्ञा पु० [सं० स्फटिकशिखरिन्‌] कैलाश पर्वत । 
स्फटिकशिला--सज्ा ख्री० [स०| स्फटिक की शिला | बिल्लोर । 
स्फटिकस्कभ--सज्ञा पु० [स० स्फटिकस्कम्भ] स्फटिक का खभा । 
स्फटिकह॒म्यैं--सरा प० [स० | स्फटिक का बना भवन । 
स्फटिका--मज्ञा खी० [स०] १ फिटकिरी | २ कपूर (को०) । 
स्फटिकाख्या--सक्का णी० [स०] फिटकिरी । 
स्फटकाचल--छ्ना पु० [स०| कैलाश पर्वत जो दूर से देखने मे 
स्कटिक के समान जान पडता है । 


४ क्पूर। कपूर। 


स्फीटिकात्मा--सज्या पैं० [स० स्फटिकात्मन | बिल्‍लौर | स्फटिकमरिं । 
स्फटिकाद्रि--सज्ञा प० [स०] दे* स्फटिकाचल' को०] । 
यौ०--स्फटिकाद्रिभिद्‌ कपूर । कपूर । 

स्फटिकासत्र--सज्ञा पु० [स०| कपूर । 

स्फटिकारि, स्फटिकारिका--सज्ञा ली* [स०] फिटकिरी कोण । 
स्फटिकरी--सज्ज लो? [स०] फिटकिरी । 

स्फटिकाश्मा- सका पुं० |स० स्फटिकाश्मन्‌] फिटकिरी को०। 
स्फटिकी--सशा ज्री० [सं०] फिटकिरी। 

स्फटिकोपम--सज्ा घु० [स०] १ कपूर २ जस्ता नाम की धातु । 
३ चद्रकात मणि । 

स्फटिकोपल--सब्चा पु० [स०] विल्‍लौर | स्कफटिक । 

स्फटित-- वि० [स०] फटा हुआ । विदीरण कोण । 





५२८७ 


स्फीतता 


स्फटी--सज्ञा क्वी? [सं*] फिटकिरी । 

सफर, स्फरक--सज्ञा पुं० [स०] चर्म । ढाल के । 

स्फ॑ रण--सा पु० [से] १ कॉपना । थरवराना। फंडकना। २ 
प्रवेश करना |कौ० । 

स्फाटक--मद्छा पु० |स०] १ स्फटिके। बिल्‍लीर । २ पानी की बूँद । 

स्फाटकी--मशा छ्ली० [म०] फिटकिरी कोण | 

स्फाटिक-- सज्ञा (० [+०| १ एफ प्रकार का श्वेत रत्त । बिल्‍लौर । 
विशेष दे” स्फ्टिक'। २ एक प्रकार का चदन(को०) । 

स्फाटिक'--वि० [म०] [वि० ज्ञी० स्फाटिको] स्फटिक या बविल्‍लौर 
सवधी । घिल्‍लौर का । 

स्फाटिको पल--सज्ञा ६० [०] स्फटिक । बिललौर । 

स्फाटित --बि० [स०] फटा या फाडा हुआ | विदीण [को०। 

स्फाटीक--सच्जा पु० [सं०] दे? स्फटिके । 

स्फात--वि० [8] १ बढा हुआ । २ फूला हुआ को०। 

स्फाति--सद्ठा क्वी० [स*] १ वृद्धि । बढती । २ सूजन । शोथ कोण । 

स्फार'--वि० [स०] १ प्रचुर। विपुल। बहुत। २ बिकट । ३ 
विस्तृत । बडा । बढा हुआ (को०) | ४ ऊँचा । तार। उच्च | 
जँसे, स्वर (कौ०) | ५ अविरल | निविड । घना (को०) । 

स्फार'--स्ठा पुं० [०] १ सूजन। वृद्धि। २ (सोने मे पडी हुई) 
फुटकी । ३ उमर । गिल्टी । ४ घधकधकी । थरथरी । 
५ टकार | ६ प्राचुय | अधिकता (की०) । 

स्फा्रण--मज्ला पुं" [स०] दे० 'स्फुरण । 

स्फारित--बि” [8५ | विस्तृत किया हुम्ना । फंलाया हुआ को० । 

स्फाल--सज्ञा पु० [स०] १ द० स्फूर्त'। २ धडकन । कंपकेपी (को०)। 

स्फालन--सब्जा १० [८०] १ हिलाना | डुलाना। २ रगडना | घिसना। 


३ घोड़े आदि को यपथपाना। सहलाना। ४ स्पदन। 
घकधकी [को०। 


स्फिकू--सब्ञा छ्ी० [स० स्फिच्‌] चूतड़ । 

स्फिक्स्राव--सज्ञा पं" [स] एक रोग को० | 

स्फिग्घातक--सच्चा पु" [स०] कट्फल कोण] । 

स्फिर्दघ्न --वि० [स०] कूल्हें या चूतड तक पहुँचनेवाला को०]। 

स्फिच्‌ू--सबा लो? [स०] चूतड। 

स्फिर--वि० [स०] १ आयत। विशाल। विस्तुत॥ २ अधिक। प्रचुर। 
बहुत । ३ अ्सस्य [की०। 

स्फीत--बि० [०] १ घढा हुआ। वधित । २ फूला हुआ ३ समृद्धि । 
४ मोटा | पीन। स्थूल (को०)। ५ बहुत। प्रचुर (को०) । 
६ पूत। पवित्र | शुद्ध (कौ०) | ७ जो पैतृक रोग से ग्रस्त 
हो (फो०) 4 ८ आनदित । खुश | प्रसन्न (फो०) । 


स्फीतता--सज्ञा खी० [8०] १ स्फीत होने का भाव या घर्म। २. 
वृद्धि । ३ पीनता । मोटाई । ४ समृद्धि। 


स्फीतनितर्वां 


स्फीतनितवा--शज्ञा क्वी० [स० स्फीतनितम्बा] बडे और सूदर कूल्हें- 
वाली स्त्री कोण] । 

स्फीति--पन्ना खी० [8०] १ वृद्धि। विस्तार । बढती | २ प्राचुर्य । 
अधिकता को०) | ३ समृद्धि (को०) । 

सफूट--वि० [स०] १ जो सामने दिखाइ देता हो । प्रकाशित । व्यक्त । 
२ खिला हुआ । विकृसित , जैसे,--स्फुटिन कमल। हे जो 
स्पष्ट हुआ हो । साफ । ४ शुक्ल | सफेद । ५ फुटकर । अलग 
अलग | ६ टूटा हुम्रा या फटा हुआ | विदीणं। खडित (को०)। 
७ सुविदित । प्रसिद्ध (का०) ८ उच्च ऊँचा (जो०'। ६ सत्य । 
प्रत्यक्ष (कौ०)| १० दीप्तिमान्‌ । चमकीला (को०) । ११ सुधारा 
हुआ । सशोधित (को०) | १२ विशिष्ट । असाधारण (को०) । 

हफुट--सछ्ा ६० १ जन्मकुडली मे यह दिखाना कि कौन सा ग्रह किस 
राशि में कितने श्रश, कितनी कला और कितनी विकला मे है । 
२ साँप का फन (को०) । 

स्फुटॉ--पअव्य० साफ साफ | स्पष्टत को० | 

एफूटक--सक्बा १० [मं०] ज्योतिष्मती लता। मालकगनी । 

स्फूटचद्गता रक--वि० [स० स्फुटचन्द्रतारक] जिसमे चद्रमा और तारि- 
काएँ प्रकाशित हो । सुव्यक्त चद्र और तारो से यूक्‍त । 

स्फूटता--सष्छा कछली० [स०] स्फूट होने का भाव या धर्म । 

स्फुटता र, स्फूटता रक--वि० [स०] जिसमे तारे स्पष्ट दिखाई दें। 
तारो से प्रकाशित [को० । 

स्फूटत्व--सब्चा पुं० [ध०] स्फुट का भाव या धर्म । स्फुटता। 

स्फूटत्वचा--पज्ञा की" [सं०] महाज्योतिष्मती । मालकगनी । 

स्फुटध्वनि--शज्ञा पु० [स*] सफद पडुक । एक पक्षी। 

स्फुटन--सज्ञा (० [8०| १ फटना या फूटना। २ विकसित होना । 
खिलना । ३ सधि या जोड का चटकना (की०) । 

स्फूटपुडरी क--वि० [मं० स्फुटपुण्डरीक] खिला हुआ या विकसित 
हृदयरूपी कमल [को०) 

स्फूटपौरुष --वि० [ख०] भ्रपनी शक्ति प्रदर्शित करनेवाला कोण । 

स्फूटफल--सज्ञा पुं० [स०] १ तुबुर। २ किसी त्रिकोण का यथार्थ 
क्षेत्रफल (की०) । ३ किसी गणित का मूल फल (को०) | , 

स्फूटबधनी--मच्ना ली० [स० स्फुटबन्धनी] मालकगनी। ज्योतिष्मती | 

स्फूटरगिणी--सज्ञा कौ* [स० स्फुट रडिगणी) एक श्रकार की लता 
जिसका व्यवहार झपध मे होता है । 

स्फूटवकक्‍्ता--वि० [स० स्फूटवक्तू] साफ साफ कहनेवाला | स्पष्ट 
बोलनेवाला को०] । 

स्फूटवलकली--सब्ञा क्षी० [सं०] ज्योतिष्मती । मालकगना । 

स्फूटसा र--सज्ञा पुं० [8०] किसी नक्षत्ष अथवा ग्रह का वास्तविक 
आयाम किौ० । 

स्फुट सूयेगति--सज्ञा ली? [स०] सूर्य की दृश्यमाव गति अथवा सूर्य 
की वास्तविक गति [को०] । 

सफूटा--सब्बा की? [सं०] साँप का फन। 
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स्फुलनी 


स्फूटि--चच्ना ली? [8०] १ पादस्फोटक नाम का रोग | पैर की विवाइ 
फटना । २ फूट नाम का फल | 

स्फूटिका--सज्जा ख्री० [सब] पृ फूट नामक फल ।२ फ्टिकिरी। 
३ छोटा खड या दुकडा (फ्रो०)। 

स्फूटित---वि० [8०] १ विकसित | खिला हुआ । २ जो स्पप्ट किया 
गया हो | प्रकट किया हुआ | हे हत्षता हुआ। ४ विदीर्ण। 
फटा हुग्चा (की०) | ५ नष्ट किया हुआ (को) । 

स्फूटितकाडभग्न--सज्ञा पु० [मं० स्फुटितकाण्डभग्न] बद्यक के श्रनुमार 
हड्डी टूटने का एक भेद | हटुडी का टुकड़े टुकड़े होकर खिल 
जाना । 

स्फूटितच रण--वि० [सं०] १ चौडे और फैले हुए 
पैर फटे हुए हो कोन | 

स्फूटी--सजश ख्री० [स०] १ पादस्फोट- वामक रोग | पैर की विवाई 
फटना । २ फूट नाम का फल । 

स्फूटीकरण--सझा 4० [स्न० स्फुट + करण ] १ स्पष्ट करना। प्रकट 
या व्यवत करना । २ सशोधन । ठीक करना। सुधारना। 

स्फूतू--अब्य ० [स्न०] टूटने या चटचटाने की ध्वनि । 

स्फ्त्कर--सज्ञा पु० [स०] वह जिससे 'स्फुत्‌' श्र्थात्‌ु चट्‌ चटू की 
आवाज हो । श्ररित । आग । 

स्फूत्कार--सब्या पुं० [8०] फुफकार । फूत्कार । 

स्फूर--सज्ञा पुं० [स०] १ वायु । हवा २ दे० स्फुरण'। ३ वर्धन। 
वृद्धि (की०) । ४ ढाल (को०) । 

स्फ्रण--स्या पुं० [सं०] १ फिसी पदार्थ का जरा जरा हिलना 
या कापना। २ अंग का फडकना। ३ दे? 'स्फूर्ति। ४ 
प्रत्यक्ष या व्यक्त होना (कोगे। ५ चमरक। दीप्ति | प्रभा 
(को०)। ६ मन में एकाएक कोई विचार आना (कोणे । 

स्फ्रणा--प्नज्ञा जी [मं०] भ्रगो का फडकना। 

स्फ्रतू--वि० [स्त०] चमकत्ता हुआ्ना। दीप्त । प्रऊाशित कोण । 

यौ०--स्फुरदुल्का + दीप्स एवं कपित उल्करापिड। स्फुरदोप्ठ + 

जिसके होठ फडक रहें हो। स्फुरदोप्ठक > दे 'स्फुरदोप्ठ'। 
स्फ्रद्गध (१) फंली हुई सुगध। (२) जिससे सुगध फैल 
रही हो । 

स्फ्रति(9'--सछ) छी० [स्० स्फृर्ति] दे? 'स्फूति') 

स्फूरता(छु--क्रि० श्र० [स० स्फुरण] १ कपित होना। हिलना। 
२ फडकना । ३ व्यक्त या द्योतित होना । ४ विकसित होना। 
खिलना । 

स्फूरित'-.-वि० [म०] १ जिसमे स्फुरण हो। २ हिलने या फडकते- 
वाला। ३ जो स्थिर न हो । ३ दीप्ह । चमकता हुआ (को०) | 
४ फूला हुआ या सूजा हुआ (को० । ५ व्यक्त । प्रकट (की०)। 

स्फूरित*--सज्ञा पुं० [सं०] १ दे० स्फुरण । २ मन का सवेगया 
विक्षोम । मानसिक उथल पुथल किो० । 

स्फूर्जथु--सज्ञा पृ० [स०] दे० 'स्फूर्जथु' [को० । 

स्फूल--खज्ञा पुं० [स०] १ स्फूर्ति ।२ तू | खेमा। 

स्फुलत--सद्का पुं० [8०] कपन । फडकना । स्फुरण [कोण । 


परोवाला २ जिसके 


हर 


फुलमजरी--मदछ्ा स्ली० [सं०] हुलहुल नामक पौधा । 

लिग--सज्ञा ६० [सत० स्फुलिड्] अ्रग्ति का छोटा कण | आग की 

न्‍ चितगारी । 

लिग--सनल्ना सी? [स० स्फूलिडगा | अग्निकण !। अग्ति की चिन- 

 ग़ारी। स्फुलिंग की० । 

हुलिगिनी --सज्चा खी० [स० स्फूलिज्विनी] श्रग्ति की सात जिह्वाओ्रो 

में से एक । 

फुलिगी--वि० [स्॒० स्फूलिब्विन्‌] स्फलिगयुक्त | चिनगारियोवाला । 

जिप्तमे से अग्निकश निकल रहे हो कोण | 

सफूछित--वि० [घ०] १ फैलाया हुआ्ना । विकी्ण । २ विस्मृत । भूला 

हुआ कोण । 

स्फूर्जे-- सल्ना पु० [स०] १ मेघगर्जज। बादलों का गरजना। २ 

इद्र का ग्ररत्न । वज्य । ३ एकाएक फूट निकलना । उद्मभूत या 

उदण् होना । ४ प्रेमी प्रेमिका का प्रथम मिलन जिसमे श्रानद 

के साथ भय की भी आशका रहती हे। ५ एक राक्षस का 

नाम । ६ स्फूर्जक पौधा [को०|। 

स्फूर्जेफे--सब्चा पुं० [०] १ तिदुक या तेंदू नाम का वक्ष। २, 

सोना पाढा । 

स्फूर्जथु--सज्ञा पु० [स०] १ बिजली की कडक। २ चौलाई का 
साग। 

स्फूर्जत--सच्ञा पुं० [स०] १ तिदुक या तेदू नाम का वृक्ष । २ बलिया 
पीपल | नदीतरु। ३ गरज | गडगडाहट (को०)। ४ स्फोट 
(को०) । 

स्फूर्जा--सज्ञा छी० [स०] विद्युत्‌ गर्जन | गडगडाहटठ | 

स्फूर्रां--वि० [स०] १ गजित । २ दे? 'स्फूछित' को० । 

स्फूर्ते--वि० [स०] १ हिलता डुलता | कपित | २ जो एकाएक याद 
आया हो । जिसकी श्रचानक स्मृति हुई हो को० । 

स्फूति--सच्चा खी० [स०] १ धीरे धीरे हिलना | फडकना। स्फ्रण । 
२ (विचार आदि) मन में फुरता या उदय होना (को०) 
३ काव्य की प्रेरणा | कविकर्म की उदमूति या प्रेरणा (की०) । 
४ कोई काम करते के लिये मन मे उत्पन्न होनेवाली हलकी 
उत्तेजना । फुरती। तेजी। जैसे--स्तान करने से शरीर मे स्फूर्ति 
ग्राती है । ६ गये । घमड (को०) | ७ खिलना | विकसित होना 
(की०))। ८ उद्भूत या व्यक्त होना (को०)। ६ छलाँग। 
चौकडी (को०) । 

स्फूतिकारक--वि ० [स०] स्फूर्ति लानेवाला | फुर्ती या तेजी लानेवाला। 

स्फूतिदायक--वि० [म०] शिससे स्फूर्ति प्राप्त हो । स्फूर्ति देनेवाला । 

स्फूतिमान्‌१--वि० [स॒० स्फूतिमत्‌] १ फुर्तीला। स्फृति से युक्‍त। 
उ०--वह जंसे क्षण भर के लिये स्फूरतिमान्‌ हो गया |--इद्र- 
जाल, पृ० ३०। २ कपित | घडकता हुग्ना । विक्षुब्ध । ३ 
कोमलहृुदय । दयाद्रंचित्त (को०) | 

स्फतिमान्‌' --स्षज्षा पं० शिव का उपासक । पाशपत किो०) | 

स्फेयप्तृ---वि* [स०] जो अतिणय स्फ्रिर हो | जो भ्रचुरतर एव विस्तृत 

हो [कोण । 
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स्फोटहेतु 


स्फेष्ठ--वि० [स०] १ प्रचुरतम । २ अत्यत विस्तार से युवत को०। 


स्फीट--सज्ञा पुं० [स०] १ अ्रदर भरे हुए कसी पदार्थ का अपने 
ऊपरी आ्रावरण को तोड या भेदकर बाहर निकलना। फूटना। 
जैमे,--ज्वालामुसी का स्फोट। २ शरीर में होनेवाला 
फोडा, फुमी झ्रादि। हे मोत्ती। मुक्‍ता। ४ सर्वेदर्शनसग्रह 
(पाशिनीय दर्शन) के अनुसार नित्य शब्द जिससे वर्णात्मक 
शब्दों के श्रर्थ का ज्ञान होता है। जैसे, कमल शब्द में क, मं 
झौरल ये तीन वर्ण है, और इन तीनो के श्रलग झलग 
उच्चारण से कुछ भी अशिप्राय नही निकलता । परतु तीनो 
वरणणों का साथ साथ उच्चारण काने पर जो स्फोट होता है, 
उसी से कमल शब्द का अभिप्राय जाना जाता है। कुछ लोग 
इसी स्फोट (नित्य शब्द) को ससार का कारण मानते है। 
५ मीमासको द्वारा मान्य नित्य णब्द । प्राभ्यतर ध्वनि 
(को०)। ६ फूट पड़ना या खुलना। व्यक्त या प्रकट 
होना (को०) | ७ फैलना। विस्तार। फैलाव (की) । ८ 
लघुखड । छोटा टुकडा। ६ धान्य का फटकना । शूर्पादि 
द्वारा अन्त का प्रस्फोटन (को०)॥। १० फटना। विदीख 
होना (को०) । 
स्फोटक "--सक्का पु० [स०] १ पिडिका फोडा | फ्सी।२ भिलावाँ। 
भल्‍्लातक | 
विशेष--भिलावाँ का तेल लगाने से शरीर मे फोडा सा हो जाता है। 
स्फोटक*-..वि० [सं०] फट जानेवाला। फूटनेवाला (प्राग्नेय पदार्थ 
आदि) । 
स्फीटकर--सज्ञा पु ० [स०] दे० 'स्फोटवीजक' [को०। 
स्फोटन--सक्का पु [स०] १ अदर से फोडनता। २ विदारण | 
फाडना। हे प्रकट या प्रकाशित करना। ४ शब्द । 
श्रावाज। ५ सुश्ुत के अनुसार वाय के प्रकोप से होनेवाली 
ब्रण की पीडा जिसमे ब्रश फटता हुआ सा जान पडता है। 
६ हाथ की उगलियाँ चटकाना (को०)। ७ शिव (कोण । 
८ एकाएक फट पटना (को०) । ६ श्रनाज फटकना (को०) । 
१० हाथ आदि कँपाना या हिलाना (को०) | ११ परस्पर मिले 
हुए व्यजनों का श्रलंग अलग उच्चारण (कोणे। 
स्फोटनी--सच्ना स्त्री ० [सं०]) बरमा (कोण । 
स्फोटवीजक--मज्ञा पु" [स०] भिलावाँ |कौ० । 
स्फोटलता--सजा ली० [स०] कनफोडा माम की लता । 
स्फोटवाद--मज्ञा पुं० [सं०] वह मतया मिद्धात जो नित्य शब्द को 
ससार का कारण मानता हो को०। 
स्फोटवादी--स्या एुं० [ स० स्फोटवादिन्‌ ] वह जो स्फोट या नित्य 
शब्द को ही समार का मूल हेतु या कारण मानता हो। वैया- 
करण सक 30----! के इम कथ न्‍ <. 
3 रजनी 09 2 कट हक 
| नफाक का द् इसका सोधा साधा 
यह अर्थ है ।--शती, पृ० २४ । 
स्फोटवीजक--बजा पुं० [ स० | भल्लातक। भिलावाँ | 
स्फोटहेतु, स्फोटहेंतुक--स्ा पुं० [सं०] भल्लातक।) भिक्लावाँ। 


स्फोटा 


स्फोटा--सब्का रो० [म०] १ साँप का पम्न] २ स्फंद अनतमूल 
३ हाथ का हिलाना (हो०) । 
स्फोटायन--उड्का पु० [०] १ वैदिक ऋति 
नाम ) २ व्याकरण के एक आवाय 
थे। पारिनि ने अपनी अप्दाय्वायों मे 
स्फोटिक--सज्ञा (० [स०] पत्थर या जमीन आदि वो तोडने फीडते 
का काम | 
स्फोटिका--पज्षा क्वी० [ म०] १ छोटा छोड़ा | फुसी | २ 
नामव पत्नी । 
स्फोटित)--वि० [स०] १ जिसका स्काद क्रिया गया हो। जो फोड़ा 
गया हो । २ जो व्यक्त वा प्रकटित हो कि०| । 
स्फोटित*---छच्औला ६० फदने की क्रिया | फटना को० | 
स्फोटितनयन्‌--वि० [स०]) जिसकी झाॉख फोड दी गई हो या जिसकी 
आँख फूटी हो । फूटी हुई आँछो वाला कि०) 
स्फोटितार्गल-- वि० [मं०] अर्ंला तोडनेवाला) दरवाजे की कुडी 
या ताला चटकानेवाला । 
स्फोटिनी-- चच्चा की? सि०] क्कडी । 
स्फोता--चड़ा क्ो० [०] १ अनततमूल । आारिवा । २ सफेद बआाक। 
सफंद मदा” । 
स्फोरणु--छछ प० स०] दे “फरण' को०] | 
स्प्य--उच्चा पृ० [उ०] १ यज्ञ में प्रयुक्त होनेवाता तलवार के 
आकार का एक कास्ठनिमित उपका ण । २ नोकादड । बल्‍ली। 
पतवार ) ३ मस्तूल का मजवृत च्डा | वल्‍ली [कोण] 
स्मदिस--स्ना ए० [म०] ढँदिक जान के एक ऋषि का नाम । 
स्मय--सज्ला पु० [स०] १ गर्व अ्मिमान | शेत्री | ? विस्मय । 
आ्राश्चय । अचमा (को०) । ३ मंद हास । मुसक्ान (जो) 
यौ०--स्मयदान ८ (१) रवंग्क्त या घमद से अचाहओआा दान । 
(२) किसी को देडकर या अनुकूल भाव से पस्कुणना | स्मय- 
नुत्ति + पर्चहीन करना | घमद चूर करना । 
स्मयो--वि० [स०] अद मत । विलकषण । 
स्मयन--रूछ्चा पु० [स्०] मुसकान । मद्हास कोण । 
स्मयमान-- वि? (सु झुसग्फराता हुनआ। उ०--तव मुख स्मयमान 
बिना, जगा खिन्न जिन्न स्मर्र ।--हवामि, प्‌ > ६४। 
स्मयी--वि० [स० स्मप्रिन] १ स्मययक्ष्य। अमिमानी । घमडी। २ 
मदहास से युक्त । मसकरनाता हृश्य किंग । 
स्मर--चज्ा पृ० [8०] १ कामदेव। मदव। उ८--(क) मदन मनोभव 
मत संथन, पचसर समा मार। मीलनबतेतु कदर्प हरि व्यापक 
विरह विदा |--प्रनेक्षाव (जम ०) । (ख)स्मर अजय की हित 
साल । ताह़ो कहते विमात ।--एमान (शब्द ०) । २ स्मरण | 
स्मृति | बाद । ३ (संगीत में) जुद्ध राग का एक सेंद। ४ 
प्रेम । प्रीति। प्रणपकीणे। ५ ज्यौतिप में दग्न से सप्तम स्थान 
जो पुम्ष के लिये स्तन स्थान और स्त्री के जिये पतिस्पान क्रा 
चोतक है (की०)। 


इाक्षीवान्‌ मुति का एक 
जो पारिति के पूर्व॑वर्ती 
इनका उल्लेख कया है । 


हापुविका 


प्र् 


७० स्मर्ण्न्‌ 


स्म्रकथा---पक् सझली० [स०] स्त्रियों के सतवध की या शगार रस की 
ऐसी बातें जिनसे काम उत्तेजित हो । प्रेमालाप । 

स्मरकर्म--मल्बा पु० [स० स्मस्व मत] कामुक आचरण व्यवत्मा । 

सम रकार--वि० [स०] जिससे काम का उद्दीपन हो । कामोद्दीपक । 

स्मरकूप--सच्जा पृ० [स०] मगर ।बोजि। 

स्मरकूपक--उड्डा पु० [स] भग । योनि किए । 

स्मरकूपिका--सन सी० [स०] भग | योति । 


रू 


स्मरगूर--चल्चा एु० [सण] १ श्ीक्षणण का एक ताम। २ वह जो 
कामक्ला की शिक्षा दे । 

स्मरगृह--चज्ञ पुं० [स०] भा। योनि । 

स्म्रचद्र---लब्बा पु० [म० स्मरचन्द्र] एक प्रकार का रतिवन्ध । 

स्मरचक्र--चन्जा पुं० [स०] स्त्नीसमोग के लिये एक प्रव्गर वा रतिवध। 

स्म्रच्छत्--सज्ञा पु० [०] मगनासा। भग की शिश्निका किए । 

स्मरच्छद--सज्जञा एँ० [सु संग | योनि + 

स्मरज्वर--उज्ञा पु० [०] क्ामय्वर किंग । 

स्मरण--खज्जा पु० [स्० १ छिसी देखी, ननी बीती या अनभव में 
आई वात का फिर से मन में आरावा। याद आाना। आध्यान | 
जेसे,-- ( क) मे स्मरण नहीं आता कि झापने उस दिन दया 
कहा था। (उ) वे एक एक वात भलत्री भांति स्मस्ख 
रखते हैं । 

मुह ०--स्मरणा दिलाना > भेली हुई बात बाद कराया | 

जैसे,--उतके स्मरण दिलाने पर मैं सब ठातें समर गया । 


२ नौ फज़कार की नकतियों में से एक प्रकार की भक्ति जिसमे 
उपासक अपने उपास्पदेव को वरावर बाद क्रिया वत्ता हैं। 
उपास्य का अनवस्त चिंतन | उ०--श्रव्ण, कीतन स्मसणुपाद- 
रत, अन्चन ठदनदास।| सापय्प्र श्रीर आत्मानिवेदन, अम 
लक्षणा जास |--यघर (छब्द०) ३ झाहित्य में एक प्रकार वा 


झअलकाए जिसमे कोई बात या पदाप से 
पदार्थ या बात का स्मरण हो आने दा वर्णन होता है। जैसे, 
कुमल को देख का दिसी के सू दर नेत्नो के स्मरण हो आन का 
दर्णान | 35०--(क) सूल होत नवनीत निदह्वारी।| मोहन के सुख 
जोंग विचारी। (ज) लखि शणि मृख की ह ते सुधि तत सुधि धत 
को जोहि | ४ स्मति८द्धित ) याददाश्त । स्मस्ण॒णझक्ति (कौ० 
४ पर्पायप्राप्त विधान । पर॒षा पतन विधि (नोट । ६ जिसी देव 
का मानसिक दाप (क्णे । ७ खेद के माव याद बरता (को०)। 
स्मरशापत्न-- सहाय पु० [स०] वह पत्न जो डझिसी को कोई बात सम 
दिलाने के लिये जिज्ा जाप । 
स्मरणण्त्रक--नक्ष पु० [सब] १ बह पत्र जो किसी क्लो किसी विपय 
का स्मरण दिवाने के जिये जिद्ञा या भेजा जाय।२ 
जिनमें कोई बात पद रखने के लिये लिखी जाप। याददाश्त । 
स्मरणपदवी --सद्शा सी० | सव०] मृत्य । मौत्त | मरण शत] । 
स्मरणशस्‌--सटह्ढडी पृ० [स०] वह जो स्मरख से पैदा होता 
कामदेव [को०]। 


हक] 


हो। 


____ 


हट की" [स०] वह मानसिक शक्ति जो अपने 
सामने होनेवाली घटनाओ्रो प्रौर सुनी ज्नेवाली बातो को 
ग्रहण करके छोडती है, और प्रावश्यकता पडने, प्रसंग आने या 
मस्तिष्फ पर जोर देने से वह घटना या वात फिर हमारे मन 
में, स्पष्ट कर देती है। याद रखने की शक्ति | याददाण्त । 
जेसे,--(क) आपकी स्मरणशक्ति बहुत तीज हे। (लव) 
श्रभ्यास से किसी विशिण्ट विषय में स्मरण॒शक्ति बहुत बहाई 
जा सकती हे। 
सम पुं० [स०] १ स्मरण करने की कृपा । स्मरण 
सवधी अनुकपा | २ क्ृप्रापूबेंक याद करना। अनुगहपुर्वफ 
स्मरण करना कौ०] । 
हा पुं० [म०] कछुवा । कच्छप को०। 
स्मरणासक्ति--रुष्ठा क्षी० [म०] ्गवान के स्मरण में होनेवाली 
श्रासक्ति जिसके कारण भक्त दित रात भगवान्‌ या इष्टदेव 
का स्मरण करता है । उ०--(यह भक्ति) एक रूप ही होकर 
गुणमाहात्मासबिति, रूपासकिति, पृजासक्ति, स्मरणासक्ति, 
टासासक्ति, सख्यासकिति, कातास्तक्ति, वात्मल्यासक्ति, ल्‍प से 
एकादश प्रकार की होती है ।--हरिश्चद्र (शब्द०)। 
स्मरणी--सजा छी० [सण सुमिरिनी। जपमाला। जब करने की 
भाला [को०। 
स्मरणीय--वि० [स्०] [वि० छी० स्मरणीया] स्मरण रखने योग्य। 
याद रखने लायक | जो मूलते योग्य न हो। जेसे,--यह घटना 
भी स्मरणीय है । 
स्मरता--सझ्ाय स्ती० [स०] १ समर या कामदेव का भाव या धर्म। 
२ स्मरण का भाव या धर्म । 
स्मरदशा--सज्ञा की" [म०] वह दशा जो प्रेमी याप्रेमिका केन 
मिलने पर उसके विरह मे होती है। विरह की श्रवस्था । 
विशेष--यह दस प्रकार की मानी गई हे--अ्रसौष्ठव, ताप, 
पाडुता, क़शता, झरुचि, अधुति, अनालबन, तन्मयता, उन्माद 
ओर मरण । 
स्मरदहन--मज्ा पु० [स०] कामदेव को भस्म करनेवाले, शिव । 
स्मरदायी ---वि० [स० स्मरदायिन्‌] कामोत्तेजक । 
स्मरदीपत--वि० [सं०"] जिससे काम का दीपन हो | जिससे काम 
उत्तेजित हो । कामोत्तेजक । 
स्मरदुर्मेद - वि० [०] कामोन्मत्त [फो०] । 
स्मरघ्वज--सया पुं० [स०] १ पुरुष का लिय। २ स्त्री की योनि। 
भग । ३ वाद्य । वाजा ।४ कामदेव का चिह्न मत्स्य जो 
उनकी ध्वजा में है (की०) । 
स्मरध्वजा---बज्ता क्ी० [स०] १ चाँदनी रात । २ कामदेव का चिह्न । 
काम की पताका । 
स्म्रता 9 --फकि०स ० सं०्स्मर( स्मरण, याद) + हिं० ना (प्रत्य०) 
स्मरण करना । याद करना | उ०--तुम्हे देखिवरे की महा चाह 
वाढ़ो, तिनापे, विचार, सराहँ, स्मरे जू। रहे चैंठि न्यारी, 
हिं० श० ११-६ 
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रा 


स्मरस्मरया 


घटा देखि कारी, बिहारी, प्रिहारी, पिहारी, ररे जू । मई काल- 
वौरी सि दोटी फिरी, आजु वाढी दसा ईस का धीं करे जू । 
ब्िथा मैं ग्रसी सो मुज् इसी सी, छरी सी, मरी सी, घरी सी, 
मरे जू)--रुग ऊुछघु पाफर (शब्द ०) । 

स्मर॒निपुणा--ऐि० [स०] कामझता मे प्रवीण। रतिकुशव कोणु। 

स्मरपीडित--प्रि० [स० स्मस्पीडित] क्राम द्वारा पीछित या सताया 
हा । काम का मारा कोण । 

स्मरप्रिया-रुखा कौ? [स्र०] कामदेव ही पत्वी--रति । 

स्मरवाशपक्ति--सज्ञा पई० [म० स्मरवाण पक्ति] कामदेव के पांचों 
बाण किो० । 

स्मरनासित--वि० [म०] कामव्यथित । कामतप्त । कामोत्तेलित को०। 

स्मरभू--वि० [स०] स्मरजन्य । कामजत्य। काम के कारण उत्पन्न । 

स्मरमदिर--सष्ठा पु० [स० स्मरमन्दिर] योनि । भग। 

सम रमय--वि० [स०] जो समर या काम के कारण उत्पन्न हो | काम- 
जन्य । स्मरजन्य 'को०) । 

स्मरमुटू-पछ्क पु० [सं* स्मरमुपु] शिव जो । 

स्मरमीह---छक्षा पु० [स०] कामजन्य मूर्ठा । प्रणयोन्‍्माद कोण । 

स्मररुकू--सया पु", स्ली० [स० स्मररुज] कामजन्य पीडा या 
व्यावि को०। 

स्मरलखे--सब्षा पुं० [स०] प्रेमपत्न कि०]। 

स्मरलेखनी--सज्ञा जी? [स०] शारिका पक्षी । मैता । 

स्मरव॒ती--उग् की? [से] प्रेमासक्त या कामलुब्धा स्त्री की० । 

स्मरवधू--सज् स्री० [स०] कामदेव की पत्नी, रति । 

सम रवल्‍लभ--र्जज्ञा पु" [स०] १ कामदेव का प्रिय मित्र, वसत ।को०] 
२ प्रनिरुद्ध का एक नाम । 

स्म्रवीथिका--सट्ठा फी० [प्त०] वेश्या | रडी | 

स्मरवृद्धि---सश पु० [स०] १ कामभावना का अभिवर्धन या उत्तेजन। 
२ कामवब॒द्धि या कामज नामक क्षुप । 

स्मरणत्ु---सल्का छं० [स०] कामदेव का दहन करनेवाले, महादेव । 

स्मरणवर--सज्ञा पुँ० [स०] शबर लोगो का प्रेम । वर्बर या कार प्रेम । 

स्म्रश र--मणा पुं० [स०] फामदेव के बाण जो सर्या में पाँच कहे 
गए है। इसी से कामदेव का नाम पचवाण ओर पचणर भी है। 
कोण] । 

स्मरशासन--खज्षा पु० [स०] कामदेव का शासन करनेवाले, शिव [को० | 

स्मरणशास्त्र--स्ण पुँ० [सं०] वह शास्त्र जिसमे कामकला का विवेचन 
हो । कामगास्त्न 

स्मरप़ख--उच्चा पु० [स०] १ चद्रमा । २ ऋतुपति वसत । (कौ०) । 

स्मरसखाो---वि० [स०] जिससे फाम की उत्तेजना हो । कामोहीपक । 

स्म्ररस--वि० [स०] जो काम की उत्तेजना करने मे समर्य हो। जिससे 
काप्त का दीपन ससव हो कि०)। 

स्मरस्तस -स्बा एुँ० [स० स्परस्तम्म] पुरुष की दद्वधिय | लिंग । 

स्मर॒स्मरा--पशा सी० [स०] सेवती । ् 


स्म्र्स्मय 


सम रस्मयें--सछ्या पु० [स०] गधा | 

सम रहर---सठा पु० [स० | शिव । महादेव । 

स्मराकुश--सज्ञा पु० [स० स्मरादकुण] १ लिंग। २ नख रा 
३ कामपीडित | कामातुर व्यक्ति (की०) । 

सम राध--वि० [० स्मरान्ध] कामाधघ । 

स्मराकुल--वि० [स०] कामपीडित । कामग्रस्त [को०| 

स्मराक्ृष्ट--वि० [स०] प्रेम द्वारा श्राकपित । प्रेमाभिभूत कोण । 

स्मरागार--सन्ना पु० [सथ] भग । योनि | 

स्मरातुर---वि० [म०] क/मात । कामातुर कि० । 

स्मराधिवास--सब्न' पु० [स०] श्रशोक वक्ष । 

स्मराम्र--सब्ना पुं० [8०] कलमी आम । राजाम्र । 

स्मरारि--सज्ञ। पुँं० [स०] कामदेव के शत्रु , महादेव | उ०--ह्मरारि 
सस्मर निज रूपा । यथा दिखावहि विमल स्वरूपा ।--शकर- 
दिग्विजय (शब्द० ) । 

स्मरातं-- वि० [ स०] कामपीडित [को० | 

स्मरासव--सद्या पु० [स०] १ ताड में से निकलनेवाला त्ताडी नामक 
मादक द्रव्य | ९ थूक । लार | लाला 

स्मरोत्सुक-- वि? [स०] दे” 'स्मरातुर' [को०। 

स्मरोहीपन--सच्चा पुं० [स०] १ वह जो काम का उद्दीपन करता हो। 
काम को उद्दीप्त करनेवाला | २ एक प्रकार का तेल | केश 
तेल कोण] ॥ 

स्मरोन्माद--सन्ना प० [स०] कामजन्य उन्माद [को०॥) 

स्मरोपक रण--सब्चा पु० [स०] सुगधित पदार्थ श्रादि कामवर्धक 
वस्तुएं [को०। 

स्मरण (3--सज्ञा पु० [स० स्मरण] दे० 'स्मरण' । 

स्मत्तेव्य--वि० [स०] १ स्मरण रखने योग्य। याद रखने लायक। 
२ जिसकी स्मृति मात्त शेप रह गई हो (को०)। 

स्म्त्ता- सच्चा पु० [स० स्मत्त] १ वह जो स्मरण रखे | याद रखने- 
वाला | स्मस्ख रखनेवाला व्यक्ति । २ आचाये | गुरु (को०) । 

स्मरत्ता--.वि० स्मरण रखनेवाला | 

स्मर्य स्मर्य्य--वि० [स०] स्मरण रखने योग्य । याद रखने लायक | 
स्मरण । 

स्मशान(ए--सच्ना पु० [स० श्मशान] मरघट दे? श्मशान । 
विशष--श्मशान! के योग से वनानेवाले शब्दों के लिये देखो 

एमशान' के शब्द । 

स्मार?--वि० [०] कामदेव सवधी । समर सबधी। 

स्मार--सछा पुं० स्मृति | याद | स्मरण [कोण] । 

स्मारक'--वि० [०] वि० स्ली० स्मारिका] स्मरण करानेवाला । याद 
दिलानेवाला । जैसे, कोशोत्सव स्मारक सग्रह | 


स्मारक--सब्ञा पुं० [सं०] १ वह कृत्य, पदार्थ या वस्तु आ्रादि जो 
किसी की स्मृति वनाए रथने के लिये प्रस्तुत किया जाय। 
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स्मित 


यादगार ' जैसे,--महाराज शिवा जी का स्मारक । महारानी 
विक्टोरिया का स्मारक । २ वह चीज जो पिसी को अपना 
स्मरण रखने के लिग्रे दी जाय | यादगार । जैसे--मभेरे पास 
यही एक पुस्तक तो आपका स्मारक है । 

स्मारकनिधि--सज्ञा त्री० [स०] किसी की स्मृति की रक्षा के लिये 
एकत्र की गई धनराशि | जैसे,--कस्तू वा स्मारकनिधि। गांधी 
स्मारकनिधि । 

समा रण--सज्ञा पुं० [स़॒०] १ स्मरण कराने की जिया | याद दिलाना। 
२ परिसस्यान काना । फिर में गिनना या जाँच करना #ो । 

स्मारणी--सज्ला क्वी० [स०] ब्राह्मी या इह्यी नाम की वनस्पर्ति 
जिसके सेवन से स्मरण गक्ति का बढना माना जाता है। 

स्मारिका--सब्ञा छी० [स०] वह कार्य या वस्तु (विणेपत पत्षिकाएँ, 
पुस्तिकाएँ आदि) जो किसी विशिष्ट कार्य की स्मृति बनाए 
रखने के नि्ित्त प्रस्तुत की गई हो । 

स्मारित॒"---.सछः थघुं० [सं०] क्तसाक्षी ऊे पाँच मेंदों में से एक । वह 
साक्षो जिसका ताम पत्न पर न लिखा हो, परतु अर्थी अपने पक्ष 
के समयन के लिये स्मरण करके बुलावे | 

स्मारित*-. वि" जिसकी याद कराई गई हो । स्मरण कराया हुआ किण 

स्मात्त)-सत्बा पुं० [स०] १ वे इत्य आदि जो स्मृतियों मे लिखे 
हुए हैँ। वह जो स्मृतियो में लिखे अनुसार सव कुत्य कस्ता 
हो। ३ स्मृतियों के अनुसार चलनेवाला व्यक्ति या सप्रदाय 
४ वह जो स्मृतियों आदि का श्रच्छा ज्ञाता हो। स्मृति शास्त्र 
का पडढित। 

स्मार्त*--बि* १ स्मृति सवधी । स्मृति का। २ स्मृतियों मे 
बिहित था कहा हुआ (को०))। ३ विविविहित । बंध (को०)। 
७ स्मृत्ियों को माननेवाता को) । ४ जो स्मरण में हो। 
जो स्मृत हो (की०)। ६ गृह सवधी (कीणे ! 

स्मार्तकर्म--चश्ा पु० [स०] स्मृतियों में विहित कर्म । 

स्मार्तकाल--सद्चा पु० [स०] १ वह समय जब तक स्मरण वना रह 
सके । यादवाश्त बने रहने की भ्रवधि ॥ २ १०० वर्ष का 
समय | शताब्दी [को०॥ 

स्मातिक--वि० [स०] स्मृति सवधी। स्मृति का। 

स्मारये---वि० [स०] स्मरणीय। स्मरण करने योग्य कोणु। 

स्माल--वि० [श्र०] छोटा । लघु | 

यो ०--स्माल काठेज इडस्ट्री < छोटे या लघु गृहोद्योग । 

स्माल काज कोर्ट---च्ला पुं० [अ० स्माल काज्जेज कोर्ट ] वह 
दीवानी अदालत जहाँ छोटे छोटे मामले होने हैं ॥ छोटी 
अदालत | भ्रदालत खफीफा । 

विशेष--हिंदुस्तान मे कलकत्ता, 

स्माल काज कोट हूं । 

स्मित '--सज्ञा पु० [छ०] मंद हास्प। घीमी हँसी । उ०-श्म 
झभिलाप सगर्व स्मित क्रोध हरप भय भाव | उपजत एकहि 
बार जहँ तहँ किलकिचित हाव ।--केशव (शब्द०) | 


वबबई श्रादि बडे शहरों में 


स्मृतिविद्‌ 


स्मृतिविदू--वि० [स०] स्मृति शास्त्र का जानकर या ज्ञाता। धमणास्त्र 
का जानकार । 
स्मतिविन्तय--सछा पुं० अपने कम के प्रति अनवधान व्यवति की उपाय 
या बाग्दठ देना कोण । 
स्मतिविम्रम--सच्चा पुं० [२०] १ दे" स्मुतिश्नश|]२ ठीक याद न 
.. बड़ता किो०) । 
स्मृतिविरुद्ध--वि० [स० | जो स्मृति या विधिके विस्द्ध हो । जो धमशास्त्र 
के विपरीत हो कौणु। 
स्मतिविरोध--सज्ञा पुं> [स०] १ स्मृति या विहिल विधि से विगरीत 
होता। अरवंधता। अशास्त्रीयता । २३ कफ़िसी बिपय पर दो 
स्मृतियों का अलग अलग विचार किणु। 
स्मृतिविपय--सज्ञा पु० [सन] दे” रमृतिपथ | 
स्मृत्तिवेत्ता--वि० [स० स्मृतिवेत्त | दे” 'स्मृतिविद्‌' । 
स्मृतिशास्त्र--सज्ञा ० [म०] धर्मशास्त्र | विशेष टै? स्मृति! । 
स्मृतिशेष--वि० (त०] जिसको केवल स्मृति ब्य याद ही रह गई हो । 


मृत [को०। 
स्मृतिशैथिल्य--सच्चा ६० [स०] स्मृति की शिथिलता । स्मरण शवित 
की कमजोरी कोण । 


स्मृतिसमंत--वि० [सं० स्मृतिसम्मत] स्मृतिशास्त्र के श्नुकूल। धर्म- 
शास्त्न द्वारा अनुमोदित को० । 

स्मृतिसस्कार--मज्ञा पुं० [स०] स्मृति का सस्कार। स्मरण शवित 
की छाप [को०] ! 

स्मृतिसाध्य--वि० [स०] जो स्मृति या धम्मंशास्त्न द्वारा साध्यहो। 
जिसे स्मृतियों द्वारा प्रमाणित किया जा सके [को० । 


स्मृतिसिद्ध--वि" [स०] स्मृतिशास्त्न द्वारा कथित। शास्त्र छ्वरा 
प्रमाणित [कोन | 


स्मृतिहिता--सब्बा खत्री० [स०] स्मरण राक्ति के लिये हितकारक शख- 
पुष्पी नाम की लत्ता। 

स्मृतिहीन--वि" [०] जो स्मरण शक्ति से कमजोर हो । जो स्मृत्ति- 
मान्‌ न हो [कोण । 

स्मृतिहेतु--मज्ञा ६० [स०] स्मृति का कारणनत पदाबं, वस्तु भ्रादि 
स्मृति का अ्रकन, चिह्न या सस्कार [की०) । 

स्मृत्यतर--स० प० [स० स्मृत्यन्तर] भरन्य स्मृतिशास्त्न । दूसरा धर्म 
शास्त्र या विविशास्त्र [कोण । 

स्मृत्यपेत--वि" [स०] १ जो स्मृतियों के विरुद्ध हो। शास्त्रविरद्ध 
२ जो याद न पडे। जिसकी याद न हो । विस्मृत। ३ जो 
विधिविहित न हो । अर्वध। अन्याय्य । असत्य [कोण । 

स्मृत्युक्त---वि० [स० | स्मृतियों मे कथित । शास्त्रविहित | शास्त्रोकत । 

स्मेर/--वि० [स०] १ खिला हुआ। प्रफूल्लित । विकसित | २ मुस्कराता 


हुआ । मद हास्त से युक्‍त। ३ घमडी । अ्भिमानों | ४ स्पप्ट। 
प्रत्यक्ष । व्यक्त की०। 
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स्मेर--एश पुं० १ मद क्वाम। पूटट शास । मुस्करार्ट। १ प्रवाणन। 
झाविकरगा | व्यक्ति । सुरपप्ठना कण । 
स्मेरता--गग की० [ सं०] १ मुसझ॒राना । गद हास करने की शिप्रा बा 
भाव । ३ मप्र हास। मंद हैगी छि०। । 
स्मेरमुख--ती० [०] मंद हाथ थे बुक्न। मृसरु राता हुआआआा। हेस- 
मुपकि०] । 
स्मेरत्रिष्किर--प्र पुं० [सं] गर्ययुवत पक्षी --मोौर । मगर बि० 
स्थे दू--भषा पुंण [स० रपन्‍द ] १ टपव सना । चूना । रसना । २ प्रवाध्ित 
हीना | यहसा। ३ गठना। पानी होता। ४ प्रभीना विरउना। 
स्वेशाद्गस ) ५ रुप । स्पदन (री०) । ६ झीघ्रताप्रर्व राता। 
न्वणति मति (कौ०) । 3 एक प्रगार का चल्षुराग | ८ चढद्रगा। 
स्यदक्त--स्ा पुंण | मंण स्पन्दप] सेंट । विंदुक ब८* । 
स्यदर्नो--रुण पुँ० | म॑ं० स्पन्यत] १ चता | दपईया । “सना | क्षार] 
स्राव । ० गनना । पानी हो याना। 2 रये। गादी । ४ जाता । 
चलना । ग्मन ] ५ तेजी से जाना था बहना। ६ पुद्ध रब। 
बिशेषत युद्ध में उप्रम घानयवाजा रथ । 3०--चढटि स्यदन चंदन 
सीस दे रि ह्विंजवर पदहि । मदनेदनपुर तद़तों भवा 
सुभट पुर्प्मा धरि मंदहि ।- गोपाल (जब्द०) ।॥७ वायु। 
देवा। ५ पते उतपविणी के २६ में अहत्‌ था नाम। (जन)। 
६ निनिश बक्ष ) तिनसुना । १० जल। १९ चित्र । तावीर। 
१२ घोदा | तुरम ।१३ एफ प्रक्मा वा सत्र 
प्रतिमत्रित जिए जाते 4 १४ तेंदू । तिदुत बुक्ष । 
स्यदर्ना-.-.3० १ जल्दी से जानेयाला । तीव्रगामी । द्ुतगागी । ३ चुल्त। 
फूर्तीवा | ३ प्रवाहि। होने या बहनेवावा। ग्रलनेयाला। ४ 
क्षरणशीव | रसनेवाता [को० | 
स्थदन तैल--रूए पुं० [सं० स्यदना नैनो] वैयव में एक प्रकार वी 
तेलीपध जो समगदर के लिये उपज्ञारी मानी जाती है । 
विश्येप--उसके बनाने वी बिधि उस प्रतार है--चीता, ओके, 
फिसात, पाठ, कटूमर, सफंद बनेर, थूहर, हरताल, वतिहारी, 
बच, सज्जो, और मालकेंगनी, एन संयका वल्क, जा की 
मिलाकर एक सेर हो, ४ सेर तिल के छेल में पकाया जाता 
| इसके लगाने से नगदर सूउ जाता हू। इसे नित्यदन ऐसे 
भा कहते ट्‌ । 
स्यदनद्रम--सजा पृ० [स० स्पन्दनद्रुम] १ तिनसुना। तिनिय वृक्ष 
विशेष--एस वृक्ष की तकडी रुए के पहिए झादि बनाने के काम मै 
आती थी, इसी से उसका नाम स्थदनद्रम पछा। 
२ नदू। तिदूक । 
स्यपदनध्वनि--सझ जी० [ स्न० स्यन्दनध्यनि] रथ के चलने की आवाज यीं 
ध्वनि प्ि०] ] 
स्यृदना--वि० ख्ो० [छल० स्पन्दना] है? 'स्थदन । 
स्पदेनारुढ--वि० [स्तर० स्यन्दतास्ढ] जो रथ पर सवार हो। सवा 
स्ढ कोण । 
स्थदना राहु---धच्ञा पुँ० [म० स्पन्दनारोह ] बह योद्धा जो रथ पर चटकंर 
युद्ध करता हो। रबी । 


जगम गम्त्े 


स्पंदना छूय 


स्पदता ह्य--सत्ा प० [म० स्थन्दनाह्लय] १ तिनमुना | तिनिश वृक्ष 
२ तेदू | तिदुक वृक्ष । 

स्मदनि--सछ्ा पु० [छ० स्थन्दनि] तिनसुना । तिनिश वृक्ष । 

स्यदनिका--सज्ञा खी० [स० स्थन्दतिका] । १ छोटी नंदी। नहर। 
२ लार की बूँद ! 


स्यदनी--सच्ञा स्ती० [ स० स्यन्दनी] १ थूक । लार। २ मूत्रनाडी । 
स्थदिका -सज्ञा क्षी० [3० रयन्दिका] रामायरा के अ्रनुसार एक प्राचीन 
नदी का नाम । 


स्पदिता--बि० | स० स्थन्दितु] तीत्र गति से जानेवाला । शी ध्रगामी को०। 
स्थदिनी--सज्ञा खी० |स० स्यन्दिनी] १ थूक । लार। २ वह गाय 
जिसने एक साथ दो बछडो को जन्म दिया हो । 
स्यदी --वि० [स० स्पन्दिन] [वि० क्षो० स्थदिनी] । १ रिसनेवाला। 
क्षरशील। २ वेग से गति करने या बहनेवाला को० । 
स्यद्रु!--मज्ञा पु० [स० सिन्दूर] दे” सिदूरा। उ०--कचु कसण 
ते खोलिया कू क्‌ चदन सीरह स्थदूर ।-बी० रासो, पू ० €८। 
स्थेदलिका--सज्ञा ख्री० [स० स्यन्दोलिका] १ भूलने की क्रिया | भूलना । 
२ झूलना । हिडोला (कोौ०) । 
स्यद- सज्ञा पु० [स०] १ क्षरण। स्थदन | वहना । २ तेजी से चलना। 
तीज गति | वेग [को० । 
स्यन्त---वि० [स०] १ रिसनेवाला । वहनेवाला | २ रिसा हुआ टपका 
हुआ को०। 
स्यमृतक--छज्ञा पु० [स० स्यमृतक] पुराणोक्त एक प्रसिद्ध मणि । 
विशेष--भागवत पुराण मे इस मरिण की कथा इस प्रकार है--यह 
मरिण सत्नाजित्‌ नामक यादव ने अ्पन्नी तपस्या से सूर्यनारायरु 
को प्रसन्न कर प्राप्त की थी । यह सूथ के समान प्रभाविशिष्ट थी | 
यह्‌ प्रति दिन आठ भार (१ भार २० तुला+ २००० पल) 
सोना देती थी । जिस स्थान या नगर मे यह रहती थी, वहाँ 
रोग, शोक, दु ख, दारिद्रय आदि का नाम न रहता था। यादवो 
को कहने से श्रीकृष्ण ने राजा उम्रसेत के लिये यह मण्णि माँगी, 
पर मत्राजित्‌ ने नही दी । सत्नाजित्‌ से उसके भाई प्रसेन ने यह 
मरिण ले ली और कठ मे धारण कर आखेंट करने गया । वहाँ 
एक सिंह ने उसे मार डाला । मरिय लेकर सिंह एक गुफा मे 
घुसा । गुफा मे रीछो का राजा जाबवत रहता था। मणि के 
प्रकाश से गुफा को प्रकाशमान्‌ देखकर जाबवत आ पहुँचा श्रौर 
उसने सिंह को मारकर मणि हस्तगत की। इधर श्रीकृष्ण पर 
यह कलक लगा कि उन्होने प्रसेन को मारकर मणि ले ली है। 
यह सुनकर खोजते हुए श्री कृष्ण जाववत की गुफा मे पहुँचे और 
उसे परास्त कर उन्होने मरिग का उद्धार किया। जाबवत ने 
श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ भगवान्‌ जानकर अपनी कन्या जाववती 
उनको अपंण की । श्रीकृष्ण ने लौटकर वही मणि सल्नाजितू को 
दे दी। सक्नाजित्‌ इसलिये बहुत लज्जित और दु खी हुआ कि मैने 
श्रीकृष्ण पर झूठा कलक लगाया था। उसने भव्तिभाव से 
झपती कन्या सत्यभामा और मणि श्रीकृष्ण को भेंद की। सत्य- 
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भागा को तो श्रीकृष्ण ने अगीकार कर लिया, पर मरि लौटा- 
दी । इसके अनतर सत्नाजित्‌ को मार शतधन्बा ने उक्त मणिले 
लीं। अ्रत में शतधन्वा श्रीकृप्णु के हाथो मारा गया और मरित 
सत्यभामा को मिल गई । कहते है, श्रीक़प्ण ने सादो की चौथ 
का चद्रमा देखा था, इसी से उनपर मणि के हरण का फूठा 
कलक लगा था। इसी से भादो महीने की चौथ का चद्रमा 
लोग नही देखते । 

स्यमतपचक--यनल्ला पुं० [स० स्यमन्तपश्चक] एक तीथ का नाम जहाँ 
भागवत के अनुसार, परशुराम ने पितरों का णोशित से तपंण 
किया था। 

स्यमिक--सज्ञा पु० [स०] १ चीटियो या दीमकों का बनाया हुआ 
मिट्टी का घर | बाँवी । वल्मीक । २ एक्र प्रकार का वृक्ष । 
३ मेघ। बादल (को०) | ४ काल । समय (कोण) । 


स्यमिका--सज्ञ की? [ स० ] वील का पौधा । नीली । स्यमीका [कौ० । 


स्यमीक--सज्ञा पु० [स०] १ बाँवी। वल्मीक । २ समय । काल । 
३ बादल । मेंघ | ४ जल । जीवन । पानी । ५ एक प्राचीन 
राजवश का नाम | 


स्थमीका---सज्ञा क्ली० [स०] १ नील का पौघा। २ एक प्रकार 
का कीडा | 

स्यॉप--सज्ञा एु० [ हिं० साँप | दे० 'साँप'। उ०--सो एक दिन 
वा लरिकिना को स्थॉप ने काटी ।--दो सो बावन ०, भा० 
पृ० ६६॥ 

स्यथातु--अव्य० [०] कदाचित्‌ । शायद । 


स्याह्माद--सज्ञा मु० [ स० ] जैन दर्शन जिसमे एक वस्तु में नित्यत्व 
अनित्यत्व, रदुर्शत्व, विएपत्व, सत्व, असत्व आवि अनेक 
विरुद्ध धर्मों का सापेक्ष स्वीकार किया जाता है और कहा 
जाता है कि स्यात्‌ यह भी हे स्यात्‌ वह भी है आ्ादि। 
अनेकातवाद । 


स्याद्वादिक--सज्ञा पुं० [म०] स्याद्वाद के सिद्धात का अनयायी। 
स्थाह्ादी । जैन को०] । 


स्याद्वादी--मन्ना पु [स० रयाद्ावदिन्‌ू] स्थाह्द को माननेवाला। 
स्याद्वादिक [कोण] । 

स्थ/न&--वि० [स० सज्ञान] दे? 'स्थाना'। उ०--(क) श्रे सुत सुता 
स्थान सुख पागरे ।--रघुराज (शब्द०) । (ख) विषम शर 
वेधत न स्थान के ।--देव (शब्द०) | 

स्यानप(५--सज्षा पु० [६० सयान्पन] दे० 'स्थानपन' | 

स्यानपत--सड्डा ख्री० [हि० स्थाना+पत (प्रत्य०)] १ चतुरता। चतु- 
राई। २ चालाकी । धू्त॑ता । 

स्यानपन--सद्चा पु० [हि० स्थाना+पन (प्रत्य०) ]१ चतुरता। 
वुद्धिमानी । होशियारी । २ चालाकी । घूर्तता । 

स्यथाना--वि० [स० सज्ञान] [वि० छो० स्थानी] १ चतुर । बुद्धिमान्‌। 
होशियार। जैसे,-- (क) तुम स्थाने होकर ऐसी बाते करते 
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हो। (ख) वे बडे स्थाने हैं, उनके आगे तुम्हारी दाल नहीं 
गलने की । २ चालाक । काइयाँ । धूत॑ । जैसे,-उसे तुम कम 
मत समभो, वह वडा स्थाना हैं। ३ जो अब बालक न हो। 
बडा । वयस्क । बालिग । जैसे,- (क) जब लडका स्यथाना 
हो जाय, तव उसका ब्याह करता चाहिए । (ख) ज्यो ज्यों वह 
स्याना हो रहा हं, त्यो त्यों विगड रहा हैँ । 
स्थाना*--सज्ञला पु०१ बडा वृूढा। वृद्ध उह्य। जैसे,-+ (क) स्थानों 
का कहना मानना चाहिए। (ख) पहले घर के स्थानों से पूछ 
लो, फिर यह काम करो । २ वह जो भाइ फूक करता हो। 
भझाड फूक करनेवाला। जतर मतर करनेवाला। श्ोका । 
३ गाँव का मुखिया । नवरदार | ४ चिकित्सक । हकीम । 
स्थानाचारी--सज्ा त्ली० [हिं० स्थाना+ चार ( प्रत्य ०) | वह रसूम 
जो गाँव के मुखिया को मिलता है। 
स्थानापन--सज्ञा प्‌ [हिं० स्थाना + पच (प्रत्य०) ] १ स्याने होने की 
अवस्था । लडकपन के वाद की अ्रवस्था । बालिग होने की 
अवस्था । युवावस्था । जैसे,--उसका व्याह स्थानेपन में हुआ 
था। २ चतुराई | चातुरी | होशियारी । ३ चालाकी | बूर्तता । 
स्थापा--सह्ा पु० [फा० स्थाहपोश] मरे हुए मनुष्य के शोक में कुछ 
काल तक घर की तथा नाते रिश्ते की स्त्रियों के प्रति दिव 
एकत्न होकर रोने और शोक मनाने की रीति । 
विशेष--मुसलमानो तथा पंजाब के हिंदुओं मे यह चाल है कि 
घर पर स्वियाँ एकत्र होकर रोती पीटती है । वे दिन रात में 
एक ही वार भोजन करती है और घर के वाहर नही निकलती । 
इसी को स्थापा कहते है । 
मुहा०--स्यापा छाना, स्थापा पडना । (१) रोना चिल्लाना 
_ मचना। (२) बिलकुल उजाड या सुनसान होना । जैसे,--इस 
बाजार में तो सरेशाम ही स्थापा पड जाता हे । 
स्थावास (छु--अव्य० [फा० शाबाश] दे” शाबाश! | उ०--वार वार 
कह मुख स्थावासू । कियो सत्य पितु विष्णु, विसासू ।--रघुराज 
(शब्द०) । 
स्थाम (१--सज्ा पुँ० [स० श्याम] दे" श्याम | उ०--विंधु अति प्यारी 
रोहिनी तामें जनमे स्थाम । अति सन्निधि के चढ्ने के पूरत मन 
के काम ।-+व्यास (शब्द०) । 
स्यथाम--वि० दे” श्याम । उ०--मील सरोरुह स्थाम तरुन अरुत 
बारिज नयन । करहु सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन । 
--तुलसी (शब्द०) । 
स्थाम)--सच्चा पु भारतवर्ष के पूर्व के एक देश का नाम । 
स्यामक(४७)---सब्चा ६० [ख० श्यामक] दे? पयामक्‌ ।+ उ०--स्यामक 
नामक वीर चलेउ वसुदेव श्रनुज वढि ।--गोपाल (शब्द० ) । 
स्यथामकरन (प--सद्ा पु० [स० श्यामकर्ण] दे० 'श्यामकर्णों | उ०-- 
स्थामकरन अगनित हम होते। ते तिन्‍्ह रथन्ह सारथिन्ह्‌ 
जोते ।--तुलसी (शब्द०) । 
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स्थामकर्न (छु--सक्नाः पु० [स० ण्यामकरा] ॥ दै? श्यामकर्ण | । उ०-- 
कहूँ श्ररन तन तुरंग बह्था | कितहू स्थामक्च के जूथा |-- 
रामाश्वमेघ (शब्द०)। 

स्यथामता(ए/--मसन्ना सी? [8० श्यामता] दे० पयामता । उ०--मारेठ 
राहु ससिहि कह काई । उर महेँ परी स्थामता सोई ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 

स्थामताई ७--सझ्या सी" [म० श्यामता] दे श्यामता'। 

स्थामल(9--सच्ना [स० श्यामल] दे? श्यामत ।उ०--लता ओोट 
तवसखिन लखाये | स्थामल थौर फिसोर सुहाये ।--पतुलसी 
(शन्द०) 

स्यामलता(छ--पश्षा ल्वी० [स्र० श्यामलता | दहै* 'श्यामलता उ3०-- 
स्वच्छता सोहि रही इनमें उन श्रक में श्यामलता सरमावत | 
--रसकुमुमाकर (शब्द०) 

स्थामलिया(छ---मज्ना पु० [स० ग्यामन, हिं० स्थामल + इया (प्रत्य० )] 
२० 'सांवला' | 3०--रेँंगी गयौ मन पट अरी स्थामलिया के रग | 
कारी काम प॑ चढ़े अव क्यो दूजो रग ।--रसनिधि (शब्द०)। 

स्पामा(पु--मज्ञ सी? [स० सयामा। १ राधिका | वृषभानुजा [3०-- 
निज निज उर छू छू करी सौह स्पामा स्थाम ।--निंखारी ग्र०, 
भा० १, पृ० २२। २ एक पक्षी । दे? श्यामा | उ०--स्थामा 
वाम सुतरु पर देखी ।--मानस, १३०३ । ३ सोलह वर्ष की 
तरुणी । पोडशी | उ०--दास पियनेह छित छिन भाव वदलति 
स्थामा सविराग दीन मति की मखाति है ।--भिखारी० ग्र०, 
भा० १,प० ४३ । 

स्यार--सल्चा पुँ० [हिं० सियार] [ लो स्पारनी] सियार। गीदड | 
शृगाल । उ०--स्यार कटकटें लगे सबनसो डटे लगे, अग 
खड तट लगे सोनित को चढ़े लगे |--गोवाल (शब्द० )। 

यो०--स्यारजन ८ श्गाल की तरह कायर व्यक्ति। स्थारपन। 

स्थार लाठी । 

स्थारकॉट।--सज्ा पूं० [स्यार+ हिं० काँठा] सत्यानासी। स्वर्णक्षीरी। 


स्थारपन(9)--सन्ना पु० [हि० सियार+ पत्र (प्रत्य०)] सियार था 
गीदड का सा स्वभाव। श्वग्रालप्रकृति। उ०--आयों सुनि 
कान्ह भूल्यों सकल ह॒स्थारपत, स्थारयस कस को न कहत सिरातु 
है ।--रस कुसुमाकर (शब्द०) । 

स्थारलाठी -ल्ण्ा खो? [हिं० स्थार + लाठी] अ्मलतास । 

स्यारी--सबल्ला खो? [हिं० सियारी] १ सियार की मादा। सियारी | 
सियारिन । गीदडी । श्थ्याली। उ०--वोलहि मसारजार अररु 
स्थारी । हारहुगे मन्‌ कहत पुकारी ।--गोपाल (शब्द०) | 
२ कातिक अ्रगहन में तैयार होनेवाली फसल | खरीफ की 
फसल । (बुदेल०) । 

स्याल!--सज्ञा पुं० [स०] पत्नी का भाई । साला | श्याल | श्यालक | 
उ०--सुनत स्याल के वचन महीपति पढे सुमत तुरता। भ्रातव 
सहित राम बुलवायों श्राये अति विलसता ।--रवुराज (शब्द०) | 

स्याल*--सज्ञा पुं० [हि स्पार] दे” 'सियार' या 'स्पार॥। उ०--८ 
सरमा से कुत्ते, स्थाल आदि उत्पन्न हो गए।“-सत्यार्थ 
प्रकाश (शब्द०) । 


स्थालकटां 


स्यालकटा--सक्ा पुं० [स्थाल-+ स० फण्टको दे० स्थारणाॉटा । 

स्यालक--5ा पु० [स०] पत्नी का साई । साला । 

स्थाला!--सज्ञा पुं० [देश ०] बहुतायत । अधिकता । ज्यादनी । 

स्याला--मन्बा ई० [स० शीत्तकाल] शीतकाल । जाडे का मौसिम । 

स्यालिका--सशा छ्ी० [स०] पत्नी को छोटी बहन । साली । 

स्यालिया--पज्ञा पु" [हिं> सिय्ार] सियार । गीढड । शगाल। 
उ०--थी#प्ण के पुत्र ढढण मुनि को स्थालिया ले गया। 
+मत्यार्थप्रकाश (शब्द० ) । 

स्थानी--छणा सी? [र०] पत्ती की वहन । साली। श्यालिका । 

स्थालू--] सत्रा पु" [हिं० सालू] स्क्ियो के ओडने को चादर। 
ओढती । उपरैनी। 

स्यालो--प्ला पुं० [म० स्थालक, हिं० साला] पत्नी का भाई। 
साला | (४०) । 

स्यावज(9--मज्ञा पुं० [हिं० सावज] दे” 'सावज' । 

स्याह*--वि० [फा०] काला । कृष्ण वर्ण का। 

स्थाह-- छा पं० घोडे की एक जाति। उ०--सिरगा समदा स्थाह 
सेलिया सूर सुरगा । मुसकी पँचवल्थानि कुमेता केहरि रगा। 
-+सूदन (शब्द० ) | 

स्याह करवा गुलकट--मन्षा पु० [? ] लकडी का बना हुँझा एक प्रकार 
का ठप्पा जिससे कपडो पर बेल बूटे छापे जाते है । 

स्पाह कॉटा--सज्ञा पूं० [फा० स्याह+ हिं० काँटा] किगरई नाम का 
कॉटीया पीधा | श्राल । विशेष दे? 'किगरई' । 

स्थाहगोसर---एश्चा ६० [फ्रा० सियाहगोश] दे" 'सियाहगोश' | उ०-- 
चीते सुरोक सावर दवग । गेडा गलीनू डोलत अभग। अर 
स्थाहगोमर विश्ग अग। रिच्छादि खेरिहा छूटे अग |-- 
सूदन (शत्द०) । 

स्याह जवान--छब्बा पु० [फा० स्थाह+- जवान] वह हाथी या घोडा 
जिसकी जबान स्याह हो । 

विशेष---स्याह जबानवाले हाथी घोड़े ऐब्री समझे जाते है। 

स्थाह जीरा--सज्ञ पु० [फा० स्थाह+ हि जीरा] काला जीरग। 
घिशेप दै० 'काला जीरा! । 

स्याह ताल--सज्ञा ६० [फा० स्थाह+ हिं० तालू ] वह हाथी या घोडा 
जिसका तालू बिलकुल स्थाह हो । विशेष दे" स्याह जवना'। 

स्याहदिल---वि० [फा०] जो दिल का फाला हा। खाटा | दुष्ट । 

स्याह भूरा--वि० [फा० स्थाह + हिं० भूरा] काला । (रग)। 

स्याहा--छण पुं० [फा० प्ियाह] दे” 'सियाहा | उ०--प्रभु जू में 
ऐसो अमल कमायो । सायिफ जमा हुती जो जोरी मित जानिक 
तल थायो। वासिलबाकी स्याहा मृजमिल राब अधर्म को 
वाकी । चित्रगुप्त होत मुस्तौफी शरण गहेँं में काकी |-- 
सूर (शत्द०) । 

स्याही'--या णी० [7०] १ एक प्रसिद्ध र्मीन तरत पदाथ जो 
प्राय काला होता है और जो लियने, छाप आदि के फोम मे 
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स्यों 
आता है । लिखने था छागने वी. रोशनाई | मसि। 3०--हरि 
जाय चेत चिय सूछ्ि स्पराही सरि जाट, कारि जाय काग्रद 
कलम टॉक जरि जाय “-+काध्ययताधर (उाब्द०) | 
२ कालापन | कालिमा | उ०-रप्राही बारन ते गई मन से 
भर न दूर। समुभा चतुर चित वात बह रहुत बिसयूर परिमुर |-- 
रसनिधि (शन्द०) | 

मुहा०--स्यथाही जानाडऋवातों वा कालापन जाना। जवानी का 

बीतना । उ०--म्याही गई सफेरी आई दिल सफेद अ्रजहूँ न 
हुआ +--कवीर (शब्द०) । 

३ बदनामी का टीका | कतक। काविय । कालिमा । जैसे,--उसने 

अपने बाप दादा के नाम पर स्याही पोत दी । 

क्रि० प्र०--पोतना --फेरता ।--लगना ।--लगाना ।--लेपना । 

» कड वे तेल के दीए में पारा हश्ला एक प्रकार का काजन जिससे 

गोदना गोदते है । ५ भ्रवकार । अंधेरा । ६ दाग । दोप। ऐव । 

स्याही--सज्बा क्री० [सं० जल्यकी, हि स्थाही| साही। शल्यकी ! 
सह | विशप >० 'साही' । 

स्याहीचटठ--सरुच्चा पु० [फा० स्याही + हि० चाटना] सोय्ता । 

स्याहीचूस--मज्जा एुँ० [फा० स्थाही+ हिं० चूसना] सोस्ता। स्थाही 
सोख । उ०--परतु मिसल के बजाय स्थाहीचुस पर दम्तबत 
कर बैठते |--वो दुनिया, पु० ३४ ॥ 

स्यथाहीदान--सडा पुं० [फा०] दावात | मसिपात्र को०]) । 

स्याहीसाज---पज्ञ ए० [फा० स्थाहीसाज] स्याही बनानेवाला 
कारीगर [की०] | 

स्थाहीसोख--पजा पु० 'फा० स्थाहीसोय ] सोप्वा । 

स्युवक--स्नज्ञा पुं० [स०] विश्शुपुराण मे वशित एक प्राचीन जनपद । 

स्यू--क्णा ख्री० [म०| सूत । सूत्र । 

स्यृता---वि० [स०]१ बुना हुमा । २ सीया हुआ । सूत्रित । ३ विद्ध । 
वीधा या निदा हुम्ना (की०)॥ ४ सश्निप्ट। सपृकस (यो० । 

स्यृत---सज्ा पृ० मोटे कपडे का थैला | थैली । 

5200 6 क्षी० [स०] १ सीना। सीवन। २ बुनता। वयन । 
है थला। ४ सतत्ति। सतान | झऔजाद । ५ बणावनी | 
परिवार (को०) । 

स्यृत्त--सज्ा पुं० [मं०] झआनद | हर्ष कौन । 

स्यून--सण पुँ० [+०] १ किरण । रण्मि । २ सूर्य ।३ थैजा । 

स्थवृना--पष्ता क्ी० [स०] १ फिर्शा। मरीचि। रश्मि। २ काची। 
मेला । फापनी [फो०] । 

स्यूम--झजा पुँ" [म०] १ किरण। रश्मि ।॥२ जल। सलिला 
३ आनद । सुत्र | हप (को०)। 

स्यूमक--सआ पु० [४०] सुख्र । प्रमन्नता । हर्ष होल । 

स्यूमरश्मि---सजा पुं० [ ख०] एक वैदिक ऋषि का नाम । 

स्थो--अच्य ० [ ४८० सह] 4० 'स्यो '। 


स्योः प्र्रंज८ 


स्यो(छो--.अव्य० [स० सह] १ घह | सहित | उ०-- (क) सुनि शिप 
कत दत तुव घरिक स्यथो परिवार सिधारों ।--सूर (शब्द०) । 
(ख) राम कहयों उठि वावरराई । राजसिरी सख्त स्थो तिय 
पाई ।--केशव (शब्द०) । विशेष दे० 'सौ' ।२ पास | समीप । 
उ०--विनती करे आइ हो दिल्‍ली। चितवर के माहि स्या हूं 
किल्‍ली ।--जायसी (शब्द०) ॥ 

स्पो(5/--सज्ञा पुं० [स० शिव] शिव | उ०-स्थो सकती दोउ मुख 
जीवत |--रामानद ० । 

स्थोत--सज्या घु० मि०] मोटे कपडे का थैला । जैली । 

स्योती--सज्ञा खी० [स० शतपत्नी, सेमनन्‍्ती, सेवती_] दे० 'सेवती' । 

स्योन्)--सज्ञा पु [स५]१ किरण । रश्मि। २ सूय्ये। ३ थैला 
४ सुख | त्रानद । ५ सुखप्रद आसन (फो०) | 

स्योन--वि० १ सुदर | उत्फल्ल | चुखद | ३ शुमद। मगलदायक कोणु। 

स्योनाक->सज्ञा पु० [स०] स्ोनापाढा । श्योनाक वृक्ष । 

स्योनाग--सज्जा पु० [ प० स्पोनाक] मोनापाठा ) श्योनाक वक्ष । 

स्यपोहार--सगा पुं० [देश०] वैज्यो की एक जाति। 

स्पौधु'--प्क्का पु० [स० जिव] दे० 'शिव'। उ०--न तहाँ ब्रह्मा. स्थौ 
विसन | --रामानद०, पृ० ८। 

स्नग(9--बज् प० [स० शृज्ध] दे० शुग!। उ०--ऑ्ंगिया भूनकारी 
खरी मित जारी की सेद कनी कुच दूपर लौ। मनो सिधरु मथे 
सुधा फेत वढयों सो चढयों गिरि सगनि ऊपर लो ।--सु दरी 
सर्वेस्व (गब्द०) । 

खस--चज्ञा पु० [०] १ पात। पध्रण । पतन । २ सोना। शयन [की०]। 

स्सना--वि० [स०] १ मलमभेदक। दस्त लानेवाला | दस्तावर | 
विरेचक | ? शिथिल, चऋस्त या टीला कर्नेवाला । 

खसन--सज्ञा पु० १ वह औपध जो को० के वात आदि दोप तथा मल 
को नियत समय के पहले ही बलात्‌ गुदा मांग से निकाल दे । 
मजभेदक झऔपध | दस्त लानेवाली दवा । विरेचन | २ अ्रध - 
पतन । श्रश । ३ कच्चे गर्से का गिरना । गर्मपात । गर्भल्नाव । 
४ शिथिल या ढीला करना (कोण) । 

ख्सित--जि० [स०] १ गिराया हुआ । २ स्रस्त वा ढीला किया हुआ। 

खसिती--सज्ञा कवी० | स०] भावप्रवाग के अनुसार एक प्रकार का 
योनिरोग जिसमे प्रसग के समय रगड लगने पर योनि बाहर 
तिकल आती हू मार गस नही ठहाता। प्रख्लसिनी । 

स्रंसिनीफल-सज्ञा पु० [स०] मिरस । शिरीप वृक्ष । 

स्रसी'--सज्ञा पुँ० [स० खसिन्‌] १ पीलू वृक्ष । २ सुपारी का पेड | 
पूग वृक्ष । 

स्लसी---वि० १ गिरनेवाला | पतनशील । २ असमय में गिरनेवाला 
(गर्भ) । रे इधर उधर हिचने या लटकनेवाला (को० । 
४ शिविल या ढीला पडनेवाला (की०) । 

खक्‌्--सज्ञा ली०, पु० [स० खज्‌] १ फूलों की माला। पुष्पहार । 
२ मिर पर लपेटी या धारण की जानेवाली माला (को०)। 


खजना 


३ एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में चार नगण और 
एक सगण होता है तथा ६ शौर € पर यति होती है। उ०-- 
नचहु सुखद प्रणमति सुत सहिता। लह॒हु जनम ८ह सखि सुख 
अमिता +छदप्रभाकर (णतद०) । ४ एफ प्रकार का 
युक्ष | ४ ज्योतिप में एक पकार को थोग। 

ख्रक(9)--सडा सली०, १० [ में० सम] फूतो की माला 4० लत्रए-१॥ 
उ०--[क) सके चदन वनितादिक भोगा। देखि हाख 
विसमय बस लोगा --तुलपी (जत्द०)। (रा) खक चंदन 
वनिता विनोद सुत्र यह जर जरन पितायो ।->ख्ूर (शाद०)॥ 

ख्रक्ति--पत्मा कली [स०] कोण । कोटि को०] । 

स्रग(पु--सज्ञा खोी०, प० [सें० खज>सग्‌] दे? 'खक्--१ । छ०-- 
अँचइ पान सच फाह पाये | लग चंदन सूपित छत्नि छाये।-- 
तुलसी (शब्द०) । 

स्रगाल(छु--प्षणा पुँ० [स० शगाल] सियार । गीदठ | (डि०) । 

खगजी हू--8य पु० [स०] अग्ति । 

खरण--प_्णा पु० [स्०] खक्‌ के रूप में जिश्रित म। सालाकार 
लिखा हुआ मत्र कोण। 

खरदाम--सछा पुं० [8० खस्दामन्‌] माला का सूत [कौ०॥ 

स्रग्धर्‌--वि० [ स०] हार धाएण करनेवाला । मालाधारी [कौ०। 

खगधरा--सब्का छी० [स*] १ एकवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक् चरण 
में (मर सन ययय) 555 ड5 8॥ ॥ ॥55 ॥55 [5 
होता है और ७, ७, ७, पर यति होती है। उ०--मोरे भीने 
ययू यो कहह सुत कहाँ ते लिये आवते हो। भा का 
आनद शझ्ाजी तुम फिशि फिरि की माथ जी नावते हो। 
बोले माता | बिलोक्यों फिरत सह चमू बाग में खाघरे ज्यो। 
काटी माला रू मारे विपुल रिपु०्ली श्रावलों जीति केत्यों। 
--अदेप्रभाकर (शब्द०) । २ एक वौद देवी का नाम। 

जलग्वानू--ब्रि [ सं० सग्वत] माला से युक्त | मालाधारी ! 

संग्विशी--सज्ञा लो० [स०] १ एक वृत्त का नाम ठिसके प्रत्येक 
चाण में चार रगण होते है। 5०--रार री राधिका स्याम 
सो क्यो करें। सीख मो मान ले मान काहे घरे । चित्त भे 
सुंदरी ओोध मत आनिये। लग्विणी मूत्ति को कृष्ण की धारिये।- 
छद॒ प्रभाकर (णनत्द०)।॥ २ एक ठेवी का नाम। 

ख्ग्वी--वि० [स० सग्विन] [क्षी० खग्विणी] माला से युक्त । मालाघारी । 

खस्रजु--उड्ञा छी० [स० | दे० 'सक्‌। 

स््रज)--सज्ञा पु० [ मेंण एफ विश्वदेवा का नाम । 

खज” --सज्ञा क्षी० [स० रूजू] माला | उ०--व्यरथ सुमन स्रज पहिरी 
जैसे । समरथ राज रहित नृप तैसे --पद्माकर (शब्द०) | 

सजन(9)--सज्ञा पु० [प० सू जन] दे० 'सूजन' । 

लेजनाएई --क्ति० स० [स० सुजन] दे० सूजना'। उ०--(क) विस्व 
ख्रजहु पालहु पुनि हरहू | त्िकालज्ञ सतत सुख करहू ॥-- रामा- 


स्रजा 


एवमेध (शब्द०) । (ख) धरि सत रज तम रूप ख्जति पालति 
सघारति |--यूदन (शब्द०) ! 

स्नजा((१--वज्ञा क्वी० [स० स्जु] फूलो की माला। उ०--पहनाती 
वह ज्येष्ठ माँ सजा ।--साकेत, पृ० ३४०। 

स्रज्वा !---बब्ना पुँ० [स० स्रज्वनू] १ माला वनानेवाला। माली। 
मालाकार | २ रस्सा । रज्जू । ३ प्रजापति । ४ एक प्रकार 
का वस्त्र । (को०)। 

ख्ज्वा---सज्ञ स्वी० [ स०] रस्सी । रज्ज । 

स्नशिका--वि० [स० शोणित] लाल । (डि०)। 

सद्धा(9--सज्चा स्ली० [स० श्रद्धा] दे? 'श्रद्धा'ं। उ०--खद्धा विना 
धरम नहिं होई। घिनू महि गध कि पावइ कोई ।-- 
तुलसी (शब्द०) | 

स्रदधू--सज्ञा जी? [ स०] अ्रपना वायू का त्याग कोि०_। 

स्रपाटी!--सज्ञा स्वी० [देश० ?_ पक्षी की चोच। (४०) । 

खम(9---सज्वा पु० [सं० श्रम] दे” “श्रम । उ०--(क) स्वारथ 
सुकृत न स्रम वृथा देखि विहग विचार | वाज पराये पानि परि 
तू पछी हिं && मार |--विहारी (शब्द०) | (ख) रामचरित 
सर विन अन्हवाये। सो श्रम जाइन कोटि उपाये ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 


ख्रमकन(9)---सज्ञा पुं० [स० श्रमकण] पसीने की बू द । उ०--अ्रति 
मुचत खमकन मुखति ।--गीता० ७।१८। 

स्रमविदु--सज्ञा पुं० [स० श्रमविन्दु] दे” लमकना। उ०--स्रमविदु 
मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी ।--मानस, ६।७० | 

स्रमित(9)--वि० [स० श्रमित] दे० 'श्रमित' | उ०--ब्रह्म धाम सिवपुर 
सब लोका। फिरे खमित व्याकुल भय सोका ।--तुलसी (शब्द० )। 

ख्रवती--सज्ा छ्री० [स० ख्रवन्ती] १ नदी | दरिया । २ प्रवाह | धारा 
३ एक प्रकार की वनस्पति ।४ प्लीहा का क्षेत्र | यक्षत्‌ 
प्रदेश (को०)। 


स्रव)*--सज्चा पुं० [स०]१ बहना। वहाव। प्रवाह। २ भरना। 
निर्भर । प्रस्रवर । ३ मत्र। प्रस्राव । पेशाब । ४ क्षरण। 
स्राव (फो०) । 

स्तव---सज्ञा पुं० [स० श्रवण] दे? श्रवण! । 

स्रव॒ण॒ "--सज्ञा पुं० [स०] १, बहना । वहाव | प्रवाह। २ कच्चे गर्भ 
का गिरना । गर्भपात । गर्भस्राव। ३. सूत | सूत्र । पेशाव । 
४, पसीना । प्रस्वेद | घर्मविदु । 

खबरा (9-..सज्ञा पुं० [स० श्रवण] दे” ख़बन!। 

स्वत्‌--सज्ञा ख्री० [सं०] बहता हुआ । चूता हुआ किो०। 

खबत्तोया--सज्य स्री० [सं०] रुदती । रुद्रवती । 

ख़वत्पाणशिपादा---सज्ञाखी० [स०] वह स्त्री जिसके हाथ पैर (पसीने से) 
गीले रहते हो [को०) ! 

खव॒द्गर्भा--सज्ञा खी० [स०] वह स्त्री या याय आदि पशु जिसका गर्भ 
गिर गया हो । 

११-०७ 


४३२७९ 


स्रस्तगात 


ख्रवदमध्य---सज्ञा ३० [8०] १ वह रत्न जिसमे से श्रपने श्राप जल 
का स्राव हो । २ चंद्रकात मणि [को०) । 


स्रवद्रगु--सज्चा पु० [स० ख्रबद्रद्भ | १ मेला। प्रदर्शनी | नुमाइश। 
२ वाजार। हाद । 

खस्रवन(8--सल्ला पृ० [स० श्रवण] स० 'अ्रवण' | उ०--(क) रामचरित- 
मानस एहि नामा। सुतत ख़वबन पाइय विद्धामा |--तुलसी 
(शब्द० ) | (ख) ख्रवन नाहि, प॑ सब किछु सुना । हिया नाहि 
पै सब किछु गुता ।--जायसी (शब्द०) । 


खबना(छ) !--क्रि० श्र० [स० स्रवण] १ बहता । चूना। टपकना। 
उ०--(क) कुछ काल के पीछे हम उस ढेर को टीला घना 
देखते हैं शग्रोर वहाँ से जल ख़बने लगता है ।--श्रद्धाराम 
(शब्द०) । (ख) प्रेम विवस जनु रामहिं पायो। स्वत भयहु 
पय उर जन छायो ।--परद्माकर (शब्द०) (ग) लज्जावश 
नहिं रहेंउ सभारा । खवत नयन मग ते जलधारा ।--सबल ० 
(शब्द०) । २ गिरना। छूट जाना। उ०--अश्रति गवे गनइ 
न सगुून असगृन खवहि आयुध हाथ ते ।--तुलसी (शब्द०) | 

स्रवना“-क्रि>ग स १ वहाता। टपकाना उ०-(क) अमृत हु ते 
अमल अति गुन स्रवति निधि झ्ानद । सूर तीनो लोक परस्यों 
सुर भ्रसुर जस छद ।--सुर (शब्द०) । (ख) गोद राखि पुनि 
हृदय लगाये । ख्रवत प्रेमरस पयद सुहाये ।--तुलसी (शब्द०) । 
२ गिराना | उ०--चलत दसानन डोलति अ्वनी । गजत गर्भ 
स्रवहिं सुररवनी ।--तुलसी (शब्द० )।॥ 

ख्रवा--सज्ञा ली? [०] १ मरोडफली । मुरहरी। मूर्व्वा। २ डोडी । 
जीवती । 

स्रष्टव्य--वि० [स०] पृष्टि करने के योग्य | सुष्टि करने या रचने के 
लिये उपयुक्त । जिसकी सृप्टि की जा सके। 

स्रष्टा !--सच्चा पुं० [स० ख्रष्ट्र] १ सृष्टि या विश्व की रचना करनेवाले, 
ब्रह्मा । २ विप्ण । ३ शिव । 

स्र॒ष्टाठ० १ सृष्टि करनेवाला। निर्माता। रचयिता | टपकने या 
चूनेवाला २ खाव करनेवाला (को०) । 

ख्ष्ठार--मज्ञा पुं० [स० |] सृष्टिकर्ता । दे 'स्रष्टा' [की०। 

स्रष्ट्रवा--घज्ञा क्री" [सं०] दे० स्रप्ट्रत्व' । 

स्रप्ट्रत्व--सछ्या पु० [स०] स्रष्टा का कार्य । सृष्टि करने या रचने 
का काम । 

खप्ततर[--सब्ला एुं० [सं० खस्तर] घास पात का विछावत । (ि० )। 

स्रस्त--वि० [स्०] १ गिरा हुप्रा । पतित । च्यूत। २ शिथिल । 
ढीलाढाला। ३ हिलता' हुम्ना । ४ घेंसा हुआ, जैसे--सश्रस्त 
नेत्र। ५ अलग किया हुआ। 

खस्तकर--वि० [स8०] १ जिसकी सूंड हिल रही हो २ जिसका हाथ 
हिल रहा हो [को०] | 


ख्रस्तगात्न--वि० [स०] १ जिसके शिथिल अ्रग हो। ढीले अगोवाला 
२ मूछित । बेहोश [को०। 


स्रस्तनेत् 


स्रस्तनेत्ल--वि० [म०] धंसी हुई श्रांखोवाला | 
प्लस्तमष्क--वि० [स०] जिसका अभ्रदकोश लटका हुम्ना हिल रहा 
हे हो (को० | 

स्रस्तस्कध--वि० [4० स्रस्तस्कन्ध] १ जिसके कघे नम्न या भुक गए 
हो। नम्रीभूत । २? शरमिदा | लग्जित। 

स्रस्तर--सज्ञा पु० [स०_] बैठने का आसन । 

स्रस्तहस्त-वि? [स०] जिसके हाथो की पकंड ढीली पड गई हो किो०]। 

खस्ताग--वि० [स० स्रस्ताज्भ] दे” ख्रस्तगात्र' कोणु। 

स्रस्ति--सल्ला सी" [स०] १ गिरना | पतन । २ लटकना या हिलना। 
३ ख्रस्त होना या ढीला पडना [को०]। 

खाक्‌ू--अ्रव्य० [म०] तुरत । शीघ्रता से [कौ०। 

स्राकिशमिशी--सज्ञा की" [फा०] हलके बैगनी रग का एक प्रकार का 
छोटा अगूर जो क्वेटा जिले मे होता है श्रीर जिसको सुखाकर 
किशमिश बनाते हैं। 

स्राद्ध(ए'--सज्ञ! पु० [सं० श्रद्धा] दे” 'धाइ । उ०--किय ख्राद्ध नदि 
मुख वेदि वृद्धि। सब जात जर्म किन्नौसु सुद्धि ।- ह० रासो, 
पृ० ३२१। 

स्राप(9-- सक्चा पु० [स० शाप] दे” 'शाप | उ०--विप्र स्राप से दृनउ' 
भाई । तामस असुर देह तिन्‍्ह पाई। - तुलसी (शब्द०) । 

स्रापित(9५- वि" [स० शापित] दे" 'शापित'। उ०--(क) नृप 
त्विशकु गुरु ख्रापित ये है। कहहु जाइ किमि स्वर्ग सदेहे |-- 
प्द्माकर (शब्द०) । (ख) तू सारे ढोर श्रोर वन के पशु से भी 
अधिक स्रापित होगा ।--सत्यार्थ ० (शब्द०) । 

स्राम--वि० [8०] जिसको नाक या श्राँखो से वरावर पानी गिरता हो । 
वीमार । एगण (को० । 

ख्राम्य--सज्ञा पु० [स०] १ बीमारी रुग्णुता | दौवेल्य । २ खजता। 
गति या चलने में विकलता । लंगडापन को०] । 

स्राव--सन्ना पुं० [स०] १ (खून, मवाद आदि का) बहना । झरना | 
क्षरण ॥ २ कच्चे गर्भ का गिरता। गर्भपात। गर्भस्नाव । ३ चह 
जो वहकर, रसकर या चूकर निकला हो । ४ निर्यास । रस । 

स्रावक*--वि० [स० | [वि० स्त्री? स्नाविका] धहाने, चुआने या टपकाने- 
वाला । स्राव करानेवाला । 

स्रावकौ---स्ला पुं० काली मिर्च गोल मिर्च । 

स्रावक(छ) *--सज्ञा पु० [स० श्रावक] दे" “श्रवक' | उ०--राम है 
दसास्यवस कान्ह ह्व॑ सेहारयो कस बोध हे के कीनो निज 
ख्रावक प्रकास है ।--भिखारी० ग्र० भा० १, पुृ० ८६। 

खावकत्व -सज्ञा पुं० [स०] पदार्थों का वह धर्म जिसके कारण कोई 
प्न्ध पदाथ उनमें से होकर निकल या रस जाता है। जैसे,-- 
बलुए पत्थर में से पानी जो रस रसकर निकल जाता है, वह 
उसके ख्रावकत्व गुण के कारण ही । 

स्रावशु--वि० [०] दे० स्रावक' । 

स्तावणी - सज्ञा लो* [ स०] १ ऋद्धि नामक अप्टवर्गीय झौपध । 


भरेप० 


खुतिकीरति, खुतिकीति 


स्रावणी'--सश ख्री० [म० आवणी] दे? शावणी'। 

स्रावनी--स्ता को? [सं० श्रावण] दे” 'शावणी । 

खावित--वि० [ ६०] वहा, रसा या चुआकर निक्राता हुथा | जिसका 
स्राव कराया गया हो | 

स्रावी- वि० [स० स्राविन] बहानेयावा । चुआवनेवाला। रसानेवाता। 
स्राव करानेवादा । क्ष रण करानेवाजा । 

स्नाव्य-- वि० [स०] पहाने योग्य । क्षरण के याग्य । 

स्रिग8'---सप्ा पुं० [मं० छद्धी] ६० 'शिग | उ०--सत सत मारे दस 
भाला । गिरि खिगन्ह जनु प्रप्तिसहि ब्याता ।-तुलसी (पब्द०)॥ 

स्रिजन(छु -स्ा पुं० [स० सृजन] दे? 'नुजन' । उ०--विस्व खिजन 
आादिक तुम करहू । माहि जन जानि दुसनह दुय हस्ू। 
- रामाश्वमेव (शब्द० ) । 

स्रिय(ध--सम्ता सो? [सं० श्री] दे” ल्रिय/ | उ०--सुख मकरद 
भरे स्रिय मूला। निरखि राम मन भेंवर न भूला ।--तुलसी 
(शन्द०) | 

स्नीयठ()--मष् पुं० [ मं० श्रीसण्ट] दे? 'श्रीखद' | उ०--नत्रीखड मेंद 
केसर उसीर। तिहि परमि ताए मिट्ठत सरीर |--ह० रात्तो, 
पृ० १६। 

लुकू--सपम्ा खी० [स०] खदिर या पल्राम की लकडी की छोटी करछी 
जिससे हमनादि में घी की भश्राहुति देते हैं। लुवा । 

खुक्प्रणालिका--सशा स्रौ० [स०] सुबा की नाली जिससे घृताहुति 
दी जाती है । वि०] | 

खुग्जिन्वलं---स पुं० [सं०] अग्नि को० । 

सुरदाए--सं० पुँ० [ सं०] कठाई। बिककत वृक्ष । 

खुध्त--सप्रा पुं० [स०] एक प्राचीन नगर का नाम जो व्‌ हत्सहिता के 
श्रनुमार हस्तिनापुर के उत्तर में स्थित था । 

खुध्तिका--सझ्ा छरी० [०] सज्जी [को० । 

ख्तुघध्ती--स्ा खो० [मं०] सज्जी मिट्टी । स्जिका क्षार 

लुच्‌--सज्ा सी? [सं०] दे? 'लुकू। 

खुत)--वि० [सं०] १ बहा हुआ । चुआ हुआ | क्षरित । २ गत । 

खुत(७/-..वि० [स० श्रुत] दे" 'श्रुत!। उ०--तदपि जथा खुत कहठ 
वखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ।--पुलसी ,शब्द०)। 

खुतजल--वबि० [म०] जिसमे से जब रसकर वह गया हो | 

ख्ुता--छछ्छा खो० [स०] हिंगपत्नी । हिंगुपत्नी ! 

खुति'--सल्चा खी० [०] १ बहाव | क्षरण। २ निर्यास रे | 
३ ख्रोत। प्रवाह (को०)। ४ वेदी के चारो ओर खीची जाने- 
वाली रेखा (को०) । ५ पथ। राह ! मार्य । सडक (को०) । 

लुति'-..सब्चा त्वी० [सं० श्रुति] दे? 'श्रति' | उ०--एहि मह रघुपति 
ताम उदारा। अ्रति पावन पुरान खुति सारा |--तुलसी 
(शब्द ०) । 

खुतिकीरति, सुतिकीति(9--स्ज्चा जी० [स० श्रुतिकीति] दे" 'श्रुति- 


ड़ 


स्रुतिमाय 


कीति! | उ०--माडी खुतिकीत्ति उमिला कुआरि लई हँकारि 
के ।--तुलसी (शब्द०) । 

लुतिमाथ (७:--सत्मा पु० [स० श्रुति + मस्तक] विष्णु ॥ उ०--छी र- 
सिंधु गवते मुनिनाथा। जहेँ वस श्रीनिवास खुतिमाथा ।-- 
तुलसी (शब्द०) | 

लुव--सच्चा पु० [स०] र९ खुवा । 

खुवतरु--सज्ञा प० [स०] विककत वृक्ष । 

स्र॒वदड--सज्ञा पुं० [८० खुवदण्ड] खुवा का दड या हत्या । 

खुबदुम--सज्षा पुं० [स०] दे 'खुबतर । 

खुवप्रग्नहरा--वि० [म०] जो सव कुछ अपने लिये रख ले। सब कुछ 
स्वय ले लेनेवाला कोौ०] । 

लुवहस्त--सज्षा पुं० [स०] शिव किो० ॥ 

खुबहोम---सच्चा पुँं० [स० ] खुवा द्वारा किया हुंश्ा हवन या आहुति । 

लुवा-सब्बा-क्षी" [8०] लकडी की बनी हुई” एक प्रकार को छोटी 
करछी जिससे हवनादि में घी की श्राहुति देते है । सुरवां। उ०-- 
चाप खूबा सर आहति जानू । कोप मोर अ्रति घोर कृसानू [५ 
तुलसी (शब्द०) । 

विशेष--इस अर्थ मे हिंदी मे यह 
जाता है। 
२ भरता | निर्भार (की० । हे सलई। शल्लकी वृक्ष । ४ मरोड- 

फली । मूर्वा । 


शब्द प्राय पुल्लिग बोला 


ख्रुवा वृक्ष--सज्ञा पु० [स० ] विककत वृक्ष [को०। 

स्त्‌--सब्षा स्वी० [०] १ लकडी की बनी हुई एक प्रकार की छोटी 
करछी जिससे हवनादि मे घी की श्राहुति देते है । स्रुव 
स्रुवा । सुरवा। २ भरता । निर्कर । 

स्रेनी (9)---सछा खली? [स० श्रेणी] दे० श्रेणी! | उ०--देव दनुज किन्नर 
मर सनी । सादर मर्ज्जाह सकल तिवेनी ।--तुलध्ी (शब्द०) । 

सेय6)--सब्या पुं० [छ० श्रेय] दे* 'श्रेथ/ ॥ उ०--जदपि देह वल्लभ 
सबहिं, चहत जासु जग स्रेय । तदपि धरम धुर घटनत कौ, लहि 
कछ अहै श्रदेय +-पोद्दार अभि० ग्र०, १० ४६१) 

स्रेती--सज्ञा ल्री० [स० श्रेणी] दे? 'श्रेणी। उ ०--बन्यो हे जलज 
स्नेनी खेला छुटी हे रण की धार ।-7तंद० ग्र० पृ० रे६५ | 

स्रोत'--सज्ञा पं० [०] झरना । सोता। जलग्रवह । दे० स्रोत । 

स्रोत--सज्ा पुं० [सण्स्रोतस] १ पानी का वहंंते ता भरना। 
जलप्रवाह | धारा । २ चंदी | रे वेद्यक के अनुसार शरोरध्थ 
छिद्र या मार्ग॑ जो पुरुषों में श्रधानत & और स्त्रियों मे ११ 
माने गए है । इनके द्वारा प्राण, अन्त, जेल, रस, रत, मास, 
मेंद, मल, मूत्र शुक्र और आतंव का शरीर में सचार होना 
माना जाता है । ४ वशपरपरा | कुलधारा | $ ऊमि | तरग । 
लहर (को०) | ६ जल (को०) | ७ ज्ञानेद्रिय (को०)। ८ हाथी 
की सूंड (की) । ६ तीत्र गति या वेग (क० । १० पशुओं 
के शरीर का छेद (को०) । ११ गति । गरमन (को०) । 


१३१०१ 


स्लिप॑ 


खोतआापत्ति--सज्ञा छी० [स०] वौद्ध शास्त्र के अनुसार निर्वाण साधना 
की प्रथम अ्रवस्था जिसमे सासारिक वंधन शिथिल होते 


लगते है । 
खोतआ्रापन्त-- वि० [स०] जो निर्वाण साधना की प्रथम श्रवस्था पर 
पहुँचा हो । 


स्रोतईदश--सल्जा पुं० [स०] नदियों का स्वामी, समुद्र | सागर । 

खोतनदीभव--सज्ञा पु० [स०] यमुना में उत्पन्न अजन । सुरमा की०_। 

ख्रोतपत--सज्ञा पु० [स० ख्लोत + पति] समुद्र । (डि० यों 

ख्रोतस्य--सझ्ञा पु० [स०] १ शिव का एक नाम। २ चोर। चौर । 

खोतस्वती--सज्ञा खी० [ख०] नदी । 

स्रोतस्विनी--सब्चा ख्वी० [स०] नदी । 

ख्रोतजान-सज्ञा पुं० [स० स्रोताज्जन] दे" लोतोइ्जन । 

स्रोता(घ--सज्ञा पु० [स० श्रोता] दे? त्रोता' । उ०-ते स्रोता बकता 
समसीला । समदरसी जानहिं हरिलीला ।--तुलसी (शब्द०)। 

स्रोतापत्ति-मज्ञा ज्ञी० [सं०] दे० 'स्रोतआ्ापत्ति' । 

ख्रोतोउजन--सज्ञा पु० [म० ख्रोतो$छजन] आँखों मे लगाने का एक 
प्रकार का सुरमा । 

स्रोतोनुगत--सज्ञा पु० [प०] एक प्रकार की समाधि। (बौद्ध) । 

स्रोतोज--सज्ञा पुं० [स०] आँखों में लगाने का सुरमा | 

खोतोजव--सज्ञा पुं० [०] खत्रोत का वेग । धारा का बहाव। 

स्रोतोद्भव-सज्ञा पुं* [स०] सुरमा । 

स्लोतोनदीभव--सज्ञा पु" [स०] दे० 'स्रोततदीभव। 

स्रोतोवह--सज्ञा ल्ली० [स०] नदी । 

स्रोतोवहा--सब्चा क्ी० [म०] नदी । 

स्रोन(५--सछ्ा पु० [स० श्रवण] । दे० “श्रवण । उ०--जीह कहै 
बतियाँई कियो करी स्रोत कहै, उनहो की सुनी ॥-- 
रसकुसुमाकर (शब्द०) । 

स्रोन(9--सब्बा ५० [ ? ] खत | शोणित । 

स्रोनित(ध!--प्का पु० [सं० श्रोरिित] रक्‍त। दे? 'शोणित] उ० --मारि 
तरवारि प्रान पर के निकारि लेत, भल्ल डारि भरे भूमि स्रोनित 
के ठोप सो ।-्योपाल (शब्द०) | हु 


स्रौगूमत--सछ्य पु० [स०] एक साम का नाम। 

स्रौध्तिक[--मद्बा स्वी० [8०] सज्जी । सर्जिका क्षार । 

स्रौत--णसज्ञा पु? [स०] एक साम का नाम | 

स्रौतिक--स्ज्ञा ६० [स०] सीप। शुक्ति । 

ख्रौतोवह--वि० [प०] घारा या नदी सवधी को" । 

ख्लौन"*--सज्ञा पु० [प० श्रवण] श्रवण। कान | उ०--घूरत न होत 
स्नौन वाको सुन वात ते |--नठ०, पुृ० ६२ । 

स्रौन*---पल्बा शु० [स०] शोणित । रक्त । 

स्नौव--वि० [० | १ यज्ञ सबधी । २. लुवा का । खुवा सबंधी । 

घ्लिप--सज्जा कौ? [श्र०] १ परचा । चिट | २. कागज का लवा दुकड़ा 


स्‍्लीप॑र। 


जिसपर कपोज करने के लिये कुछ लिखा जाय। जैसे,--उन्तकी 
तीन स्लिपो में एक पेज मटर निकलता है । (कपोजीटर ) । 

स्‍लीपर--सज्ञा पु० [अ० स्लिपर] एक प्रकार की जूती जो एडी की 
ओर से खुली होती है | चट्टी । 

यौ०-फुल स्लीपर ८सलीपर के श्राकार का एक प्रकार का 

जूता जो पीछे एडी की ओर भी साधारण जूतों की भाँति बद 
रहता है। 

स्‍लीपर'--सज्ञा पु० [अ०] १ लकडी का वह चौपहल लवा टुकडा 
या धरन जो प्राय रेल की पटरियों के नीचे बिछी रहती है । 
२ रेल का वह डब्वा जिसमे भ्रतिरिक्त शुत्क देने पर यात्रियों 
के शयन करने की व्यवस्था रहती है | रेलवे विभाग द्वारा 
उसका शायिका या शयनयातव नामकरण किया गया 
है (आधुनिक) । 

स्‍लेज--सबा सी? [अ०] एक प्रकार की विता पहिए की गादी जो 
बर्फ पर घसिटती हुई चलती है । 

स्‍लेट--सब्ञा ख्री० [प्र०] १ एक प्रकार के चिकने पत्थर की चाकोर 
चौरस पतली पटरी जिसपर प्रारभिक श्रेणियों के विद्यार्थी 
अ्स्‍रक्षर और भ्रक लिखकर अ्रभ्यास करते है। जो हाथ या कपडे 
से पोछने अ्रथवा पानी से धोने से मिट जाता है । 

विशेष -आजकल टीन पर भी समेट पत्थर के चूर्ण को जमा 

करके बच्चो के लिखने की पूर्वोक्त पटरी बनाई जाती है । 
२ एक विशेष प्रकार का पत्थर जिससे उक्त पटरी बनाई जाती है। 
सलेसम अंग --सज्ञा पुं० [सं० श्लेप्मा +-अज्भ] लयूडे का वृक्ष (डि०) । 
स्‍लो'--वि० [अ०] १ घीमी चाल से चलनेवाला। मदगति। जैसे,-- 
स्लो पंसेंजर । २ सुस्त । काहिल। 

सस्‍लो'--सज्ञा पुं० घडी की चाल का मद या धीमा होना । 

सलोथ--सज्ञा पुं० [अ०] एक प्रकार का बहुत सुस्त जानवर | 

विशेष --यह दक्षिण श्रमेरिका के जगलों मे पाया जाता है। 

इसके दाँत बहुत कम होते हैं श्रौर प्रायः कटीले नहीं होते । 
किसी किसी के तो बिल्कुल दाँत ही नही होते | यह पेडो की 
पत्तियाँ खाकर गुजारा करता है। जब तक पेड की सब पत्तियाँ 
नही खा लेता, तव तक उस पेड से वही उत्तरता। यह हिंसक 
जतु नहीं है। पर यदि कोई इसपर झाकमण करे तो यह 
अपने नाखूनो से अपनी रक्षा कर सकता है। 

स्वग --प्नज्ञा प० [स० स्वद्ध] १ आलिगन। २ वह जिसका शरीर 
सू दर हो । अच्छे अगोवाला [को०) । 

स्वजन--सक्या ६० [स० स्वञ्जन] आलिगन । भेटना [को०] । 

स्वत--वि? [स० स्व] १ जिसका श्रत या परिणाम शुभद हो। 
२ शुभ । मागलिक को०)॥ 

स्व --सज्ञा पु० [सं०] स्वर्ग । 

स्व पति--प््ञा पै० [8० | स्वर्ग का स्वामी-इद्र [कौ०। 

स्व पथ--सक्षा ६० [स०| (स्वर्ग का मार्ग ) मृत्यु । 

स्व पाल--सब्चा पुँ० [छ० | स्वर्ग का रक्षण करनेवाला । 

स्व॒ पृष्ठ---सद्बा पुँ० [सं० ] कई सामो के काम । 

स्व साद--स्ष्ठा १० [स०] देवता, जिनका स्वलॉकि तिवास है । 
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स्वकिया 


स्व सरिता--सज्ा की? [स्० स्व सरिता] गगा। 

स्वर सिधु--सछा खी० [सं० स्व सिन्धु ] स्वनंदी । गगा (कोण । 

स्व सुदरी--रुषा स्री० [सं० स्व सुन्दरी] श्रप्सरा । 

स्व स्यदन--सप्रा पुं० [सं स्वस्थन्दन] उद्बर्थ [कोणु। 

स्व खबती--सझ खी० [छ० स्त्र स्रवन्ती] गगा कि०] 

स्व !--सश्ा पुं० [सं० स्व |] १ अपना आप । निज | आत्म | ३ विष्णु 
का एक नाम । हे भाई बधु । गोती । सप्रधी । ज्ञाति। ४ घन । 
दौलत। जैसे,--नि स्व रू निर्धन । ५ आत्मा । ६ गणित में 
धन राशि (को०)। ७ अह (को०) | ८ प्रकृति | स्वभाव (फी० | 

स्व--वि० १ श्रपता। निज का। जैसे,--ह्वदेश, स्वराज्य, स्वजाति। 
उ०--बू द वबृद गोपिका, चली स्वसाज साजिकबर मद मद 
हास है, लजावे हस गति को ।--लल्लू ० (शब्द०)।॥ ९२ 
प्राकृतिक । नैसग्रिक (को०) | ३ जो शअ्रपने कुटुब या बबीते 
काहीो (शरे०)। 

यौ०--स्वकाय । स्वकाल ठीक समय | स्वगुप्त । 

स्वकपन--सझ्जा पुं० [स्त० स्ववम्पन| वायू | हवा । 

स्वकवला--सप्ता कली? [० स्वकम्बला] म्गकडयपुराण में व्ित एक 
नदी वा नाम । 

स्वक --वि० [8० | स्वय का । श्रपना । व्यक्तिगत । निजी [को०। 

स्वक--सशा पुं० १ सगी। साथी। दोस्त । मित्न | २ निजी धन- 
दीलत [को०]।॥ 

स्वकरण--एणप्ठा पु० [सं०] १ कौटिल्य के अनुसार किसी वस्नु पर 
अपना स्वत्व जताना । दावा करना । २, किसी स्त्री को अपना 
बनाना । विवाह करना 

स्वकरण भाव--सत् पं? [०] किसी वस्तु पर बिना अपना स्वत्व 
सिद्ध किए श्रधिकार करना। बिता हक साबित किए 
कब्जा करना । 

स्वकरण विशुद्ध--सछा पुं० [8०] वह पदार्थ जिसपर किसो ध्यक्ति 
का स्वत्व न हो। 

स्वकमं--सप्ला पुं० [सं« स्वकर्मन्‌] श्रपना कर्तव्य | श्रपना काम किन] 

यौ०--स्वकमंकृत्‌ ८ श्रपता काम करनेवाला । वह जो स्वतत्त 

रूप से श्पत्रा काम करता हो। 

स्वकर्मा--वि० [छ० स्वकमन्‌] अ्रपना कर्तव्य पूर्ण करनेवाला कोण । 

स्वकर्मी--वि० [स० स्वकर्तित] केबल अपने ही काम से मतलब 
रखनेवाला। स्वार्थी | खुदगरज | 

स्वकामी--वि० [८० स्वकामिन्‌] १ श्रपना स्वाथ देखनेवाला। मत- 
लंबी । २ श्रपने इच्छानुसार ग्राचरण करनेवाला [को०। 

स्वकार्ये -- सच्चा पुं० [संब्] अपना या निज का काम । व्यक्तिगत काम ! 
निजी काम । 

स्वकाल--सप्ठा पुं० [स्र०] ठीक समय । उपयुक्‍त काल । 

स्वकिया(छ--सच्ा छी० [सं० स्वकीया] दे० 'स्ववीया' । उ०--हे 
सखि झौरन के जे पिया । बात सुनहि स्वॉकेया परिकिया।-- 
नद० ग्र०, पू० १५७ । 


स्वकीय 


घ्वकीय--वि० [स०] १ अपना। निज का।२ अपने कुटुब 
या गोत्र का | 
स्वकीया--सल्ञा ह्ली० [स०] १ अपनी विवाहिता स्त्री | पत्नी। २ 
साहित्य मे नायिका के दो प्रधान भेदो मे से एक | वह नायिका 
या स्त्री जो ग्पने ही पति में अनु राग रखनेवाली हो । 
विशेष--स्वकीया दो प्रकार की कही गई है--१ ज्येष्ठा और 
२ कनिष्ठा । अ्रवस्थानुसार इनके तीन और भेद किए गए है-- 
मुग्धा, मध्या और प्रौढा । (विशेष दे० ये शब्द) । 
स्वकुल--सज्ञा पुं० [8०] अपना कुल, खानदान या वश । 
स्वकूलक्षय--सज्ञा पु [०] मत्स्य । मछली (जो अपने वश का 
आप ही नाश करती है) । 
स्वकूल्य--वि० [स०] अपने खानदान या वश का कोने । 
स्वकृतभू कू--वि० [स० स्वकृतम्भुज] अपने किए को, प्रारब्ध को भोगने 
वाला को०] । 
स्वकृत--सज्ञा पुं० [स०] अ्रपना कर्तव्य । अपना काम को" । 
स्वक्त--वि० [स०] अ्रच्छी तरह लिप्त को०। 
स्वक्ष (9!--वि० [ स० स्वच्छ] दे० स्वच्छ । उ०--अश्रति स्वक्ष सु दर 
हेम फटिक की शिला गसि के गली ।--गुमान (शब्द०) । 
स्वक्ष'--वि० [८] १ सु दर भ्रांखोवाला । २ जिसका अ्रक्षया छुरा 
सुदर हो । ३े जिसके अवयव पुष्ट एवं पूर्ण हो को० 
स्वक्ष'--सज्ञा पु० १ एक प्राचीन जाति।२ वह रथ जिसका धुरा 
अच्छा हो को०। 
स्वक्षत्र--बि० [छ०] १ जिसमे सहजात या प्राकृतिक शक्ति हो । 
२ जो स्वाघीन हो । [की० । 
स्वगत १--सल्ञा पु० [से०] दे० 'स्वगतकथन' । 
स्वगत-- वि० १ अपने आपमे या अपने प्रति कहा हुआ | २ 
निजी | व्यक्तिगत । हे ग्रात्मीय । श्रपन्ा । 
स्वगत*--क्रि० वि० श्राप ही आप (कहना या बोलना) । इस प्रकार 
(कहना या बोलना) जिसमे और कोई न सुन सके। अ्रपने 
झापसे । 
स्वगतकथन--सज्ञा पु० [स०] नाटक में पात्न का झ्राप हीआप 
बोलना । 
विशेष---जिस समय रगमच पर कई पात्र होते हैं, उस समय यदि 
उनमे से कोई पात्न अन्य पात्नो से छिपाकर इस प्रकार कोई 
बात कहता है, मानो वह किसी को सुनाना नही चाहता और 
न कोई उसकी बात सुनता ही है, तो ऐसे कथन को स्वग्रत, 
स्वगतभाषण, अश्राव्य या आ्रात्मगत कहने है । 
स्वगति--सज्चा ख्ी० [०] एक प्रकार का छद [कोण] । 
स्वगुप्त--वि० [ पु०] आध्मरक्षित [को०' । 
स्वगुप्ता--सब्चा छी० [स०] १ कौछ। केवाँछ। २ लजालू । लज्जालू। 
स्वगृह--स्षा पुं० [सं०] १ कलिकार नामक पक्षी । २ अपना गृह । 
भ्रपना घर (को०) । 
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स्वेच्छद्तावादी 


स्वगोचर---वि० [स०] अपना विषय [को०। 

स्वगोप--वि० [स०] आत्मरक्षित [कोण । 

स्वग्रह--सच्चा प० [स०] बालको को होनेवाला एक प्रकार का रोग । 

स्वचर--वि० [स०] अपने आप चलनेवाला [कोणु। 

स्वचित्तकारु--सज्ञा पुं० [स०] कौटिल्य के अनुसार वह शिल्पी जो 
किसी श्रेणी के अतर्गत होते हुए भी स्वतत्न रूप से काम करता 
हो। स्वतत्न कारीगर । (कौ०) । 

स्वच्छदः--वि० [स० स्वच्छन्द] १ जो किसी दूसरे के नियत्नण मे नहो 
और अपनी ही इच्छा के अनुसार सब कार्य करें। स्वाधीन। 
स्वतत्न ) आजाद । उ०--(क) सबहि भाँति अधिकार लहि 
अभिमानी नृप चद । नहिं. सहिहँ अपमान सब, राजा होइ 
स्वेच्छद ।--हरिश्चद्र (शव्द०) । (ख) सुख सो ऐसो मोद 
रमे रीते मन माही | विघध्न, ईरषघा, अश्रवधि रहित स्वच्छद 
सदाही ।--श्रीधर (शब्द ०) । (ग) . कुतुबुद्दीन ऐबक के 
समय तक यह स्वच्छद राज्य था ।--बालक्ृप्ण (शब्द०)। 
२ अपने इच्छ नुसार चलनेवाला | मनमाना काम करनेवाला। 


निरकुश । ३ (जगलो आठि मे) अपने आपसे होनेवाला | 
जगली (पौधा या वनस्पति) । 


स्वच्छद--प्नल्बना पु १ स्कद का एक नाम। २ अपना मनोरथ। 

झपनी पसद (को०)। 
स्वच्छदौ-.-.क्रि० वि" मनमाना। बेधडक। निर्ह्वद। स्वतत्नताधुर्वक | 

उ०--(क) बालक रूप हू के दसरथसुत करत केलि स्वच्छद । 
--सूर (शब्द०) । (ख) इस पर्वव की रम्य जटीमे मैं 
स्वच्छद विचरता हूँ ।--श्रीधर (शब्द)। 

स्वच्छदचर--वि" [ स० स्वच्छन्दचर | श्राजाद । स्वतत्न को०] । 

स्वच्छदचारिणी--सज्ञा कछी० [ स० स्वच्छन्दचारिणी| वारस्त्री। 
गणिका । वेश्या । रडी। 

स्वच्छदचारी--वि० [ स० स्वच्छन्दचारिन्‌ ] | वि० श्षी" स्वच्छद- 
चारिणी ] अपने इच्छानुसार चलनेवाला। स्वेच्छाचारी।॥ 
मनमौजी । 

स्वच्छदता--खलज्ला क्री" [ "० स्वच्छन्दता ] स्वच्छद होने का भाव। 

स्वतत्नता। श्राजाद) । 

स्वच्छदतावाद--सज्जञा पु० [० स्वच्छन्दता + वाद (अ० रोमाटिसिज्म )] 
नवीनता, वेयक्तिकता, असाधारणता, भव्यता श्रादि के चित्तण 
को काव्य का प्रधान लक्षण मानने का सिद्धात जिसके 
अनुसार रचना मे पर॒परा और नियम का विरोध तथा 
अस्पष्टता को प्रश्नय दिया जाता हे। उ०--काव्य की 
पुरानी वँधी रूढियो को हटाकर केवल मुक्त कल्पना और 
भावों की अप्रतिवद्ध गति को लेकर योरप मे स्वच्छदतावाद 
( रोमाटिसिज्म ) का प्रचार हुआ्ना |--चितामणि, भा० २, 
पृ० १०८ ॥। 

स्वच्छद्तावादी--वि" [म० स्वच्छन्दता + वादिन्‌ ] स्वच्छदतावाद 
का सिद्धात माननेवाला । 


स्वच्छंदनायक 
स्वच्छदनायक--सज्ञा पु [ स० स्वच्छदनायक | सन्निपात ज्वर 
की एक झ्ौपध । 
विशेष--इसके बनाने की विधि इस प्रकार है--पारा, गधक, 
लोहा और चादी वराव्र वरावर लेकर हुच्हुड, सम्हालू 
तुलसी, सफेद चीता, लाल चीता, अदरक, भाँग, हर, 
मकोय आर पचवित्त में सावना दे, मृपा में बद कर 
वालुका यत्ष में पाक करते हें। इसकी मात्रा एक माशे की 
कही गई है । 
स्वच्छदभैरव--सज्ञा (० [स॒० स्वच्छन्दम रब] उम्र सन्तिषात ज्वर की 
एक झीपध का नाम । 
विशेष--इसके बताने कौ विधि इस प्रकार है--पारा १ तोजा, 
गधक १ तोला, दोनों की कज्जली कर उसमे शोधित 
स्व॒रणंमाक्षिक १ तोला मिलाते है, फिर क्रम से रुद्रजठा, 
सम्हालू, हरे, अवला और विपकठाली के रस (एक एक 
तोला) में घोटते हू । इसकी मूग के बरावर गोली वनती हे। 
स्वच्छ) -.-वि० [ ० ] १ जिप्तमे किसी प्रकार की मल या गदगी 
झ्रादि न हो। निरमंत। साफ। २ उज्वल। शुश्र। ३ 
स्पष्ट । साफ । ४ स्वस्थ ।  निरोग । ५ शुद्ध । पवित्न । 
६ सुदरता से युक्त । सौदयंयूर्णा । ७ निष्कपठ । 
स्वच्छ--सछ्चा पु० १ बित्लौर। स्फटिक।! २ बेर | बदरी वृक्ष । 
३ मोती । मुकता। ४ अश्नक । अवरक। ५ सोनामाखी । 
स्वगामाक्षिक । ६ रुूपामाखी | रोप्यमाक्षिक। ७ विमल 
नामक उपधातु | शुद्ध खटिका या खडिया । ८ सोने और 
चाँदी का मिश्रण । 
स्वच्छक--वि० [म०] अ्रत्यत निर्मल । अत्यत स्वच्छ या साफ (की०) । 
स्वच्छता--सज्ञा क्षीण [ स० ] स्वच्छ होने का भाव । निर्मलता। 
विशुद्धता। सफाई। 
स्वच्छत्व--सज्ञा पुं० [दे०] स० स्वच्छता । 
स्वच्छद्रव्य--मन्ना पुं> [म ०] इ्वेतवर्ण की शरीरघातु (कौ०) | 
स्वच्छधातुक--सशा पु० [स०] सोने तथा चाँदी का मिश्र (हो०) । 
स्वच्छता 3--क्रि० स्र० | स० स्वच्छ +हि०्ता (प्रत्य०)] निमल 
करना शुद्ध करना | पविन्न करता | साफ करवा । उ०-- 
दडक बन मुनि जात, भोगी सुन्ति दिय शाप तिन। गिरि बालू 
दिन स्रात, जरेउ देश सो स्वच्छिये :--विश्वाम (शब्द०) | 
स्वच्छपत्न--सच्चा पु० [ स० ] भ्रवरक । ग्रश्नक । 
स्वच्छभाव--स्छा पु० [ सन० ] अत्यत स्वच्छ होना। अत्यत निर्मल 
वा पारदर्शी होता । 
स्वच्छमरि--खज्ञा पुं० [ स० ] बिल्लौर | स्फटिक। 
स्वच्छवालुके--सज्ञा एु० | उ० | शुद्ध खटिका या खडिया। दे० 
स्वच्छवालुका' (को०) । 
स्वच्छवालुका--सल्ला को? [ ० ] विमल नामक उपधातु । 
स्वच्छा--उच्य ऊली० [ स० | सवेतदूर्वा । सफेद दूव। 


प ३८ 


स्वेतत 


स्वच्छी (६)--वि० [ स० स्वच्छ | दे? 'स्वच्छां। उ०--एक वृक्ष मे 
सम द्व॑ पक्षी । फल भोग इक दूजों स्वच्छी |+-विचारमागर 
(गव्द ० ) || 

स्वज--मज्ञा पूं० [ स० ] | पुत्र | बेठा। २ खून। रत) ३ 
पसीना । स्वेद । ४ एक प्रकार का विर्षला साँप (को०) । 

स्वज--वि० १ अपने में उत्तन्न । २ प्राकृतिक । स्वाभाविक (कोण । 

स्वजन---सन्चा पु० [ स० | १ अपने परिवार के लोग | झ्रात्मीय जन । 
२ सगे सवधी । रिश्तेदार । 

स्वजनगधी--वि० [ म० स्वजनगन्धिन्‌ ] जिससे दूर की रिश्तेदारी 
या सबंध हो [को०] 

स्वजनता--ञलज्ञा क्री” [सं०] १ स्वजन होने का भाव। श्रात्मीयता | 
२ नातेदारी | रिश्तेदारी | 

स्वजनी--पल्चा क्षी० [ स० स्वजन ] सखी । उ०--स्वजनि, क्‍या 
कहा--'े यहाँ कहाँ ?' तदपि दीखते है जहाँ तहाँ ?-साकेत, 
पृ० ३१३ । 

स्वजन्मा---वि० [ स० स्वजन्मन्‌ ] जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। 
अपने आपसे उत्पन्त ( ईश्वर आदि ) । उ०-तुम अज्ञात 
सर्वज्ञ हो, तुम स्वजन्मा सबके कर्ता हों, तुम अनीश सबके 
ईश हो, एक सर्वरूप हो ।-लक्ष्मण (शब्द०)। 

स्वजा--चज्ञा क्षी० [ स० ] कन्या | पुत्री । बेटी । 

स्वजात'--वि० [ स॑ं० ] अपने से उत्पस्न। 

स्वजात---सज्ञा पुं» पुत्र । बेटा । 

स्वजाति--मज्जा क्षी० [स०] अपनी जाति। अपनी कौम। जैसे,-- 
उन्होने श्रपनी कन्या का विवाह स्वजाति में न करके दूसरी 


जाति मे किया । 
स्वजातिद्विषु--सज्ा पु० [स०] (अपनी जाति से द्वेप करनेवाला) 
कुत्ता । 


स्वजातीय--बि० [स०] १ अपनी जाति का । अपने वर्ग का। जैसे,-- 
अपने स्वजातियों के साथ खान पान करने में कोई हानि नहीं 
हैं। २ एक ही वर्ग या जाति का। जैप्ते--ये दोनो पौधे 
स्वजातीय हैं । 

स्वजात्य--वि० [स्०] अपनी जाति या वर्ग का को०]। 

स्वज्ञाति *--*ज्ञा क्षी० [०] अभ्रपत्ती जाति । स्वजाति । 

स्वज्ञाति *-.सब्चा पु० [४०] रिश्तेदार | सबंधी [फो० । 

स्वृतत्न--वि० [स्र० स्वतन्त्न] [वि० स््री० स्वतत्ना] १ जो किसी के अ्रधीन 
न हो। स्वाधीन । मुक्त । श्राजाद । जैसे,--(क) श्रायरलेड 
पहले अँगरेजो के भ्रधीन था, पर अ्व स्वत्तत् हो गया । (ख) 
नेपाल राज्य ने सब गुलामों को स्वतत्न कर दिया। २ 
अपने इच्छानुसार चलनेवाला । मनमानी करनेवाला। 
स्वेच्छाचारी । निरकुश । जैसे,--बहाँ के राज्याधिकारी परम 
स्वतत्न हैं, खूब मनमानी कर रहे है। उ०--परम स्वतत न 
सिर पर कोई। भावहि मर्नाह करहु तुम्ह सोई।--तुलसी | 


स्वधर्म 


स्वतंत्रता ५३८५ 
३ अलग । जुदा। भिन्‍त। पृथक्‌। जैसे,--(क) ग्रादोतन कर रहे है। २ स्व का भाव । अपना होने का भाव । 
राजनीति का विपय ही स्वतत्न है। (ख) इसपर उ०--तृतीय यह कि जो स्वत्व, परत्व, नीच, ऊँच का विचार 


एक स्वतत्न लेख होना चाहिए। ४ किसी प्रकार के वधव या 
नियम आदि से रहित अथवा मुक्त | ज॑से,--वे स्वतत्र 
विचार के मनुष्य हैं। ५ वयस्क | स्थाना । बालिग । 


स्वतत्नता--सज्ञा क्षी० [ प० स्वतन्त्रता | १ स्वतत्न होने का भाव। 
स्वाधोनता । आजादी | उ०--हिमाद्वि तुग श्यग से प्रवुद्ध 
शुद्ध भारती, स्वयप्रभा समृज्ज्वला स्वतत्नता पुकारती -- 
भरना, पृ० १। २ मौलिकता। निजता (को०) । ३े कामाचार। 
स्वेच्छाचारिता । स्वच्छदता (को०)। 


स्वतत्नता सम्राम--मज्ञा पुं० [स० स्वतन्त्रता सम्राम ] वह लडाई या 
सघण्ष जो देश से किसी अन्य देश के अधिकार या शासन को हटाने 
के लिये किया जाय । 

स्वतत्रद्वेधीभाव--सज्ञा पु० [ छ० स्वतस्त्द्वैधीभाव ] वह्‌ जो स्वतत्न 
रूप से अपना हित समझकर दो शतुझ्ो से मेलजोल 
रखता हो । 

स्वतत्नी--वि० [ स० स्वतन्त्तित ] स्वाधीन। मुक्‍त। 
दे 'स्वतत्र । 

स्वत --अव्य० [ स० स्वत्तस्‌ | अपने आप | आप ही । जैसे,--(क) 
उसने मुझसे कुछ माँगा नहीं, मैंने स्वत उसे दस रुपए दे 
दिए । (ख) वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए, इससे वे स्वत 
नित्य स्वरूप हे । (ग) वेद ईश्वरक्ृत होने के कारण स्वत 
प्रमाण हैं। (घ) पक्षो का उडता स्वत सिद्ध है। 


आजाद । 


यो ०--स्वत प्रमाण 5जो अपना प्रमाण या सबूत खुद हो। 

स्वत सिद्द जो स्वय सिद्ध हो। जिसे सिद्ध करने के लिये 
साध्य की जल्रत न हो। स्वत स्फूर्त -जो स्वय स्फूर्ते या 
स्फुरण शील हो। 

स्वता--सज्ञा छी० [प्ृ०] स्वामित्व। अधिकार । हक कोण] । 

स्वतोविरोध--सज्ञा पु० [सं० स्वत +विरोध ] झ्ाप ही अपना 
विरोध या खडन करना । 

स्वतोविरोधी--सछ्ा पु० [छ० स्वत + विरोधिन्‌] अपना ही विरोध 
या खडन करनेवाला । 3०--नास्तिको के विपय में ऐसा नियम 
बनाना स्वतोविरोधी है, वह खद ही श्रपता खडन करता है । 
-“दिवेदी (शब्द०) । 

स्वत्न)--.वि० [ध०] अपना तज्ञाणा करनेवाला । अप्त्मरक्षक [की० । 

स्वत्न--सच्चा पु० नेत्नहीन व्यक्ति । अ्रधा व्यक्ति कि०। 

स्वत्व---सज्ञा पु० [घ०]१ किसी वस्तु को पाने, पास रखने या व्यवहार 
में लाने की योग्यता जो न्याय और लोकरीति के अनुसार किसी 
को प्राप्त हो । किसी वस्तु को अपने अविकरार में रखने, काम 
में लाने या लेने का अधिकार । श्रधिकार । हक जैसे,--(क ) 
इस सपत्ति पर हमारा स्वत्व है। (ख) उन्होंने अपनी पुस्तक 
का स्वत्व वेच दिया । (ग) भारतवासी अपने स्वत्वों के लिये 


त्याग कर समस्त जीवों पर समान द्रवीमत हो ।--श्रद्धाराम 
(शब्द०) ३ स्वतत्॒ता। स्वाधीनता (कौ०)। 

स्वत्वज्ञान--सज्ञा। पुं० [स्०] अपनेपन का ज्ञान । मैं का ज्ञान । अह 
का बोध । 

स्वत्वनिवृ त्ति--सच्चा स्वी० [सं०] स्वमित्व का न रहना। श्रधिकार की 
समाप्ति झि० । 

स्वत्वबोधन-- सब्या पुं० [स०] स्वत्व को सावित करनेवाला, प्रमाण । 
श्रविकार या हक को पुष्ट करनेवाला सवृत [को० । 

स्वत्वरक्षा--पत्बा पु० [स०] १ स्वामित्व की रक्षा। अ्रधिकार को 
कायम रखना । २ अपनी स्वतत्नता या स्वाधीनता को बनाए 
रखना ो०। 

स्वृत्वहाति---द्बा ्ली० [8०] दे० 'स्वत्वनिवत्ति'। 

स्वत्व हेतु--सज्ञा पुं० [स०] स्वामित्व का कारण । स्वत्व या श्रधिकार 
का आधार ,को«.। 

स्वत्वाधिकारी--सज्ञा पुं० [स० स्वत्वाधिकारिन] १ वह जिसके हाथ 
में किसी विषय का पूरा स्वत्व हो । २ स्वामी | मालिक । 

स्वदन--सज्ञा पु० [स०] १ स्वाद लेता । आास्वाठन। खाना । भक्षण । 
२ लोहा। लौह धातु । 

स्वदवित--वि"[ ०] श्रास्वादित । भक्षणीकृत । चखा हुआ [को०। 

स्वदेश--सल्बा सज्ञा [छ०] वह देश जिसमे किसी का जन्म और पालन- 
पोषण हुआ हो । अपना और अपने पूर्वजो का देश। मातृभूमि। 
वतन । 

यौ०--स्वदेशज * अपने देश या वतन का। अपनी मानु भूमि का व्यक्ति । 
स्वदेशप्रेम + दे” 'स्वदेशभवित”। स्वदेशवधू ८ दे० 'स्वदेशज' । 
स्वदेशभक्ति + श्रपनी मातृ भूमि के प्रति प्रगाढ निष्ठा। स्वदेश- 
स्मारी >अपने देश का स्मरण करनेवाला | स्वदेशस्मृति < 
अपने देश या वतन की याद । 

स्वदेशाभिष्यदव--सज्ञा पु० [स० स्वदेशाशिप्यन्दव] कौटिल्य के अनुसार 
स्वराष्ट्र में जहाँ आवादी वहुत गधिक हो गई हो, वहाँ से कुछ 
जनता को दूमरे प्रदेश मे बसाना। 

स्वदेशी--वि० [स० स्वदेशीय] १ अ्रपने देश का। अपने देश सवधी। 
जेते,--स्वदेशी भाई। स्वदेशी उद्योग धधा। स्वदेशी रोति | 
२ अपने देश मे उत्पन्न या बना हुझा। जैसे,--स्वदेशी वस्त्र । 
स्वदेशी औपध । 

स्वदेशीय---वि० [स०] दे० 'स्वदेशी' । 

स्वधर्म--सज्ञा प० [स्०] १ अपना धमे । अपना कतंव्य | कर्म | २ 
श्रपनी निजता या ग्शिपता । 

यो ०--स्वधर्मच्युत अपने धर्म, कतंव्य या विशेषता से रहित । 

स्वध्र्म से गिरा हुआ । स्वघर्मत्याए ७ अपने कर्म का परित्याग 
करना। स्वधमेंत्यागी >स्वधर्म का परित्याग कर अन्य पर्म 
स्वीकार करनेवाला । स्वधर्मवर्ती < अपने कतंव्य थ्रा कर्म भे लगा 
रहनेवाला। स्वधरमेस्खलन ८ कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करवा। 
स्वधर्मृस्थ 5 अपने कम में लगा हुआ्ना । 


स्वरधर्माभिमानी 


स्वधर्माभिमानी--वि* [स० स्वधर्म + अभिमानिन्‌] जिसे अपने धर्म 
पर अभिमान हो । उ०--तो किसी स्वदेश, स्वजाति व स्वधर्मा- 
स्िमानी आर्य सवान की समझ में ।--प्रेमघन० भा०२, 
पृ० र८६ 
स्वधा१ --प्रव्य० [स०] एक शब्द या मत्र जिसका उच्चारण देवताओं 
या पितरों को हवि देने के समय किया जाता है। 
विशेष--मनु के श्रनुसार थाद्ध के उपरात सरूवघा का उच्चारण 
श्राद्धकर्ता के लिये वडा आशीर्वाद है। 
स्वधा*--सच्चा ली० १ पितरों को दिया जानेवाला श्रन्न या भोजन। 
पितु अन्न । उ०--मेरे पीछे पिड का लोप देख मेरे पुरखें स्वधा 
इकट्ठी करने में लगे हुए, श्राद्ध मे इच्छापूवेक भोजन नहीं 
करते ।--लक्ष्मणा (शब्द०) । २ दक्ष की एक कन्या जो पितरो 
की पत्नी कही गई है। ३ अपनी प्रकृति या स्वभाव । अपनी 
इच्छा या रुचि (की०) । ४ अन्न या भाहुति (को०) | ५ पितरो 
को दी जानेवाली आहुति या हवि (को०) । ६ अपना अ्रश या 
ज्ञाग (की०)। ७ श्राद्ध मृतककर्म (को०) । ८ सासारिक 
अ्म | म।या (कीौ०) । 
स्वधाकर--बि० [८०] श्राद्ध करनेवाला । श्राद्धकर्ता । 
स्वधाकार--वि० [८०] दे० स्वधाकर' | 
स्वधाकार--सज्ञा पु० स्वधा शब्द का उच्चारण | 
स्वधानिनयव--सद्ा पुं० [ख०] पितरो के निमित्त हवि बनाते समय 
प्रयोग में आनेवाला सूत्र या सूक्‍त मत्र कोण] । 
स्वधाधिप--सज्ञा पुं० [स०] अग्नि । 
स्वधाप्रिय--छज्का पुं० [सं०] १ श्रग्नि । २ काला तिल। ३ पितृगण । 
पितर जिन्हें स्वधा प्रिय हैं (की०) । ४ पितृलोक (कोगे | 
स्वधाभुक्‌ू--पद्का पु० [८० स्वधाभुज] १ पितर। २ देवना। 
स्वधाभोजी--सज्चा पृं० [8० स्वधाभाजिन] १ पितर | पितगरा । 
२ देवता। देवगण (को०)। है 
स्वधामनू--सध्या पुं० [8०] १ भागवत के अनुसार सूनूता के एक पुत्र 
का नाम। २ तृतीय मन्वतर का एक देवगरा [को०] । 
स्वधाशन- सह १० [स०] पितर | पितृगण । 
स्वधित॒वि० [स०] दृढ। ठोस को०]। 
स्वधिति--चच् ०, छी० [०] १ कृत्हाडी | कुठार। २ वज्ञ। ३ 
आरा (को०) । ४ कडी लक्कडियोवाला एक विशाल वृक्ष (को०) | 
स्वधितिहेतिवा--छज्मा पु० [म०] परशुधारी योद्धा। कुठार घारण 
करनेवाला सँनिक । 
स्वधिती--सच्चा क्ली० [स०] दे० 'स्वधिति! [को० । 
स्वृधिष्ठान--वि० [स०] जो अच्छी स्थिति मे हो। जो अच्छे स्थान 
से युक्त हो। जैसे, युद्धरथ ) 
स्वधिप्ठित--वि० [म०] १ जो ठहरने या रहने के लिये उत्तम हो। 
२ श्रच्छी तरह सधाया वा सिखाया ह॒ग्ना को० | 
स्वधीत'--वि० [मं०] यच्छी तरह पढा हुआ । सम्यक्‌ रूप से अध्ययन 


किया हुआ । 


श्रे८द 


स्वपच 


स्वधीत--रुच्ा पुं० ग्रच्छी तरह पढा हुआ शास्त्र की० । 

स्वधीति-- सक्ष' पुं० [सं०] १ उत्तम बेदवाठी या ब्रह्मचारी कोण। 

स्वधीन(प्र--वि० [स० स्वाधघीन] दे” 'स्वाघीन! | उ०--भूमि सक्ि 
स्वधीन पुन्य तनय देवा रहस्य मन |--पृ० रा०, १।४७८। 

स्वधुर्‌-वि० [४०] जो पराघीन न हो । स्वाघीव कि० | 

स्वनदा--सज्ञा कली [प्० स्वनन्दा] दुर्गा । 

स्वन'--सब्जा पुं० [०] १ शब्द । ध्वति । आवाज । जैसे, शख स्वन। 
उ०--पसुर्गन मिलि जय जय स्वन कीन्‍्हा। अ्रसुरहि कृष्णा परम 
पद दीन्हा ।--गोपाल (शब्द० ) २ एक प्रकार की अग्नि कोीण | 

स्वतन+--वि० बुरा शब्द करनेवाला कोणे। 

स्वनचक्र -सज्ञा पुं० [स० ] एक प्रकार का सभोग आसन या रतिवध। 

स्वनाभक--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का अस्त्र-सचालन-मत्र कोण । 

स्ववाम---सच्चा पु० [सं० स्वनामन्‌ ] अपना नाम या अ्रभिधान । 

स्वतामघन्य--वरि० [स०] अपने नाम के कारण धन्य होनेवाला। जो 
अपने नाम के कारण घन्य हो । जैसे,--स्वनामधन्य प० वाल 
गगाघर तिलक । 

स्वनामा--वि० [घ० स्वनामन्‌] जो अपने नाम के कारण प्रसिद्ध हो। 
अपने नाम से विख्यात होनेवाला । 

स्वनाश--सज्ञा पु० [ख०] अपना नाश। अपने पक्ष का विनाश कि०] । 

स्वनि--सज्ञा पुं० [स०] १ शब्द | आवाज । २ अग्नि। आग | 

स्वनिक--वि० [०] ध्वनि या शब्द करनेवाला । जैसे, पासिसस्वनिक ८ 
हथेलियो को बजाने वाला [को०। 

स्वनिध्त--वि० [सं०] ग्रपने तई रहनेवाला | अपने भरोसे रहनेवाला। 
आत्मनिर्भर को० | 

स्वनितः--वि० [स०] घ्वनित । शब्दित । 

स्वनिता*--सज्ञा पु० १ शब्द | ध्वनि) आवाज । २ मेधगर्जन | बादलों 
की गडगडाहट । ३ ग्र्जब । गरज । 

स्वतिता ह्वय--उज्ञा पु० [6०] चौलाई का शाक । तड़लीय शाक । 

स्वनिरमित--विध्[ृस०] स्वयं का बनाया हुआ। जिसे खुद ति्मित 
किया गया हो। उ०--जब आकर्षक बहुत न थे प्रासाद 
मनोहर, जब प्रिय थे अत्यत स्वनिर्मित बालू के घर।-- 
सागरिका, पु ० २१। 

स्वनोत्साह संज्ञा घु० [स०] गेडा। गडक। 

स्वस्तछु'--मन्ना पुं० [ख० सु+ अन्न] सुअ्रन्न अच्छा । भोजन । अच्छा 
आहार कोण। 

स्वपक्ष--सज्ञा पुं० [सं०|१ अपना पक्ष अपना दल।२ मित्र । 
दोस्त । ३ किसी विपय पर अपना विचार या पक्ष को०_। 

स्वपक्षीय--वि० [म०] जो भ्रपने दल या विचार का हो। २ मित्र। 
सखा। सहाय । 

स्वपच(9!--सज्ञा पु० [० श्वपच] दे ० 'इवपच” | उ०--स्वपच सवर 
खस जमन जड पावर कोल किरात । राम कहत पावन परम होत 
भुवन चिख्यात ।--सुलसी (शब्द०)। 





स्त्रपणु 


स्वपणु--सज्ञा पैं० [स०] अपना भटार या द्रव्य को०) । 
स्वपन--सज्ञा पुं० [सं०| १ नींद । निद्रा। २ सपना। स्वप्न | य्वाव । 
३ त्वचा की सज्ञाहीनता (कौ०) । 
स्वपना(9|--र्ज्षा पुँ० [सं० स्वपन, स्वप्नन,] दे० सपना या 
स्वप्न | उ०--स्वपना में ताहि राज मिलो है हाकिम हुकुम 
दोहाईं। जागि पर कहूँ लाव न लसकर पलक खुले सुधि 
पाई ।--कबीर (णब्द०) | 
स्वपन्तीय--वि० [8०] निद्रा के योग्य । सोने लायक । 
स्वपरमइल--सक्षा पु [स० स्वपरमण्डल] अपने और शत्रु के सहायक 
देश या राज्य (कोण | 
स्वपिडा--सक्षा खी० [ सं» स्वपिण्डा] पिड खजूर । पिंड खर्जुरी। 
स्वप्तव्य-.वि० [सं०] निद्रा के योग्य । 
स्वप्त--सज्ञा (० [सं०] १ सोने की क्रिया या अवस्था । निद्रा । नींद । 
२ निद्रावस्था मे कुछ मूतियो, चित्रों श्लौर विचारों आदि की 
सबद्ध या श्रसवद्ध शजला का मन में आना । निद्रावस्था मे कुछ 
घटना आदि दिखाई देना । जैसे,--इधर कई दिनो से मैं भीपरा 
स्वप्त देखा करता हूँ । ३ वह घटना आदि जो इस प्रकार निद्वित 
अवस्था में दिखाई दे श्रथवा मन में श्रावे । जैसे,--उन्होने श्रपना 
सारा स्वप्न कह सुनाया । 
विशेप--प्राय पूरी नीद न श्राने की दशा मे मन मे अनेक प्रकार के 
विचार उठा करते है जिनके कारण कुछ घटनाएँ मन के सामने 
उपस्थित हो जाती हैं। इसी को स्वप्न कहते है । यद्यपि वास्तव 
मे उस समय नेत्न बद रहते हैझऔऔर इन बातो का अनुभव केवल 
, मन्र को होता है, तथापि बोलचाल में इसके साथ “देखना 
क्रिया का प्रयोग होता है। 
४ शिथिलता | श्रकर्मण्यता । निरुत्साह । आलस्य (को०)। 
५ मन में उठनेवाली ऊँची कत्पता या विचार, विशेषत ऐसी 
कल्पना या विचार जो सहज में कार्य रूप में परिणत्त न हो 
सके । जैसे,--प्राप तो बहुत दिनों से इसी प्रकार के स्वप्न 
देया करते है । 
मुहा ०--स्वप्न टूट जाना ८ (१) नींद से जाग उठना। (२) 
कल्पना लोक से यथार्थ मे उतर आना। 
स्वप्तक्‌--वि० [सं० स्वप्नज्‌] सोनेवाला। निद्राशील । 
स्वप्तकर--वि० [घे०] नींद लानेवाला । जिससे नीद आए कोण । 
स्वप्तकल्प--वि० [स०] सपने के समान। सपने जैसा। स्वप्न के 
सदृश [की०ण । 
स्वृप्वकाम--वि० [सं०] जो सोना चाहता हो । निद्वातुर कोण । 
स्वप्नकृतु--सज्ञा पुं० [स०्] स्वप्त अर्थात्‌ नीद लानेला,वा 
शिरियारी । सुनिपण्ण क शाक | 
विशेष--5हहते है, इस शाक के खाने से नींद आती है, इसी 
से इसवा नाम स्वप्नकृत्‌ (नींद लानेथाला) पडा | 
स्वप्तगत--थवि० [स० | सोया हुन्ना । निद्राभस्त | 
हि० श० ११-८ 


प्३८७ 


स्वप्तविचार 


स्वप्नगृह--सज्ा पुं० [स०] सौने फा कमरा | शबनागार । शयनगृह | 
स्वप्नज--सणा पुं० [ स० ] स्प्रप्न | सपना [को० । 
स्वप्नज* --- वि* नींद मे उत्पन्न को०) । 
यौ०-- स्वप्नज कान # दे? “स्वप्नज्ञान' । 
स्वप्नन--सज्ा पुं० [सं०] स्वप्न का फल जाननेबाजा। शकुनन । 
ज्योतिपी । 
स्वप्नज्ञान--सज ४० [प्तं०] स्वप्त मे होनेवाजा ज्ञान या अनुभूति कि०। 
स्वप्तृतद्रिता--सजा खी० [० स्प्प्नतर्द्रिता] निद्रा या ल्वप्नजन्य झालस्य। 
स्वप्नदर्शन--सज्ञा ० [स०] स्वप्न देखना | ख्याव देखना [को०। 
स्वप्नदर्शी--वि० [स० स्वप्तदर्शिन] १ स्वप्न देखनेवाला । २ वडी बडी 
कत्पनाएँ करनेवाला । मनमोदक यानेवाला । 
स्वप्तदुकू--वि० [ स« स्वप्नदृश्‌ ] १ निद्रा से जिसके नेत्न मूंद गए 
हो। निद्रित। निद्रायुकत। २ जो स्वप्न देखता हो। सपना 
देखनेबाला को०]। 
स्वप्नदोप--श्द्षा पूँ० [ सं० ] निद्रावस्था मे वीयंपान होना जो एक 
प्रकार का रोग माना जाता है । 
विशेष--स्वप्नावस्था मे स्त्वीप्रसग या कोई कामोद्वीपक दृश्य देखकर 
अ्रथवा यो ही दुर्वलेद्रिय चोगो का प्राय वीयंपात हो जाता है। 
यह एक भयकर रोग है जो प्रधिक स्त्रीप्रसग या अस्वाभाविक 
कर्म से घातुक्षीणता होने के कारण होता है। कभी कभी 
बहुत गरम चीज खाने झोर कोप्ठवद्गवता से भी स्वप्ददोप 
हो जाता है । 
स्वप्तधीगम्य--वि० [स०] जो स्वप्नज ज्ञान द्वारा वोधगम्यथ हो । जो 
स्वप्न या निद्रा जैसी स्थिति में भ्रनुभून हो को० । 
स्वप्नतशन--छुज्षा पु० [ स० ] (निद्रा का नाश करनेवाले) सूर्य । 
स्वप्ननिकेततं--सजा पु. [ सं० ] सोने का कमरा। शयनगृह। 
शयनागार । 
स्वप्तनिदर्शन--सझ्ा पुं० [स०] स्वप्न देखना । स्वप्नदर्शन को०। 
स्वप्तप्रपच--सच्ञा पुं० [ स्॑० स्वप्मप्रपझव] स्वप्न में दृश्यमान्‌ जगत्‌ । 
स्॒ष्त मे दिखाई पडनेवाला ससार (को०]। 
स्वप्तनभाकु--वि० [ स॑ं० स्वप्नमाज्‌ ] स्वप्न या नींद में पडा हुआ । 
सपना देखता या सोया हुश्ना । 
स्वप्तमाणव--सज्ञा एैं० [सं०] स्वप्न णा निद्वापूर्ण करनेवाला मत्र या 
विधि [को०। 
स्वृप्तमाणवक--सज्ञा पृं० [१०] ३० '्म्वप्नमाणव। 
स्वप्नलब्ध--वि० [सं०] जो स्वप्न मे प्राप्त हो। जो निद्रा मे प्राप्त 
या लत्धघ हो कोण । 
स्वप्तविकार--सण पऐुं० [ सं० ] स्वप्वजनित 
विक्ृति को०] । 
स्वप्वविचार--पट्या पुं० [ स० ] सपने के 
विवेचन करनेयाने ग्रवादि । 


5, 


परिवर्तन । निद्राजन्प 


शुभाशुभ विचार या 


ह्वप्नविचारी 


स्वप्तविचारी--सज्ञा प० [स्० स्वप्नविचारिन्‌] [ वि० ख्षी० स्वप्त- 
विचारिणी ] वह व्यवित जो स्वप्म के शुभाशभ फल का 
विचार करता हो । स्वप्नशास्त्री । स्वप्नज्ष । शकुनज्ञ कि । 
स्वप्नविनश्वर--वि० [सं०] स्वप्न के समान नप्ट होनेवाला। क्षण- 
भगुर [को०]। 
स्वप्नविपर्यय--सप्षा पु [सं० ] स्वप्त या निद्रा के समय का 
बदलना किो०]। 
स्वप्नवृत्त-- सच्चा पुं० [सं०] स्वप्न में श्रनृभूत होनेवाली घटना [कोण। 
स्वप्तशील-- वि" [सं०] निद्रातुर । नीद से जिसकी श्रर्खिं भरी हो [को० 
स्वप्नसदर्शेन---सज्ञा पुं० [सं० स्वप्तसन्दशन] दे० 'स्वप्नदर्शन' । 
स्वप्नसातु--वि+ [स*०] सोया हुआ । स्वप्म में लीन [कोण । 
स्वृप्नसूप्टि----सज्ञा (० [पछं०] स्वप्न की सृष्टि या निर्माण कोण 
स्वप्नस्थान--सज्ञा पुं० [सं०] सोने का कमरा । शयनगृह । शयनागार। 
स्वप्नात--सज्ञा पुं० [ सं० स्वप्तान्त ] १ सपना दुटना । स्वप्न का 
समाप्त या खत्म होना । २ स्वप्न या निद्रा की अवस्था । 
स्वप्तावस्था (को०) | 
स्वप्नातर--सब्ञा पुँ० [सं० स्वप्नान्तर] दे" 'स्वप्नात! या 'सुपनतर'। 
यौ०--स्वप्नातरमत ८ स्वप्नावस्था में घटित। 
स्वप्तातिक--सज्ञा पुं० [सं० स्वप्नान्तिक] स्वप्त की चेतना या ज्ञान[की०] 
स्वप्नादेश-- सजा पु० [सं०] स्वप्तसबंधी श्राज्ञा। स्वप्मावस्था का 
आदेश [की०। 
स्वप्नाना--क्रि० स० [सं० स्वप्न + हिं० श्राना [(प्रत्य०)(9"] सपना 
देना। स्वप्त देना । रवप्त दिखाना | ४०--हारि गयो हीरा नहि 
पायो । ठव भ्रगद को हरि स्वप्नायो --रघुराज (शब्द०) । 
स्वप्तालु--वि" [सब] सोनेवाला । निद्राशील । निद्रालु । 
स्वप्नावस्था--सज्ञा खो" [स०] स्वप्न की श्रवस्था या स्थिति। सपने 
को अवस्था [की०। 
स्वप्नाविष्ट--वि० [स० स्वप्न + श्राविष्ठ] १ उन्तीदा। २ मोहा- 
विप्ट । ३ कल्पनालोक में विचरण करता हुआ। ४ स्वप्न 
देखता हुआ | उ०--मे री यह सोयी श्रवस्था फिर लौट भाई है, 
पर वैसी जड़ नहीं--मैं मावों स्वप्नाविष्ट हें +--तदी०, 
पृ० २१९। 
स्वप्तिल---बि० [सं० स्वप्न +- हि० इल ([प्रत्य०) ] १ स्वप्न सबधी। 
स्वप्न का। सपनोवाला। उ०--सुप्ति को ये स्वप्विल मुस्कान । 
“5-7ल्‍लव, पृ० । २ अर्धसुप्त | उनीदा । 
स्वप्तोपस--वि० [स०] १ सपने के समान । स्वप्न सदूश। २ जो 
असत्य हो । भ्रवास्तविक | तथ्य रहित [को० । 
स्वप्॒काश--वि० [ख०] १ जो झ्ाप ही प्रकाशमान्‌ हो | २ जो अपने 
आप स्पष्ट या व्यक्त हो । २ जो अपने ही तेज से प्रकाशमान्‌ 
हो। जो स्वय ही के तेज से दीप्त हो । 


स्वप्रकूतिक--वि० [स०] जो बिना किसी कारण के स्वय श्रपनी प्रकृति 
से ही हो । प्राकृतिक रूप से होनेवाला । 


प्र्रदप 


स्वभावोषित 


स्वप्रमितिक--वि० [सं०] जो बिना किसी की सहायता के श्रपता सार 
काम स्वय करता हो। जैसे,--सूर्य जो श्राप ही प्रकाश 
देता है । 

स्ववरन(पू)--सजा ६० [सं० सृपर्ण ] फ्र० मुवर्ग' | 

स्ववधु--सश्ा ४० [सं० स्थवन्धु] अपना सयधी । सजातीय किणु। 

स्ववीज---सशा पुं० [सं०] श्रात्मा । 

स्वभट--सम्मा प० [सं०] १ श्रपनी रक्षा स्यय करनेबाता। २ प्पना 
योद्धा | स्व-प्रग-रक्षक को० | 

स्वभद्रा-- सशा सी? [सं०] गभारी । गंतारी यृक्ष । 

स्वभाउ(धु--सद्या (० [सं० स्वभाव] दे० स्वभाव! | उ०-मूर को 
स्वभाउ विना युद्ध न करे बखान वायर ज्यों कहा घर बैठे शोच 
हरिये ।---हनुमनाठक (शब्द०) । 

स्वभाग्य--सय्ा ६० [घं० स्व + भाग्य] भपना भाग्य । 

यौ०--स्वभाग्य निर्णय ८ प्रपने बारे में खुद निर्णय करनता। 

स्वभाजन--स्ा ६० [४०] प्रसन्नता | ग्राह्वाद। प्रहर्प कोण । 

स्वभाव--सप्ता प० [सं०] १ सदा बना रहनेवाता मूल या प्रधान 
गुण । तासीर । जैसे,--जल का स्वभाव शीतल होता है। 
२ मन की प्रवृत्ति। मिजाज | प्रकृति। जैसे,--(क) उसका 
स्वभाव बडा कठोर है। (या) वि स्वभाव से ही सौदर्य- 
प्रिय होते हैं। (ग) भ्राजकजल उनका स्वभाव कुछ बदल गया 
है । ३ भ्रादत । ठेव। बान । जैसे,--उसे लडने का स्वभाव पड 
गया है । 
क्रि० प्र०--डालना ।--पडना । 
४, अपनी स्थिति या स्थान। पअ्रपना राष्ट्र या देश कोण] । 
स्वभावकृतू--बि० [छं०] स्वाभाविक | प्राकृतिक [कोण । 
स्वभावकृपण--चस्चा पूं० [8०] १ ब्रह्मा का एक नाम। २ वह व्यक्ति 
जो स्वभावत कजूस हो। कृपण व्यक्ति । 
स्वभावज--वि० [पछं«] जो स्वन्नाव या प्रकृति से उत्पन्न हुमा हो। 
प्राकृतिक । स्वाभाविक । सहज । 

स्वभावजनित--वि० [से०] दे० 'स्वभावज' । 

स्वभावत ---प्रव्य० [सं० स्वभावतस्‌] स्वभाव से | प्राकृतिक रूप से। 
सहज ही । जैसे,--कोई श्रन्याय होता हुआ देखकर मनृष्य को 
स्वभावत' क्रोध झा जाता है। 

स्वभावद्देष--सज्ञा पुं० [से०] स्वाभाविक या प्रकृतिजन्य हेपभाव। 
जैसे, सपें और नकूल का । 

स्वभावप्रभव--वि० [प्त०] दे० स्वभावज'। 

स्वभावसिद्ध--वि० [सं०] स्वभाव से हो होनेवाला । सहज । प्राकृतिक । 
स्वाभाविक । उ०--प्रमपूर्ण वातो का सशोधन करने की 
योग्यता मनुष्य में स्वभावसिद्ध है ।--ह्विवेदी (शब्द०) । 

स्वभाविक---वि० [सं० स्वाभाविक] दे० स्वाभाविक! । 

स्वभावोक्ति--सज्ला स्ली० [स०] एक प्रकार का श्रर्थालकार जिसमे 
किसी का जाति या अवस्था आदि के अनुसार यथावत्‌ और 
प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन किया जाय ) 


स्व 


ह+] 


विशेष--किसी की जाति, गुण, क्रिया के अनुसार उसके स्वभाव 
के वर्णन को स्वभावोक्ति अलकार कहते है । इसके दो भेद 
कहे गए हैं--सहज ओर भप्रतिज्ञाबद्ध । जहाँ किसी विषय का 
बिलकुल सहज और स्वाभाविक वर्णन होता है, वहाँ सहज 
स्वभावोक्ति अलकार होता हैं और जहाँ अपने सहज स्वभाव के 
अनसार प्रतिज्ञा या शपथ आदि के साथ कोई बात कही जाती 
है, वहाँ प्रतिज्ञात्रद्ध स्वाभावोकित होती है। उ०--(क) सीस 
मुकुट कटि काछती कर मुरली उर माल। यहि बानक मो उर 
सदा बसी विहारीलाल । (सहज )। (ख) तोरो छत्रक दड जिमि 
तुब प्रताप बलनाथ | जौ न करो प्रभु पद सपथ पुनि न घरों 
धनु हाथ ॥ (प्रतिनज्ञावद्ध ) । 
स्वभ्---सद्चा पै० [स०] १ ब्रह्मा का एक नाम । २ विष्णु का एक 
है ताम | ३ शिव का एक नाम । 
स्वभू--सज्ञा ली? अपना देश । स्वदेश कोण । 
स्वभू*---वि० जो अपने झापसे उत्पन्न हुआ हो । आपसे श्राप होनेवाला । 
स्वभूति--सज्ञा क्ी० [स०] अपना ऐश्वय । अपना कल्याण [को०। 
स्वभूमि*--सक्ा ६० [छ०] विष्ण॒पुराए के अनुसार उम्रसेन के एक 
पुत्र का नाम । 
स्वभू मि*-.--सच्चा स्ली० स्वभू । अपना देश [को०]। 
स्वमनीषा--सज्या क्षी० [स०] अपनी बुद्धि, मत या विचार [को०। 
स्वमनीषिका--स्ठा सी? [स० | उदासीवता । नि सगता। तटस्थता कोण] । 
स्वमेंक--सज्ञा ६० [स॒० | सवत्सर वर्ष । 
स्वय--प्रव्य० [स० स्वयम | १ खुद। श्राप । उ०--(क) मैं स्वय 
तुम्हारे साथ चलकर देखूंगा कि इस पहली परीक्षा मे कंसे 
उतरते हो --अयोध्या० (शब्द०)। (ख) आप स्वयं अपनी 
कृपा से सब जीवो में प्रकाशित हूजिए।--दयानद (शब्द०)॥ 
२ आपसे श्राप । अपने ही से | खुद बखुद । जैसे,--आपके 
सब काम तो स्वय ही हो जाते है । 
स्वयकृता--वि० [बं० स्वयमृकृत] १ स्वयं या खुद किया हुआ । आत्मझत। 
२ प्राकृतिक । स्वाभाविक | हे गोद लिया हुआ [को०] । 
स्वय सृता--सज्ञा पुं० गोद लिया हुआ लडका [कौण। 
स्वयक्ृती--वि० [ स० स्वयम्‌कृतिन्‌] स्वभावत काम करनेवाला [को०ण। 
स्वयक्षष्ट--वि० [स० स्वयम्‌कृष्ट| स्वयकवित । खुद जोता हुआ [को० । 
स्वयगुप्ता--प्न्चा ली? [स० स्वम्मगुष्ता] कौछ। केवाँच । 
स्वयग्रहू, स्वयग्रहर[ु--घछ्ठा ६० [संस्वयम्‌ ग्रह, स्वयम्‌ग्रहण| बलपूर्वेक 
ग्रहण । वलात ले लेना को०। 
स्वयग्राहु'-.. वि" [स० स्वयम्‌ग्राह] १ वलातू ग्रहण करवेवाला। २ 
स्वयं या इच्छानुसार चुननेवाला [कोण । 
स्वयग्राह-- सदा पुं० स्वय चुन लेना । स्वय ग्रहण करना [की०। 
स्वयग्राहदान--सच्ञा पुं० [स० स्वयमृग्राहदान| कौटिल्य के अनुसार सेना 
आदि के द्वारा आपसे झ्राप सहायता पहुंचाना । 
स्वयचालित--वि० [स० स्वयमूचालित] जो अपने झ्लाप सचालित हो। 
जैसे, स्वयचालित मशीन भ्ादि 


३६४६ 


स्वेथंप्रकाशमान 


स्वयजात--वि० [० स्वयमृजात] जो स्वय उदभूत हो। श्रपने आप 
उत्पन्न होनेवाला [कोण] । 

स्वयज्योति'--सब्चा ६० [पं० स्वयमृज्योतिस] परमेश्वर । परमात्मा । 

स्वयज्योति*-..- वि० अपने आप प्रकाशित होनेवाला [कौ० । 

स्वयदत्त'--सड्डा पुं० [छं० स्वयमृदत्त] वह पुत्र जो अपने मातापिता के 
मर जाने अथवा उनके द्वारा परित्यक्त होने पर अपने आपको 
किसी के हाथ सौप दे और उसका पुत्त वन जाय । 

स्वयदत्ती--वि० अपने को स्वय दे देनेवाला [को०]। 

स्वयदान--म्रज्ञा ३० [सं०स्वयमृदान] स्वेच्छामूलक दान । जैसे--विवाहु 
में कन्या का दान [को०]। 

स्वयदूत--शह्या ६० [प० स्वयम्दूत] वह नायक जो अपना दूतत्व आप ही 
करे। नायिका पर अपना कामवासना स्वय ही प्रकट करनेवाला 
नायक | 3०--जपत हूं ता दिन सो रघुनाथ की दोहाई जा दिन सो 
सुन्यी है में प्यारी तेर नाम को । सोई भयो सिद्धि आाजु श्रौचक 
मिलो हो मोहि ऐसी दुपहरी मे चलो हो काहु काम को। यह 
वर माँगत हों मेर पर कृपा करि मेरी कहो कीज॑ सुख दीजज॑ 
तन छाम का । यह सुख ठाम को आरास का निहारो नेक मेये 
कहे घरिक निवारि ला्ज घाम को |--रघुनाथ (शब्द०) | 

स्वयदूती--सब्बाद्री"[ उ० स्वयम्दृतो ] वह परकोया नाथिका जो अपना दूतत्व 
श्राप ही करतो हो । नायक पर स्वय ही वासना प्रकट करने- 
वाली नायिका । उ०--ऐसे बने रघुनाथ कहे हरि कामकलानिधि 
के मद गारे। झाँकि भरोखे सो आवत देखि खरी भई आइकी 
आपने द्वारे । रीफि सख्य सो भीजी सनेहू सो बोली हरें रस 
भाखर भारे। ठाढ़ हो तासो कह्ौगी कछू श्ररे ग्वाल बडो बडी 
आंखिनवारे ।--सुदरोसवस्व (शब्द०)। 

स्वयदुक्‌ू--वि० [ सं० स्ववमृदश्‌ ] अपने आप व्यक्त या प्रकट होने- 
वाला [का०। 

स्ववंदेव --पद्या पुं० [8० स्ववमूदेव] वाक्षात्‌ या प्रत्यक्ष देवता [कोन] । 

स्वयपतित--वि० [प० स्वयमूपातित| जो झापते आप गिरे। जंस--- 
वृक्ष मे पफकर (आपस आप ) गिरा हुआ फल। 

स्वथपरको--वे० [8० स्ववम्‌वाकिनू] जा अपना भोजन स्वयं बनाता 
हा। किसा दूसरे का बनाया हुआ भोजव न करनेवाला [कोण। 

स्ववव5--वज्म ६० [सं० स्वयप्पाठ | मूल पाठ [की०। 

स्ववश्रकाश*-.धह्ढा ६० [8० स्वथम्प्रकाश] १ वह जो आप ही आप 
विना किसो दूसरे को सहायता के प्रकाशित हो । उ०-- (क) 
जो आप स्वयश्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोको का प्रकाश 
करनेवाला है, इससे उस ईश्वर का नाम 'तैजस' है ।---सत्यार्थ ० 
(शब्द ०) । (ख) सो उस परम शक्तिमान सवज्ञ स्वयप्रकाश 
परमात्मा के समीप जाते ही प्रश्त शक्ति से रहित काष्ठवत्‌ मौन 
होके खड़ा रहा ।--केनोपनिपद्‌ (शब्द०) । २ परमात्मा। 
परमेश्वर । 

स्वयप्रकाश--वि० जो अपने आप प्रकाशित या ज्योतिर्मय हो । 


स्वयश्रकाशमान---सब्बा ६०, वि०[ सं० स्वयस्प्रकाशमान] दे० 'स्वयप्रकाश! | 


स्वैय॑प्रकाशिंत॑ 


स्वयप्रकाशित--वि० [स० स्वयम्प्रकाशित] जो स्वय द्योतित या दीप्त 
हो। जो खुद प्रकाशमान हो । 

स्वयप्रज्वलित--वि० [ छं० स्वयम्प्रज्वलित] जो अपने श्राप दीप्त या 
जल रहा हो [का०'। 

स्वयप्रभ'---सज्ञा (० [स० स्वयम्प्रभ] १ जैनियो के प्नुसार भावी २४ 
अहतो में से चौथे अ्रहुत्‌ का नाम । २ दे" स्पयप्रकाश । 

स्वयप्रभा--सज्ञ छी० [स० स्वयम्प्रभा] १ इद्र की एप अप्यरा का नाम । 

विशेष--इसे मय दानव हर लाया था श्रीर इसके गभ से उसने 
मइोदरी नामक कन्या उत्पन्न की थी । जब हनुमान श्रादि 
वानर सीता को ढढने निकले थे, तब माग में एक गूफा में 
इससे उनकी भेट हुई थी । 
२ मय की एक कन्या (को०) । 

स्वयप्रभु*--वि० [स० स्वयम्प्रभ] जो अ्रपना स्वामी स्वय हो । जो 
स्वय समथ या प्रमु हो । 

स्वयप्रभ--सप्ना पुं० विधाता। ब्रह्मा कोी०। 

स्वयप्रमाणु--वि० [स० स्वयम्प्रमाण] जो आपही प्रमाण हो ओर 
जिसके लिये किसी दूसरे प्रमाए की आवश्यकता न हो | जैमे,-- 
वेद आदि स्वयप्रमाण है । 

स्वयप्रस्तुत--वि० [स्त० स्वयम्प्रस्तु] १ जो अपने आपको स्वय प्रस्तुत 
करे। २ स्वय प्रशसित [कोग। 

स्वयफल--वि० [स० स्वयम्फल] जो आप ही अ्पता फल हो श्रौर किमी 
दूसरे का रण से उत्पन्न न हुआ हो । 

स्वयभ--सक्ला पुं० [8० स्वयम्भु] १ ब्रह्मा। २ वेद । हे महादेव । 
शिव | ४ अ्रज। ४ जैनियो के नौ व्यसुदेवों में से एक । ६ 
बनमूंग । 

स्वयभ्‌*--वि० जो आपसे आप उत्पस्न हो। अ्रपने आप पैदा होनेवाला। 

स्वयभूव--सज्ञा पु० [स० स्वयम्भुव] १ प्रथम मनु । आदि मन्‌ । दे 
'स्वयभुवा। २ ब्रह्मा । ३े शिव कोण । 

स्वयभुवा--सज्ञा खी? [स्० स्वयम्भुवा] १ तमाकू का पत्ता। शिव- 
लिगी नाम की लता । ३ मापपर्णी | मखबन | 

स्वयभू'--सब्बा पुं" [सं० स्वयम्भू] १ ब्रह्मा ।२ काव । ३ कामदेव 
डे विष्ण। ५ शिव । ६ मापपर्णी। मखबन। ७ 
शिवलिंगी नाम की लता | ८ परब्रह्म । ईश्वर |को०। ६. 
प्रथम मनु। दे? 'स्वायभुव/ । उ०--बहुरि स्वयभू मनु तप 
कीनो । ताह को हरिजू बर दीनों ।--्सूर (शब्द०) । १० 
व्यास का एक नाम (को०)।॥ ११ बुद्ध का एक नाम (को०)। 
१२ आदि या प्रथम वृद्ध (को०)) १३ प्रत्येक या प्रत्येक 
बुद्ध का एक वाम (को०) । १४ जेनो के अनुसार तृतीय कृष्ण 
वासुदेव (को०) । १५ अनरिक्ष | व्योम (की०)। १६ स्त्रियों 
का कुच । स्तन (की०) | 

स्वयभू--वि० १ जो आपसे आप उत्पन्न हुम्ना हो । 
बुद्ध का (को०) । 

स्वयभूत"--वि० | स० स्वयम्भूत | जो भ्रापसे आप उत्पन्न हुमा हो । 
अपने श्राप पंदा होनेवाला । 

स्वयभूत--सज्चा पुं० शिव । शकर [को०]। 


२ बुद्ध सबधी । 


५३६० 


ध्वश्रवरा 


स्वयभ्रमण--सकछ्षा पु८ [स० स्वयम्भूरमणा | जैना ये अनुसार ब्रतिम 
महाद्वीप और समुद्र का नाम | 

स्वयभूत---वि० [० स्ववम्भूत] जो स्वय पुप्ट ही | जो स्वव पापित हा । 

स्वयभे,ज--सम् पुं० [स्रे० स्वयग् भोज] भागवत के अनुसार राजा शिवि 
के एक पुत्र का नाम । 

स्वयम्नमि--प्रि० [स० स्वयम्श्रत्ति] रतय चकार खाने या घमने- 
वाला को०) ) 

स्वयश्रमी--वि० [मं० स्पयम्प्रमित] दे० 'स्पय न्रम्ि । 

स्वयमृत्त---वि० [स्त० स्वयम्मृत] १ जो स्वेन्छा से मरा हो। २ प्राज- 
निक मृत्य पानेयाला (को०) । सवा भ/विक मौत पानेयाला (झो० । 

स्वयम्लान--वि* [प्त० स्वग्रम्म्तान] जो स्पय या प्रद्रतिवदशान्‌ मस्तान 
हो गया हो। शअ्रपने श्राप म्लान या मुस्झावा हुआ । 

स्वययान--यत्या पुं० [मं० स्वयम्पान] भ्रन्य देश हे ऊपर सत्य श्राजमण 
या हमला करना [को०) । 

स्वयवर--भष्ठा पुं० [सं० स्पयम्वर | १ प्राचीन भारत का प्त्व॒प्रत्तिद्ध, 
विधान जिसम विवाह याग्य वन्‍्या बुछ्ठ उपस्वित 
व्यक्तियों म॑ से अपने लिये स्वय वर चुनती थी। 
(क) सीय स्वयवर कथा सुहाइ। सरित सुहावनि स्ो 
छबि छाई ।--तुलसी (शब्द०) । (प) जनक विददेह कियो जु 
स्वयवर बहु नूप विप्र बोलाए | तोरन घनुप देंच त्यवक का 
काह यतन न पाए ।--सूर (शब्द० ) | (ग) मारि ताडऊका यन्न 
करायो विश्वामित्न आानद भयो | सीय स्वववर जाति सुर प्रभु 
को ऋषि ले ता ठौर गयो ।--तू र (शब्द ०) | 

विशेप--प्राचीन काल में सासतीय आर्यों, विश्वेपत्॒ क्षत्रियो 
या राजाओं में यह प्रथा थो कि जब कन्या विवाह योग्य हा जाती 
थी, तव उसकी सूचना उपयुक्त व्यक्तियों के पास भेज दी जाती 
थी, जो एक निश्चित समय झौर स्थान पर झाफर एकत्र होते थे । 
उस समय वह कन्या उन उपस्थित व्यक्तिया में से जिसे अपने 
लिये उपयुक्‍त समभती थी, उसके गले में वरमाल या जयमाल 
डाल देती थी, और तव उसी के साथ उसका विवाह होता था । 
कभी कप्ती कन्या के पिता की और से, बलपरीक्षा के लिये, 
कोई शर्ते भी लगा दी जाती थी, भौर वह शर्त पूरी करनेवाला 
ही कन्या के लिये उपयुक्त पात्र समझा जाता था| तीता जी 
और द्रीपदी का विवाह इसी प्रथा के श्रनुसार हुआ था। 
यों०--स्वयवर॒पति > स्वववर प्रथा द्वारा चुना हुआ पति। 


स्वयवरविवाह > वह्‌॒ विवाह जो स्वयवर प्रथा द्वारा पति चुन 
लिए जाने पर हो । 


२ वह स्थान, समा या उत्सव जहाँ इस प्रकार लोगो को एकत्र 

करके कन्या के लिये वर चुना जाय । 

स्वयवरण--म्रद्बा ६० [सं० स्वयम्वरण ] कन्या का अपने इच्छानुसार 
अपने लिये पति मनोनीत करना । स्वय वरण करना। विशेष-- 
दे० 'स्वयवर-१/ । 

स्वयवरयित्नी--सल्ा खी० [स० स्वयम्‌वरयित्री] वह कन्या जो अपने 
पति का चुनाव स्वयमेव करे [को० | 

स्वयवरा--सज्ञा जी० [सं० स्वयम्वरा] वह स्त्री जो अपने लिये स्वय ही 
उपयुक्त वर को चरण करे। झपने इच्छानुसार झपता पति नियत 
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2 आकर 
स्वंयवश' 


करनेवाली स्त्री | परतिवरा | वर्षा । 3०--ये हम लोगों के देश 
की प्राचीत स्वयवरा थी ।--हिंदीप्रदीप (शब्द०) । 
स्वयवश--वि" [म० स्वयम्वश] जो स्वाधीन हो। जिसपर किसी अन्य 
का वश या अ्रप्रिकार न हो । 
स्वयवह "--सजा पु० [सं० स्वयम्वह] वह बाजा जो चाची देते से आपसे 
श्राप बजे । जैसे,--अरगन आदि । 
स्वयवहँ--वि० १ स्वय अपने आपको धारण करनेवाला | जो अपने 
आपको वहन करे । २ स्वयं गतिशोल । स्वय चलनेवाला। स्वय- 
चालित (की०) | 
स्वयवादि दोष---सज्ञा पुँ* [छ० स्वयम्वादि दोष] स्यायालय में कूठ 
वात को बार वार दुहराने का अ्रपराध । 
स्वयवादी--धज्जा पुँं० [घ० स्वयम्वादित्‌) मुकदमे मे जिरह के समय 
किसी भूठ बात को बार वार दुहरानेबाला । 
स्वयविक्रीत---बि० [सं० स्वयम्विकीत] (दास श्रादि) जिसने स्वयं ही 
अपने झ्रापको बेचा हो। 
स्वयविशीर्णा--वि० [स० स्वयम्विशीर्ण] अपने आप गिरा हुआ । जैसे, 
वक्ष के पत्ते, फल आदि [को०) । 
स्वय छोात--वि० [स० स्वयम्‌श्वत] अपने आप पक्‍व [को । 
स्वयश्रेष्ठ--सज्या पुं० [स० स्वयमूश्रेप्ठ] शिव । 
स्ववसयोग---सज्चा पुं" [स० स्वयमृसमोग] वह संयोग या सबंध जो 
अपने आप हो | स्वयं होनेवाला विवाह आदि सबंध को" | 
स्वयूसिद्ध--वि० [स० स्वयम्सिद्ध) १ (बात) जो आप हो आप सिद्ध 
हो । जिसकी सिद्धि के लिये और किसी तकं, प्रमाण या उप- 
करण आदि की आवश्यकता न हो। जैसे,--भ्राग से हाथ 
जलना है, यह तो स्वयसिद्ध वात है । १ जिसने आप ही सिद्धि 
प्राप्त की हो । जो बिना किसी की सहायता के सिद्ध या सफल 
हुआ हो । 
स्वयसेवक---सज्ञा पु० [ स० स्वयमृसेवक ] [ल्ली० स्ववसेविका] वह जो 
बिना किसी पुरस्कार या वेतन के किसी कार्य मे अपनी इच्छा 
से योग दे | स्वेच्छासेवक । 
स्वयसेविका--सछ्ा छी? [स० स्वयमृसेविका| महिल। स्वेच्छासेवक । 
स्वय॒हारिका--सज्ञा ल्ी० [छ० स्वयमूहारिका] पुराणानुसार दु सह की 
पत्नी निर्माष्टि के गर्भ से उत्पन्न आठ कन्याओ्नो मे से एक । 
विशेष--कहते हे, यह भोजनशाला में से अ्धपका अन्न, गौ के 
स्तन में से दूध, तिलो में से तेल, कपास में से सूत आदि हरण 
कर ले जाती है, इसी से इसका यह नाम पडा । 
स्वयमधिगत--वि० [स०] जिसे स्वय श्राप्त किया गया हो कोन । 
स्वयरमजित)---सल्ला पु० [स०] स्मृतियों के अनुसार बहू धन सपत्ति 
जो स्वय उपाजित की गई हो श्रौर जिसमे अपने किसी सबंधी 
या दायाद आदि को कोई हिस्सा न देना पडे। खास अपनी 
कमाई हुई दौलत । 
स्वयमरजितर---बि० जिसका उपार्जन स्वय किया गया हो [कोण । 
स्वयमवदीश[--सज्ञा पं" [स०] १ वह जो अपने आप फट गया हो | 
श्‌ अपने प्राप धरती फट जाने के कारण बना हुआ छिद्र या 
रप्र कीन । 
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स्वर 


स्वयमागत--वि० [स०] १ बिना वुलाए दो व्यक्तियों के बीच दखल 
देनेवाला । २ जो अपने आप श्रा गया हो को०) । 

स्वयमानीत --वि० [स०] स्वय लावा हुआ । जो किसी की सहायता 
के बिना खुद व खुद लाया गया हो की० | 

स्वयमाहूत--वि* [स०] दे० 'स्वयमानीत' को०] । 

यौ०--स्वयमाहत भोजन < स्वय ले आकर भोजन करनेवाला। 

स्वयभिद्रियमोचन---सज्ञा पुं० [ स० स्वयभिद्धियमोचन ] अपने श्राप 
चीयंपात होना को० । 

स्वयमीण्वर-.. स०] परमेश्वर, जो भ्रपना ईश्वर स्वय है कोण । 

स्वयमीहितलब्ध--वि० [से०] जो अपने प्रयत्न या चेप्टा द्वारा प्राप्त 
हो | स्मृतियों के अनुसार अपने श्रम से उपजित (धन) । 
स्वयक्तत्त चेष्ठा से प्राप्त कौन । 

स्वयमुक्ति-सज्ञा पु० [स०] पाँच प्रकार के साक्षियों मे से एक प्रकार 
का साक्षी । वह साक्षी जो जिता वादी या प्रतिवादी के बुलाए 
स्वय ही श्राकर किप्ती घटता या व्यवहार आदि के सबंध में कुछ 
कहे । (व्यवहार ) । 

स्वथमुज्ज्वल--वि० [म०] स्वयप्रकाश को०) । 

स्वयमूदित-- वि० [सप] जो आपसे श्राप उदित हुआ्ला हो कीण । 

स्वयमुदुगीर्णा--वि० [स०] जो म्यान या कोश से अपने आप बाहर भा 
गया हो। जैसे, अ्रसि को" । 

स्वयमुद्घाटित--बि० [8०] झ्राप ही आप खुल जानेवाला को०) । 

स्वयमुपगत--सज्ञा पुं० [मं०] वह जो अपनी इच्छा से किसी का दास 
हो गया हो । 

स्वयमुपस्थित -- वि" [स०] जो स्वय उपस्थित हो । अपनी इच्छा से 
आया हुआ को०] । 

स्वथमुपागत*-... वि [58०] स्वेच्छा से श्राया हुआ कोण 

स्वयम पागत--सबा पुँं० चहू लडका जो स्वय दत्तक बन जाने के लिये 
कहे कि] | 

स्वयमुपेत--वि० [स०] दे० 'स्वयमुपस्थित' । 

स्वयमेव--क्रि० वि० [मं०] आप ही आप | खुद ही। स्वय ही। 

स्वयोनि--वि० [०] जो अपना कारण अववा अपनी उत्पत्ति का 
स्थान आप ही हो | 

स्व॒रू--सज्या 9० [सं०| १ स्वग। २ परलोक । ३ आकाश । अत- 
रिक्ष | ४ तीन महाव्याहृतियों मे एक। तृतीय महाव्याहृति 
(को०)। ५ सूर्य के ऊपर और श्रुव के मध्य का स्थान | सूर्य 
तथा श्रुव का सध्यवर्ती क्षेत्र (को०) । ६ दीप्ति । प्रोज्बलता | 
काति । प्रकाश (की०) | ७ जल | सलिल (कौ०) । 

स्व॒र--मश्ना १० [प०]१ प्राणी के कठ से श्रथवा किसी पदार्थ परआधात 
पडने के कारण उत्पन्न होनेवाला शब्द, जिसमे कुछ कोमलता, 
तीज्रता, मूदुता, कटुता, उदात्तत्ता, अनुदात्तता आदि गुण हो। 
जैसे,-- (क) मैंने आपके स्वर से ही प्रापको पहचान लिया था। 
(ख) दूर से कोयल का स्वर सुनाई पडा। (ग) इस छड को 
ठोकने पर कंसा अच्छा स्वर निकलता है । 3०--ले ले नाम 
सप्रम सरस स्वर कौसत्या कल कीरति गादे ।--तुणसी 


स्वर्ता 


स्वस्ता--सक्ठा क्री" [ सं० | स्वर का भाव या धर्म। स्वस्त्व | 

स्वरतिक्रम--स्ञा पुँ० [मं०] स्वर्ग का अ्तिकमण कर बैकुठ लोक जाना । 

स्वरत्व--छ० पुँं० [प्तं०] दे० 'स्वरता । 

स्व॒रदीप्त--वि० [सं०] जो स्वर के विचार से शुभ न हो [कोण । 

स्वरधीत--सज्ञा पु० [ स॒० ] भेरू पर्वत कोण । 

स्वरनादी--सज्ञा पुं० [सं० स्वरनादिन]वह बाजा जो मुँह से फूककर 
बजाया जाता हो! (सभीत) । 

स्वरनाभि--सह्ता पुँ० [से०] प्राचीन काल का एक प्रकार का वाजा 
जो मुह से फूककर बजाया जाता था। 

स्वरपत्तन--सजा पुं० [सं०] सामवेद । 

स्वर॒परिवरतं--सप्ता पुं० [स०] ध्वनि या स्वर का परिवतंन होना। 

स्वरपात--संज्ञा एं० | मं० ] उच्चारण करने मे कसी स्वर पर 
रुक जाना शो] । 

स्वरपुरजय--सब्रा पुँ० [स० स्वस्पुरब्जय] शेप का एक पुत्र कोण । 

स्व॒रप्रत्रिया-- ल्री८ सी? [स०] १ स्वरो की प्रत्रिया, उनकी विधि 
या क्रम। २ वैदिक स्वरो के सबंध में लिखित एक ग्रथ 
वा नाम | 

स्वरप्रधान --सज्ञा पु" [स०] रण का एक प्रकार । वह राग जिसमे 
स्वर का ही भाग्रह या प्रधानता हो, ताल की प्रधानता न हो । 

स्वरबद्ध--वि० [स*] ताल झौर स्वर मे निवद्ध [को । 

स्वरत्रह्म--सज्ञा पृं० [सं० स्व॒रत्रद्मत्‌] वेद श्रादि ग्रथ कोी० | 

स्वरभग--सज्ञा पुं० [स० स्वरभज्भ] श्रावाज का बैठना । २ वैद्यक 
के अनुसार गले का एक रोग। 

विशेष--बैद्यक मे कहा गया हे कि बहुत जोर जोर से बोलने या 

पढने, विपपान करने, गले पर भारी श्राधात लगने या शीत 
श्रादि के कारण, वायू कुपित होकर स्वरनली मे प्रविष्ट हो 
जाती है, जिससे ठीक ठीक स्वर नहीं निकलता। इसी को 
स्व॒रभग कहते है । 

स्वरभगी--यज्षा पुं० [सं० स्वरभद्धिन] १ वह जिसे स्वरभग रोय 
हुआ हो । वह जिसका गला बैठ गया हो झौर मुह से साफ 
भ्रावाज न निकलती हो । २ एक प्रकार का पक्षी । 

स्वरभक्ति--र₹ुशा क्री" [ स० ] र्‌ और लू के उच्चारण में अत- 
निंविष्ट स्वर की ध्वनि । 

विशेष--जब र और लू श्रक्षरों के पश्चात्‌ कोई ऊप्मवर्श 

(क्षूपुस्‌ है) या कोई व्यजन हो तब स्वरभक्षित होती है । 
जैसे 'वर्ष! का 'वरिप' उच्चारण मे । 

स्वरभानु--सगा पुं० [स०] सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के 
दस पुत्तों मे से एक पुत्र का नाम । 

स्वरभाव--छरा पूं? [स०] सगीत में भाव के चार भेदों में से एक। 
बिना श्रगसचालन किए केवल स्वर से ही दुख सु आदि का 
भाव प्रकट करना । 


के 


स्व॒रभेद---सम्मा ६० [सं०] १ गला या ग्ावाज बेठ जाना । स्व॒रभग। 
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स्वस्मंगति 


२ उच्चारण मे स्वरो की प्रस्पप्टता (को०)। ३, संगीत में स्व॒रों 
का नेंद होना। संगीत में स्व॒री का मेंद था झततर | 

स्व॒र्मचनृत्य--सया पुं० [ स० स्वस्मचनृत्य]ु सगीतसार संग्रह क्कै 
प्रनुसार एक प्रकार का नृत्य । 

स्वरमडल--सूआ पुं० [सं० स्वरमण्टल] १ एवं श्रवार का चाद्य 
जिसमे बजाने के लिये तार लगे होते है । 

विशेष--सगीत शास्त्रों के श्रनूमार ७ स्वर, ३ ग्राम, २१ 

मूछनाएँ शोर ८६ नाम, :न्‍्हें स्वरमडल कहा गया है । 

स्वर्मटलिका---सजा खरी० [सं० स्वस्मण्टलिका] प्राचीन काल की एक 
प्रकार की वीणा । 

स्वरमात्रा--सण खरी० [छे०] उच्चारण की मात्रा को०। 

स्वर्योग--सझा पुं० [सं>] शब्द | ध्वनि कोण । 

स्वरलहरी--सज्ञा क्षी० [सं०] स्वरो की तरग। स्व॒रों की लहर । 

स्वरलासिका--सज्ञा की? [सं०] वणी या मुरली नाम का बाजा जो 
म्‌ह से फूककर बजाया जाता है । 

स्व॒रलिपि--सछ्ा सख्री० [स० स्वर + लिपि) सगीत मे प्रयुक्त होनेवाले 
वे सकेत चिह्न जिनसे किसी राग मे आरोह अ्रवरोह का ज्ञान 
होता है । २ वह पाठ या गेय रचना जो उक्त चिह्दों के भ्राघार 
पर पठित हो । 

स्वरवान --वि० [स्ं० स्व॒रवत्] १ ध्वनियुक्त | निनादी | २ सुरीला । 
३ स्व॒रविषयक । ४ स्वराघात से यूकत की० । 

स्वरवाही--स्बा पुं० [सं० स्वरवाहिन] वह बाजा जिसमे से केवल 
स्वर निकलता हो श्रीर जो ताल श्रादि का घूचक न हो । केबल 
स्वर उत्पन्न करनेवाला वाद्य । 

स्वरविकार--सझ्या ३० [सं०] स्वर या श्रावाज मे विकार श्रा जाना [कौन | 

स्व॒रविज्ञान--संज्ञा पुं> [स०] स्वरो की विवेचना करनेवाला शास्त्र । 
स्व॒रो का विज्ञान [को० | 

स्वरविभक्ति--सप्ता ख्री० [सं०] स्वर का विभेद या पार्थव्य । स्वरो 
का पार्थक्य या पृथकर्भाव । 

स्वरवेधी--स्ञा ६० [४० स्वरवेधिन्‌] दे० 'शब्दवेधी' । उ०--स्वरवेधी 
सव शस्त्र विज्ञाता वेधक लक्ष विहीना | परमृय् पेखि न पदहु 
प्रहार्त कर लाघव लव॒लीना ।---रामस्वयवर (शब्द०) | 

स्वरशास्त्न-- सपा पु० [मं०] वह शास्त्र जिसमे स्वर सवधों सब बातों 
का विवेवन हो। स्वरविज्ञान । 

स्वरण इू--वि० [पसं०] मगीत मे मात्रा ग्रादि के विचार से शुद्ध । 
जिसके स्वर अशुद्ध न हो रोग । 

स्वरशून्य--वि० [सण्तु सगीत के ताल शौर स्वरो से रहित । स्वस्हीन । 
बेसुरा [की० । 

स्वरसक्रम---सझ पुँ० [स० स्वरसद्यमम] सग्रीत में स्‍्थरो का आरोह 
झौर अवरोह । स्वरो का उत्तार और चद्यव | सरगम | 

स्वरसगति--सगज् ० [मेश्स्वर सद्भति] नये का उपयुक्त संयोजन 
या मेल शिन। 


स्वस्स दर्भ 


स्व॒रसदर्भ--सज्ञा पुं० [म० स्वस्सन्द मे] दे० स्व॒रसक्रम! । 

स्वरसदेहविवाद---सह्षा पुं० [स० स्वससन्देहविवाद] एक प्रकार की 
बृत्ताकार क्रीडा कोण । 

स्वरसधि--भग्बा क्ली० [स० स्वरसन्धि] दो स्व॒रो में होनेवाली संधि या 
सयोग । स्वर वणा। मे अथवा स्वरात और स्वारादि पदा में होनं- 
वाली सधि को०] । 

स्व॒रसपद्‌--सच्चा ख्ली० [सं० स्वरसम्पत्‌] स्व॒रो का मेल या संयोजन । 

स्व॒रस पन्‍न--वि० [सं० स्वरसम्पन्त] सुरीला । स्वस्युकत कोणे । 

स्वरसयोग--सप्ना पुं० [सं०] स्व॒रो वा मेल | ध्वनियो का मेल को०। 

स्वरस --सज्ञा पु० 2०] १ वैच्क के श्रनुसार पत्ती आदि को भिगोकर 
झौर अ्रच्छी तरह कूट, पीस और छानकर निकाला हुआ शुद्ध रस । 
२ सहज रसात्मकता | स्वाभाविक स्वाद (को०) । ३ रचना में 
सहज ग्रानद या रसमयता (कोणे | ४ एक विशेष प्रकार का 
तीक्षण रस या फ्पाय (को० । ५ क्रिसी तेलीय पदार्थ को 
सिल पर पीसने से उप्तपर पड़ी हुई चिक्रनाई (को०)। ६ स्वजनों 
के प्रति उत्पन्न भाव। वह भावना जो अपनो के प्रति हो (को०)। 
७ एक पर्वत का नाम (को०) । ८ श्रनुत्पता । समानता। 
तुल्यता (को०) | € स्व अर्थात आत्मरस या ग्रानद । 

स्वरस"---वि० जो अपनी रुचि के अ्रनुकूल हो फि०) । 

स्वस्सप्तक--सज्ञा पुं० [सं०] सगीत में सात स्वरो का समूह | विशेष 
दे० 'स्वर! | उ०--इसी अशब्द सगीत से स्वरसप्तको की भी 
सृष्टि हुईं ।--गीतिका (भू०), पु० १। 

स्वरसमुद्र--सज्ञा पु० [स०] प्राचीन काल का एक प्रफार का बाजा 
जिसमे बजाने के लिये तार लगे होते थे । 

स्वरसा--सज्ञा खी० [०] १ कपित्थ पत्रक नाम की भ्रोपधि। २ 
लाख । लाह। 

स्व॒रसाद--सज्ञा पु० [सं०] गला बैठ जाता । स्व॒रभग । 

स्वरसादि--सझ्ा पु० [8०] श्रोपध्िियो को पानी मे औंटठाकर तैयार 
किया हुम्ना काछा । कपाय । 

स्वरसाधन--सज्ञा पुं० [म०] सप्तक के स्परो की साधना जिससे 
उनका शुद्ध उच्चारण किया जा सके। ठीक ठीक स्वर निकालने 
का प्रभ्यास [को०। 

स्व॒स्साम---सब्बा पूँ० [स० स्वरमामत] एक साम का नाम । 

स्वरहा--सज्ञा पुं० [स० स्वरहन्‌] गले का एक रोग । विशेष दे० 
'स्वरघ्न' कोण । 

स्वराक--सल्ञा पुं० [स० स्वरा | एक प्रफार की सगीत्तरचना [को० । 

स्वरात--वि० [स० स्वरान्त] (शद) जिसके श्रत में कोई स्वर हो । 
जैसे,--माला, टोपी । 

स्व॒रातर--सज्ञा पुं० [सं० स्व॒रान्तर] दो स्वरो के उच्चारण का मध्य- 
वर्ती विराम, अवकाश या झ्तर [को०, । 

स्व॒राश--सज्ञा पुं० [सं०] १ सगीत में स्वर का आधा या चौथाई 
स्वर। २ सप्तमाश [को०। 


१३९४ 


स्वराष्ट् 


स्वरा--सश छझी० [प्तं«] प्रद्मा की यटी पत्नी का नाम जो गायदी दो 
सपत्नी वही गई है । 

स्वराधात--सग्ा पुं० [स॑० स्पर + श्राघात] जोलने में स्वरप्रिशेष पर 
बकता द्वारा डाला जानिेयाला बन । उन्चारण प्रयत्त | 3०--जब 
दस बग की अन्य आापाएँ श्रस्तित्य मे आने जग्री तो स्वग के 
साथ साथ स्वराघात का प्रायदय होने लगा ।+-भाज० ता० सा०, 
प्‌०११॥। 


योौ०-हवराघान चिह्न रूवे चित था निशान शिनी द्वात स्वराजात 
का बोधन कराया जाय | 
स्वराजू--सरा पुँ० [मं०] है? म्यिराद' । 
स्वराज--छज पुं० [पं० स्व॒राटू, स्प॒राजू] दे? स्वराज्य' । 
स्वराजी--सप्ा पैं० [हिं० स्वराज +ई (प्रत्य०)] स्थराज्य शासन 
प्रणाली के जिये आदाजन परनेवाला व्यवित । 


स्वराज्य--मण्ा पुं० [सं०] बढ राज्य जिसमे कोई पप्द या तिसी देव 
के निवासी स्पय ही प्रपता शासन प्रौर अ्रपते देश का सर प्रयध 
वारते हो । श्रपना राज्य । 
यी०--स्पराज्य धोंगो >स्व॒राज्य शासन प्रणशाती या भोग फरने- 
बाजा। प्ात्मणासनप्राप्त । 


स्वराद?--सप्चा पुं० [सं०] १ ब्रह्मा । ३ ईए्वर। ३ एक प्रचार वा 
वंदिक छद । ४ वह वेदिक छद जिसके सयपादों में मिलका 
नियमित वरण्णों में दो बण कम हा । ५ सूर्य की सान किरणों 
में से एक का नाम (को०) ।६ विप्ण का एक नाम (को०)। 
७ शुत्रनीति के अनुसार वह राजा जिसवा बापिक राजस्व 
५० लाख से १ करोड कर्ष तक हो (को. । ८ पहु राज्य जो 
किसी ऐसे राज्य फा स्वामी हो, शिसमे स्थराग्य भासन 
प्रशाली प्रचलित हो) उ०->जो पिता के सदृप सब प्रकार 
से हमारा पालन करनेवाला स्व॒राट्‌ू ।-«दयानद (यब्द०)। 

स्वराद्र--वि० जो स्पय प्रकाशमान हो #ी7 दूसरो को प्रवाशित करता 
हो । 3०--जो सर्वत्र व्याप्त, अविनाशी (स्वराद ), स्वय-्र काप- 
स्पओऔऔर (कालारित) प्रलय मे सत्र का बाल झौर काल का 
भी काल है, इसलिये परमेश्वर का नाम दालागिनि है ।-- 
मत्याथ (शब्द०) | 

स्वरापगा--मणशा खी० [पस्तं०] झ्राकाशगगा । मदाफिनी । 

स्वरामक--सप्चा ० [१०] झ्जरोट का वृक्ष । 

स्व॒रामढ--जि० [सं० स्वरास्ट] स्वर्ग लोक गया हू प्रा। स्वर्गाम ठ कोण । 

स्वरालु--सद्बा ६० [पं०] वचा या बच नाम की झोपधि । 

स्वराष्टक - सज्ञा पुं० [०] सगीत में एक प्रशार का सकर रागजों 
वगादी, सरव, गाघार, पचम झौर गुजंरी के गेल ने बनता है। 


स्वराष्ट्र--सब्बा पुं* [सं०] १ शअ्रपना राष्ट्र या राज्य । 
यौ०-- स्वराष्ट्रप्रेम > अपने राष्ट्र या राज्य के प्रति प्रेम एवं उत्सगें 
की भावना। 


स्वराष्ट्रमती 


२ प्राचीन सुराष्ट्र तामक देश का एक नाम | ३ तामस मनु के 
पिता का ताम जो पुराखानुसार एक सार्वभौम और प्रसिद्ध 
राजा थे और जिन्होंने बटूत से यज्ञादि किए थे । 

स्व॒राष्ट्रमत्नी--चज्ञा पु० [४० स्व॒राप्ट्रमन्त्रिम] दे० स्वराष्ट्रसचिव। 

स्व॒राष्ट्सचिव--सज्ञा पु० [१८] किसी देश की सरकार या मत्रिमडल 
का वह सदस्य जिसके अभ्रधीन पुलिस, जेलखाने, फौजदारी, 
शामनप्रवध आदि हो । गृहमत्नी । होम मेवर ।होम मिनिस्टर । 
होम सेक्रेटरी । 

स्रराष्ट्रसदस्य---सज्ञा पूं० [स०] दे० स्राष्ट्रसचिव' | 

स्वरिंगण--सज्ञा पु० [सण्स्वरिद्धण ] झ्राँवी । तेज हवा | तूफान कोण । 

स्वरित---सज्ञा पु० [सं०] उच्चारण के श्रनुसार स्वर के तीन भेदो में 
से एक । वह स्वर जिसमे उदात्त और अनुदात्त दोनो गुण है। 
वह स्वर जिसका उच्चारण न वह ते जोर से हो और न बहुत 
घीरे से । मध्यम रूप से उच्चरित स्वर । 

स्वरिता--वि० १ जिसमे स्वर हो । स्वर से युक्त । २ गूंजता हुआा। 
व्वनित । ३ जिसका उच्चारण किया गया हो। उच्चरित 
(की०) । ४ स्वरितवोधक उच्चारण चिह्न से युक्त (को०) । 

स्वरितत्व--सल्ञा पुं० [स०] स्वरित का भाव या धर्म । 


स्वर--यहा पुं० [सं०] १. वद्ध । २ यज्ञ। ३ वाण | तीर | ४ सूर्य 
की किरण। ५ एक प्रकार का विच्छू। ६ घूप (को०)। 
यज्ञीय सतत का एक अश या भाग (की०) | ८ वृक्ष के तने से 
काटा हुआ काष्ठ का लबा अश, विशेषत यज्नस्तभ (को०)। 

स्वरुचि १--वि० [स०] जो सव काम अपनी रुचि के अनुसार करे। 
स्वतत्न । स्वाधीन । आजाद । 


स्वरुचि*-...सब्चा खी० अपनी रुचि | श्रपती पसद । 


स्वरुमोचत--सझ्ा पु० [स०] यज्ीय सतभ का वह भाग जो नीचे से। 
तीमरे हाय पर तथा ऊपर से पद्रहवे हाथ पर हो ता है कोन 

स्वत्प!-सज्ञा पं० [म०] १ आकार । आकृति । शक्ल । उ०--अपने 
अश आप हरि प्रकटे पुरुषोत्तम निज रूप। नारायण भुव भार 
हरो है अति श्रानद स्वरूप ।--सू र (शब्द० )। २ किसी व्यक्ति 
की श्रपनी प्रतिकृति या मूत्ति | मूति या चित्र शग्रादि | उ०-- 
हिय में स्वस्प सेवा करि ग्रनुराम भरे 2रे ओर जीवनि की जीवन 
को दीजिए ।>-नाभा (शब्व०)। हे देवताओं आदि का धारण 
किया हुआ रूप । ४ वह जो किसी देवता का रूप घारण 
किए हो।५ पडित | विद्वान्‌ । ६ स्वभाव | ७ आत्मा | ८, 
विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य । 

स्वृरूप-..-वि० १ सुदर । खूबसूरत । २ तुल्य । समाच। उ०--इतनि 
रूप मइ कन्या जेहि स्वकृूप तहिं कोय | धन सुदेस रुपवता जहाँ 
जनम अस होय |--जायसी (शब्द०) । ३ पठित। शिक्षित । 
विज्ञ (की०) । 

स्वस्प-.अव्य० सप मे) तौर पर | जैसे,--उन्होंने प्रमाण स्वरूप 
महाभारत का एक श्लोक कह सुनाया | 


हिं० श० १९--६& 
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विशेप--इस श्रर्थ मे यह यौगिक शब्दों के श्रत में ही आता है। 
जँसे,--आधारस्वस्प । 
स्वरूप(छ*--सज्ञ पुं० [स० सास्प्य] दे० 'सारूप्य'। 3०--हम सालोक्य 
स्वरूप सरोज्यों रहत समीप सहाई । सों तजि कहत और की 
और तुम लि बडे अदाई (--सूर (शब्द०) । 
स्वरूपक--सज्ञा पुं० [स०] १ अपनी अवस्था, झ्ाकृति या प्रतिकृति । 
२ अपना स्वभाव अथवा विशेषता | 
स्वरूपगत--वि० [सं०] १. आकृति या आकारगत । २, अपने समान 
विशेषता से युक्त । श्रपने ही सदृश विशेषताझ्रोबवाला की०ण। 
स्वरूपज्ञ--सक्ञा पुं० [सं०] वह जो परमात्मा और आत्मा का स्वरूप 
पहचानता हो । तत्त्वज्ञ । 5०--- ' क्योंकि वह अपने स्वरुपज्ञो 
पर किस नाते दत्त चित्त होगा ?--हरिश्चद्र (शब्द०) । 
स्वरूपता--घज्ला क्षी० [०] स्वरूप का भाव या धर्म । 
स्वह्पदय--सजझ् पुं० [स०] जैनियों के अतुसार वह दया या जीवरक्षा 
जो इहलोक भर परलोक मे सुख पाने के लिये लोगों की देखा- 
देखी की जाय। 
विशेष--इस कार की जीवरक्षा या दया यद्यपि ऊपर से देखने 
में दया हो जान पडती है, तथापि स्वभाव में, मत के भाव 
से नही वल्कि स्वार्थ के विचार से, होती है । 
स्वरूपप्रतिष्ठा--सज्ञा लो" [पथ जीव कया श्रपनी स्वाभाविक 
शक्तियों और गुणो से युक्त होना । 
स्वरूपमाव(9--सज्ञा पुँ० [स० स्वरूएमत] स्वरूपवान्‌ । सु दर। 
खूबसूरत । उ०--और स्वरूपमान लोगो के सहलो लघु-लघु 
समृह उड्गणों की भाँति यत्न तन्न छिठके हुए थे |--श्षयोध्या ० 
(शब्द०) । 
स्वरूपवानू--वि० [घछं० स्वल्पवत] [वि० स्री० स्वरूपवतती] जिसका 
स्वरूप अभ्रच्छा हो । सु दर । खूबसूरत । उ०--अ्र्थात्‌ उस परम 
श्रदभूत विशेष स्वरूपवान्‌ परमात्मा के “।--केनोपनिपद्‌ 
(शब्द०) । 
स्वरूपसवंध---सज्ञा पृ० [स० स्वरूपसम्बन्ध| वह सवंध जो किसी के 
परस्पर ठीक श्रतुरूप होने के कारण स्थापित होता है। 
स्वरूपात्मक-- वि० [ ० स्वरूप + आत्मक | स्वरूपवाला । साकार । 
उ०--ता दिन ते यह ब्राह्मन श्रीयमृना जी को स्वस्पात्मक 
करिं जानन लास्यो ।--दो सी धावच०, भा० १, पृ० २८० | 
स्वसुपाभास--सह्मा एुं० [०] कोई वास्तविक स्वरूप न होने पर मी 
उसका आभास दिखाई देवा। जैसे,--गधर्वनगर, जिसका 
वास्तव में कोई स्वरूप नहीं होता, पर फिर भी स्वरूपाभास 
होता है । 
स्वरूपासिद्ध--वि० [०] जो स्वय अपने स्वरूप से ही प्रसिद्ध जान 
पडता हो । कन्ी सिद्ध न हो सफनेवाला । 
स्वरूपासिद्धि-सक्षा क्षी० [8०] प्रसिद्ध के तीन भेदों मे से एक का नाम | 
स्वस्पी'--वि० [ से» स्वरूपिनु] १ स्वसपवाला । स्वस्पयृक्त । 


स्वल्पी' 


उ०--तमों नमो गुरुदेव जू, साध स्वरूपी देव । श्रादि श्रत गुण 
काल के, जाननहारे भेव ।--कवीर (शब्द०)। २ जो किसी के 
स्वरूप के अनुसार हो, श्रथवा जिसने किसी का स्वरूप धारण 
किया हो |--उ3०--ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा 
हो ।--कवीर (शब्द०) । 

स्वरूपी (छ)'--उच्चा पुं० [० सारूप्य] दे” 'सारूप्य । 

स्वरूपोपनिषद्‌--.सल्ना क्षी" [ सं० ] एक उपनिपद्‌ का नाम । 

स्वरेश--घ्ज्ञा स्वी० | से० ] सूर्ग की पत्नी सज्ञा का एक नाम । 

स्वरोचि--सप्षा की? [ छं० ] अपना प्रकाश या दीप्ति। 

स्वरोचिसू--सज्ञा पुं० [स०] स्वारोचिप्‌ मनु के पिता का नाम । 

विशेष--पुराणानुसार ये कलि नामक गधवे के पुत्त थे और 

वल्थिनी नाम की अ्रप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । 

स्वरोद-- प्रह्मा पुँ० [ स० स्वरोदय ] एक प्रकार का बाजा जिसमे 
बजाने के लिये तार लगे होते हैं। 

स्वरोदय--सल्ञा पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसके द्वारा इडा, पिगला और 
सुपुम्ना झ्रादि नाडियों के श्वासो के द्वारा सब प्रकार के शुन 
और अशुभ फल जाने जाते हैं। दाहिने और वाएँ नथने 
से निकलते हुए श्वासों को देखकर शुभ और अशुभ फल कहने 
की विद्या 

स्वरोपधघात--छज्ञा पु० [ ६० ] स्वर का उपघात। स्वर बीच मे 
का भग होना को०। 

स्वर्ग गा--सब्चा स्ली० [ सं० स्वगंज्धा ] स्वर्ग की नदी, मदाकिनी । 

स्वर्गं--स्ा पुं० [ सं०] १ हिंदुओं के सात लोको मे से तीसरा लोक 
जो ऊपर श्ाकाश मे सूर्य लोक से लेकर ध्रुव लोक तक माना 
जाता है। उ०--(क) अ्रसन वसन पसु वस्तु विविध विधि 
सब मन महँ रहु जैसे । स्वर्ग नरक चर भ्चर लोक वहु बसत 
मध्य मन तैंसे ।--तुलसी ( शब्द० ) । (ख) स्वर्ग, भूमि, 
पाताल के, भोगहि सर्व समाज । शुभ सतति निज तेजबल, 
करत राज के काज ।--निश्चल (शव्द०)। (ग) देवकी के 
श्राठवें गर्भ मे लडका होगा, सो न हो लडकी हुई, वह भी हाथ 
से छूट स्वर्ग को गई ।--लल्लू (शब्द०) । 

विशेष--किसी किसी पुराण के अनुसार यह सुमेरु प्वेत पर है। 

देवताओं का निवासस्थान यही स्वर्गलोक माना गया है श्ौर 
कहा गया है कि जो लोग अनेक प्रकार के पुण्य और सत्कर्म 
करके मरते हैं, उनकी आत्माएँ इसी लोक में जाकर निवास 
करती हैं। यज्ञ, दान आदि जितने पुण्य कार्य किये जाते है, 
वे सब स्व की प्राप्ति के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। कहते 
है, इस लोक मे केवल सुख ही सुख है, दुख, शोक, रोग, 
मृत्यू श्रादि को ताम भी नहीं है। जो प्राणी जितने 
ही अ्रधिक सत्कर्म करता है, वह उतने ही श्रधिक समय तक 
इस लोक में निवास करने का अधिकारी होता हे | परतु 
पुण्यो का क्षय हो जाने अथवा श्रवधि पूरी हो जाने पर जीव 
को फिर कर्मानुसार शरीर धारण करना पडता है, और यह 
क्रम तब तक चलता रहता है, जब तक उसकी मुक्ति नही हो 
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जाती | यहाँ अ्रच्छे श्रच्छे फलोवाले वृक्षों, मनोहर वाटिकाग्रो 
श्र अ्रप्सराशों श्रादि का निवास मान्रा जाता है। स्व की 
कल्पना नरक की कल्पना के बिलकुल विरुद्ध है। प्राय 
सभी धर्मो, देशो और जातियो में स्वर्ग और नरक की क्त्पना 
की गई है। ईसाइयो के अनुसार स्वर्ग ईश्वर का निवासस्थान है] 
श्रीर वहाँ फरिण्ते तथा धर्मात्मा लोग अ्नत सुख का भोग करते 
हैं। मुसलमानों का स्वर्ग विहिश्त कहवाता है । मुप्ततमान लोग 
भी विहिश्त को खुदा और फरिश्तो के रहने की जगह मानते 
हैं ओर कहते है कि दीतदार लोग मरने पर वही जायेंगे । उनका 
विहिश्त इद्रियसुख॒ की सब प्रकार की सामग्री में परिपूर्ण 
कहा गया है | वहाँ दध और शहद की नदियाँ तथा समुद्र 
है, अगूरों के वक्ष है श्रीर कभी वृद्ध न होनेवाली श्रप्मराएँ 
है । यहुदियों के यहाँ तीन स्वगा की कल्पना की गई है। 

पर्या ०--स्वर्‌। नाके । त्िदिव। तिदशालय | सुरलोक। थो। 
मदर। देवलोक | ऊध्वेलोक । शन्रभुवत। 

मुहा०--स्वर्ग के पय पर पैर देना- (१) मरना। (२) जाव 
जोखिम में डालना । उ०--कहीो सो तोहि सिहलगढ है, खड सात 
चढाव। फीरि न कोई जीति जय, स्वर्ग पथ दे पाव-- 
जायसी (शब्द०) | स्वर्ग जाना था सिधारना मरना । देहात 
होना । जैसे,--वे तीस ही वर्ष की अवस्था में स्व सिधारे 
( किसी की मृत्यु पर उसके समानायथें उसका स्व जाता या 
सिधारना कहा जाता है। ) 3०--बहुते भेंचर ववडर भये। 
पहुँच न सके स्वर्ग कहेँ गये ।---जायसी (शब्द० )। 

यौ०--स्वगंसुख + बहुत श्रघिक और उच्च कोटि का सुख । वैसा 
सुख जैसा स्वर्ग मे मिलता है। जैसे,-मुझ्े तो केवल अच्छी 
अच्छी पुस्तकों पढने मे ही स्वगेंसुख मिलता है। स्व की 
घार ८ आकाशगगा । उ०-नासिक खीन स्वर्ग की धारा। 
खीन लक जनु केहर हारा | - जायसी (शब्द० )। 

२ ईश्वर । उ०--त जनो स्वर्ग बात धो काहा । कहूँ त भ्राय कही 
फिर चाहा ।--जायमी (शब्द ०)। ३ सुख ४ वह स्थान जहाँ 
स्वर्ग का सुख मिले। बहुत अधिक आनद का स्थान] $ 
झ्राकाश | उ०-(क) हाँ तेहि दीप पतँग होइ परा | जिव॑ जिमि 
काढ स्वर्ग ले घरा |-जायसी (शब्द०) । (ख) लाक्षागृह 
पावक तब जारा। लागी जाय स्वर्ग सो घारा --सवत 
(शब्द ०) । ६ प्रलय (क्व ०) | उ०-भा परले अस 
सचही जाना। काढा खड़्ग स्वर्ग नियराना ।--जायस्ती 
(शब्द०) ! 

स्वर्गककाम -चसच्ञा पु [०] वह जो स्वर्ग की कामना रखता हो। 
स्वगंप्राप्ति की इच्छा रखनेवाला । 

स्वगंगगा--सछ। लली० [स० स्वर्गंगड़ा] मदाकिनी कोण । 

स्वर्गंगत--वि० [सं०] मृत । मरा हुआ [को । 

स्वर्गंगंति--सज्ञा स्वी० [स०] स्वर्ग जाना । मरना । 

स्वर्गंगसन--सज्षा पु० [स०] स्वर्ग सिधारना । मरना । 

स्वगंगामी--वि० [स० स्वगंगामिन] १ स्वर्ग की ओर गमन करने- 


स्वगगिरिं 


वाला । स्व जानेवाला । २ जो स्व की श्रोर गमत कर चुका 
ही | मरा हुआ | मृत । स्वर्गीय । 


स्वर्ग गिरि---सब्छा पूँ० [स०] स्वर्ग का पर्वत । मेरु पर्वत [कौ०)। 

स्वर्ग च्युत---वि० [२०] स्वर्ग से पतित या गिरा हुआ को० । 

स्वगेजित्‌*--वि० [स०| स्वय को जीतने या श्राक्रात करनेवाला कि०। 

स्वर्ग जित्‌*--सद्या पृ० एक प्रकार का यज्ञ जिसे करन से स्वर्ग प्राप्त 
होता है। 

स्वरगंजीवी--वि० [स० स्वगेंजीविन्‌] स्वर्ग मे रहनेवाला। स्वगंस्थ [की०। 

स्वर्ग णिका--सब्ला सी? [स०] स्वगे की गरिका | अप्सरा कोने । 

स्वर्गत--वि० [स०] जो स्वर्ग चला गया हो । स्वर्गंगत | मरा हुआ | 
स्वर्गीय । 

स्वर्गतरगिणी--सज्य क्री" [स० स्वरगंतरज्िणी] स्व की वदी। 
मदाकिनी । स्वर्णादी । 

स्वर्गतर--मज्ञा पुं० [स०] १ कल्पत्तरु वृक्ष । २. पारिजात । परजाता । 

स्वर्गंतर्षप--सज्ञा ६० [स०] स्वर्ग की तृपा या उत्कट अभिलापा को०। 

स्वर्गति--प्ज्ञा ज्ली० [०] स्वर्ग की ओर जाने की क्रिया । स्वर्गंगमन । 

स्वर्गद--वि० [धं०] जो स्वर्ग पहुँचाता हो। स्वर्य देनेवाला | उ०-- 
(क) सतग्रुण, रजगुण, तमोगुण, त्रयविधि के मूनि बाच। 
मोक्षद, स्वगेंद, सुखद है, धरिहीं सुखप्रद साँच ।--विश्राम 


(शब्द० ) | (ख) स्वर्गंद, नकद कमे अनता । साधन सकल कह्यौ 
मतिवता ।--रघुराज (शब्द०) । 


स्वयं दायक--वि० [स०] दे० 'स्वर्गद' । 

स्वगरेंद्वार--सज्ञा पुं० [०] | स्वगे का द्वार या दरवाजा । २ अयोध्या 
से सरयू तटवर्ती एक तीर्थ का नाम | ३ शिव । 

स्वरगंधाम--स्बा पुं० [स० स्वर्गधामन्‌] स्वर्ग लोक [की० | 

स्व्ंधेतु--सज्ञा क्री" [०] कामधेनु । 

स्वर्गनदी--पछ्छा क्रो" [8० स्वर्ग + नदो] श्राकाशय गा । उ०--पदुम 
पाद सुनि गुर श्रादेशा । स्वर्गतदों महँ कीन्ह प्रवेशा ।--शक र- 
दिग्वि० (शब्द०) । 

प्वर्ग पति---म्तज्ञा ६० [स०] इंद्र । 

स्वगंपथ--सज्ञा घु० [ध०| १ स्वर्ग का मार्ग। २ श्राकाशगया [को०] । 

स्वगेपद---प्रद्चा पुं० [8०॥ १. स्वग । स्वर्गलोक । २ एक तोथ्थ कोण । 

स्वगेंप रवि? [स०| स्वय की कामनावाला [कोण । 

स्वगंपुरी--स्ज्ञा क्री” [8०| इद्र को पुरी, श्रमरावती । 

स्वगंपुष्प--सज्ञा पुं० [स०] लौग । 

स्वग्ंप्रद--वि० [स०] जिससे स्वये प्राप्त हो । स्वगेंद कोण] । 

स्वर्गभर्ता--सज्ञा १० [8० स्वर्ग | स्वगे का स्वामी इद्र कोण । 

स्वगभू मि--मज्ञा कली? [ध०] एक प्राचीव जनपद का ताम । 


विशेष--यह जनपद वाराणसी के पश्चिम ओर था । कहते है, 
इसी स्थाव पर भगवतों न दुर्ग नामक राक्षस का नाश किया 
था जिसके कारण उनका नाम दुर्गा पडा था । 


१३१६७ 


स्वर्ग रीहण 


स्वर्ग मदाकिनी--सक्या वी? [० स्वर्ग मन्दा किती ] स्वर्गगगा । मं दाकिनी । 

स्वर्ग मन--सज्जा प० [प्त०] स्वर्ग जाना | स्वर्गंगमन । मरना । 

स्वर्ग मार्ग--उज्चा पुं० [स०] स्वर्ग की राह । स्वर्गपथ [कोण । 

स्वर्गयाण[ १--सज्ञा पु० [स०] स्वर्ग का मार्ग को० । 

स्वर्ग याण*-..वि० स्वर्ग जाने या ले जानेवाला कोण] । 

स्वर्गंयोनि--सज्ा १० [स०] यज्ञ, दान आदि वे शुभ कर्म जिनके कारण 
मनृष्य स्वर्ग जाता है । 

स्वर्गलाभ--सज्ञा पु० [स०] स्वर्ग की प्राप्ति | स्वर्य पहुँचना | मरना । 

स्वर्गंलीक--बच्चा पु० [स०] दे० 'स्वगें--१ । 

स्वर्गलोकेश, स्वर्गलोकेश्व र-- सज्ञा १० [स०] १ स्वर्गलोक के स्वामी, 
इृद्र । २ शरीर | तन । 

स्वर्गेवधू--सद्ना ज्षी० [त०] अप्सरा । 

स्वर्गवाणी--सज्ञा ्री० [सं० स्वर्ग +- वाणी) भ्राकाशवाणी । उ०--- 
वेद वचन ते कन्या भयऊ। वेदन स्वर्गवारशिं तौ कियक -- 
संचल (शब्द०) । 

स्वर्गंवास--सज्ञा पु० [स०] १ स्वर्ग प्रे निवास करना । स्वर्ग मे रहना। 
२. स्वर्ग को प्रस्थान करना। मरना । जैसे,--परसो उनके 
पिता का स्वर्गवास हो गया । 

स्वर्गंवासी--वि० [स० स्वगंवासिन्‌] [वि० स्लौ० स्वर्गंवासिनी] १ स्वर्ग 
में रहनेवाला। २, जो मर गया हो। मृत । जैसे,--स्वर्ग वासी 
राजा शिवप्रसाद जी । 

स्वरगंश्री--सज्ा ली० [स्तं०] स्वर्ग का वैभव [को० । 

स्वर्गसक्रम--सज्ञा पु० [स० स्वगंसडक्रम] स्व की सीढी (कोण । 

स्वर्गसद--सम्न्ना पृं० [स०] देवता को० । 

स्वर्गसरिद्वरा--सद्या ल्ी० [स०] स्वर्गगा । मदाकिनी [कोन । 

स्वर्साधन--सज्ष पुं० [छ०] स्वर्गप्राप्ति के उपाय [कोणु । 

स्वगेंसार--सज्ञा पुं० [स०] सगीत में चतुर्देश ताल के चौदह भेदों मे 
से एक । 

स्वरगंसुख--पश्मा पु० [स०| स्वर्ग का सुख । स्वर्गीय आनद | 

स्वर्गस्त्री--सज्ञा खी० | स»] श्रप्सरा । 

स्वर्गेस्थ--वि० [स०] १ स्वर्ग मे स्थित। स्वर्ग का। २, जो मर गया 
हो । मृत । स्वगेंवासी । 

स्वर्गेस्थित---वि० [स्०] दे० 'स्वर्गस्थ! । 

स्वर्गो--सज्ञा खी० [स०] मदाकिनोी । स्वर्गगा | 

स्वर्गापपा--सज्ञ लो? [स०] स्वर्गगा । मदाकिनी । 

स्वर्गाभिकाम--वि० [सखं०] स्वर्ग का इच्छुक । स्वर्गकाम [कोण । 

स्वर्गामी--वि० [स॒० स्वर्गामिन ] जो स्वर्ग चला गया हो । 
स्वर्गवासी। स्वर्ग गामी । 

स्वर्गाहूढ--वि० [8० स्वगाहढ ] स्व स्ियारा हुआ । स्वर्ग पहुँचा- 
हुआ । मृत । स्वर्गवासी । 

स्वर्गारोहरा--सज्ा ३० [8०] १ स्वर की ओर जाना या चढना । २. 
स्वर्य सिधारवा । मरता । ३ महाभारत का एक पद या भ्श् | 


स्वगर्गिल 


स्वर्गार्ग ल--सज्ञा पु० [स०] स्वर्ग की श्रर्गला कोण 

स्वर्गावास--सछ्छा १० [स्ृ०] स्व में निवास करता स्व्ेगंवास । 

स्वगिक--वि? [स० स्वर्ग + इक (प्रत्य०)] स्व से सयद्ध । स्वरगेतुल्य । 
स्वर्ग जैसा | उ०--आया वसत, भर पृथ्वी पर, स्वगिक, 
सु दरता का प्रवाह -न्‍्युगात, पूृ० ७ । 

स्वगिगिरि--सज्ञा पु० [ स० ] सुमे स्पवंत, जिसके श्यूग पर स्वर्ग की 
स्थिति मानी जाती है । 

स्वगिरि---सश्ञा पु० [स्०] सुमेह पर्वत कोण । 

स्वगिवधू, स्वर्गिस्त्री--सज्ञा जो [ स० ] अप्सरा । 

स्वर्गी *-.वि० [ स० स्वरगिन्‌ ] १ स्‍्वगे का निवासी । स्वगंवासी। २ 
स्वर्गगामी । ३ स्वर्ग सबधी | स्वर्गीय । 

स्वर्गी--चच्चा १. देवता | २ मृत व्यक्ति (को०)। 

स्वर्गीय--वि? [म०] [ वि० स्ली० स्वर्गीया ] १ स्वर्ग सवधी। स्वर्ग 
का। जैसे,--मुझे एकातवास में स्वर्गीय सुख प्राप्त होता ह। 
२ जिसका स्वर्गंवास हो गया हो । जो मर गया हो । जैसे,- 
स्वर्गीय भारतेदु जी। उ०--श्रीमान्‌ स्मृतिमदिर वनवाकर 
स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया का ऐसा स्मारक बनवा देंगे। 
--शिवशभू (शब्द०) | ३ अ्रलौकिक (को०) । 

स्वर्गोपम--वि० [स०] स्वगंतुल्य । उ०--स्वर्गोपम हों ये माम यहा । 
“+आ्रमिका, पृ० १२४ । 

स्वर्गौका--सज्ञा पुँ० [ स० स्वयं कस्‌ ] देवता । सुर [को०] । 

स्वग्यें-“-वि० [स०] १ जिससे स्व प्राप्त हो । स्वर्ग दिलानेवाला। 
२, अलौकिक । स्वर्गीय को०] | 

स्व्ंन--सड्डा पुं० [ स०] वह अग्ति जिसमे से सु दर ज्वाला 
निकलती हो । 

स्वर्जक्षार--सक्ञा पु० [ स० ] सर्जिक्षार | सज्जीखार | सज्जी मिट्टी । 

स्वर्जारिघृत--सडा पु० [स०] वद्यक मे एक प्रकार का घृत। 

विशेष - यह घृत गौ के घी मे सज्जी, जवाखार, कमीला, मेहदी, 

सुहागा और सफेद कत्थे के चूर्ण को खरल करने से बनता है । 
कहते हैं, इसे घाव पर लगाने से उसमे के कीडे मर जाते है, 
सूजन कम हो जाती है श्रौर वह जल्दी भर जाता हे 

स्वर्जि---च्चा खी० [ स० ] १ सज्जी मिट्टी । २ शोरा। 

स्वर्जिक--रुछ्ला पु० [०] १ सज्जी मिट्टी । २ शोरा । 

स्वजिका--सज्ञा क्लौ० [स०] दे० 'स्वजिक' [कोनु। 

स्वजिकाक्षार---सद्गा पु० [ स० ] सज्जी मिट्टी | सज्जीखार। 

स्वजिकाद्य तैल--सज्ञा पु० [ उ० ] वैद्यक मे एक प्रकार का तेल जो 
करणरोग में उपयोगी है। 

विशेष--यह तेल तिल के तेल मे सज्जी, मूली, हीग, पीपल और 

सोठ झादि औटाकर वनाया जाता है। यह तैल कान के दर्द 
श्र बहरेपन आ्रादि के लिये उपयोगी माना जाता है। 

स्वजिकापाक्य--सज्ञा पु० [स०] सज्जी मिट्टी । 


प्३६८ 


स्वर्णग्रीव 

स्वजितु--मज्ा पृ० [स०] १ वह जिससे स्त्र्ग पर विजय प्राप्त कर 
ली हो। स्वगजेता । २ एक प्रकार का यज्ञ । 

स्वजित--सञझ्ञ पु० [स० स्वजित] एक प्रकार का यज् 

स्वर्जी---सच्चा पुँं० [म० स्वज्जिनू] सज्जी मिट्टी । 

स्वर - चच्चा पु० [स०] १ सुवर्सा या सोना नामक बहुमूल्य घातु। 
२ पीत बण का( स्वण के रग का ) वतूरा ।३ गौर सुवर्ण नाम 
का साग । ४ नागकैसर । ५ पुराणातुसार एक नदी का नाम । 
६ कामरूप दश की एक नदी का नाम । ७ स्वसामुद्रा | 
सोने का सिक्का (की०)। ८ हरिवश के अनुसार एक प्रकार 
की अग्नि (फो०े। & गेर। गैरिक [कों० । 

स्वर कडु--सझ्ा पु० [ उ० स्वर्णकण्ड ] धूना। राल । 

स्वेरक'--वि० [ स० ] १ स्वर्ण का ।२ दे० 'स्वणिम' । 

स्वर्णाका -सज्ञा पुं० एक वृक्ष । 

स्वर्णकश-चज्जा पुं० [ स०] १ करंगुग्गुल । करागग्गुल। २ 
सोने का वारीक कण या रवा (को०) | 

स्वर्णंकरियका--सल्चा ली? [ छ० ] सोने का कण या दाना श्ि० । 

स्वर्रंकदली--तच्चा क्ली० [ उ० ] सोनकेला । सुवर्णकेदली । 

स्वर्णाकमल--सज्षा ० [ खें० ] लाल कमल | 

स्वशुकाय'---सज्ञा ५० [ स० ] गरुड । 

स्वर्ण काय'---वि* जिसका शरीर सोने का अथवा सोने का सा हो । 

स्वर्शाकार---उज्चा पु० [ स्व० ] एक प्रकार की जाति जो सोने 
चाँदी के आभूपरए आदि बनाती है | सुनार । 

स्वर्ण कूट--सह्ा छु० [स०] हिमालय की एक चोटी का नाम । 

स्वर्णाकृतू--सच्चा पु० [स०] दे० 'स्वर्णकार! । 

स्वरकितकी--सछ्ा ख्री" [ख०] पीली केतकी जिससे इत्न और तेल 
आदि बनाया जाता है । 

स्वर्णसी रिका, स्वर्णोसीरिणिका--सज्ला ल्वी० 
हेमपुप्पा । सत्यानाशी । 

स्वर्णासी री---सब्बा स्ली० [स०] हेमपुष्पा । सत्यानाजी । भरभाँड । 

स्वर्शक्रोश--सक्ला पु० [स०] प्रुराणानुसार पूर्व वश के एक नंद 
का नाम । 

स्वर्णबचित--वि० [स० स्वर्ण + खचित] जिसपर सोने का काम 
किया गया हो । स्वर्ण्मडित। उ०--स्वरंखचित यह शिर- 
स्ताण है कह रहा, वर्मे बना बहुमूल्य बताता विभव को ।-- 
करुणालय, पृ० ११॥ 

स्वर गणापति--सच्चा पुँ० [स०] गणपति का एक विशिष्ट रूप की०] । 

स्वर्णंगर्भ--वि० [स०] जिसके भीतर स्वणं हो । 

स्वणंगर्भा चल--सल्ला पुं० [ख०] हिमालय की एक चोटी का नाम । 

स्वर्णंगिरि---सद्चा पुं० [स०] सुमेरु पर्वत । 

स्वर्रगरिक--सज्ञा पु० [स०] सोना गेल । 

स्वरा गप्रीव--सल्छा पु० [स०] कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम । 


[स०] मरभाँड। 


स्वणंग्रीवा 


स्वर्ण ग्रीवा--स्ा ख्री० [छ०) कालिका पुराण के अनुसार एक नदी 
का नाम जो नाटकशैल के पूर्वी भाग से निकली हुई और गगा 
के समान पवित्र कही गई है । 


स्वर्यचूड, स्वर्णाचूडक--सझा पु० [स० स्वणंचूड, स्वणंच्‌डक] १ 
नीलक्ठ नामक पक्षी । २ कुक्कूट । मुर्गा (को०) । 

स्वर्णचूल--मज्य पु० दे* स्वरणचूड'। 

स्वरशंज'--वि० [७०] १ सोने से उत्पन | २ सोने से बना हुआ । 

स्वराज --सल्ला पु० १ बग नाम की धातु । रागा। २ सोनामक्खी । 

स्वर्ण जयती--सज्ा ख्री" [गम स्वर्ण + जयन्ती] किसी विशिष्ट व्यक्ति, 
सस्था, शासन था किसी महत्वपूर्ण घटता श्रादि के जीवन के 
पचायवे वर्ष मनाया जानेवाला उत्सव | 

विशेष--यह शब्द अग्रेजी के गोल्डेन जुबिली' शब्द का अनुवाद है 

तथा इसका प्रयोग और व्यवहार भी श्रग्नेजों के शासनकाल से 
सबद्ध प्रतीत होता हे । 

स्वर्णजातिका--लक्षा स्ली" [स०] पीली चमेली । 

स्वर्णजाती--छश जौ" [स०] दे० 'स्वणुजातिका' | 

स्वर्शजीवतिक।---सज्ञा क्षी० [प० स्वर्शाजीवन्तिका | दे? 'स्वर्णजीवती' । 

स्वर्णगजीवतती--घन्चा खी* [स० स्वणजीवन्ती] पीली जीवती । 

स्वरणंजीवा--सच्ना ख्री० [घ०] पीली जीवती । 

स्वर्ण जीवी'--सज्ञा पं० [८० स्वर्णाजीविन्‌] वह जो सोने के श्राभूषण 
आ्रादि बनाकर जीविका निर्वाह करता हो । सुनार । 

स्वर्णजीवी'--सज्ञा छी० [०] पीली जीवती । सुनहली जीवती कौ०। 

स्वरणजूही--मजा ली" [सं० स्वर्णयूथिका, प्रा० जूहिआ्ाा| पीली जूही । 

स्वर्ण तीयं--सज्ञा पु० [स०] पुराणातुसार एक प्राचीन तीर्य का चाम । 

स्वर्णांद१---वि० [स०] १ स्वर्ण यथा सोना देनेवाता । २, स्वर्ण या 
सोना दान करनेवाला । 

स्वर्ण दा---सद्बा ० वृश्चिकाली | वरहटा । 

स्वर्साद[--सक्ञा खी० [स०] बरहटा। वृश्चिकाली को०] | 

स्वर्शंदामा--श्रज्ा खी० [स०] एक देवी [कोण] । 

स्वर्शदी--मज्ा क्षी" [०] १ मदाकिती । स्वर्गगा । २ वृर्चिकाली । 
वबरहटा । ३ कामारया के पास की एक नदी का नाम । 

स्वरर[दीधिति--सज्ञा पु० [स०] अग्नि । 

स्वर्ण दुःधा, स्वर दुरधी--सब्या क्ी० [स०] स्वर्णक्षीरी । सत्यानाजी । 
भरभांड। 

स्वर्ण द्रु-- सा पु० [स०] आरम्बध । श्रमलतास । 

स्वर्णाद्दी प--सज्ञा पु० [स०] एक दीप का नाम जिसे आजकल सुमात्रा 


कहते है । 
स्वशाधातु--चउक्षा पुं० [१०] १ सुवर्णे। सोना। २ स्वरुगिरिक। 
सोनागेरू । 


स्वर्शनाभ--सज्ञा पु/ [स०] १ एक प्रकार का शालमाम। २ एक 
प्रकार का अस्त्रमत्न (की०) । 


स्वर्शनिभ--तशा पूं० [स०] सोनागेरू । स्वण॒र्ग रिक । 
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स्वर्ण निभा--वि० सोने जैसा । सोने के समान । 

स्वर्ण पक्ष--सझा पु० [स०] गरुट । 

स्वर्ण पत्च--सब्या पृ० [स०] सोने का पत्तर या तवक । 

स्वर्ण पत्नी--सज्ञा जौ? [स०] स्वर्णमखी | सोनामुखी । सनाय । 

स्वर्शपद्मा सच्चा ख्री० [स०] स्वर्गगा । मदाकिती । 

स्वर्ण पर्णी --सज्ञा को" [स०। पोली जीवती | 

स्वर्ण पर्पटी--छक्षा ख्री" [सब] वैद्यक में एक प्रसिद्द श्रौपध जो सम्रहणी 
रोग के लिये सबसे श्रविक गुणकारी मानी जाती है। 

विशेप--इसके बनाने के लिये एक तोले सोने को पहले ग्राठ तोले 

पारे में भली भाति खरल करते ह शौर तब उसमे आठ तोले 
गधक मिवाकर उसकी कजली तैयार करते हैं। इसके सेवन के 
समय रोगी को इतना अभ्रधिक दूध पिलाया जाता है जितना वह 
पी सकता हे । 

स्वर्रोपाटक--सल्का पु० [से] साहागा, जिसके मिलाने से सोना गल 
जाता है । 

स्वर्ण पारेवत--सज्ञा पर० [स०] बडा पारेवव । 

स्वररंप्रख--सजझ्ञा पु० [स० स्वण॒युट्ख |] वह वाण जिसके पिछले भाग 
में स्वशिम पख लगा हो । 

स्व पुरी--शकज्ा की" [स०] सोन की नगरी । लका कोन । 

स्वर्ण पुष्प--सज्ञा पु० [स०] १ आरखंध। अ्मलतास। २ चपा। 
चपक । ३ बल । कीकर। ४ कपित्यथ। केंथ। ४५ सफेद 
कुम्हडा | पेठा 

स्वर पुप्पा--सज्ा सक्री०[सत०) १ कलिहारो | तामली । २ सातला नाम 
का यूहर। ३ मंढासिंगी। ४ सोनुली । विशेष दे० स्वर ली । 
५ स्वणकेतकी । 

स्वर्ण पुष्पिका--सन्ना खली? [स०] पीला चमेली को०। 

स्वर्ण पुष्पी-- सज्ञा ख्वी० [०] १ स्वणंकेतकी । पीला केवडा। २ 
सातना नाम का थूहड । ३ अ्मलतास । आरभगवध । 

स्वर्साप्रतिकृति--बन्ना की” [8०] दे० 'स्वणु॒प्रतिमा' । 

स्वर्ण प्रतिमा--घड्ठ स्री० [8०] सोने की प्रतिमा या मूर्ति । 

स्वर्राप्रस्थ--सज्ञा पु० [स०] ' । गानुमार जवूद्वीप के एक उपदीष का 
नाम । 

स्वर्सोफल---सब्ा पु० [स०] धतूरा । 

स्वरोंफला--नप्षा खी० [२० | स्वरंकदली । चपा केला। 

स्वर्रावध--सज्ञा ० [छू« स्वर्णवन्धक] सोना वधक रखना (कोण । 

स्वर्संवधक--सज्ञा १० [प्स्वरशवन्वक] दे० 'स्वरणं बंध! । 

स्वणवरस्िक्‌---धजय घु० [स०] एक जाति । स्वर्सणफार | सोनार किो०) । 

स्वर्णंवीज--ब्रशा पु० [श्व०] घत्तरे का बीज । 

स्वर्णाभि।क्‌, स्वर्ण भाजू--छज्म पु० [ द०] चये । 

स्वर भू मि--सज्मा ली० [स०] १ वह स्वान जहाँ सब प्रकार के सख् 
हो । बहुत उत्तम भूमि । २ दारचीनी | ग्डत्वक । 


ध्वगाभूमिकां 


स्वर्स सुमिका--मर' छी० [7०] १ अदरक । झ्ादी | २ एक प्रकार का 
सज | पिजेय दे? 'दारचीनी किण। 

स्वगभ्परा--सझ पु० [स०] १ आरखधथ। ध्रमलतास । २ सोनागेल । 
स्पणगेीर | 

स्वणा भे गार--सहष्ठा पु० [सि० स्वगा मृज्लार ] प्‌ पीला बेंगरा । पीली 
मेंगरंया । २ सान को कारी । साने का पात्न (को०) । 

स्वर्गमेटन--सण पुंण[ स० स्वशामण्टन] सोनागेर । स्वणगेरिक । 

स्वर्ण मय--वि* [संब्] जो बिलकुल साने का हो। जैसे,--स्वर्ण मय 
सिहासन। 

स्वरामहा--हस सी? सं० | काजिका पुराणोउत एक नदी [फो०] । 

स्वणामालिक--सएा ० [०] सानामाखी नामक उपधातु। विशेष दे० 
'सोनामक्धी । 

स्वरंमाता--त्रदा खरी० [सं० स्तणमात्‌| १ हिमालय की एक छोटी 
नदी वा नाम । २ जामुन । 

स्वर्मुयी--सरा छी० [स०] १ स्वणपत्नी । सनाय । २ एक प्रकार 
की नाव। ६४ हाथ लगी, ३२ हाथ ऊँची और ३२ हाथ 
नोडी नाय । 

स्वर्णम द्रा--पण णी० [प्०] सोने का सिय्क्रा । अ्रशरफी । 

स्वर्ण मूल--मसठा ६० [मं०] कवासरित्मागर के अनुसार एक पर्वत 
का नाम [को०॥ 

स्वर्णमू पिका--उद्ा रा" [स०] एक पौधा [कोण । 

स्वर्णयुग--सझ्या १० [स्र०] सु्र समृद्धि एवं शात्ति का काल | 

स्वणयूविका, स्वण॒यू थी-- शा खा? [मं०| पीली जूही । 

सवार भा--स» मस्म० [8० स्वण॒ रम्सा | स्वशकदली । चपा केला । 

स्वण राग, स्वर्ण राज--+० ६० [ खं० ] सफेद कमल [को० । 

स्वर रोति-- सशा क्षी"[8०| राजपीतल । सोनापीतन । 

स्वसरिप्रा--तरा खी० [स० | द० 'सुपण “खा? । 

स्वणरेता - सखरथ ६० [म्रं० स्वशरतम्‌] हिरण्परेता । सूर्य [कोण । 

स्वण रोमा--सण १० [5० न्‍्वणरामन्‌] एफ सूयव्णी राजा का नाम 
जा दाजा महारोमा का पुत्र ओर ह्ृस्व॒रोमा का पिता था। 

स्वर्ण लता--मणय की? [मं०] १ मालकगनी । ज्योतिप्मती । २ पीली 
जीयती । स्वणजीवती । 

स्वर्णलाभ--रुष्ठा ० [स्ं०] १ अस्त्त अभिमत्रित करने का एक मत्त । 
२ सोना मिलना । स्वण की प्राप्ति को०] । 

स्वर्णली--सडा फी० [सं०] सानुली नामक क्षुप। स्वरापिप्पी । विशेष 
३० 'त्वणा ली! । 

स्वर्णलेया--ततग को? [से०] दे? 'सुबर्णरखा' को । 

स्वणेवग--पप्मा ए० [स्रं० स्वसावा्] रागे या सोसे का एक प्रकार का 
भस्म बी व। 


स्वणवस्तम: 


स्वर्वद्ञ--5ष्य ६० [8०] एक प्रकार का लोहा । 
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ध्वंशाभ 


स्वर्णवशिक--बछा पु० [प०] १ सराफ। ३ स्वणुंकार कोण | 

स्वर्णवर्स '---सछ्ा थु० [स6] १ करायुग्युल । २ हरठाल। ३ सोना- 
गेरू। स्वरणंगैरिक । ४ दारुहल्दी। 

स्वर्रावर्णा--वि० स्वर्णिम । सुनहला । सोने के रण का को०। 

स्वर्णवर्णी क--सज्ञा पु० [स० स्वर्णवर्णाड्ड] ककुप्ठ। मुरदासग । 

स्वर्ण वर्शा--पछ्ा खी* [+ ] १ हलदी | २ दारुहलदी | 

स्वर्णवर्णाभा--मज्ा क्ली० [स०] जीवती । 

स्वशंवल्कल *--सज्ञा पुं" [स०] सोनापाठा। श्योनाक। अरलू। 

स्वर वल्कल*--- बि० जिसकी ऊपरी तह या छिल्रक सुनहला हो कोण] । 

स्वर्ण वल्ली--सज्ञा खी० [स०] १ सोनावल्‍ली । रकतफला । २ स्व- 
खुली नामक क्षुप। ३ पीली जीवती । 

स्वर्ण विदु--सज्ञा पुं० [स० स्वणुंविन्द| १ विष्ण | २ महाभारत मे 
वर्णित प्राचीन काल के एक तीर्थ का नाम । 

स्वर्ण विद्या--मज्ञा ख्री० [स०] स्वर्ण निर्माण की विद्या । सोना बनाने 
की कला । कीमियागरी [को०]। 

स्वरंशिख--ज्ञा पुं० [स०] स्वणचूड या नीलकठ नामक पक्षी । 

स्वर्ण णुक्तिका--स्चा क्ली० [8०] स्वर्शद्वीप का सोना कोण । 

स्वर्ण श्ुग---वि० [स० स्वणश्वज्ध) जिसकी सीग सोने से मढी या 
स्वर्णिम हो ।को०] । 

स्वर्ण श्रगी--स्ा पुँ० [स० स्वर्णश्शडिगन्‌] पुराणानुसार एक पव॑त 
का नाम जो सुमेरु पवत के उत्तर ओर माना जाता है । 

स्वरणं शेफालिका--सज्ञा जा० [छ०] १ आरमग्वध। अमलतास । २. 
संभालू । पीला सिधुआर । 

स्वर्रशैल--सज्ञा पुं० [म०] सुमेर पर्वत जो सोने का कहा गया है । 
हेमग्रिरि [की० । 

स्वर्णसिदृर--सझ्या ० [स० स्व॒रणंसिन्दूर] दे” 'रपसिंदूर' । 

स्व ्णंसू--वि० [म० | जहाँ से सोना निकलता हो । सोना उत्पन 
करनेवाला कि०]। 

स्वर्णास्य--वि० [स०] जो स्वण में जडा हुआ हो किण । 

स्वर्णहालि--सज्ञा पु० [स०] आरग्वध । अमलतास । 

स्वर्णा ग--उज्य पु० [स॒० स्वर्णाज्भ| आरमखध । श्रमलतास ! 

स्वराकिर--सया पु० [स०] वह स्थान जहाँ सोना उत्पन्न होता हो । 
सोने की खान । 

स्वर्णा चल--सज्ञा (० [सं०] दे० 'स्वर्णाद्वि' । 

स्वर्गातिप--सशा पुँ० [स० स्वण + आ्तप] पीली धूप जो सोने जैसी 
लगती है । उ०--पत्नो पुष्पों से टपक रह स्वर्णातिप, प्रात 
समीर के मृदु स्पर्शो से कप कप ।--युगात, पू० ११ | 

स्वर्णाद्वि--उशा पु० [स०] १ उडोसा प्रदेश का सुवनेश्वर नामक 
तीये जो स्वर्णाच्रल भी कहलाता है। २ सुमेरु पर्वत (को०)। 

स्वर्णा स--धरा (० [घ०] हरताल । 

स्वर्ण म--वि०" सोने जैसी झआमावाला । उ०--जो रजनतों ने 


स्वर्गाभा 


विखराई थी भू पर मजुल मुक्‍्तायलियाँ । लगी लूटने उन्हें प्रात 
में दिनमणि की स्वर्णा व रण्मियाँ [-म्रामिका, १० १६ | 
रवर्णाभा--सणा सखी" [स०] पीली जूही । 
स्वरा रि--सक्ा पुं० [स०] १ गधक | १ सीसा नामक धातु । 
स्वर्ण लु--सग पुं० [स०] एक क्षुप | सोनूली । विशेष दे” “स्वर्ण ली । 
स्वर्णाह्या--सज्ा जी० [स०] स्वर्णक्षीरी । सत्याताशी । भरभांड। 
स्वर्णिका--सय्ा छी० [ स०] धनिया । 
स्वशिम--वि० [स०] १ सुनहला। सोने जैसा । उ०--वछु, चाहता 
काए, तो दे हमे, छोड ककाल | यही दैव की चाल, जगत 
स्वप्नो का स्वशिम जाल '--मधुज्वाल, पृ० ३१६॥ २ सोने 
का (को०) । 
स्वर्णा ली--सच्चा खो" [छ०] एक प्रकार का क्षुप जो सोनूली कह- 
लाता है। 
विशेष--इसे हेमपुप्पी और स्वर्णपुप्पा भी कहते है। वैद्यक के 
अनुसार यह कटु, शीतल, कपाय और ब्रणनाशक होता है । 
स्वर्णोपधातु--सत्ा पु० [स०] सोनामबखी नामक उपधातु । 
स्वर्दती--सपा ली० [सं० स्वर्दन्तिन्‌ | स्वर्गंलोक का हाथी | ऐरावत 
आदि हाथी [की०] | 
स्वर्दं--वि० [स०] स्वर्लोक देनेवाला । स्वर्ग देनेवाला [कोण । 
स्वधू नी--सणा खी० [सं०] स्वलोक की नदी, गगा । 
स्वर्धेनु--भणा छी० [सं०] स्वर्गंलोक की गाय, कामधघेनु कोण । 
स्वर (9)--मज्ा पुं० [सं० स्वर्ण] दे० स्वर्ण । 
स्वर्नसैल-- सपना पुं० [सं० स्वरणंंशैल] सोने का पर्वत | सुमेरु पंत । 
उ०--स्वनंसेल सकास कोटि रवि तरुत तेज घन | उर विशाल 
भुजदट चड नय बज्र बञ्॒तन ।--तुलसी ग्र०, पृ० २४६॥ 
स्वरनंगरी--खण सी? [सं०] स्वर्ग की पुरो, श्रमरावती । 
स्वर्नदी--सएणा छो० [सं०] स्वर्गगा । 
स्वर्पति--सण! पुं० [स०] स्वर्ग के स्वामी, इद्र । 
स्वर्भाण--सप्ा पं [स०] राहु को०। 
स्वर्भानव--सणा ४० [स०] गोमेद मणि । राहु का रत्न । 
स्वर्भानु--यत्मा ० [सं०] १ राहु। २ सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
यौ०--स्वर्भानुसूदन रू सूये का एक नाम । 
स्वर्मशि--सश प० [8०] प्राकाश के मणि । मुशि । सूर्य को० । 
स्वर्मध्य--सशा पुँ० [सु] प्राकाश का मध्य साग । खमध्य किए । 
स्वर्यात--वि* [सं०] मृत | मरा हुम्ना । स्व॒गंत [कोण । 
स्वर्याता--वि० [मं० स्पर्यात्‌] मुमूपु । मरणासन्त [को०। 
स्वर्यान--स्ा पुं० [से] मृत्यु। मरण । मोत को] । 
स्वर्योपितृ--म्ष्ा सदी? [घ०] अप्सरा छिणु। 
स्वर्लीन--सञ ईं० [संण] एक प्राघीय जपपद का नाम । 
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स्वन्पतंत्र 

स्वलोॉकि--सछा १० [र्म०] १ स्पर्ग । २ मेरु पर्वत का एक नाम 
(को०) | ३ देवता (फो० | 

स्वर्वधू--सझ री० [सं०] श्रप्परा 

स्वर्वापी-- सजा ल्ली० [सं>] गगा। 

स्वर्वा रवामम्रू-- सा ज्ी० [मं०] अप्सरा । स्वर्व छू की० । 

स्वर्वासी--बि० [मं०] रखपर्ग मे रहनेयाला (देवता)॥ उ०>हांव 
प्राण ही नही, तुके पदि होता, मास लह भी । प्रो स्वर्वासी 
प्रमर | मनृज सा निधिन होता तू भी ।--सामधेनी, पृ० २२। 

स्वर्वाहिनी- सा क्ी० [०] मदाविनी कि) । 

स्वविदू--सज्ञा पृ० [ख०] बह जो बज्ञ श्रादि करके स्वर्ग जाता हो । 

स्वर्वेश्या--लणा ख्तरौ० [सं०] अ्रप्सण । 

स्ववे दय--स्ञा पुं० [स०] स्वर्ग के वैद्य, भश्विनीकुमार । 

स्वहँणा-- चज्ञा पुं० [स०] सम्यक्‌ समान | श्रत्यथिक श्रादर कोण । 

स्वहँत्‌ू-बि० [स०] जो बहुत समान्य हो को०) । 

स्वलक्षण--स्तज्ा पुँ० [स०] पिशेष लक्षण या तत्व । विशेषता कोण । 

स्वलिखित--वि० [स०] स्त्रय लिया हुआ किंग । 

स्वलीन---सश्ञा पुं० [छ०] पुराणानुसार एक दानय फा नाम । 

स्वल्प*--वि० [स०]१ बहुत थोडा। बहुत कम । जैसे,--स्वल्प मात्रा मे 
मकरध्वज देने मे भी बहुत लाभ होता है । उ०--(क) अतिथि 
ऋषीश्वर शापन ग्राए शोक भयो जिय भारी । स्वल्प पाक ते 
तृप्त किए सब वठिन श्रापदा ठारी ।--सूर (शन्द०)। (छ) 
कल्प वर्ष भट चल्यों किए सकत्प विजय को । समृक्ति श्रल्प बल 
परत स्वल्पह लेस ने भय को ।--गिरघरदास (शब्द०) । २ 
नगण्य । महत्वहीन। तुन्छ (फोॉगे। ३ सक्षिप्त। 
ग्रल्प (को०) । ४ बहुत छोटा (को०) । 

स्वल्पौ--सया पूं" नखी या हट्टविलासिनी नामक गधद्रव्य 

स्वल्पकक--खश पुं० [स्र० स्वल्पकड्ध] छोटी चील पक्षी को एक 
जाति को०]। 

स्वल्पकद--मणाय पं० [सं० स्वल्पकन्द] कसेर । 

स्वत्पक--वि० [सं०] पहुत थोडा बहुत कम या श्रत्यत लघु [कौ०। 

स्वल्पकाष्ठ--सद्या पुं० [स०] साँख गझालू । 

स्वल्पकेशर---सछ्ा ६० [सं०] कचनार। 

स्वल्पकेशरी--सरा प० [सं० स्वल्यफ्रेशरिन] कोयिदार या वृक्ष । 
कचनार का पेट कि०] | 


लघु । 


स्वल्पकेणी'--सा ६० [सं० स्वस्पकेधिन] वूतक्रेश नामक पौधा । 

स्वल्पकेणी --वि० जिमे बहुत बम केश दो कोण] 

स्वल्पघटा--5छा छी० [मं० स्वापधण्दा] पयसनई । 

स्वल्पचटक--पझग्या पुं० [सं०] गौरैया नामक पक्षी । 

स्वल्पजबु क-लझा ईं० [8० स्वसजम्धक] लोमटी । 

स्वल्पतव--वि० [छ० स्वत्पतात] जिसे अध्याय, सतत या पाए छापे 
छोटे हो [स०) | 


स्वल्पतर 


स्वल्पतर--वि० [०] बहुत थोडा या वहुत साधारण । 

स्वल्पत रु--सज्ञा स० [संग] केमुक | केमुओआँ । 

स्वत्पदु ख--सज्ञा वि" [स०] साधारण कप्ट । हलकी पीडा कि० । 

स्वल्पदृकू--वि० [सं० स्वल्पद्श] जो दूरदर्शी न हो। अदुरदर्शी कोण] । 

स्वल्पदेहा--सज्ञा क्ली* [सं०] नाटे कद की लडकी जो विवाह के योग्य 
नहीं मानी जाती को०]। 

स्वल्पनख---चणा पु० [स०] वखी या हट्टविलासिनी नामक गध्नद्रव्य । 

स्वत्पपत्नक--सक्ला पैं० [स०] गौरशाक । पहाडी महुग्रा । 

स्वल्पपर्णी--मसज्ञा खी० [म०] मेदा नाम की अ्टवर्गीय ओोपाधि । 

स्वल्पफला--स्ज्ञा क्ली" [स०] भ्रपराजिता । हपुपा । हाऊबेर । 

स्वल्पवल--बि० [स्त०] दुर्बल । कमजोर | [को०। 

स्वत्पभापी--वि० [स्० स्वत्पभापिन्‌] जो मितभाषी हो | कमर बोलने- 
वाला को० ' 

स्वल्पयव--मज्ञा पुं० [स०] जौ नामक अन्न | 

स्वल्परूपा--सज्ञा छी० [स०] शरणपुप्पी । वनसनई । 

स्वल्पवतु ल--सक् पु० [मं०] मटर । 

स्वल्पवल्कला---घज्ा स्री० [स०] तेजवल । तेजोबती । 

स्वल्पवयसू--वि० [स०] छोटी अ्रवस्था का [कोण । 

स्वल्पविटप--सन्ला पु० [स०] केमुक। केमु्रा । 

स्वल्पविराम ज्वर--सज्ञा पु० [स०] ठहर ठहरकर थोडी देर के 
लिये उतरकर फिर आनेवाला ज्वर। 

स्वत्पविषय--सज्जा पुं० [सं०] साधारण बात या मामूली प्रश [को० । 

स्वल्पव्यवित तत्र--सज्ञा पृ० [सं० स्वत्पव्यक्ति तन्‍्त्र] वह सरकार 
जिसमे राजसत्ता इने ग्िने लोगो के हाथो मे हो। वुछ लोगों 
का राज्य या शासन । विशेष दे" ओ्रोलिगार्की | 

स्वल्पव्यय--सल्ला पुं० [8०] १ कम खर्च | २ कृपण किो०। 

स्वत्पव्ययी--वरि० [प्त० स्वल्पव्ययिन्‌] कम खच करनेवाला । श्रल्प या 
थोडा खर्चे करनेवाला । 

स्वृत्पन्नीड--बि० [स०] बेशर्म । निलज्ज को० | 

स्वल्पशव्दा--प्नज्ञा क्री० [म०] बनसनई । शखपुप्पी । 

स्वल्पशरीर--वि० [०] छोटे कद का । ठिंगना । नाटा [को०] । 

स्व॒त्पक्षगाल--वि० रुज्ञा पु० [१०] रोहित मृग। वनरोहा । 

स्वल्पागूलि--मज्ञा सखी? [स० स्वल्पाझगुलि] करनिण्ठिका । कानी 
उंगली को० | 

स्वत्पातर--वि? [स० रउल्पान्तर] जिनमें बहत कम शतर या फर्क हो। 

स्वल्पायु--वि० [सं० स्वल्पाबुस्‌] श्रल्यजीवी । अत्पायु को०। 

स्वल्पाहार'--बि० [स०] फम खानेवाला । अत्पाहारी । 

स्वल्पाहारौ--नशा पुँ० अल्पाहार | सयत सोजन कोंगु। 

स्वल्पस्मृति--वि० [स०] जिसकी स्मरण शवित कम हो [को०] | 

स्वल्पिप्द--बि० [स०] १ अ्रत्यत थोडा या अल्प | २ बहुन छोटा । 
स्व॒त्पतर [को०ण। 
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स्वविनाश' 


स्वल्पोयस--वि० [स०] अत्यत अल्प या छोटा | मामूली [कोण । 

स्वल्पेचछ--वि० [स०] कम या मामूली इच्छाश्रोवाला। जिसको 
कामना अन्‍य हो | सतोपी को०]। 

स्ववश--सज्ञा पु० [म०] अपना कुल | अपना वश । 

स्ववशी---वि० [र० स्ववशिन्‌] अपने वश का । परवर्ती पीटी का । 

स्ववश्य--वि० [स०] अपने खानदान का | अपने परिवार का को०। 

स्ववच्छन्न--वि० [सं०] सम्यक्‌ आवृत । अच्छी तरह ढेँका हुआ किो०णु। 

स्ववरन(9!--सज्ञा पुं० [स० स्वर्णा| दे” 'सुबर्ण । 

स्ववर्गं---सल्ला पु. [स०) प्रपा वर्ग । अपना समाज । अपना मित्रमडल 
या परिवार। 

स्ववर्गीय--वि० [०] जो अपने वर्ग का हो । 

स्ववर्णी रेखा--सज्ञा जी" [ स० सुवर्णं रेखा] एक नदी जो छोटा नाग्रपुर 
से निकलकर वगाल की खाडी में गिरती है । 

स्ववश--वि० [स०] १ जो अपने वश में हो। स्वतत्न | स्वाधीन। 
२ जिसका अपने आप पर अधिकार हो। जो अपनी इद्रियों को 
वश में रखता हो। जितेद्विय । 

स्ववशता--ज्षज्षा ज्ली० [स०] स्ववश का भाव या घर्मं । 

स्ववशिनी--सज्ञा ल्ली० [8०] एक प्रकार का वैदिक छद । 

स्ववश्य---वि० [स०] जो अपने ही वश मे हो । अपने आपपर अ्रधिकार 
रखनेवाला | 

स्ववस॒(9--वि० [स० स्ववश] १ जो अपने वश में हो। वशीमूत । 
उ०--देखा स्ववस॒ करम मत बानी ।--मानस, ११६२। 
२ दे० 'स्ववश' | 

स्ववहा--सज्ञा छ्ली० [०] निसोथ | द्विवृत । 

स्ववहित--वि० [स्०] जो भली भाँति अवहित हो । एकाग्र। २ 
सावधान । सतके | 

स्ववार---सब्ला पु० [ ] अपना घरवार । अपना घर को०]। 

स्ववार्त---मह्मा पु० [स० स्ववात्त] अपनी वार्ता या वात । अपना हित । 
अपनी अवस्था या स्थित्ति। 

स्वत्रासिनी--मह्ा छी० [सं०] वह कन्या श्रयवा विवाहिता स्त्री जो 
अपने पिता के घर रहतो हो । 

स्ववासी--धक्बा धु० [स० स्वव।सिन्‌] एक साम का नाम । 

स्वविकत्यन--वि० [स०] अपनी हो वात ऊहनेवाला। सीटने या डीग 
मारनेवाला । सीटू । 

स्वविक्षिप्त सैन्य - सज्ञा पृ० [स०] अपने ही देश में विद्यमान सेना । 

विशेषप--कौटिल्य दे लिखा है कि स्वविक्षिप्त और मित्रविक्षिप्त 

(मित्र के देश में स्थित) सेना में स्वविक्षिप्त उत्तम है, क्योकि 
समय पचने पर वह तुरत काम दे सकती है। 

स्वविग्रह--सज्ञा पु० [स०| अपना रूप या शरीर । 

स्वविधेय--वि० [स०] जो स्वय करणीय हो । खुद व खुद करने लायक । 

स्वविनाश--सच्ा पु० [स०] अपना वित्ताश | आ्रात्महानि | 


स्वविपय 


स्वविषय--सज्ञा प० [स०] १ अपना विषय । अपना क्षेत्र । २ अपना 
देश। स्वदेश कोण । 


स्ववीज'---वि० [स०] जो अपना वीज या कारण आप ही हो । 

सस्‍्ववीज'--खछ्चा पुं० झ्रात्मा। 

स्ववुत्त--चद्या पु० [स०] व्यक्ति का अपना निजी कार्य, व्यापार या 
प्रयोजन कोणु। 

स्ववृत्ति!--वि० [स०] अपने प्रथत्त से जीवतयापन करनेवाला । स्वाव- 
लबी । आत्सनि बेर [की० । 

स्ववृत्ति--सन्ा स््री० १ स्वकीय जीवनयापन करने का ढग या पद्धति। 
२ झआत्मनिरभर होना | झात्मनिभरता । 

स्वव्याज--वि० [स०] जो छल कपट से रहित हो । निश्छल । ईमान- 
दार। सच्चा कोण | 

स्वशुर--सज्ञा पुँ० [स०] दे० 'एवसुर । 

स्वश्लाघा--सल् की" [छ०] अपनी वडाई। आत्मप्रशसा । 

स्वसभव--वि० [स० स्वसम्भव] जो आत्मा से उत्पन्न हो । श्रात्मसभच । 

स्वसभूत--वि० [प्त० स्वसम्भूत] जो झायसे श्राप उत्पन्त हो । स्वत 
समुत्पन्त । 

स्वसवृत--वि० [छं०] ग्रात्मरक्षण में शकत । स्वय रक्षित की०]। 

स्वसविद्‌*--वि० [सं०] जिसका ज्ञान इद्रियो से न हो सके । भ्रगोचर । 

स्वसविद्*--सज्ञा छ्ली० आ्त्मज्ञान | शुद्ध ज्ञान कोणु | 

स्वसंवेदन--सज्ा पुं० [सथ स्वय प्राप्त या अनुभूत ज्ञान [कौ० । 

स्वसवेद्य--वि० [मं०] (ऐसी वात) जिसका अनुभव वह्दी कर सकता 
हो जिसपर वह बीती हो । केवल अपने ही अ्रनुभव होने योग्य । 

स्वसस्था--सच्ना खी० [ सं० ] १ अपने निश्चय या विचार पर स्थिर 
रहना। २ स्वय स्थिर होने का भाव। झात्मरिथरता। ३ 
आत्मलीनता कोण । 

स्वसन॒(पु--सज्ञा पु० [ स० शवसन ] वायु। दे? 'रवसत' | उ०-स्वसन 
सदागति मरुत हरि मारुत जगत परान ।-अनेकार्य ७, पृ० ४४। 

स्वसना (9)--क्रि० अ० [स० श्वसन, हि० स्वरुन]) साँस लेना | उ०-- 
खात पियत श्ररु स्वसत स्वान मडुफ अरि भावी । --भारतेंदु 
ग्र०, भा० १, पु० ६६७ । 

स्वसमुत्य--वि० [ ख० ] १ जो स्वय उठा हुआ हो। अपने श्राप 
उत्यित या उठा हुम्ना । २ जो स्वय उद्भूत हो। प्राकृतिक । 
नेसगिक । ३ अपने ही देश मे उत्पन्त, स्थित या एकत्न 
होनेवाला । जैंसे,--स्वसमुत्य कोश । स्वसमुत्य बल या दड | 

स्वसर---सज्जा पु० [ सं० ]१ घर। मकान २ दिन। दिवस । ३ 
ततीड । पोसला (को०)। 

स्वसवे--सज्ञा प्ं० [ सं० ] अपनी समग्र सपदा। अपना सब कुछ । 

स्वसा---सझा क्री" [ स० स्वसृ ] भगिनी। बहिन। उ००-तेहि 
अवसर रावण स्वसा सूपनखा तहूँ आई। रामस्वरूप मोहित 
हिं० श० ११-१० 


४४०३ 


स्वस्तिक 


बचन बोली गरव वबढाई 7-विश्वाम (शब्द०) । २ तेजवल । 
तेजफल | तेजोवती । ३ अगुली | उंगली (को०) । 
स्वसू--सज्ञा ख्ली० [ ० ] पृथ्वी । धरती कीण । 
स्वसु र-सज्ञा पुं० [ म० स्वशुर, हिं० ससुर | दे” 'ससुर। 
स्वसुराल--सल्षा ख्ी० [ हि० ससुराल ] दे” 'ससुराल। 
स्वस्ताएु[--ह5ण जो" [ स्० स्वस्थता ] सुस्थिरता । स्वस्थता । 


उ०--स्वस्ता मन में आई जगत की प्रमता भागी ।--पलटू ०, 
प्‌ृ० ७४ ॥। 


स्वस्ति)--अव्य ० [ सं० ] १ कल्याण हो । मगल हो । (आशीर्वाद) । 
२ दान-स्वीकृति-परक वाक्य । 
विशेष-प्राय दान लेने पर ब्राह्मण लोग 'स्वस्ति! कहते हैं, 
जिसका अभिप्राय होता है--दाता का कल्याण हो ॥ 


स्वस्ति*--सक्ला क्ी० १ कल्याण । मगल। २ पुराणानुसार ब्रह्मा 
की तीन स्त्रियों मे से एक स्त्री का चाम । उ०--न्रह्मा कहेँ 
जानत ससारा। जिन सिरज्यो जग कर विस्तारा | तिनके 
भवन तीनि रहे इस्त्नी । सध्या स्व॒स्ति श्रौर सावित्नी [--विश्वाम 
(शब्द०) । ३ सुख । 
स्वस्तिक--सज्ञा पुं० [ सं०] १ घर जिसमे पश्चिम ओर एक 
दालान श्र पूर्व ओर दो दालान हो । 
विशेष--कहते हैं, ऐसे घर मे रहसे से गृहस्थ की स्वस्ति श्र्थात्‌ 
कल्याण होता है, इसी लिये इसे स्वस्तिक कहते हैं । 
२ शिरियारी । सुसना नाम का साम | ३ लहसुन । ४ रतालू । 
रक्‍तालू । ५ मूली । ६ हठयोग में एक प्रकार का आसन । 
७ ,एक प्रकार का मगल द्रव्य । 


विशेष--विवाह आदि के समय चावल को पीसकर और पानी मे 
मिलाकर यह मगल द्रव्य तैयार किया जाता है और इसमे 
देवताओं का निवास माना जाता है। 

८ प्राचीन काल का एक प्रकर का यत्र । 

विशेष--बह यत्न शरीर मे गडे हुए शल्य झ्ादि को घाहर निका- 
लने के काम में आता था। यह अ्रठारह अगुल तक लवा 
होता था और सिंह, श्गाल, मृग आदि के प्राकार के 
अनुसार १८ प्रकार का होता था| 

€ वैच्यक मे फोडे आदि पर बाँधा जानेवाला बधनया पट्टी 
जिसका आकार तिकोना होता था। १० चौराहा । चौमुहानी 
११ साँप के फन पर की नीली रेखा। १२ प्राचीन काल का 
एक प्रकार का सगल चिह्न जो शुभ अवसरों पर सागलिक 
द्रव्यों से श्रकित किया जाता था और जो कई आकार तथा 
प्रकार का होता था। आजकल इसका मुण्य श्राकार दे यह 
प्रचलित है। प्रायः किसी मगल' कार्य के समय गराशपृजन 
करने से पहले यह चिहक्ल वनाया जाता है। आजकल लोग इसे 
श्रम मे गणेश ही कहा करते है । 


स्वस्तिककर्णो 


१३ शरीर के विशिष्ट अगो में होनेवाला उक्त आकार का एक 
चिक्त | 3०--स्वस्तिक अप्टकोण श्री केरा । हल मूसल पन्‍तग 
शर हेरा ।--विश्वञाम (शब्द०)। 

विशेष--इस प्रकार का चिह्न सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बहुत 
शुभ माना जाता है। कहते है, रामचद्र जी के चरण मे इस 
प्रकार का चिह्न था! जैनी लोग जिन देवता के २४ लक्षणों 
में से इसे भी एक मानते हैं । 

१४ प्राचीन काल को एक प्रकार की वढिया नाव जो प्राय राजाओं 
की सवारी के काम मे आती थी। १५ एक प्रकार के चारण 
जो जयजयकार करते है (की))। १६ कोई भी शुभ 
या मगल द्रव्य (को)! | १७ भुजाओों को वक्ष पर इस 
प्रकार रखना जिससे एक व्यत्यस्त चिह्न »« वन जाय (को०) । 
१८ एक विशेष आकार का प्रासाद (को०)। १६ विपयी। 
व्यभिचारी (की)) । २० एक विशेष प्रकार का पिष्टक, पूआरा 
या रोट (फो०))। २१ चौराहे से बना हुआ त्विभुजाकार चिक्त 
(को०) । २२ देवता के लिये उपकल्पित श्रासन या पीठ (की०) । 
२३ मुकटमणि जो व्विकोणात्मक हो । त्विकोश मुकुटमरिण 
(को०)। २४ स्कद का एक अनुचर (को०)। २५ एक दानव 
का ताम (को०) । 

स्वस्तिकक रण--वि० [प्त०] जिसके कान पर स्वस्तिक का चिक्त निर्मित 
हो [को०। 

स्वस्तिकदान--सशा ४० [सं०] स्वस्तिक के श्राकार में हाथो को वक्ष 
पर रखना को०] । 

स्वस्तिकपारि--वि० [स०] १ स्वस्तिक के रूप में हाथो फी मुद्रा 
बनानेवाला । २ जिसके हाथो में मगलद्रव्य हो [को०] । 


स्वस्तिकयत्न--सज्ञा पुं० [स० स्वस्तिकयन्त्र] प्राचीन काल का एक 
प्रकार का यत्न जिसका व्यवहार शरीर में घेंसे हुए शल्य को 
निकालने के लिये होता था। विशेष दे" 'स्वस्तिक-८ | 


स्वस्तिकर- सज्ञा पुं० [स०] प्राचीन काल के एक गोत्नप्रवर्तंक ऋषि 
का नाम। 

स्वस्तिकर्म--इक्बा पुं> [स० स्वस्तिकरमन] वह जिससे कल्याण हो । 
कल्याणकारक कर्म [को० | 

स्वस्तिका--सज्ञा क्ली० [स०] चमेली। 

स्वस्तिकार--सप्ठा ५० [स०] १, एक प्रकार के चारण। दे० 
'स्वस्तिक--१५। २ शुभ करना। कल्याण करना को०। 

स्वस्तिकाह्नय--सज्ञा पं" [स०] चौलाई का साग । 

स्वतिकृत्‌*--चणश्य पुं० [ छं०] शिव । महादेव । 

स्वस्तिकृत्‌*-- वि" मगल करनेवाला । कल्याणकारी । 

स्वस्तिद--सप्चा पु० [०] शिव । महादेव । 

स्वस्तिदा---वि० मगल या कल्याण देने श्रथवा करनेवाला । 

स्वस्तिदेवी-- चय्ा स्ली० [स०] वायु की पत्नी, एक देवी कोण । 

स्वस्तिपठ--छझ पुँ० [सं०] स्वस्तिवाचक मतों का पाठ [कौ०॥ 


प्र४०४ 


स्वस्थ 


स्वस्तिपुर--सज्ञा पुं० [पं०] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन तीर्थ 
का नाम । 

स्वस्तिभाव--सच्ना पु० सिं०] शिव । शकर [को० । 

स्वस्तिमत्‌ृ-- वि० [स«] [वि० छी० स्वस्तिमती] । कल्यारायुकक्‍त । 
सौभाग्यसपन्न सुखी (कौ०। 

स्वस्तिमती--सज्ञा क्वी० [सं०] कादिकेय की एक मातृका का नाम | 

स्वस्तिमुख--सज्ञा पु० [स०] १ ब्राह्मण | २ वह जो राजाओो की 
स्तुति करता हो | वदी । स्तुतिपाठक | ३ पत्र । चिट्ठी [की०। 

स्वस्तिवचन-- सज्ञा पुं० [स०] स्वस्ति भ्रथवा कल्याणवाचक शब्द 
कहना को०]। 

स्वस्तिवाचक--सज्ञा पुं० [स०] १ वह जो मगलसूचक बात कहता या 
मत्रपाठ करता हो । २ वह जो श्राशीर्वाद देता हो । ३ शुभ- 
कामना | श्राशीर्वाद (की०) । 

स्वस्तिवाचन--भन्ला पुँ० [स०] १ कर्मकाड के भ्रनुसार मगल कार्यो 
के श्रारभ मे किया जानेवाला एक प्रकार का धार्मिक कृत्य जिसमे 
गणेशपूजन के अ्रनतर । कलश स्थापित किया जाता है और 
कुछ मगलसूचक मत्नो का पाठ ( पुप्याह वाचन आदि ) किया 
जाता है। उ०-- एकदिना हरि लई करोटी सुनि हरपी नंदरानी। 
विप्र व॒लाय स्वस्तिवाचन करि रोहिणी नैन सिरानी । --सुर 
(शब्द ० ) । २ द्रव्य श्रादि जो स्वस्तिवाचक को दिया जाय 
(की०) । 

स्वस्तिवचनक, स्वस्तिवाचनिक--सन्ना पुं० [सं०] दे० 'स्वस्ति- 
वाचन' को०]। 

स्वस्तिवाच्य--सज्ञा पुं० [सं०] शुभ कामना। बधाई। कल्याण की 
कामना [को०|॥ 

स्वस्तिश्नी--सज्ञा ्री० [सं०] पत्न के भ्रारभ मे लिखा जानेवाला मगल- 
सूचक शब्द । 

स्वस्तेन(9)---सज्ञा (० पुं? [सं० स्वस्त्ययन] दे० 'स्वस्त्ययन' । 

स्वस्तीवचन (9--सज्ञा पुं० दे०' स्वस्तिवाचन। उ०--तद राय घर 
ढोटा जायो महर महा सुख पायो। विप्र बुलाय वेद ध्वति 
कीन्ही स्वस्तीवचन पढायो ।--सूर ( शब्द० ) | 

स्वस्त्यक्षर---सब्चा पु० [स०] किसी के प्रति क्ृतज्ञता व्यक्त करना कि०]। 

स्वस्त्ययन---सज्ञा पुं० [स०] १ एक प्रकार का धाभिक कृत्य जो किसी 
विशिष्ट कार्य की अशुभ बातो का नाश करके शुभ की स्थापना 
के विचार से किया जाता है। उ०--पढन लगे स्वस्त्ययन ब्रह्म- 
ऋषि गाइ उठी सव नारा। ले नरनाथ अक रघुनाथहि रगनाभ 
सभारी | --रघुराज (शब्द०)॥ २ शुभ, कल्याण, समृद्धि 
श्रादि की प्राप्ति का साधन (की०े । ३ दान स्वीकार करने के 
अनतर ब्राह्मण द्वारा स्वस्तिकथन (को०)। ४ मागतलिक ढंत्य 
मे आगे आगे ले जाया जानेवाला जलपूर्ण कलश (को०)। 

ध्वस्त्ययन*-.-.बि० कल्याणुकारक । मगलप्रद | शुभद कि०ण] | 

स्वस्त्यात्रेय- सज्चा पु० [स०] एक वेदिक ऋषि का साम । 

स्वस्थ--वि० [स०] १ जिसका स्वास्थ्य श्रच्छा हो । जिसे किसी प्रकार 
का रोग न हो । निरोग । तदुरुस्त । भला चगा । जैसे; --ईवर 


स्वेस्थचित्त 


महीनों से वेवीमार थे, पर अ्रव बिलकुल स्वस्थ हो गए हैं । 
२ जिसका चित्त ठिकाने हो। जो स्वाभाविक स्थिति में हो। 
सावधान । जैसे,--प्राप तो घवरा गए, जरा स्वस्थ होकर 
पहले सब वातें सुन॒ तो लोजिए ॥3 स्व में स्थित । अपने में 
स्थित (कोण) ४ स्वाश्ित । स्वावलवी (को०)। ५ स्वतक्ष । स्वा- 
धीन (सगे ६ सतुप्ठ । प्रसन्‍त (को०) । 
यौ ०--स्वस्थमुख ++ प्रसन्‍तवदन । 
स्वस्थचित्त--ति० [स०] जिसका चित्त ठिकाने हो । शातचित्त । 
स्वस्थता--मज्ञा क्ली० [स०] स्वस्थ का भाव या धर्म। नीरोगता। 
तदुरुस्‍्ती । २ सावधानता । 
स्वस्थवृत्त--मज्ञा पु० [स०] १ ब्रायुवेद शास्त्र की एक अगभूत शाखा । 
स्वस्थ रहने का उपचार । स्वास्थ्यरक्षा की विधि या नियम को०। 
स्वस्थान--मज्चा पुं० [8०] अपना निवासस्थान | अपना घर । अपना 
आवास अथवा क्षेत्र । 
स्वस्थित--विर्भ[ स०] जो स्व मे स्थित हो । आत्मस्थित । स्वाधीन फो०। 
स्वस्लीय--भज्ञा पु० [मं०] (स्वसू) बहिन का लडका । भानजा । 
स्वस्नीया--पछा श्ली” [०] बहिन की लडकी । भानजी [को०_] । 
स्वश्नेय--पज्ञा पुं० [०] भानजा। मगिना किो० 
स्वस्नेयी--सज्ञा स्री० [स०] भानजी [कोण] 
स्वस्वरूप--सज्ा पुं० [स०] व्यक्ति का अपना सच्चा रूप कोण] 
स्वहृत।--सज्ञा पु० [प्० स्वहन्तु | १. अत्महृत्या। आत्महनन। २ 
आत्महत्या करनेवाला व्यक्ति [को०]।॥ 
स्वह रण--सच्चा पुं० [स०] सर्वस्वरहरण । समग्र ध्रपत्ति का हरण को०] । 
स्वहस्त--पज्ञा ६० [8०] व्यक्ति का अपना हाथ या हस्तलिपि। हस्त- 
लेख । हस्ताक्षर [को० । 
यो०--स्वहस्तगत 5 अपने हाथ में आया हुआ । अपने भ्रधिकार 
में आया हुआ । स्वहस्तलिखित « अपने हाथ से लिखा हुआ । 
स्वहस्तिका --सच्चा क्षी० [घ०] कुल्हाडी को०ण। 
स्वहान[()--क्रि० अ० [हि० सोहाना| शोमित होना । दे 'सोहाना' | 
उ०--सव आचार्यत के मधि माही । रामानुज थुनि सरिस 
स्वहाही ।--रघुराज (शब्द० ) । 
स्वहिता--पद्ठा प० [प०] अपना कत्याण । अपना हित कोण । 
स्वहित*--वि० जो अपने लिये हिंतकर हो कौ०] । 
स्वाकिक--प्षा पुं० [स० स्वाडिक] ढोच, पटह या मृदग आदि वाद्य 
चजानेवाला व्यक्ति । 
स्वाग--पढ़ा पुं० [छ० स्वाज्ू] अयता शरीर । अपना अ्रग । 
यौ ०---स्व्रागभग अपनी देह मे चोट लगना या अपना अग्रभग 
होना । स्वागशीत ८ जिसके अभ्रग ठढें हो । 
स्वागा--पश्षा पुं० [म० सु या स्व + प्र ज्ू) दे? 'स्वाय! । 
स्वाजल्यक --प्रष्षा पु० [8० स्वाज्जल्पक]| प्रार्थना के लिये हाथ 
जोड़ना । सविनव प्रार्थना कोणु । 


शे४०४ 


स्वाति, स्वाँती 


स्वात"--सउज्चा पुं [सं० स्वान्त] १ झत करण । मन। २ अपना गब्रत 
या मृत्यु । ३ श्रपना राज्य या प्रदेश | ४. गुफा । गुहा। 
स्वात*--वि० शब्दित । ध्वनित को०] । 
स्वात्तक--सज्ञा पुं० [म० स्वान्तज] १ प्रेम । २ मनोज | कामदेव । 
स्वातवत्‌ृ--वि० [स० स्वान्तवत्‌] [वि० ख्री० स्वातवती] हृदयवाला। 
सहृदय कि०) । 
स्वातस्थ--वि० [स० स्वान्तस्थ] १ हृदयस्थ। २ सावधान को० । 
स्वातसुख--सज्ञा पुं० [सं० स्वान्त सुख] श्रात्मसुख । श्रात्मसतुष्टि । 
स्वॉग--सक्का पुं० [स० सु + अ्रद्भध अथवा स्व+श्रद्भ] १ कदत्विम या 
बनावटी वेश जो अपना रूप छिपाने श्रथवा दूसरे का रूप बनाने 
के लिये घारण किया जाय! भेस | रूप । उ०--(क) अब 
चलो अपने अपने स्वाॉग सजे |--हरिएचद्र (शब्द०)। (ख) 
के इक स्वाँग वनाइ के नाचे बहु त्रिधि नाच। रीकत नहीं 
रिभवार वह बिना हिये के सांच ।--रसनिधि (शब्द ०) । 
क्रि० प्र०--भरता ।--बतता ।--बनाना ।--सजना । 
२ मजाक का खेल या तमाशा । नकल । उ०--(क) बहु वासना 
विविध कचुकि भूषण लोभादि भरयौ। चर अरु अचर गगन 
जल थल में कौन स्वाघ न करयी ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) 
पै बहु विस्तृत ठाठ बाट निसि ताच स्वाँग सव | घन भ्रधिकाई 
के श्रर लपटता करतव के ।--श्रीधर (शब्द०)। ३ धोखा देने 
को बनाया हुआ कोई रूप। जैसे,--बह बीमार नही है, उसमे 
बीमारी का स्वाँग रचा है। ४ वह जुलूस जो होली पर निकलता 
है और जिसमे हास्यजनक वेशभूपा घारण की जासी है । 
कि० प्र ०--रचना। 
पुहा ०--स्वाँग लाना ७ धोखा देने या कोई कपटपूर्ण व्यवहार करने 
के लिये कोई रूप धारण करना । 
स्वॉगना(छ) --कि० स० [हिं> स्वॉग+ई (प्रत्य०)] स्वॉग बनाना । 
वानवटी वेश या रूप धारण करना। उ०--मीम अर्जु न सहित 
विध्र को रूप धरि हरि जरासधघ सो युद्ध माग्यों । दिया उनपै 
कह्यौँ तुम कोऊ क्षत्रिया कपट करि विग्र को स्वांग स्वॉस्यो । 
सूर (शब्द०)॥ 
स्वॉगी'--सज्ञा ५० | हिं० स्वॉग ] १ वह जो स्वाॉँग सजकर जीविका 
उपार्जन करता है। नकल करनेवाला । नकक्काल । उ०---- (क) 
जैसे कि डोम, भाँड, नट, वेश्या, स्वागी, चहुछपी या प्रशस्क 
को देना ।--श्रद्धाराम (शब्द ०) । (ख) जिन प्रवर्म फरि पाछे 
छांडा। तिनन्‍्हें जानिए स्वांगी माँडा |--विश्राम (शब्द०) । 
२ अनेक रूप धारण करनेवाला। बहुरूपिया । उ०--स्वांगी से 
ए भए रहत है छिन ही छिन ए और ।---सूर (शब्द ० )। 
स्वॉगी*--वि० रूप घारण करनेवाना | उ०--माची सो यह दांत 
है सुनियोँ सज्जन सत। स्वागी ती वह एक्र हुवा के स्वॉग 
ग्रनत ।-रसनिधि (शब्द०) । 
स्वॉति(9), स्वॉती (9:--प््म ढली० [स० स्वाति] एफ नक्षत्र का नाम। 
दे? 'स्वाति ॥3०--जैसे चात्रिक रहै स्वाति को सलिता निकट 
न भाव [--कबीर श०३ भा० ३, पु० १६ । 


स्वाँस 


स्वॉस--.घज्ा ली" [ उ० श्वास, हिं० साँस ] दे? 'साँस'। उ०-पकज 
सो मुख गो मुरकाइ लगी लपटे मिस स्वास हिया की ।-रसखान 
(शब्द ०) । 

स्वॉसा --सशा पुँं० [देश०| वह सोना जिसमे ताँवे का खोट मिला हो । 
ताँबे का खोट मिला हुप्रा सोता । 

स्वॉसा'--सत्य ६० [ हिं० साँस ] दे” साँस! | उ०--स्वाँसा सार 
रच्यो मेरी साहय |--कवीर (शब्द०) । 

स्वाकार!--सप्या पुं० [ स० ] प्रकृति । स्वभाव को०] । 

स्वाकार--वि० अ्रपने रूपवाला। जिसका अपना रूप हो । २ सौम्य 
आ्राकृतिवाला | जो देखने में शिष्ट एवं प्रिय हो को०] | 

स्वाकृति--वि० [ ० ] देखने मे सु दर। प्रियदर्शन कोण । 

स्वाक्त--प्ज्ञा पु [ स० ] ग्राँख में लगाने 4 उत्कृष्ट अजन को०] | 

स्वाक्षपाद--पञ्य पूँ० [ म० | न्यायदर्शव को माननेवाला व्यक्त कोण] | 

स्वाक्षर---सक्नः ३० [ म० |] हस्ताक्षर | दस्तखत | जैसे,-(क) उन्होंने 
उसपर स्वाक्षर कर दिए। (ख) उनके स्वाक्षर से एक 
सूचना निकली है । 

स्वाक्षरयुक्त--वि० [प्त०] दे० सस्वाक्षरित' । 

स्वक्षराकित--वि० [सं० स्वक्षराड्धित] १ दे० 'स्वाक्षरित । २ 
अपने हाथ से लिखा हुआ्ना । 

स्वाक्षरित--वि० [_ स० ] अपने हस्ताक्ष र से यूक्‍त | श्रपता हस्ताक्षर 
किया हुआ । श्रपना दस्तखत किया हुआ जैसे,---उनके स्वाक्ष- 
रित सूचनापत्न से सारी बातों का पता लगा है। 

स्वाख्यात--वि० [ स० ] जो अच्छी तरह व्यक्त, सुस्पष्ट एवं प्रकट 
हो | जैसे--धम [को० । ;| 

स्वागत--स्ा पुं० [सं] १ किसी अ्रतिथि य। विशिष्ट पुरुष के पधारने 
पर उसका सादर अमभिनदन करना । समानार्थ श्रागे वढकर लेना । 
प्रगवानी । भ्रभ्यथना | पेशवाई । जैपे,--उनका स्वागत लोगो 
ने बडे उत्साह भ्रौर उमंग से किया । २ एक बुद्ध का नाम । 

स्वागत*-- वि" १ सम्यक्‌ रूप से स्वय आया हुआझा । २ सु अर्थात्‌ 
सुदर या विविसमत उपायो से प्राप्त । जैसे--धन, द्रव्य 
आदि को०। 

स्वागतकारिणी सभा--सज्ञ क्ली० [ सं० ] स्थानीय लोगो की वह 
सभा जो उस स्थान में निमत्वित किसी विराट सभा या समेलन 
आदि का प्रवध करने और आनेवाले प्रतिनिधियों के स्वागत, 
निवासस्थान, भोजन श्रादि क्री व्यवस्था करने के लिये 
सघटित हो । 

स्वागतकारिणी समिति--सप्ञा छी०[स०] दे० 'स्वागतकारिणी सभा । 

त्वागतकारी--वि० | स० स्वागतकारिन्‌ ] स्वागत या श्रभ्यर्थना 
करनेवाला । पेशवाई करनेवाला | । 

स्वागतपतिका--लण छ्ी० [ स० ] अवस्थानुसार नायिका के दस भेदो 
में से एक । वह नापिका जो अपने पति के परदेश से लोटने से 
प्रधन्‍्त हो । झ्ागतपत्तिका । 

रवागतप्रश्न--त्तत पु० [ स० | किसी से मिलने पर कुशल प्रश्न 
पूछना [कोण । 


५४०५९ 


स्वाति! 


स्वागतप्रिया--सज्ञा पूं० [ ख० ] वह नायक जो अपनी पत्नी के परदेश 
से लौटने से उत्साह पूण और प्रसन्न हो । 

स्वागतभापणु---सछा पुं*” [ स० ] किसी विशिष्ट सामाजिक आयोजन 
के अवसर पर गठित स्वागतकारिणी सभा या समित्ति के 
झव्यक्ष का भापण को०। 


स्वागतवचन--सक्षा पुं० [ ० ] किसी के आगमन पर स्वागत श्रर्थात्‌ 
स्वागत है' कहना किन । 


स्वागतसमिति--सब्बा स्ली० [ स० स्वागतसमिति ] दे० 
कारिणी सभा । 


स्वागत- 


स्वागता--सज्ञा क्षी० [ म० ] एक वृत्त का नाम जिमके प्रत्येक चरण 
में (र, न, भ, ग, ग) $54॥॥ +- 5 + 55 होता है। यथा-- 
रानि | भोगि गहि ताथ कन्हाई। साथ गोपजत झावत 
धाई । स्वागताय सुनि झातुर माता। धाइ देखि मुंद सु दर 
गाता। - छद प्रभाकर (शब्द०) । 

स्वागतिक--वि० [ स० ] स्वागत करनेवाला ) श्रानेवाले की अ्रभ्यर्थना 
या सत्कार करनेवाला । 

स्वागम--सक्ना पुं० [ स० ] स्वागत । अ्भिनदन । 

स्वाच रण'--सज्जा पु० [ सं० |] सु दर व्यवहार या आचरण | अ्रच्छी 
चालचलन [को०। 


स्वाचरण*--वि० जिसका श्राचार व्यवहार सु दर हो [को०। 

स्वाचात--वि० [स० स्वाचान्त] सम्यक्‌ रूप से अचमन करनेवाला को०_]। 

स्वाच्छय--सज्ना पु० [ स० स्वाच्ठन्य ] दे० 'स्वच्छदता । 

स्वाजन्य---सज्ञा पुं० [ स० ] दे० 'स्वजनता' | 

स्वाजीव, स्वाजीव्य--वि० [ स्० ] (वह स्थात या देश आदि) जहाँ 
कृषि, वारिएज्य श्रादि जीविका का साधन सुलभ हो। जैसे,-- 
स्वाजीव्य देश । 

स्वाढ्यकर-वि० [ स० स्वाब्यडूूर ] जो सरलता से असपन्‍न व्यक्ति 
को सपन्‍न बना दे [को० । 

स्वातत्न--सज्ञा पु० [ स० स्वातन्त्य ] दे० 'स्वातत्य'। 

स्वातत््य--सज्ञा पु० [ स० स्वातन्त्रय ] १. स्वतत्न का भाव या धर्म । 
स्वतत्ता । स्वाधीनता । श्राजादी | जैसे,--उस देश मे भाषण 
झौर लेखन स्वातत्तय नही है। २ स्वेच्छा। स्वत्तत्न इच्छा अथवा 
सकल्प (दर्शन) । 

स्वात(छु--सज्ञा खी० [ उ० स्वाति ] दे० 'स्वाति'। उ०--स्वात्त बूंद 
चातक मुख परी । सीप समुंद मोती बहु भरी ।--जायसी 
(शब्द० ) 

स्वाति'---सल्ला क्ी० [ छ० ] १ पढद्हवाँ नक्षत्र जो फलित ज्योतिष के 
अनुसार शुभ माना गया है। उ०--(क) जेहि चाहत नर 
नारि सव अ्रति आरत एहि भाँति । जिमि चातक चातकि 
त्रिपित वृष्टि सरद रितु स्वाति |--तुलसी (शब्द०) | (ख) 
भेद मुकता के जेते, स्वाति ही में होतु तेते, रतनन हूँ को कहूँ 
भूलिह न होत श्रम --रप्तकुसुमाकर (शब्द०)। 





स्वाति" 


विशेष--इस नक्षत्ष मे जन्मनेवाला कामदेव के समान स्पवान्‌ 
स्त्रियों का प्रिय और सुखी होता है। कहने है, चातक इसी 
नक्षत्र में वरसनेवाला पानी पीता है और इसी नक्षत्र में वर्षा 
होने से सीप मे मोती, वास मे वशलोचन और साँप मे विप 
उत्पन्न होता है । 
२ खज्ज । तलवार (कोण) । ३ शुभ नक्षत्ञों का एक समूह (को०) 
४ सूर्य की एक पत्नी का नाम (को०) । 
स्वाति*---सज्ञा पु० उरु और प्राग्नेयी के एक पुत्न का नाम । 
स्वात्ति*--वि० स्वाति नक्षत्न मे उत्पन्न । 
स्वातिकारी--सज्ञा क्ली० [ स० ] पारस्कर गृह्मसूत्र के अनुसार कृषि 
की देवी । 
स्वातिगिरि--मसज्ञ। क्षी? [ स० ] एक नागकन्या का नाम की०। 
स्वातिपथ--सज्ञा पु० [ ध० स्वाति +पन्‍्य ] श्राकाशगगा। उ०-- 
बदी विदूषक बदन बहुनिधि सुयश उक्ति समेत | यह भानुकुल 
कीरति उदय जो स्वातिपथ सपेत ।--रघुराज (शब्द०) ॥ 
स्वातिविदु--स्क। पुं० [ सं० स्वातिविन्दु | स्वात्ति नक्षत्र मे बरसवे- 
वाली जल की बूंद [को०। 
स्वातिमुख *--सज्ञा पुं० [ ० ] १ एक प्रकार की समाधि। २ 
एक किन्नर नरेश [को०)। 
स्वातिमुख--सझा खी० [ स० ] एक नागकन्या का नाम। 
स्वातियोग सजा पुं [ स० ] ज्योतिष के अनुसार आरपाढ के ज्ञुक्ल 
पक्ष में स्वाति नक्षत्न का चंद्रमा के साथ योग। 
स्वातिसुत--सज्षा पुं० [ स० स्वाति+सुत ] मोती । मुक्‍ता। उ०- 
(क) स्वातिसुत माला विराजत श्याम तन यो भाइ । मनौ गगा 
गोरि उर हर लिये कठ लगाइ (--सूर (शब्द०) । (ख) 
श्रवन विराजत स्वातिसुत करत न वर्न बखान। मन कमल पत्र 
अग्रज रहे श्रोस उडस्गन ब्ान ।--पृ० रा०, १७५३। (ग) 
वेनी छूटि लटे बगरानी मुकुट लटकि लटकानों । फूल खसत 
सिर ते भए च्यारे सुभग स्वातिखुत मानो (-सूर (शब्द० ) 
स्वातिसुवन--सद्बा ६० [ स० स्वाति + हिं० सुवन ] मोती | म॒क्‍ता । 
उ०--अश्रतसी कुसुम कलेवर व्‌ द प्रतिविबित निरयार॥ ज्योति 
प्रकाश सुधन मे खोज स्वातिसुवन श्राकार ।--सू २ (शब्द०) । 
स्वाती--सद्ा की० [स० स्वाति] दे? 'स्वाति'। उ०--प्तीय सुखहि 
बरनिय केहि भाँती। जनू चातकी पाइ जल स्वाती (--- 
तुलसी (शब्द०) 
स्वाद--म्तज्मा पुं० [म०] १ किसी पदार्थ के खाने या पीने से रससेद्विय 
को होनेवाला अनुभव। जायका | ज॑से,--(क) इसका स्वाद 
खट्टा है या मीठा, यह तुम क्‍या जानो । (ख) झ्राज भोजन मे 
बिलकुल स्वाद नहीं है। २ काव्यगत रसानूभूति या झ्रानद 
काव्य में चमत्कार सौंदर्य । जैसे,--उनकी कविता ऐसी सरस 
प्रौर तरल होती है कि सामान्य जन भी उसका स्वाद ले सकते 
हैं। ३ मजा। जसे,--जानब पडता है, आपको लडाई ऋगड़े 
में बढ़ा स्वाद मिलता है। 


५४०७ 


स्वाद) 


क्रि० प्र ०-लेता --मितना | 

महा ०--स्वाद चखाना -+ कसी को उसके किए हुए छपराध का 
देना । बदला लेता । जेसे,--मैं तुम्हे इसका स्वाद चंखाऊगा । 

४ चाह । इच्छा। कामना। उ०--(क ) गवमाद रन स्वाद चल्यो 
घन सरिस नाद करि। ले द्विज आसिरवाद परम अश्रहलाद हृदय 
भरि ।--गोपाल (शब्द०) । (ख) हिज अ्रपहि प्रासिरवाद 
पढि । नमत तिन्‍हें अहलाद मढि। नृप लसेउ सुरथ जय स्वाद 
चढि। करत सिंहे सम नाद बढि ।--गोपाल (शब्द०) | ४ 
मीठा रस | (डि०) । 


स्वादक--सज्ञा पु० [स० स्वाद] १ वह जो भोज्य पदार्य प्रस्तुत होने 
पर चखता है। स्वादुविवेकी । उ०---स्वादक चतुर बतावत 
जाही । सूपकार बहु विरचत ताँही |--रामाश्वमेघ (शब्द०) | 

विशेष--राजा महाराजाओ की पाकशालाग्रा में प्राय ऐसे कम- 

चारी होते हे जो भोज्य पदार्थ प्रस्तुत होन पर पहले चख लेते 
हैं कि पदाथ उत्तम बना है या नही । ऐसे ही लोग 'स्वादक 
कहलाते है । 

स्वादन--पह्ठा पएु० [९५] १ चम्नना। स्वाद लेना। २ रसग्रहणा | 
आनद लेना । ३ मजा लेना। दे० स्वाद । 

स्वादनीय--वि० | स०] १ स्वाद लने के योग्य । २ रस लेने के बोग्य। 
मजा लेने के योग्य । ३ जायकेदार । स्वादिष्ठ । 

स्वादव--सज्ञा पं” [१०] वह जिसका स्वाद रुचिकर हो । 

स्वादित--वि" [पघं०] १ चखा हुश्ना । रस लिया हृआ। २ स्वाद- 
युक्त । जायकेदार । ३ प्रीत । प्सच्न । 

स्वादित्व--हजा पु० [स०] स्वाद का भाव ।। स्वादु । 

स्वादिमा--सच्ञा क्ली० [स० स्वादिमन] १ मधूरिमा। माधुर्य। २ 
सुस्वादु होना । स्वादुता को०। 

स्वादिष्ट--वि० [स० स्वादिष्ठ| जायकेदार। स्पादिष्ठ । जैसे,--- 
स्वादिष्ट भोजन । 

स्वादिष्ठ--वि० [०] जो खाने में बहुत अच्छा जान पडे । जिसका 
स्वाद अच्छा हो । जायकेदार । सुस्वादु । 

स्वादी--वि० [स० स्वादिन्‌ ' १ स्वाद चखनेवाला। उ०--बहू सुत 
मागध ठंदी जन नप वचन गुति हरपित चले। पुनि वंद्य 
पौरानिक सभाचातुर विपुल स्वादी भले ।--रामाश्वमभेध 
(शब्द०) । २ मजा लेनेवाला । रसिक । 

स्वादीयस्‌ू--वि० [8०] बहुत अ्रधिक स्वादिष्ठ [कोण । 

स्वादीला--वि० [ स० स्वाद+ हिं० ईला (प्रत्य० ) | स्वादयुकत । 
स्वादिष्ठ। उ०--घास के स्वादीले प्रासों करके “वह 
राजेश्वर उसकी ( नदिनी गाय की ) सेवा में तत्पर हुआ्ना। 
-+लक्ष्मणसिह (शब्द०) । 

स्वादु "--सल्चा १० [स०] १ मधुर रस । मीठा रस । मधरता। २ 
गूड। हे जीवक नामक अष्टवर्गोय ओपधि। ४ झगर | 
अगृरमार । ५ महुझ्ना । मधृक वृक्ष । ६ चिरौजी | पियाल | 
७ फेमला नीवू । ८ काँस । काश[ण। € बेर। बदर। १०, 


ध्वादुँ 


सेधा नमक । सैवव तबग्य । ११ दूध। टुग्घ । १९ मनोहरता। 
चारुता । सौदय (को०) । 

स्वादु--मन्ना छी० दाख। द्वाक्षा । 

स्वादु--वि" १ मीठा। मधुर | मिप्ट। २ जायक्रेदार । मजेदार । 
स्वादिप्ठ । ३ अ्भ्नीष्सित | इप्ट । मनोन । सूदर | 

स्वादुकट--मझा १० [मण० स्वादुकण्टक] दे० 'स्वादुफटपा । 

स्वादुकटक--मत्ना पुं० [स० स्वादुकण्टफ] १ विककत वक्ष २ 
गीखरू । गोक्षुर। ३ जवासा । विकटक [को०] | 

स्वादुकद--सज्ा प्ि० [मं० स्वादुकन्द] सूमि दुष्माइ। भुई कुम्हडा | 
२ सफेद पिंडाल | ३ कोवी। केठ्या । केमुफ । 

स्वादुकदक--सझा पु० [ स» स्वादुकन्दक | कोपी | केडेमा। केमुक। 

स्वादुकदा--नसज्या ्रौ० [स० स्पादुकन्दा | पिदारी कद । 

स्वादुकर--झज्ञा पु" [स०] प्राचीन काल को एफ प्रकार का वर्णमक़र 
जाति जिसका उत्तेख महाबारत मे हैं । 

स्वादुका -सश्ञा स्री० [ म्ं० | नागदती । 

स््रादुकाम --विंण | स० ] मीठी वस्तू जिसे प्रिय हो। मधुरप्रिय कोण । 

स्वादुकार--वि० [सं०] स्वादिष्ट करने या बनावेवाला को०] । 

स्वादुकोपातकी--सया ख्ती० [ स० ] तोरई । 

स्वादुखड--मप्ा पुं० [ स० स्वादुखण्ट] १ गुड । २ किसी स्वादिण्ट 
पदाथ का खड या टुकड़ा (फ्री) | 


स्वादुगध--पक्षा पं" [ स० स्वादुगन्ध ] लाल सहिजन। रक्त 
शोभाजन । 

स्वादुगधच्छदा--मज्जा मरी [ स० स्वादुमन्धच्छदा ] काली तुतसी । 
कृष्ण तुलसी । 


स्वादुगधा--सज्ञ छ्ली? [ स० स्वादुगन्वा ] १ भुई कुम्हडा। भूमि 
कुष्माड । २ लाल साहिजन । रक्‍त्र शाधाजन। 
स्वादुगधि--मन्ना पु० [ स० स्वादुगन्धि ] लाल सहिजन । रफ्त- 
शोभाजन । 
स्वादुता-मज्ा प्ृ० [स०] १ स्वादु का साव या घ॒र्म । २ 
स्वादुतिक्त--सज्ञा प० [ स० | पीदू फल । 
स्वादुतिक्तफल---सच्चा पुं० [ सं9 ] नीयू का पेड । 
स्वादुधन्चा--सज्ञा] पु" [ स० स्थादुयउन्वेनू ] कामदेव । 
स्वादुपटोलिका--₹श लक्षी" [सं०] परयल की लता । 
स्वादुपत्च--सज्ञा पु० [ स० ] परवल की लता। 
स्वादुपर्णी--सझ्ञा क्री? [ स० ] दूधी | दुग्धिका । 
स्वादुपाक--वि० [स०] जिसका पाक स्वादु हो। जो पकने या पचने 
में अच्छा हो की०] । 
स्वादुपाकफला--ज्ञा कौ" [ मं०] मकोय । काऊमाची । 
स्वादुपाका--सब्ञा क्षी० [स० | काकमाची । मकोय |कोौ० । 
स्‍्वादुपाकी--वि० [ उ० स्वादुपाकित्‌ ] दे० स्वादुपाक' [कोण । 
स्वादुपिडा--सज्ञा क्री” [ स० स्वादुपिण्डा | पिड खजूर । पिडी खजु र। 


मधुरता । 


५४०६ स्वादः 
स्वादुपुप्प--मश पुँ० [ स॑ं०] क्राली बदनी । 
स्वादुयुप्पिका--सक्ता री० [ सं० ] टधी । उग्धिका। 
स्वादुपुप्पी--त>। खी० [ सं० ] कटनी ऊा पे । 
रादुफल-नगा ए० [ धं० ] १ बेर | बदरीफा। ३ घामिन । 


धन्य वुल्ष । ३ राई गधुर फद (शे०)। 

स्वादुफला--मणछा सद्ा" [ स॑० ] १ बेर | बदरी बुक्ष । २ खजूर 
का पेड । खजु रबूल । ३ केसे छा पड। कदनी वक्ष | ४ 
सूयवका । कपिल द्वाक्षा । 

स्वादुबीज--पष्मा ६० [ से० ] पीपल । श्रण्व्व यूक्ष । 

स्घादुमज्जा--उछ्ता ६० [ म० स्पराट्मज्जन्‌ ] पहाटी पील। ग्रखरोट | 

स्वादुमनू--स्ञा प० [ स० ] मीठापन | मिठास । मघूरिमा। २ 
मीठा पय था मेज्व पदाव (फ्े०) ! 

स्वादुमस्तका--सण णी० [ म० ] यणुए जा ऐए । यर्जु री वृक्ष । 

स्वादुमासी -रण की? | से० ] काकाली नामक अख्ठवर्गीय झोषधि । 

स्वादुमापी---सझा स्वी० [ स० ] मपयत । मापपर्णी । 

स्वादुमुस्ता “सा की० [ मं० | जन में होनव्रानी एक लगा कोंणु । 

स्वादुमूल--उठा १० [ १० | गाजर | गाजर । 

स्वादुयुक्त--विर [8०] मथुरता से पूर्ण |ग्रेणु । 

स्वादुयों गी --वि० [ सं० स्वादुवोगिन्‌ ] मीझा | सथुर किोणु। 

स्वादु रस--ति० [ नं० ] स्वादिप्ठ । स्वादयुक्‍्त्र कीणु। 

स्वादुरसा--परा कौ? [ म० ] १ काक़भी। २ मद्य । मदिस। 
शराय। हे दा द्राज्ा। ४ सतावर । शतावरी | ५ 
प्रमडा। आम्रातक फवा। ३ मरोडकजी। मूर्वा | 

स्वादुल--सझा ० [ स० | क्षीर मूर्ता । 

स्वादुलता--मणा सी० [ म॑ं० ] परिदारी कद। 

स्वादुवूगि--सक्षा ललो० [ स० स्वादुर्टगी ] १ स्तरा । २ मीठा 
नीयू । स्मादुमालु ग । 

स्वादुवारि---तछ्या ६० [| स० ] ३ मीठे जल का सागर । २ वह जिसका 
जल मधुर या पीन बाग्य हो | जैसे, एप, वाबडी आदि किी०ण] । 

स्वादुविदेका--वि० [ स० स्वादुविवेफिन्‌ | मोज्य पदार्था में स्वाद 

का विवेक करनेवाला [कोण । 

स्वादुशुठी--गज्ञा क्ी० [ 6० स्वादुशुण्डी ] सफद कटठभी। 

स्वादुशुद्ध--म पएुं० [ ० | १ शुद्ध शोर मोठा नमक समुद्री नमक । 
२ सेधा नमक (को०) । 

स्वादूद--सझण ० [ सं० | दे० 'स्वादुवारि' किोणु । 

स्वादृदक--वि० [मं०] जिसका जल मोठा हो । मीठे जलवाला कीणु। 

स्वादेशिक--वि? [ स॒० ] स्वदेश का । स्वदेश सबंधी [कोण । 

स्वाद्य!--.गि० [8०] १ स्वाद लेने के योग्य । चयने के योग्य । 
उ०--पदार्थ वास्तव में रोधफ और विम्पृत है, याते पहले ये 
स्पृष्य और दृश्य है और पीछे ब्रेय, स्वाद्य और पेय। 


स्वाद 


--चद्रधर० (णब्द०) ।९ सरस और रुचिकर (की०)। ३ जो 
कनैला और नमकीन हो (फो०) | 
स्वाद्य'--सछ्छा पँ० कर्सला एव नमकीत स्वाद । २ रस [को०। 
स्वाह्गगुरु--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार की भ्रगर की लकडी । 
स्वाह्म--सज्ञा पुं० [स०] मधुर एवं रुचिकर खाद्य पदार्थ को०] । 
स्वाह्ृम्ल--सक्चा पृ० [स०] १ अनार का पेड | दाडिम वृक्ष । २ वारगी 
का पेड | नागरग वृक्ष | ३ कदव वृक्ष । 
स्वाद्गी--सज्ञा लो" [सम०] १ दाख। द्वाक्षा। २ मुनक्‍का। कपिल- 
द्राज्षा।३ फूट | चिर्भटिका। ४ खजूर का पेड | खर्जुर वृक्ष । 
स्वाधिनपतिका(:ु'--सछ्ा पुँ> [ख० स्वाधीनपतिका] दे” स्वाधीन- 
पतिका । उ०--स्वाधितपतिका, कहते कवि प्रभिसारिका 
सुनाम । कहीं प्रबच्छतिप्रेयसी, आगतपतिका बाम ।--मंति० 
ग्र०, पृ ७० २६९४१ 
स्वाधिनवलभा(छ--सक्ला लो? [स० स्वाधीनवल्लभा] दे" 'स्वाधीन- 
वललभा'। उ०-ञभ्ररग प्ररण इमि सखि सो कहैँ। मध्या 
स्वाधिनवलभा इहे --नद० ग्र०, पृ० १५७ | 
स्वाधिकार--सढ्वा पुँ" [स०] १ अपना श्रधिकार, पद या प्रभुत्व । २ 
धर्म, कर्तेव्य अथवा कार्य कोण । 
स्वाधिपत्य---सच्या १८ [स०] ग्रपता आधिपत्य, ग्रधिकार या प्रभुत्व कोण । 
स्वाधिष्ठान---सज्ञा पु० [०] १ हठ योग में माने हुए कुडलिनी के 
ऊपर पडनेवाले छह चक्रो में से दूसरा चक्र । 
विशेष--इस चक्र का स्थान शिश्न के मूल में, रग पीला और 
देवता ब्रह्मा माने गए हैं। इसके दलो की सख्या छह भौर शअ्रक्षर 
व सेल तक हे! 
२ अ्रपत्रा अधिप्ठान, वासस्थान अथवा नगर (को०) ! 
स्वाधीन!-- विश [स०] १ जो अपने सिवा और किसी के अ्रधीनन 
हो। स्वतत्न । आजाद । खूदमुझतार। २ किसी का वधन न 
माननेवाला । अपने इच्छानुसार चलनेवाला। मनमाना काम 
करनेवाला। निरकुश । अवाध्य । ज॑से,--(क) वह लडका 
आजकल स्वाधीन हो गया है, किसी की वात नहीं सुनता। 
(ख ) उसका पति क्‍य। मरा, वह बिलकुल स्वाघीन हो गई। 
३ जो अपने अधीन या वश में हो। स्ववश (को०) । 
स्वाधीन*---सब्बा ए० समर्पण । हवाला । सपुर्द । जैसे,--अत मे लाचार 
होकर १६ जून को तीसरे पहर अपने को नवाव के स्वाधीन कर 
दिया ।--हिवेदी (शब्द०) । 
स्वाधीनता--रुण ऊी० [स०] स्वाधीन होने का भाव। स्वतत्नता। 
झ्ाजादी । खुदमुख्तारी। जैसे,--स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध 
श्रधिकार है । 
स्वाधीनपतिका--सझ्या छक्षी० [स०] बह नायिका जिसका वपत्ति उसके 
वश में हो। पति को वशीसूत करनेवाली नायिका । साहित्य मे 
इसके चार भेद कहें गए है, यथा--मुख्धा, मध्या, प्रौढा 
और परकीया | 


स्वाधीनभत्‌ का--सब्चा स्ती० [स०] दे० 'स्वाघीनपतिका' । 


श४ड१०९ 


स्वानुभूति 


स्वाधीनवल्लभा--सल्चा की? [स्०] दे० 'स्वाधीनपतिका' । 

स्वाधीनी--सच्चा क्ली० [० स्वाधीन + हिं० ई (प्रत्य०)] स्वाधीनता । 
स्वतत्नता । आजादी । उ०--शिल्पकलाओ से जन्मे है, विविध 
सौख्य सपत्ति प्रथा। धन, वैभव, व्यौ+र, वडप्पन, स्वाघीनी, 
सतोप तथा ।--श्रीधर (शब्द०) । 

स्वाध्याय--चज्ञा पु० [स्न०] १ वेदों की निरतर श्रीर नियमपूर्वक 
आवृत्ति या अभ्यास करना। वेदाध्ययच । २ धर्मग्रणों का 
नियमपूर्वक अ्नुशीलन करना । ३ किसी विपय का अ्नुशीलन। 
अध्ययन । ४ वेद। ४५ अनध्याय के घाद का वह दिन जब 
स्वाध्याय प्रारभ होता है । 


स्वाध्यायवानू--वि" [स० स्वाध्यायवत्त] १ वेदाध्यायी। वेदा- 
ध्यययन करनेवाला। २ जो स्वाध्याय कर रहा हो। वेदपाठ 
या अध्ययन करता हुआ कि०]। 


स्वाध्यायार्थी--सच्चा पु० [स्त० स्वाव्यायाथिन्‌] अध्ययन करते हुए 
जीविकार्थ अ्रर्थोपार्जंन करनेवाला छात्र । वह विद्यार्थी जो 
पढता हुआ खुद कमाता भी हो को०] | 


स्वाध्यायी'--सब्ा पुं० [स० स्वाधायित्‌] १ विभिन्न शास्त्र ग्रथों का 
ग्रध्यपन करनेवाला व्यक्ति । भ्रध्ययनशील व्यवित । २ वह जो 
वेदाध्यय करता हो। वेदपाठी । ३ दूृकानदार। वसणिक्‌। 
व्यापारी । 


स्वाध्यायी * --- वि० वेदपाठ करनेवाला [को० | 


स्वानद--सज्ञा पु० [स० स्वानन्द] झात्मपरक आानद । अपनी मस्ती । 
श्रात्मानद को०। 


स्वान --सच्ना पु० [स०] शब्द । श्रावाज | घडघडाहट । 

स्वार्नौ--श्ज्ञा पुं० [स० एवान] दे० श्वान'। उ०--खर स्वान सुश्रर 
सगाल मूख गन बेष अ्रगनित को गने । वह जिनस प्रेत पिसाच 
जोगि जमात वरनत नहिं बने ।--मानस, १।६३। 

स्वाता(8|--क्रि० स०[स० «/स्वपू, स्वपन, पु०हिं० सुवाना, सोवाना, 
हिं० सुलाना] दे० 'सुलाना'। उ०--(क) सुख दे सखीनि बीच 
द॑ के सोहै दयाइ के खबाइ कछु स्वाइ वस कीनी वरबसु है।-- 
केशव ग्र०, भा० १, पृ० १२। (ख) इंहि निसि धाइ सताइ ले 
स्वेदखेद ते मोहि। कात्हि लालिहूँ के किएँ सग न स्वाऊँ 
तोहि ।--भिखारी० ग्र०, भा० २, पृ० १५॥ (ग) आज 
हो राखोगी स्वाय उन्हे रघुनाथ कृपा निशि मेरे करोगे। मै 
उठि जाउग्री छोडि के पास जगाइ के सेज पैपाय॑ धरीौमे। 
“एदयघघुनाथ | (शब्द०) | 

स्वानुभव--स्तज्ञा पु० [स8०] १ अपना अनुभव। मिजी अनभति | 
अपनी वँयक्तिक अनुभूति । २ अपना ज्ञान। निज की 
जानकारी को०] | 


स्वानू भाव--मच्ा घु० [स०] अपने धर्म, गण, 
के प्रति प्रेम को० | 

स्वानुभूति--सच्चा क्ली० [स०] दे० 'स्वानुभव उ०--सुरदास आदि 
अ्रष्टछाप कवियों ने प्रेम की इस स्वानभति मानसिक 


स्वभाव, स्वत्व आदि 


स्वानुरूप 


श्रवस्थाओं के वहुत ही प्रभावशाली चित्र उपस्थित किए हैँ । 
+पोद्वार अभि० ग्र०, पृ० १०१। 

स्वानुरूप-- वि [ सं०] १ अपने अनुल्प । अपने सदृश । अपने योग्य 
२ नैसगिक | प्राकृतिक | स्वाभाविक । सहजात [को०|। 

स्वाप--सज्ञा पु०  स०] १ नींद। तिद्रा। २ स्वप्न) खझ्वाब। हे 
ग्रज्ञान । ४ निस्पदता | 

स्वापक--वि"[२8०| नींद लानेवाला । निद्राकारक । 

स्वापतेय--सज्ञा पृ०[ म०] १ कौटिल्य के अनुमार स्वक्रीय सपत्ति। 
निज की वस्तु । २ धन सपत्ति शि०। 

स्वापद--सता पुं० [ ०] दे० 'श्वापर्द को०] 

स्वापन---सज्ञा पुं० [सं०] १ प्राचीन काल का एक प्रकार का शस्त्र 
जिससे शत्तु विद्वित किए जाते थे। ८०--विद्याघर श्रस्त्र नाम 
नदन जो ऐसौ | मोहन स्वापन समन सौम्यकर्षन पुनि तंसी। 
पदुमाकर (जब्द०)। २ नींद लानेवाली ग्रौपध । ३ निद्रित 
करना । सुलाना (को०) ! 

स्वापन*--वि० जिसमे नींद ग्राएं। नींद लानेवाला । निद्राकारक । 

स्वापराध--सल्छा पुं० [सब] निज्या »पराघ् श्रपने प्रति किया हृश्रा 
अपराध । निव्रापराध को] | 

स्वापव्यसन--खज्जा पु*[ सं०] १ निद्रालुता । तद्ाग्रस्त होना । २ 
निश्चेष्टता । निष्कियता । जाडय को०। 

स्वापी--वि० [सं० स्वापिन्‌] जिससे नीद आए । नींद लानेवाला [को०) | 

स्वाप्त--वि"[घ॑०] १ जो स्वण प्राप्त किया जाय । २ जो प्रचुरतर 
हो। बहुत ज्यादा। अ्रत्यधिक । ३ जो पुणा विश्वस्त हो | ४ 
कृशल । चतुर कि०)। 

स्वाप्त--वि० | 8० | १ स्वप्न सत्रधी । स्वप्त का । स्वष्निल । २ निद्रा 
या तद्ा सबधी को०)। 

स्वाप्तिक--वि० [ छ० स्वाप्त 4- इफ] दे" 'स्वाप्न!। 

स्वाव--सप्चा एुं०[अ०] कपडे या सन की बुहारी या फाड, जिससे जहाज 
के डेक ग्रादि साफ करिए जाते हैं। (लश०) । 

स्वाभाव--सतज् पु० [स०] अण्ना श्रभाव । अपने अस्तित्व का न होना 
(को०] | 

स्वाभाविक --वि" [स०] [स्त्री० स्वाभाविकता] १ जो स्वभाव 
से उत्पन्न हुम्मा हो । जो आप ही आप हो। २ स्वनावसिद्ध । 
प्राकृतिक | नेमगिक । सहज | कुदरती । जैसे,--(क) जल 
में शीतलता होना स्वाभाविक है। (ख) उसका दुष्ट आचरण 
देखकर उनका कुद्ठ होना स्वाभाविक था। (ग) उस कवि ने 
काश्मीर का क्‍या ही स्वाभाविक वरणणंन किया है । ३ 

जन्मजात (को०) । 

स्वाभाविक*--.पज्ञा पुं० [ 6०] बीद्धों का एक सप्रदात, जो सभी 
वस्तुश्रों को प्रकृति के नियमानुमार वनी मानते है [को०। 

स्वाभाविकी--वि” [ स०_] स्व॒रभावसिद्ध । प्राकृतिक । जैसे--हे जल 
आपमे शीतलता का होना तो सहज बात है, स्वच्छता भी 
श्रापमे स्वाभाविकी है। --ह्विवेदी (शब्द०)॥। 


#॥४१० 


स्वामिनी 


स्वाभाविकेतर--पिश[ सं] जो स्वाभाविक से उतर हो। श्रवेस्गिक। 
श्रप्राकृतिक । 7त्रिम हो०] । 

स्वाभाव्य१--वि' [०] स्वय उत्पन होनेवाता । श्राप ही आप होने- 
वाला । 

स्वाभाव्य--सज्ञ पि० १ स्वभावयता । स्वभाव का भाव । २ वैयब्लिय 
गुण या विशेषता (को०े । 

स्वाभास--वि* [सं०] श्रत्यत तेजीमया या दीप्लिमानू है । 

स्वाभिमान--स्तण ६० [ 6०] अपनी इज्जन श्लौर प्रतिस्‍्ठा पा ध्यान। 
मान प्रपमान का ध्यान । आत्मामिमान डिणे । 

स्वाभिमानी--पि० [पस्० स्वानिमानिन्‌] [खी० स्वानिमानिती] अपने 
पर अभिमान करनेवाला । आत्मानिमानी । 

स्वाभील--बि० [स०] प्रति प्रचठ । अ््यत सयानया शि० । 

स्वामि(पु)--सछए पुँं० [ सं? स्वामिन, हिं स्‍्पामी] थे? स्वामी! 
उ०--सेवक स्तरामि सा सिय पीके | हित निरपधि सय 
विधि तुलसी के ।--तुठसी (शब्द०) | 

स्वामिकाजछु--सशा पु० [सं० स्वामि + यार्य, प्रा०, झप० कण्ज] दै० 
स्वामिकाय/ । उ०-स्वामिकाज फकरिहो एन राशी । 
जस धवलिहठं भुवन दसचारी ।>>मानस, २५१६० | 

स्वामिकातिक--त्ात प० [ मं० ] १ शिव के पुत्त कातिफेय | देव 
सेनापति । विशेष दे० 'स्क्द | उ०--धरे चाप इयू हाथ 
स्वामिकातिक बल सोहत ।--गोपाल (शत्द०) । २ छद् श्राघात 
झ्रौर दस मात्राश्नो का ताल जिसका बोल इस प्रकार है-- 
कि अर पैन ० अर 
धाधिघधागेनागतिन तिरफिट ति ना तिना तिना के ता धिना। 

स्वाधिकार्य--चण पुं० [ स० ] राजा या स्वामी का काम [कोण । 

स्वामिवार्यार्थी---वि० [स० स्वामिवायथिन्‌ ] स्वामी वे कार्य की सफ- 
लता चाहनेवाला कि०) | 

स्वामिकुमार--स्चण ४० [प्रं«] शिव के पुत्र कार्तिकेय वा एक नाम। 
स्वामिकातिक । 

स्वामिगुण--स्तता एँ० [ स० ] स्वामी के सदगुण | राजा के विशिष्ट 
गुण कि०न। 

स्वामिजधी--तज पुं० [ सं० स्वामिजदपिनू ] परशुराम जा नाम। 

स्वामिजनक--सश्चा पुं० [ सं०] स्वामी श्रर्वात्‌ पति का जनक । श्वसुर। 

स्वामिता--सज्ञा क्ती० [म०] दे० 'स्वामित्व' । 

स्वामित्व---सता पु० [स०] १ स्वामी या राजा होने वा भाव। प्रभुता । 
प्रभुत्व । २ श्रधिकारी होने का भाव । मालिकपन । 

स्वामिन(प्र---स्ण् सी? [ हि० स्वामिनी ] दे? स्वासिनी। 

स्वामिनी--सज्या खी० [ सं० ] १ मालिकिन । स्वत्वाधिकारिणी। 
२ घर की मालिकिन । गृहिणी। ३ अपने स्वामी या श्रभ की 
पत्नी । ४ श्रीराधिका । (वल्लभ सप्रदाय)। उ०--सहित 
स्वामिती अ्तरजामी ।--गोपाल (शब्द०) ! 


स्वामिपाल 


स्व/मिपाल--सज्ञा पु० [स०] पशुओ्रो का मालिक भ्रौर रक्षक को०ण। 

स्वामिभक्त--वि० [स०] स्वामी के प्रति प्रेम श्रोर भक्ति रखनेवाला । 
क॒र्तव्यपालक । 

स्वामिभवित--सज्ञा क्ली० [स०] स्वामी के प्रति श्रनुराग एवं भक्ति । 
मालिक के प्रति वफादारी । 

स्वामिभद्वा रक--सज्ञा पुं० [सं०] श्रेष्ठ स्वामी किो०। 

स्वामिभाव---सल्का पु० [स०] प्रभुत्व | स्वामिता को०। 

स्वामिमूल--वि० [स०] १ स्वामी से उद्भूत या प्राप्त । ९ जो स्वामी 
या पति पर निर्भर हो की०। 

स्वामिवात्सल्य-सज्ञा पुं० [पस०] स्वामी या पति के प्रति अनु रक्ति [कोौ०"। 

स्वामिसद्भाव--सज्ञा पुं० [म०] १ स्वामी या मालिक की सत्ता या. 
अस्तित्व | २ स्वामी या मालिक का सदगुण या अ्रच्छाई को०। 


स्वामिसेवा --घज्चा ली? [ स०] १ स्वामी की सेवा । मालिक का 
श्रादर । २ पति का आदर समान (को०]। 

स्वामी"-.सज्ञा एं० [ सं० स्वामिन्‌ ][ सज्ञा छी० स्वामिनी ] १ वह 
जिसके श्राक्षय में जीवन निर्वाह होता हो । वह जो जीविका 
चलाता हो । मालिक । प्रभु। अन्तदाता । ज॑से,--वे प्रेरे 
स्वामी है। मैं उनका नमक खाता हूँ। उनकी श्राज्ञा का 
पालन करना मेरा परम घधमम है । २ घर का कर्ताधर्ता । 
घर का प्रधान पुरुष । जैसे--वे ही इस घर के स्वामी है, 
उनकी श्राज्ञा के बिना कोई काम नहीं हो सकता | हे. 
स्वत्वाधिकारी । मालिक । जैसे,--इस नाटयशाला के 
स्वामी एक बंगाली सज्जन है। ४ पति | शौहर । ५ ईश्वर। 
भ्रगवान्‌ । ६ राजा । नरप्ति । ७ कात्िकेय | ८ साधु, 
सन्‍्यासी और धर्माचार्थों की उपाधि। जैसे,-स्वामी शकराचार्य 
स्वामी दयानद, तैलग स्वामी, श्रीधर स्वामी। ६ सेना का 
नायक । १० शिव। ११ विष्ण। १२ ग़रुड । १३ 
वत्स्थायन मुनि का एक नाम । १४ गत उत्सपिणी के १५वें 
अ्रहेंत्‌ का नाम । १५ गुरु। आचार्य (को०)। १६ देवता का 
विग्रह । देवमूर्ति (कीौ०)। १७ मदिर। देवालय (को०) | 

स्वामी*---वि० जिस्ते स्वत्वाधिकार हो । स्वत्वप्राप्त की० । 

स्वाम्ताय--वि० [स०| जो परपरा प्राप्त हो । परपराधप्राप्त । परपरा- 
गत कोण । 

स्वाम्य--सक्षा पुं० [स०] १ स्वामी होने का भाव । स्वामित्व । 
प्रभुत्व । प्रभुता। मालिकषपन । २ चलझौर अचल सपत्ति पर 
श्धिकार या हक । स्वत्व (है० । ३ राज्य । शासन (को०) | 
४ (आत्मा और शरीर की) सबलता या दुृढ स्थिति। 
स्वास्थ्य (की०) । 

यौ०--स्वाम्यकारण # स्वाम्य या प्रभुत्व का कारण । 

स्वाम्युपकारक--सज्ञा पुं० [स०] घोडा । अश्व । 

स्वायभू व--रणा एं० [ स० ] १ पुराणानूसार चोदह मनुग्नो मे से 
पहले मन्‌ जो स्वयमभू्‌ ब्रह्म से उत्पत्त माने जते हैं। 

हि० श० ११-११ 
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स्वार्थ" 


विशेष--श्रीमद्भागवत मे लिखा है क्रि ब्रह्मा ने इस ससार की 
सृष्टि करके अपने दाहिने श्रग से स्वायभुव मन्‌ की और वाएँ 
अग से शतरूपा नाम की स्त्री उत्पन्न की थी, ओर दोनों में 
पति-पत्नी का सबंध स्थाण्ति किया था। इनसे प्रियत्रत ओर 
उत्तानपाद नाम के दो पुत्न तथा आकृति, देवहूति और प्रसूति 
नाम को तीन कन्याएँ उत्पन्त हुई थी। इन्ही से श्रागे और 
सृष्टि चली थी । 

२ अत्वि ऋषि (को०)। ह नारद गुनि (की०)। ४ मरीचि ऋषि 
(फो०) । ५ एक शव तत्न का नाम (कोणे । 


स्वायभुव*--वि" १ स्वयभू सवधी। ब्रह्मा सवधी। ३ स्वायभुव 
मनु से सवद्ध को०] । 

स्वायभुवी-सज्ञा वि० [मं० स्वायम्भुवी] ब्राह्मी । 

स्वायभू--सज्ञा प० [० स्वायम्भुव] दे" 'स्वायभुव/] उ०--स्वा- 
यभू मनु अरु सतरूपा । जिन्हें मैं नर सृष्टि अनूपा ।--मानस, 
१॥१४२ । 

स्वायत्त--वि० [स्०] जो अपने आयत्त या भ्रधीन हो। जिसपर 

«7 ,अपता ही अधिकार हो | 

स्वायत्त शासन---सज्ञा ५० [पुं०] १ वह शासन या हुकूमत जो अपने 
आ्रायत या भ्रधिकार में हो । स्थानिक स्वराज्य । जैसे,-- 
स्युनिसिपलिटी और जिला वोडे स्वायत्तशासन या स्थानिक 
स्वशासन के अ्तगेत है। २ लोक प्रतिनिधियों के माध्यम से 
भ्रपने देश का शासन परिचालित करने का अ्रधिकार (श्र० 
श्राटोनामी) | 


स्वायत्तशासी--वि० [घं० स्वायत्तशसिन] जिसे झपना शासन स्वय 
करने का अधिकार प्राप्त हो | स्वायत्तशासन का ग्रधिकार- 
प्राप्त। जैसे, राज्य, देश आदि । 


स्वारा---सज्ञा पुं० [सं०] १ घोडे के घर्राठे का शब्द । २ बादल की 
गडगडाहूट । मेघध्वनि । ३ ध्वनि । स्वर (कोौ०)। ४ स्वरित्त 
स्वर से समाप्त होनेवाला एक साम (की०) । 


स्वार--बि० १ स्वर सवधी | २ स्वरित ध्वनि सवधी (को०) | 
स्वार(9)--सज्ञा पु० [हि० सवार] घुडमवार। श्रसवार । सवार। 
स्वारक्ष्य--वि० [8०] जिसकी सुरक्षा सरलता से की जा सके को०। 
स्वारथ(3/--चज्य पृ० [म्रं० स्वार्थ] दे” 'स्वार्थ' । उ०--सुर नर 
मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । 
->मानस, ४१२। 
यौ०--स्वारथजड(9) > स्वार्थंलाधन ही एकमात्र लक्ष्य होने के 
कारण जो जड भर्थात्‌ वृद्धिहीन हो गया हो । उ०--बोली सुर 
स्वारथजड जानी। --मानस, २२६५ । स्वारथविवश(छ) « 
जो अपने मतलव से विवश हो। जो स्वार्थ के लिये वेवबस हो । 
उ०--स्वारथबिवस बिकल तुम्ह होहू | --मानस, शेर १६। 
स्वारथसाधक(9) > दे? 'स्वार्थभाधक' | उ०-स्वारथसाधक 
कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यौहार ।--तुलसी (शन्द०)। 


स्वारंथ" 


स्वारथ--बि० [सं० साथ] सफल । सिद्ध । फलीभूत । सार्थक | उ०-- 
सेवा सबे भई भव स्वारथ ।--सूर (शब्द०)। 

स्वारथी (9--वि० [हि० स्वार्थी) दे” 'स्वार्थी ॥ उ०--आए देव सदा 
स्वारथी । वचन कहहिं जनू परमारथी ।--तुलसी (शब्द०) | 

स्वारव्ध--दे० [मं०] स्वय प्रारभ किया हुआ को०]। 

स्वारसिक--वि० [स०] १ शब्मतवंर्ती रस या माधुयं से झ्रोतप्रोत । 
स्वारस्ययुक्त (काव्य आदि) २ यादुच्छिक। अयत्नकृत । 
स्वाभाविक [को०। 

स्वारस्य--सब्चा पुं० [सं०] १ सरसता । रसीलापन। लालित्य । उ०-- 
कथाओं का स्वारस्य कम हो गया है |--द्विवेदी (शब्द०)॥ 
२ स्वाभाविकता। ३ स्वाभाविक रसमयता या मिठास (को०) । 

स्वाराजू--सज्ञा पृं० [सं०] इंद्र का एक नाम [को०। 

स्वाराजिस्ट--सब्छा पु० [हिं० स्वाराजी] दे” 'स्वाराजी'। 

स्वाराजी--सज्ञा पुं० [घं० स्वराज्य] वह मनृष्य जो 'स्व॒राज्य” नामक 
राजनीतिक पक्ष या दल का हो। स्वराज्यप्राप्ति के लिये 
आदोलन करनेवाले राजनीतिक दल का मनृष्य । 

स्वाराज्य--सज्ञा पुं० [०] १ वह शासनप्रवध जिसका सचालनसूत्र 
अ्पनें ही देश के लोगो के हाथो मे हो। वह शासन या राज्य 
जिसपर किसी बाहरी शक्ति का नियत्रण नहो। स्वाधीन 
राज्य । २ स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग लोक | ३ स्व में प्रकाशमान 
ब्रह्म से तादात्म्य भाव । ब्रह्मत्व (को०) । ४ इंद्र का एक 
नाम (को०) । 

स्वाराटू--सज्ञा एं० [सं० स्वाराजू्‌] (स्वर्ग के राजा) इद्र । 

स्वाराधित--वि० [मं०] जिसकी भ्रच्छी तरह सेवा की गई हो । जो 
भली भाँति सेवित हो [की०॥। 

स्वारी(घ।]--शज्ञा क्षी० [हि० सवारी] दे" 'सवारी' । 

स्वारूढ--वि० [8०] १ जो सवारी करने या चढने मे प्रवीण हो । २ 
अच्छी तरह सवारी किया हुआ्ना (भ्रश्व) [की०॥। 

स्वरोचिष, स्वारोचिसु--सज् १० [संग (स्वरोचिष के पुत्र) दूसरे 
मनु का नाम । 

विशेष--मार्कडेयपुराण मे इनका नाम य्युतिमान कहा गया हैं, 

श्रीमद्भागवत के अ्रनुसार ये भ्रग्नि के पुत्र हैं । विशेष दे" 'मनु। 

सवा जित--वि० [स०] जो स्वय श्रजित किया गया हो | खुद कमाया 
हुआ । स्वयमाजित को०] । 

स्वार्थ'--सज्ञा पुं> [ख०] १ अपना उद्देश्य । श्रपना मतलव। श्रपना 
प्रयोजन । जैसे,--वह ऊपर से उनका मित्र बनकर भीतर ही 
भीतर स्वार्थ साधन कर रहा है। २ श्रपना लाभ। श्रपनी 
भलाई। अपना हिंत। जैसे,--(क) इसमे उसका स्वाथे है, 
इसी से वह इतनी दौडधूप कर रहा है। (ख) वह अपने स्वार्थ 
के लिये जो चाहे सो कर सकता है। (ग) वे जिस काम मे 
भ्रपने स्वार्थ की हाति देखते हैं, उसमे कभी नही पडते । 

मुहा०--( किसी बात मे) स्वार्थ लेता 5 दिलचस्पी लेना। प्नृ- 

राग रखना। जैसे,--राजकीय बातो मे स्वार्थ लेनेवाले जो 
लोग योरप मे यह समभते हैं कि राजसत्ता की हद होनी चाहिए, 
वे बहुत थोडे हैं ।--हविवेदी (शब्द०)॥। 
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स्वार्थंसंपादन 


विशेप-- यह मुहा० अंगरेजी मुहा० का अविकल अनुवाद है, अत 
प्रशस्त नही है। 
हे अपना घन । ४ शब्द का अपना अर्थ । अधिधार्थ। बाच्याये (कीण)। 

स्वार्थ... वि० १, अपने ही स्वार्थ मे रुचि रघनेवाला। स्वार्थपरायण | 
२ श्रपना भ्र्थ रखनेवाला। वाच्यार्थ से युकत। ३ जिसका कोई 
निजी मतलब या प्रयोजन हो । ४ बहु अर्थ या शब्दयुक्त कि०] । 

स्वार्थ *--.वि० [स० सार्थक] १ सार्थक) सफल । जैंसे,--प्रापका दर्शन 
पाय जन्म स्वार्थ किया |--लल्लू (शब्द०) | 

स्वार्थता-- सब्बा क्षी” [छं०] स्वार्थ का भावया घमम। खुदगर्जी। 
उ०--वह नुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता झ्नौर निर्वद्धिता का प्रभाव 
है। --सत्यार्थप्रकाश (शब्द०) | 

स्वार्थत्याग--सज्ञा पुं० [स०] (दूसरे के लिये कतंव्यचुद्धि से) अपने 
स्वार्थ या हित को निछावर करना | किसी भले काम के लिये 
अपने हित या लाभ का विचार छोडना | जैसे,-- देशवधु दास 
ने देश के लिये बडा भारी स्वार्थत्याग किया कि २॥ लाख 
वापिक श्राय की बैरिस्टरी छोड दी । 

स्वाथत्यागी--वि" [म० स्वाध॑त्यागिन] जो (दूसरे के लिये कतेंव्य- 
बुद्धिसे) अपने स्त्रार्थ या हित को निछ'वर कर दे । दूसरे के भले 
के लिये अश्रपने हित या लाभ का विचार न रखनेवाला। 
जेसे,--- इस समय देश मे स्वार्थत्यागी नेताग्रो की भ्र।वश्यकता है। 

स्वार्थपडित--वि० [सं* स्वार्थपण्डित] १. श्रपना मतलब साधने में 
चतुर । २ वडा भारी स्वार्थी या खुदगरज | 

स्वार्थपर--वि० [स०] जो केवल श्रपना ही स्वार्थ या मतलब देखें। 
अपना स्वार्थ या मतलब साधनेवाला। स्वार्थी | खुदगरज । 

स्वार्थपरता--सक्ठा क्ी० [छ०] स्वार्थपर होने का भाव | खुदगरजी | 

स्वार्थ परायणु--वि० [सं०] स्वार्थपर । स्वार्थी । खुदगरज । 

स्वार्थपरायणात्ता--सज्ञा ली [सं०] स्वार्थपरायण होने का भाव । 
स्वार्परता । खुदगरजी । 

स्वार्थप्रयत्न--सज्ञा पुं० [स०] अपने मतलब की पिद्धि के लिये की 
जानेवाली चेष्टा। अपने लाभ की योजना [को०]। 

स्वार्थभाक्‌ू--वि० [सं० ] श्रपना ही कामकाज देखनेवाला। स्वार्थी [की०। 

स्वार्थश्रश--म्नज्ञा पुं० [सं०] श्रपता मतलब सिद्ध न होना । 

स्वार्थ श्र शी--वि० [सं० स्वाये भ्रशिन्‌] जो अपनी कार्यसिद्धि या हित के 
लिये घातक हो । जिससे स्वार्थसिद्धि मे बाधा हो को" । 

स्वार्थलिप्सा--सज्ञा पुं० [सं०] स्वार्थ की कामना । अपने काये या 
प्रयोजन की सिद्धि की तीब्र श्राकाक्षा । 

स्वार्थलिप्सु--वि० [सं०] जो अपने मतलब की सिद्धि के लिये लाला- 
यित हो । 

स्वार्थविघात---सद्ा (० [सं०] स्वार्थ का सिद्ध न होना। भ्रपना मतलव 
न निकल पाना । अपने हित की हानि होना को०] । 

स्वार्थंलपादन---श्नज्ञा पुं० [स० स्वार्थसम्पादन] अपना मतलब साधना । 
अपना स्वार्थलाधघन करना | 


ध्वोथंसार्धक 


स्वार्य त्ाधक--वि० [घं०] झ्पना मतलब साधनेवाला। अपना कास 
निकालनेवाला । खुदगरज | 
स्वार्थंलाधन--सच्ना पुं० [छ०] अपना मतलब साधना । श्रपना प्रयोजन 
घिद्ध करता अपना काम निकालना । 
यौ०--स्वार्थसाधन तत्पर*भ्रपना सतलब साधने मे लगा हम । 
स्वार्थ सिद्धि--सज्ञ कली? [सं०] अपना मतलव निकल जाना। अपने 
प्रयोजन की पूति होना को०॥। 
स्वार्थहानि--सञ्य छ्ली* [स०] अपना मतलब न निकल पाना, अपना 
स्वार्थ सिद्ध न होना । 
स्वार्थाध--वि० [प्० स्वार्थान्ध] जो अपने स्वार्थ के वश श्रधा हो जाता 
हो। ग्रपने हित या जाभ के सामसे और किसी बात का विचार 
न करनेवाला । 
स्वार्थाभिप्रयात--सज्ञा पु" [3०] कौटिल्य के श्रनुसार वह व्यक्ति 
जिसे अपना श्र साधने के रिये कोई दूसरा लाया हो। आ्रावर्दा । 
स्वाथिक--वि० [स०] १. अभिधेय भ्र्थ से युक्त । वाच्याथे से युक्त । 
२ स्वार्थ सत्रधी | स्वार्थयुक्त । ३ श्रपने श्र्थ या धन द्वारा 
किया हुझ्ना (को०) । ४ व्याकरण में एक प्रत्मय । 
स्वार्थी---वि० [स० स्वाथिन] अपना ही मतलब देखनेवाला । मतलबी। 
खुदगरज | 
स्वार्थोपपत्ति--पच्चा कली" [ स०] स्वार्थ की उपपत्ति अर्थात्‌ सिद्धि। 
मतलब सिद्ध होना [को०]। 
स्वाल(प्र--सज्बा ई० [हिं० सवाल] दे” सवाल! । उ०--ताथ कटह्मो 
वकील करि दीज॑। ज्वाव सवाल तेहि मुख नृप कीजे |--रघुराज 
(णब्द०) । 
स्वालक्षण--वि० [मं०] जो सरलता से ज्ञात या विदित हो । 
स्वालक्षण्य--सज्ञा १० [सं०] स्वाभाविक प्रवृत्ति। वृत्ति विशेषता [को०। 
स्वालक्ष्य--वि* [स०] दे" 'स्वालक्षण'। 
स्वाल्प'--वि० [ स०] [वि० स्त्री ० स्वाल्पी] १ कम । थोडा । कुछ॥ 
२ छोटा । लघु। श्रल्प | 
स्वाल्प--सज्ञा पु० १ छोटापन। लघुता। अ्रल्पता। २ सख्यागत 
स्यूनता कि०] । 
स्वावना(!--करि० [8०३/स््रपू, हिं० सुलाना] दे” 'सुलाना' । 
४०--हँसि हँसि रुवावत हो छाँह नहीं छवावत हो, जायि जागि 
स्वावत ही भाप हू ते श्रान जू ।--घनानद, पुृ० ११५॥ 
स्वावमान--सक्षा पुं* [सं०] अपना अ्रपसान । 
स्वावमानन--सछा पएुं० [सं] अपने प्रति ग्लानि। आत्मस्लानि | 
आत्मभरत्सना (कोण | 
स्वावमानना--छज्षा ली० [स०] दे 'स्वावमानन । 
स्वावलब--पज्षु पुं० [स० स्वावलम्ब] दे” स्वावलबना | उ०-- 
स्वावलव की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोप [-- 
प्चवटी, पृ० १०॥ 
स्वावलवन--सज्ञा पुं० [सं० स्वावलम्बन] अपना सहारा लेना। अपना 
भरोसा करना । अपने झाधार पर ही कार्य करना । 
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घ्वास्थ्यविभाग 


स्वावलबी--वि० [सं० स्वावलम्बिन] जो श्रपता ही भरोसा करे | 
अपना ही सहारा लेनेवाला | आत्मनिर्भर | 

स्वावश्य--सज्ञा पुं० [सं०] आत्म भ्रवधारण । श्रात्मवशता कि० । 

स्वाशित--वि० [सं०] जो भली भाँति सतुष्ट एवं तृप्त किया गया हो । 
सम्यक्‌ सतुष्ट कोि० । 

स्वाशु--वि० [सं"] श्रत्यत सत्वर या गतिमान्‌ कि०|। 

स्वाश्नय१--पत्बा पुं० [मं०] झपना आश्रय । अपना ही आसरा । 

स्वाश्रय*--वि० विचारणीय विपय से सबंध रखनेवाला को०)। 

स्वाश्रयी---वि० [४० स्वाश्रगिन्‌] अपने भरोसे रहनेवाला । 

स्वाश्रित---वि" [स०] दे० 'स्वावलबी । 

स्वास(9१--सज्ञा पुँ० [स० श्वास] सास । श्वास ॥ 3०--जाकी सहज 

! स्वास श्रूति चारी। सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी। 
--मानस, १॥२०४। 

स्वासन--सन्ना पुं० [सं०] सुदर आसन | उत्तम पीठ। बैठने का प्रच्छा 
आ्रसन की. । | - 

स्वासनस्थ--वि० [6०] १ सुदर श्रासत यथा पीठ पर बैठा हुम्रा । २ 
किसी को उत्तम झ्रासन प्रदान करनेवाला। जो बैठने के लिये 
श्रेष्ठ आसन देता हो [को०] | 

स्वासा(9)--प्रद्मा की” [सं० श्वास] साँस । श्वास। उ०--हुक्का सौं 
कहु कौन पै जात निवाहौ साथ। जाकी स्वास्ता रहत है. लगी 
स्वास के साथ +--रसनिधि (शब्द ०) । 

स्वासीन--वि० [स०] जो सुखपूर्वेक बेठा हो । सम्यग्‌ आसीन । श्राराम 
से बैठा हुआ को०)। 

स्वास्तर--सज्ञ पुं० [घं०] शय्या या आस्तरण के लिये श्रच्छा तृण या 
पुप्नाल ग्रादि [की०] | 

स्वास्थ्य--सज्ञा धुं० [सं०] १ नीरोग या स्वस्थ होने की अवस्था । 
नीरोगता। शारोग्य । तदुरुसती । जैसे,--उनका स्वास्थ्य श्राज 
कल अच्छा नही है। २ घृतिमत्ता । धैर्यशालिता | निरुद्धिग्नता 
(को०) । ३ सुखद होने का भाव। सुखप्रदायकता | सुयदता 
(कौ०) । ४ उत्साह । सुख । उल्लास (कौ०) | 

स्वास्थ्यकर--वि० [8०] स्वस्थ करनेवाला । तदुरुस्त करनेवाला। 
आरोग्यवर्धक | जैसे,--देवघर वडा स्वास्थ्यक्र स्थान है । 

स्वास्थ्यदायक--वि० [सं"०] दे० 'स्वास्थ्यकर' । 

स्वास्थ्यनाश -सब्बा पुं० [8०] स्वास्थ्य का नष्ट होना। तदुरुस्‍्ती 
खराब हो जाना | 

स्वास्थ्यप्रद--वि० [सं०| दे० 'स्वास्थ्यकर ॥ 

स्वास्थ्यभग--उच्छा पुं० [उ० स्वास्थ्य मज्भ] दे? 'स्वास्थ्यनाश' | 

स्वास्थ्यरक्षा--प्ञा की* [७०] स्वस्थता की रक्षा करना। तदुरुस्ती 
बनाए रबना । 

स्वास्थ्यविज्ञान--सछ्चा युं० [सं०| स्वस्थ रहने के नियम, विधि श्रादि 
का बोधक शास्त्र । स्वास्थ्य सबधी सिद्धात [की० | 

स्वास्थ्यविभाग--प्नद्ा ३० [धं०] लोगो की स्वास्थ्यरक्षा की व्यवस्था 
करनेवाला राज्य या स्वायत्तशासन प्राप्त क्षेत्र का विभाग | 
(भर० हेल्थ डिपार्टमेंट ।) 


स्वोस्थ्यहानि 


स्वास्थ्यहानि--सगा स्री० [सत०] दे 'स्वास्थ्यनाण! । 

स्वाहा --सव्य ० [सं०] एक शब्द या मत्र जिसका प्रयाग देखताग्रा फो 
हवि देने के समय क्रिया जाया है । जेस,--इद्राय स्वाहा । 

मुंहा०--स्वाहा करना «गप्ड फरना। फू झलना। जैमे-- 

उसमे बाप दाद की सारी संपत्ति दो ही पर्स में स्व्राह्ा का 
डाली। स्वाहा होता & सप्द होता। बर्बाद हाया। जैग,>- 
उनवा सारा धन सास ने सुवर्से भे स्वाहा हो गया । 

स्वाहा--सद्या खी० १ सरित की पत्नी का नाम । २ सभी देवताप्ा 
को बिना किसी प्रिचार के दी जामेवाली झराहुति (फो०) । 

स्वाहाकरण--मशझ ५० [सं] रारा शाद का उच्चारगा ग्रतव हुए 
भ्रग्नि में हथि छोड़ना को०। 

स्वाहाकार--सका ४० [मं०] हयाे में स्वाष्टा शार गा उ यारण करवा । 
स्वाहाप रण (फोण। 

स्वाहाकृतू--गि? [मं०] यज्ञ करनेयाला । सशपर्ती । 

स्वाहाकत--वि० [मं०] स्वाहा णरए ॥ साथ उपकृत्पि, वितियाजित 
या प्रदत्त [फी०] | 

स्वाहाकूति, स्वाहकूती--मश क्री" [म०] स्पाहा शाद नै माष 
सस्कार या उत्सर्ग | स्वाहाररण । 

स्वाह्ग्रसणु--प्तपा ६० [मं० स्वाहा + गत] देवता । (६०) । 

स्वाहापति--सण ० [प०] प्रग्नि । 

स्वाहाप्रिय--सणए पै० [8०] श्रग्नि 

स्वाहा भुकू--सणा ६० [स्वाहा भुज्‌] देवता । 

स्वाहार)--बि० [सं०] सरणता से भाहूत । मुगमता से भागीत शि०] | 

स्वाहा र'--सझा ४० मुदर प्राहार । भ्रन्छा भोज्य पदार्य [पि० । 

स्वाहाहँ--वि० [मं०] रवाहा के योग्य । हृवि पाने फे योग्य । 

स्वाह्वन--घष्ठा ६० [स०] एक बन का नाम कोण । 

स्वाहावल्लभ--स्छ्ा पुं० [स०] प्रग्नि । 

स्वाहाशन--सझा पु० [स०] देवता । 

स्वाहिली--छण छक्ी* [अश्र०] १ पअ्रफीका महाद्वीप भें घोली जावेबाती 
एक भाषा। स्वाहिलियों की भाषा) २ अफ्रीका को ए% 
जाति ।--+भोज० भा० सा०, पृ० ३। 

स्वाहेय--पण १० [सं०] कारतिकेय का एक नाम । 

स्विच--सप्ठा की? [अ०] बिजली का वह बटन या सठका जिसे दबाकर 
प्रकाश, मशीर शभादि चालू श्रौर बद फरते हूँ। उ०--शाति ने 
स्विच दवाकर बत्ती जला दी |--तन्पासी, पृ० '४१४॥। 

स्विदित--पि० [ सं० ] १ प्रस्वेद से युक्त । पसीने से तरबतर। २ 
द्रवीभूत । पसीजा हुझा । पिघवा हुप्ना कोण । 

स्विध्य--वि० [सं०] [ व० ख्री० स्विष्या ] सूयी अच्छी लकडी या 
समिधा सवधी । सूसी श्रौर प्रच्छी लकडी का [कौण। 

स्विन्न--वि० [सं०] १ पसीने से युक्त । स्तेदविशिषट । २ सीका हुआ । 
उबला हुआ।। (जैसे प्रन्नादि) । ३. तरवतर । सिकत (को० । 


५४१४ 


8 
स्यीपय 


स्विन्तागुलि--0/ [मैं० स्थिया/ बलि] दिला, उगदि्कँ पसीेमे 
पर या शा. हा दि] । 

र्विपु--विर [ सर ] जिसे पाच उत्तम ये दि ये वीड़ 
विथिस याण द्वा हें .)। 

स्विप्ट -+हि! [ हैं> ] ॥ झत्या ध्वि। गो सह वात्शिका] 9 साधाडप 
समातित । पृण्य मि०॥ 

स्विस्टाटलू--स"० ६० [ छह ] एप बार वे ४ । 

हिविर्दि "--विल | ह० ] छठी बह सजग वध वात | 

स्पिप्टि१--सदा रग९ घाव परत विवतया यो सकद यष ि८ । 

स्वीकरेण--#ण ६५ [| १ क्र वर | घतताण) श्रगीएा 
बरता। / बुत बर्ता । ४ प्रवीजा गहय सरता। यह 
फरमा । हे सातया । राजी उावा। मं५प दै.0॥ ४ ३77 
देसा। प्रा इग्या । 

स्वीकार णाय--/ [/०] सपीजार कहने के मारय । झाहव वा याग्य 

रोपलब्य--१० [१० रगेरार गारोी में वरद | आग | थी 

स्वीकर्ता--ीि* [ मै स्योबन |. शहर 
फरनपाला । 

स्वीकार--ऊट है [मंग्] 4 झयराय भी विधा) अथीया5। 
गदूत। मेजर ।२ लेगा । ग्रहण ।३ भा ना ने घटा 
गरता । परिग्हुडद ४ प्री/ण। पल । इंकार गोव । 

स्वीवगरगह--कझ ६० [मंण्। दाता शांत । छड़ये।। बला।वर 
से था न | 

स्वीकारना--हि> [सै ४० रपीकाए + 77० 
गे रत । स्थीयार परना । 

रपीकारपत्च--सश ६० [मठ विवित यवीधावासा ग्रदझगा छपी 
सपत्ति या वितिगोषपत्र । 

स्वीकाररहितं--पवि९ [से०] जिमयर सहमति पे ठयी ) जि। हयींकार 
पिया गया हो [ए०॥ 

स्वीकारात--हीर [मं० स्पीगारारा] जिसाा समय रपीयपर मे! साथ 
हा । स्थीउ्सियुयत्र ०) ) 

रवीकारात्मक--ी* [४० ] महमतिपुकतर । स्पोह्ीवरफ 

स्वीकारोव्ति--सछ्ा क्तो० [ से० ] यह फैयत था बयाय जिसमे सपना 
प्रपराध स्वीकार फिया जाय । प्रपराध भी स्वीकृति । इकरारे 
जुम | जैसे,--प्ियुवत्रा में में दो ने मण्स्रेंद के सामने 
स्वीबगरोजित फी। 

स्वीकार्य --वि० [ छ० ] स्वीपार मरने के गोग ! गायों ने योग । 

स्वीकूच्छ---तब्य ६० [से०] प्राचीय फाल का एह ब्रत जिससे तीन तीय 
दिन क्रमश गोमूत, गोबर त्तथा जो भी नपत्ती प्राकर 
रहते हूँ 

स्वीकृत - वि? [ सं० ] १ स्वीडार किया हुप्ता । फयूस झिया हमा । 
माना हुप्रा। प्गीकृत । मजूर। २, पतिशञात | वचन दिया 
हुमा (फो०)। 
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दुरकआगलाी |. भझर 
बे 


स्वीकृति 


स्वीकृति--वि० [०] १ स्पीकार का भाव । मजूरी | समति | 
रजामदी | जैसे, - (ऊ) वायसराय ने उस बिल पर अपनी 
स्वीकृति दे दी। (ख) उनकी स्वीकृति से यह नियुक्ति हुई है । 
२ ग्रहण करना | अपनाना | दे० 'स्वीकरण। 
क्रि० प्र०--देना ।--माँगना । मिलना ।लेना । 
स्वीकृतिपरक--वि० [सं०] जिसये स्वीकृति सूचित हो। स्वीकारात्मक । 
स्वीकृतियुक्त-- पि० [मं०] जिसमे किसी विपय या विचार पर किसी 
का स्वोकार सूचित हो | किसी के स्वीकार या समति से युक्त। 
स्वीट-- वि० [०] १ मीठा । मधुर। स्वादु । २ चारु। ललित। 
मनोज्ञ । ३ भनोरम । सनाहर । रुचिकर | 
स्वीडिश "-.पक्षा श्री [अ०] स्वीउेन देश की भाषा । 
स्वीडिश*--..व० स्वीडेस का । 
स्वीय *--वि० [स०] अपना | मिज का । 
स्वीय*--सज्ञा पु० अपने छझादमी । स्वजन। 
नातेरिश्मेदार । 
स्वीया---सज्ञा छी० [स०] अपने ही पति में भ्रनुराग रखनेवाली स्त्री। 
विशेष दे” 'स्वकीया' । 
स्वीयाक्षर---सज्ञा पु" [ ० ] अपने हाथ के प्रक्षर । दस्तखत । 
हस्ताक्षर [कोी०] । 
स्वे(-...वि" [हिं० स्व] दे? 'स्व/”। उ०-जहेँ श्रभेद करि दुष्टन सो 
करत और स्वे काम । भनि भूषत सब कहत हैं ताधु नाम 
परिनाम ।--भूपण (शब्द०) । 
स्वेच्छा-- सच्चा क्ली० [स०] अपनी इच्छा । अपनी मर्जी । जैसे,--वे सब 
काम स्वेच्छा से करते है। 
स्वेच्छाकृत--वि० [स्०] जो अपनी इच्छा से किया गया हो । 
स्वेच्छाचार--सच्चा पु० [स०] मनमाना काम करना। जो जी में आावे 
चही करना । यथेच्छाचार । 
स्वेच्छाचारिता--घज्ञा क्षी० [ ४० ] स्वेच्छाचार का थाव या धर्म । 
निरकुशत्ता । उच्छुबलता । 
स्वेच्छांचारी--वि० [पं० स्वेच्छाचारिन] अपने इच्छानुसार चलने- 
वाला। मनमाना काम करनेवाला । निरकुश । अवाध्य । 
जैसे,--वहाँ के पुलिस कर्मचारी वर्ड स्वेच्छाचारी हे । 
स्वेच्छादत्त - बि० [प०] जो अपनी इच्छा से किसो को दिया गया हो। 
स्वेच्छापूर्वक-- वि: [२०] श्रपनी इच्छा के अनुकूल या माफिक। 
जैसे, --वे सब काम स्वेच्छापुर्वक करते हैं । 
स्वेच्छाप्रे रित--वि० [स०] अपनी भआाकाक्षा से कृत । 
स्वच्छाम रणु-- सन्चा पुं० [०] अपने इच्छानुसार मरण या मत्य। 


स्वच्छामृत्यु'--सन्बा पुं० [स०] भीष्म पितामह, जो अपने इच्छानसार 
मरे हु 


स्वेच्छामत्य*-.-वि० श्रपते इच्छानुमार मरनेवाला । 


स्वेच्छामृत्यु-सज्ञा क्षी० [स०] अ्रपनी इच्छा से मरणा। स्वेच्छा- 
मरण [फो०। 


आत्मीय । सवेधी । 
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ध्वेंदज शोक 


स्वेच्छासेवक--सज्ञा ६० [सं०] [ क्षौ० स्वच्छामेविका ] वह जो बिना 
किसी पुरस्कार या वेतन के किसी कार्य मे अपनी इच्छा से 
योग दे । स्वयसेचक । 
स्वेच्छासैनिक--सश्ा पु०[स०] वह मनुष्य जो बिना वेतत के अपनी 
इच्छा से फौज में सिपाही या अफसर का काम फरे। वालटियर 
वलल्‍लमटेर । 
विशेष---स्वतत्नताप्राप्ति के पूर्व हिंदुस्तान में स्वेच्छासैनिक या 
वालटियर अभ्रधिकतर यूरोपियन श्ौर यूरेशियन होते रहे है। 
इससे सफट काल में बदरो, रेलो, छावनियों और तगरो की रक्षा 
करने का काम लिया जाता था । 
स्वेच्छो पह। र--सब्चा पुँ० [8०] भ्रपनी इच्छा से भेट की हुई वस्तु या 
उपहार । 
स्वेटर--सज्ा ६० [श्र०] ऊन की बुनी हुई वनियान, जाकिट या फतुहदी । 
उ०--रोश्रो मत ! यह देखो हम तुम्हारे लिये स्वेटर बुन रही 
हैं ।--पन्यासी, प० २४। 
स्वेतछ)१ वि० [सं० एवेत] ३० 'पवेत' | 
स्वंत(धु-. वि० [ सं० स्वेद ] प्रस्वेद । पस्ीना। जैसे,--स्वेतरज > 
स्वेदज |--गोरख ०, पृ० २०५। 
स्वेतरगी--उच्म जी० [8० श्वत + हिं० रगी] कीति | यश | (डि०) । 
विशेष--कीति का वर्णन श्वेत किया जाता है । 
स्वृतरज(छ|--सब्बा पु० [म० स्व्रेदज] दे० 'स्वेदग! | उ०--स्वेतरज 
अडरज जंरज उदवीरज | --गोरख०, पृ० २०५। 
स्वेंद'--सज्ञा पुं० [सं०] १ पसीना | प्रस्वेद | उ०--भयो तन स्वेद 
प्रकपि जेँभाति । ठगी मनु मूरि ठगोरी सिषात्ति -पु० 
रा० २४९२। २ भाष। वाष्प। ३ ताप । गरमी | ४ पसीना 
लानेवाली झौषध । 
--वि० पसीना लानेवाला । 
स्वेदक !--सज्ञा पुं० [मं०] काति लौह। 
स्व॑ंदक--वि० पसीना लानेवाला । घर्मदायक | 
स्वेदकणु--पत्षा पुं० [स०] पसीने की बंद | 
स्वद्चुपक---सज्जा पुं० [स०] ठढी हवा । शीतल वाय । 
स्वेदच्छिद--वि* [सं०] स्वेद था पस्तीना को दूर करनेवाल्ा। शीतलता 
प्रदायक को०) । 
स्वदज--वि: | से०| १ पसोने से उत्पन्न होनेवाला । २ गर्म साप या 
उच्ण वाप्प से उत्पन्न होनेवाला | 
स्वेदजा---सद्दा पुं० वे जीव जो स्वेंद से पैदा होते 
खटमल, मच्छर आ्ादि कीड मकोडे । 
स्वेदजल-सज्ञा एु० [सं०] पसीना । प्रस्वेद । 
यौ०--स्वेदजलकस, स्वेदबलकरिका, स्वेदजलकन(9) < पसीने की 
दूँद। उ०-तेंस श्रम भ्रगन खूले है स्वेदजलकन, खली प्रलकन 
खरी खुली छवि छलके |--भिखारी० ग्र०, भा० १, पृ० १४३। 
स्वेदज शाक---चन्का ३०| म०] एक प्रकार का शाक जो भूमि, गोवर, 


पाँस, लकड़ी आदि मे उत्तन्न होता है । छत्तीना। छत्तक । छ्त्ा। 
छत्ताक । भुइंछत्ता । भुईफोड । 


। जेते,--जुँ, लीक, 


स्वेदन 


विशेष--वैद्यम मे यह शीतल, दोपजनक, पिच्छिल, खारी तथा 
वमन, श्रतिसार ज्वरऔर कफ रोग को उत्पन्न करनेवाला 
माना गया है । 

स्वेदन १--सछा पुँं० [स०] १ पसीना निकलना । २ वैद्यो का एक यत्र 
जिसकी सहायता से ओपधियाँ शोधी जाती है। 
विशेष--एक हँडिया मे तरल पदार्थ (जल, स्वरस, काढा श्रादि) बर- 
कर उसका मुँह कपडे से भली भांति बाँध दते है। फिर उस कपडे 
के ऊपर उस ओपधि की, जिपका स्वेदन करना होता है, पोटली 
रबकर हँडिया का मुंह ढकने से भ्ण्छी तरह ढेंक देते है प्रौर 
बरतन को धीमी प्रांच पर चढा देते हैं। इस त्रिया से भाष के 
द्वारा वह श्रोपधि शोधी जाती है। 

३ पारद को शुद्ध करना | पारद का शोधन (को०) । ४ इद्वियमल । 
कफ । श्लेष्मा (को) | ५ वह जिससे स्वेद उत्पन्न हो । स्वेंद- 
जनक वस्तु । वफारा । 

स्वेदन*---वि० प्रस्थेद जनक । पसीना लानेवाला को० | 

स्वदतत्व --पञ्मा १० [धं०] स्वेदन का भाव । 

स्वेदनाश--सब्बा पुं० [मं०] हवा । वायु । 

स्वेदतिका--सज्ञा ्ली० [सं०] १ तवा। २ रसोईघर | पाकशाला। हे 
शराब चुआने का वरतन या भमका । 

स्वेदनी--सछ्छा क्ली० [सं०] १ तवा। २ तसली। कडाही (को०) | 

स्वेदविदु--सज्षा पु० [मं० स्वेदविन्दु] प्रस्वेद के विदु | पसीने की बूंद । 

स्वेदमाता--तज्का क्ली० [१० स्वेदमात्‌ | शरीर में का रस । 

स्वेदलेश--सज्ञा पृ० [सं०] पसीने की छोटी किका । स्वेदविंदू । 

स्वेंदवारि--सब्चा 4० [घसं०] पसीना प्रस्वेद । 

स्वेदविध्रुट्‌ --सज्ा पुं० [छ० स्वेदविश्रुप्‌] €वेदविदु को० । 

स्वेदायन--सज्ञा पु० [मं०] रोमझूप । लोमछिद्र । 

स्वेदित--वि० [प्रं०] १ स्वेद से युक्त । पसीने से युक्‍त्र॥ २ बफारा 
दिया हुमा | सेका हुआ । उ०--इस प्रकार अपने मुख की भाष 
से भेत्नो को स्वेदित कर दो ।--नूतनामृतसागर (शब्द०) | हे 
प्रस्वेदयृक्त किया हुआ । जिसका स्वेदन क्रिया गया हो (को०) । 

स्वेदी--वि० [सं० स्वेदिन] १ पसीना लानेवाला। घर्मफारक। २ 
जिसे पसोना हुम्रा हो । स्वेद से युक्त (को०) । 

स्वेदोद, स्वेदोदक--सज्ञा पुं० [०] पसीना प्रस्वेद । स्वेदजल (को०] । 

स्वेदोदूगम--सज्ञा पुं० [स०] पसीना होना ० । 

स्वेद्य--वि० [पं०] स्वेद के योग्य । पसीने के योग्य । 

स्वेष्ट --वि० [स०] जो अपने को इष्ट या प्रिय हो किो० । 

स्वै(9) *--वि० [सं० स्वीय] अपना | निज का | (डि०) । 

स्वै(६११-.सवे० [हिं० सो + ही] वही | वह ही । दे” 'सो' । उ० सो 
सुकृती सुचिमत सुसत सुसील सयात सिरोमनि स्वे ।--तुलसी 
(शब्द०) । 

स्वैर'-वि० [स०] १ अपने इच्छानुसार चलनेवाला | मनमाता काम 
करनेवाला । स्वच्छद । स्वतत्न । स्वाधीव । यथेच्छाचारी ॥ 
९२ मथर। शात | सौम्य । मद। ३ अनुद्योगी । सुस्त । 
झालसी (को०)। ४ यथेच्छ। मनमाना | ऐच्छिक । 
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स्वोजसे 

स्वैर!- सजा १० [सं०] १ स्वच्छता | स्वेच्छवा २ ययेच्छता णोगु। 

स्वैरकथा--सज्ञा प्ली० [स०] स्वच्छद परातलाप । निम्क्षकाच या 
ग्रसयत यार्ता कि०] । 

स्वैरगत१--पि० [मं] स्वेच्छापूर्वक घूमनेवाला । थो स्वच्छद भाव से 
श्रमगशील हो । 

स्वैरगतौ--सझ ३६० स्वच्छदगा या स्वत्न्ञतापूर्वक गगन कोण] । 

स्वेरगति--वि०, सह स्ली० [मं०] दे० 'स्वरगत' । 

स्तैरचारिणी--पक्षा की? [सं०] १ मनमाना काम करनेवादी सती । 
२ व्यभिचारिणी स्त्री । 

स्वेरचारी--वि० [सं० रजैरचारिनू] मनमाना काम करनेवाला। 
स्वेच्छाचारी | निरकुण । 

स्वैरता--छण छी० [सं०] १ ययेच्छाचारिता । २ स्वच्छदता । 

स्वैेरथ सच्ता पुं० [स०] १ ज्योतिष्मत्‌ के एक पुत्र झा नाम | २ 
विप्णुपुराण के अनुसार एक वर्ष का नाम जिसके देवता स्व्रैरव 
माने जाते है । 

स्वेरवर्ती--वि० [मं० स्वैरवतिन्‌] अपने इच्छानुमार चतने या काम 
फरनेवाला | स्वेच्छाचारं | 

स्वे रविहारी --वि० [४० स्वैरविहारिनू] इच्छानुसार पिहरण करने या 
घूमनेवाला को०]। 

स्वेरवृत्त--वि० [सं०] अपने इच्छानुमार चलने शा काम करनेवाला । 
स्वेच्छाचारो । 

स्वैरवृत्ति१--सद्दा जी? [पघं०] यथेच्छाचारिता। स्वच्छता कोण । 

स्व रवृत्ति'--वि० स्वच्छद। स्पेच्छावारी । स्वैरवर्ती कोने । 

स्वैराचार'--स्ा पुं० [8०] जो जी मे झ्रावे वही करना। मसमाना 
काम करना । स्वेच्छाचार । यथयेच्छाचार | 

स्वैराचार*--वि० यथेच्छाचारी । दे? 'स्वेरो' |को०] 

स्वेराचारी--वि० [म० स्वैराचारित] [व० सी स्वैराचारिणी] 
अ्रवाध्य । निरकुश | स्वेच्छाचारी [को० । 

स्वैरालाप--सझ १० [|०] निस्सकोच वार्ता । स्वैरफवा को०। 

स्वैराहर--उन्ना ६० [मं०] ययेच्छ भोजन । 

स्वेरिधी--सझा सखी" | ० स्वैरिन्धी] दे? 'संरिध्री । 

स्वैरिणी--सज्ा को” [म०] १ असत्य। कुलदा । व्यभिचारिणी। २ 
गादुर। गदुर । चमगादर । ३ मुनियों का समाज । तापसवर्ग । 
मुनिश्नेणी (को०) । 

स्वैरिता--रछ्ा जो? [ घ॑ं०] यथेच्छाचारिता । स्वच्छदता । स्वाधीनता 

स्वैरित्व--सब्ा पृं० [सं०] दे० 'स्वैरिता'। 

स्वैरी--वि० [सं० स्वेरिन] [वि० जी० स्वेरिणी] स्वेच्छाचारी । 
स्वतत्न । निरकुश । श्रवाध्य । 

स्वोक्त वि० [घं*] स्वकथित । स्वयं कहा हुआ | स्वय उक्त [कोण । 

स्वोचित--वि [सं०] जो अपने झनुकूल या योग्य हो कोण] । 

स्वोजसू--वि० [सं०| अत्यत दूढ । श्रतीव शक्तिशाली [कौ०। 


स्वोत्य 


स्वोत्य--- वि० [स०] स्वय उद्भूत | स्वाभाविक [फो०' 

स्वोत्शित--वि० [घे०] स्वय उठा हुझ्ना । स्वय उत्तन्न को० । 

स्वोदय--पद्ठा पु० किसी निश्चित स्थान पर नक्षत्न या आकाशीय पिंड 
का उदय होना [कोण ॥। 

स्वोदरपू रक--वि० [स०] अपना ही पेट भरनेवाला । श्रपने ही खाने 
की चिता करनेवाला | 

स्वोदरपूरण--सज्ा पै० [सं०] अपना ही उदरया पेढद भरना। 
उदरभर। अधाकर खाना कोण । 


ह--सस्कृत या हिंदी वर्शामाला का तंतीसरवाँ व्यजन जो उच्चारण 
विभाग के बनुसार ऊष्म वर्ण कहलाता है तथा इसका उच्चारण 
स्थान वठ है । 

हु--क्रि० वि० [स० हम्‌] दे” हम्‌। 

हक (9'--सज्ञा ख्वी० [देशण हक्‍क, हिं० हॉकी] १ हाँक । पुकार। 


२ बढावा। ललकार । उ०-सर्कत लक अ्सके बक हकनि है 


हुंडका रत ।--परदुमाकर ग्र०, पृ० १० | 

हकना(9)"-.-क्रि० झर० [हिं० हक + ता] चिल्लाना। हाँक देना । 
उ०--चबर तीर मारे परे मुड हक |--प० रासो पृ० ४५। 

हकना(छ --क्रि० स० बढावा देना । ललकारना। उ०--[(क) हकत 
भयउ निज दल सकल हूँ वरि भटन की पिट्ठ पै। (ख) नृप 
मनि अनूप गिरि भूष जब निज दल बल हकत भयउ ।--पदुमाकर 
ग्र०, प्‌० ११॥। 

हका- चज्ञा क्री" [हिं० हाँक] ललकार | दपट । उ०--सका दे दसावन 
को हका दे सुब्का वीर, डका दे विजय को कपि कूदि परचो 
लका में ।--पद्माकर (शब्द०) | 

क्रि० प्र०--देवा । --मारना। 

हकार'--सब्बा पुं० [स॑० अ्रहड्भार] दे० अहकारं। उ०--(क) खग 
सखोजन कहें तू परा पीछे झ्रगम भ्रपार। विन परिचय ते जानहू, 
भूठा है हकार | --कबीर वी० (शिशु०), १० २०६। (ख) 
गुर के चरनन में धरो, चित बुधि मन हकार ।--सतवानी ०, 

7० १, १० १४२ । 
हुकार'--सजश प० [सं०हुड्भार] वीरो का दर्पनाद । ललकार। दपट। 
०--हँकार हकक्‍क कल कूहू सचि जय सवद मच्चिय घनह 

पु० रा०, पू० इ्ेघ१ 

हकारता--मि ० ्र० [हिं० हुका२ | हुकार शब्द करना । वीरनाद करना । 
दपटना । 

हकारी--वि० [सं भ्रहद्धारिन्‌] दपंयुक्‍त्त । घमड़ी । अ्रहकारी । 

हुगाम--सछा पुं० [कि ]१ काल । समय । २ ऋतु। मौसिम को०] । 

हगामा--सज्षा पुं० [फा० हमामह | १ उपद्रव | हूलचल। दगा। बलवा। 
मारपीद । लड़ाई झगड़ा । 
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स्वोपज्ञ-- वि० [स०] स्वय निर्मित । स्वय चित कि । 

स्वोपधि--सज्ञा पुं७ [मं०] १ आत्मनिर्भरता । २ निश्चित तारा। 
ग्रचल ग्रह [को०)। 

स्वोपाजित-- वि० [मं०] भ्रवना उपार्जन किया हुआ । अश्रपना कमाया 
हुआ । जैसे,--उनतकी सारी सपत्ति स्वोपाजित है । 

स्वोरस--मल्ला पैं० [स०] १ दे० 'स्वरस! । २ ठुप । छिलका । भूसी 

... (को०। ३ अपना वक्षस्थल (कोण । 

स्वोवशीय--सज्ञा पुं० [धं*] विशेषत भावी जीवन सवधी आनद, 
सुख या समृद्धि [कोण । 


क्रि० प्र०-करना | -मचना | - होता । 
२ शोरगुल। कलकल । हल्ला । 
हंगोरी -सज्ञा पुं० [देश०] एक बहुत डा पेड जो दाजिलिंग के पहाडो 
में होता है। 
विशेष--..इस वृक्ष की लकडी बहुत मजबूत होती है और मेज, 
कुरसी, आलमारी आदि सजावट के सामान बनाने के काम में 
भ्राती है। पहाडी लोग इसका फल भी खाते है । 
हजा।-.--बज्ञा छ्ली० [सं०हआ्जा] चेटी | सेविका कोौ०] 
हजा(9)!-सज्ञा पुं० [ हिं० | दे” 'प्रेमी'। उ०--पेच सुरधी पाघरा, 
टोके मतघर ढाल । काढ़ी चढ भ्राछी कहूँ, हुजा भीपण हाल । 
“वाँकी० ग्र०, भा० २, पूृ० ८ । 
हजि--सज्ञा पैं० [से० हज्ज ] छीक । 
हजिका--सछ्य सर" [ हड्जिका ] १ भाड्ी नामक पौधा | भारगी । 
२ चेटी। सेविका [की०] । 
हक्‍ि(9)--सब्ा पु० [सं० हस ] दे" 'हस'। उ०-डीभू लक मरालि 
गय पिकसर एही वारि। ढोला एही मारुई, जेह हि निर्वाशि। 
--डढोला०, दूृ० ४६० । 
"5३4 पुं० लि० हूट( >आखेंट, शिकार) या हृटर] लबी चाबुक | 
डा 


क्रि० प्र०-जमाना ।-मारना । लगाना | 


हंड(9)--सज्ञा पुं० [सं० भाण्ड, श्रा० हुड, हिं० हुडा] हडा । मिट्टी का 
घडा घरतन | उ०--प्रह्माड हुट चढाइया, मानो उरे शअ्रन्न। 
कोई गुरू कृपा ते ऊवर॑, दादू साधू जन्न ।--दादू ० बानी, 
पृ० २६२। (अभ्थवा प्रा० हिंडन) 


हंडना ! (छ--किल्‍्श्र० [छं० अ्रश्यटन, प्रा० अहडन, हिडन श्रथवा भडन 
( +नटठखटी) ] १ घूमना । फिरता । जैसे,--काश्ी हडे, प्रयाग 
मूडं। २ व्यर्थ इधर उधर फ़िरना। श्रावारा घमता। ३ 
(वस्त्र आदि का ) व्यवहार मे आना । पहनना या भ्रोद्य जाना । 


हंडना--क्रि० स० इधर उघर दूढता। छानवीन करना। खोजना। 
हडर--चच्चा पुं० [हिं०] ३० 'हडरवेट। 


हडरवेट 


हडरवेट--धज्ञा पै० [ ब्र० हट्लेब्बेट ] एक अग्रेजी तोौल जो ११२ 
पाउ ड या प्राय १ मत १४।॥ मेर की होती है। 
हडल सत्ना पुं० [ञ्र० हैंइत] १ वेंट। दस्ता। मुठिया। २ फिसी 
कल या पेंच का वह भाग जो हाथ से पकडकर घुमाया 
जाता है। 
हडा)--सज्ा सखी? [ छ० हण्डा ] १ परिचारिका ॥ चेटिका। 
दासी । २ निम्न जातीय औरत । ३ मिट्टी का बडा पात्र । 
दे० 'हडा" [को०। 
हडा-- सज्ञ पुं० [सं० भाण्डक या हण्टा] पीतल या ताँवे का बहुत बडा 
वरतन जिसमे पानी मरकर रखा जाता है । 
हडा--पअ्रव्य० अपने से निम्नत्म श्रेणी की औरत के लिये प्रयुक्त 
सवोधनात्मक अव्यय | 
हडि का--सझ्ा क्षी० [स० हण्टिका] दे” 'हँडिया' | उ०--रोटी ऊपर 
पोइ के तवा चटायी आनि । पिचरि मोहे हडिका, सुदर राँघी 
जौनि ।--सुदर० श्र०, भा० २, पु० ७५६ । 
योौ०--हटिकासुत ८ मिटटी का लघुतम पात्रा मिट्टी का छोटा 
वरतन। 
हडी---सच्ञा क्षी० [स० हुण्टी] दे० 'हेडिया', 'हाँडी' । 
हडीर--वि० [स० //हण्ड, प्रा० हिंड] हिडन करनेवाला । चारो शोर 
प्रमण करनेवाला। घधूमनेवाला । 3०--तीन पनच घुनही 
करन बडे क्टन तडीर | सगुन॒विना पग ना घरे, विकट वन 
हडीर ।- पु० रा०, ७७६ | 
हंडें--अ्रव्य [सं० हुण्डे] दे” हडार | 
हढना(9)-- क्रि० अ्र० [हिं० हडता] दे० 'हडना' | उ०--क्वीर सब जग 
हंढिया मदिल ऊनि चढाइ । हरि विन अपना को नही, देखे ठोकि 
घजाई ।--कवीर ग्र० पृ० ६१ | 
हत--पव्य० [सं० हन्त] आइचये, प्रसन्नता, करुणा, सौभाग्य, श्रारभ, 
खेद या शोक आदि का सूचक शब्द 
हतकार--चनज्ञा पुं० [स० हन्तकार] १ भ्रतिथि या सन्‍्यासी आदि के 
लिये निकाला हुआ भोजन जो पुषप्कल का चौगुना अर्थात्‌ मोर 
के सोलह अ्रडो के बराबर होना चाहिए। २ 'हत' की ध्वनि । 
हनत शब्द (को०) । 
हतव्य-- वि? [स्र० हल्तव्य] १ वध्य । २ उल्लघनीय । ३ खडनीय 
कोण । 
हता--सज्ना पुं० [स० हत |[ल्ली० हन्तृ] १ मारनेवाला । वध करनेवाला । 
जैसे,--शत्हता, पितृहता । २ छुटेरा | डाकू (को०) । 
हतु--लद्बा पं० [स० हन्तु| १ मौत। मृत्यु । २ वृषन्ञ | बैल कोौ० । 
यौ०--हतुकाम ८ हनन या घातन की कामना से युक्‍त। वबेच्छुक । 
हन्तुमना - जो हनन करना चाहता हो | मारने की नीयतवाला। 
हतृमुख--सज्ञा पुं० [सं० हन्तृमुख] एक बाल ग्रह कोी०। 
हतोक्ति---सज्ञ छी० [हं० हन्तोकित] करणा, खेद, दु ख, सहानूभूति- 
प्रक हत शब्द की उक्ति को०।॥ 
ह॒त्नी--वि? [उ० हन्त्री] १ लूटनेवाली। २ मारनेवाली [कोणु। 


श४१ृ८ 


ह्स 


हृदा--झ््ा पृं० [स्रं० हल्तकार] पुरोहित या ब्राह्मण के विय निकाता 
हुआ बोजन | 
विशेष - पजाव पे सत्नी ब्राह्मणों मे यह प्रथा है कि सरे की 
रसोई में से कुछ प्रश अपने पुरोहित के लिये भ्रलग कर देते हैँ । 
इसी को हृदा कहते है । 
हवा"---श्रव्य० [हिं० हां] सम्मति या स्वीवहरतिसूवक प्रव्यप । हाँ। 
(राजपूताना) । 
हवा- सजा पुं० [म० हम्बा] दे? हमा'। उ०--योक्र ने ली श्रफर भ्राज 
डकार। वत्स हवा कर उठे डिडकार ।--साऊेत, पृ० १८5६ | 
यौ०--हवारव ८ दे? 'हमारप! । 
हवीरा- सजा ख्री० [सं० हम्बीरा] एक रागिनी । 
हमभा--सशा स्ली० [सं० हम्भा] गाय, बैल, बछडे श्रादि के पोलने का 
शब्द । रेभाने का शब्द । 
हमभार(- सझा पुं० [स० हम्भारव] रेमाना। चित्वाना। दे? 'हभा। 
उ०--(क) कद्रन्त गाव सपत्त बच्चा हमार दियो सुर उच्च 
तच्च ।--पृ० रा०, १११५३। (ख) छत छंत चोर मन भए 
पग। हमार सब्द गो फरि उतग ।+पृ० रा", १५।१४। 
हभारव--सशा पुं० [सं* हम्भारय] हमा की घ्वनि। रेंमाने वा शब्द [कोण] । 
हमाशव्द--खब्बा (० [सं० हम्भाशब्द] दे० 'हता', 'हमारव [को०! 
हस--घंछ्ा ई० [सं०] १ वत्तख के श्राकार का एक जलपक्षी जो घटी 
बडी भीलो में रहता है। 
विशेष--इसकी गरदन वत्तम्र से लवी होती है और कभी कभी 
उसमे बहुत मुदर घुमाव दिखाई पडता है | यह पृथ्वी के प्राय 
सव भागों में पाया जाता है और छोटे छोटे जनजतुत्रों और 
उदिभद पर निर्वाह करता है। यद्यपि हस का रन प्येत ही 
प्रसिद्ध है, पर भास्ट्रेलिया में काले रग के हम भी पाए जाते हैं 
योरप में इसकी दो जानियाँ होती हैं--एक मृक हम दूसरी 
सूर्य हसा। मूक्र हस वोजते नही, पर तूर्य हम की स्रावाज बडी 
कडी होती है। श्रमे रिका मे भूरे और चितकवरे हस भी होते 
हैं । चितकबरे हस का सारा घरीर सफफंद होता है, फेवल सिर 
और गरदन कालापन लिए लाखी रग की होती है । भारतवर् 
में हस सव दिन नहीं रहते हैं । वर्षाफाल में उनका मावसरोवर 
आदि तिव्वत की भीलो में चला जाना और शरत्काल मे लौठना 
प्रसिद्ध है। यह पक्षी श्रपनी शुश्रता और सुदर चाल के लिये 
बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। कवियों में तथा जनसाधारण 
मे इसके मोती चुंगने और नी र-क्षो र-विवे क करने (टूघ में से पानी 
अलग करने) का प्रवाद चला आता है जो कल्पना मात्र है। युरोप 
के पुराने कवियों में भी ऐसा प्रवाद था कि यह पक्षी वहुत सुदर 
राग गाता है, विशेषत मरते समय। किसी शब्द के आझागे 
लगकर यह शब्द श्रेप्ठता का वाचक भी होता है, जैसे, कुलहस । 
२ सूथे। उ०--(क) हस बस, दशरध जनक, राम लपन से 
भाई (--तुलसी ( शब्द०) । (ज) हस तुरगम-हस रवि, हस 
मराल, सुछद। हस जीव कह कहत कवि परम हस ग्रोविंद। 
“-+भनेकार्थ ०, पु० १६० । 


कप 


हसक 


यो ०--हसव्स । हससुता । 

३ ब्रह्म | परमात्मा | ४ शुद्ध श्रात्मा। माया से निलिप्त आत्मा ) 
उ०--जे एहि छीर समृद मेंह परे। जीव गेंवाइ हस होइ परे। 
-“जायसी (शब्द०) | ५ जीवात्मा । जीव | उ०--सिर धुनि 
हसा चले हो रमेया राम ।--कवीर (शब्द०) । ६ विप्णु। 
७ विष्णु का एक ग्रवतार। 

विशेष---एक वार सनकादिक ने ब्रह्म! से जाकर पूछा--कृपा कर 
बताइए कि विपय को चित्त ग्रहस किए हुए हैया विषय ही 
चित्त को महण किए है। ये दोनो ऐसे मिले हुए हैं कि हमसे 
ग्लग नही करते बनता । जब ब्रह्मा उत्तर न दे सके, तब 
समकादिफ को अपने ज्ञान का गत हो गया। इसपर ब्रह्मा ने 
भक्तिपुर्वेक भगवान्‌ का ध्यान क्या । तव भगवान्‌ हस का रूप 
धारण करके सामने श्राए शोर सनकादिक में बोले तुम्हारा यह 
प्रश्न ही अज्ञानपुर्णा है। विषय और उनका चिंतन दोनों माया 
हैं, अर्थात्‌ एक है। इस प्रकार सनकादिक का ज्ञानग्व दूर 
ही गया । 

८ उदार भ्ौर सयमी राजा | श्रेप्ठ राजा । £ सन्यासियों एक भेद । 
उ०--कहि ग्राचार भक्ति विधि भाखी हस धर्म प्रगटायी |-- 
सूर (शब्द० ) | १० एक मत्र। ११ प्राणवायु। १२ घोडा। 
उ०-- हरे हरदिया हस खिंग गर्रा फुलवारी ।--सुजान ०, १० 
८। १३ शिव | महादेव । १४ ईर्ष्या । हेप । १५ दीक्षायुरु। 
श्राचाय । १६ पर्वत । १७ कामदेव । १८ भैसा । १६ दोहे 
के नवे भेद का नाम जिसमे १४ गुरु श्रौर २० लघु वर्ण होते है। 
(पिगला) । २० एक वर्शवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक 
भगरण और दो गुरु होते हैं। जैसे, -'राम खरारी'। इसे 
परक्नि' भी कहते है। २९ रजत। चाँदी (को०) । २९ महाभारत 
में वशणित जरासध के एक सेनापति का नास (कफ्री०' । २३ 
बृहत्सहिता के अनसार विशिष्ट लक्षणयुक्‍त एक प्रकार का वृष 
(पी०' । २४ अपने वर्ग या कोटि का प्रधान अ्रथवा श्रेष्ठ व्यक्ति । 
अग्रणी व्यक्ति या वस्तु । जैसे, कविह॒त्त ) २५ प्लक्ष द्वीप का 
ब्राह्मण (कोौ०)। २६ ब्रह्मा के एक पुत्त का नाम (को०)। 
२७ एक प्रकार का नृत्य। २८ संगीत में एक ताल। हसक 
(कौ०) । २६ वास्तु विद्या के अनुसार प्रासाद का एक भेद । 

विशेष--यह हस के आकार का बनाया जाता था | यह बारह हाथ 
चौड़ा और एक खड का होता था और इसके ऊपर एक श्ृग 
बनाया जाता था । 

हसके--सझ पुं० [स०] १ हस पक्षी । २ पैर की उंगलियों में पहनने 
का एक गहना । विछझुआ। उ०--ते नगरी ना नागरी प्रतिपद 
हमक हीन । + केशव (शब्द ०) । ३ सगीत में एक प्रकार का 
ताल (को०) 

हसकाता सझ् स्री० [स० हमकान्ता] हसिनी कि०)। 

हु ्तकालीततय--सझ पुं० [खं०] जैसा । भहिष [कोण । 

हसकीलक--सझ्वा पुं० [प०] रतिवध का एक प्रकार [कौणु । 

हि० श० ११-१३ 


२४१६ 


हसतुलिका 


हंसकूट--सक्ा ६ं० [सख०] १ बैल के कधों के बीच उठा हुआ कूउड । 
डिलला । २ हिमालय के एक शग का नाम (की०) । 

हसग--सज्ञा पुं० [स०] हस जिनका वाहन है, ब्रह्मा शिण]। 

हसगति"---सछा छी० [स०] १ हध के समाव सुदर धीमी चाल । 
२ ब्रह्मत्व की प्राप्ति। साथुज्य मुक्ति। ३ बीक़त मात्ाग्रो के 
एक छद का नाम जिसमे ग्यारहवी और नवी मात्रा पर पिराम 
होता है। इसके तुकात में गुरु लघु का कोई नियम नहीं है । 
इसी छद की वारह॒वी मात्रा पर यति मानकर इसे मजुतिलका 
भी कहते है। 

हसगति*---वि० जिमकी गति या चाल हस के सदृश हो । 

हसगद्गदा--सज्ञा क्षी० [स०] प्रियभापिणी स्तरी। मधुरभाषिणी स्त्री । 

हसगमन--सजझ्ञा प० [सं०] हस के समान सुदर गति [को०।॥ 

हसगमना--सज्य जछ्ली० [8०] एक देवागना का नाम [की०)। 

हसगर्भ - सज्ञा पुं० [सं०] एक रत्न का नाम | (र्नपरीक्षा) । 

हसगवनि(धु!--वि० श्षी० [स० हसगामिनी] हस के समाच चलतेवाली । 
उ०--हमगवनि तुम्ह नहिं बचत जोगृु। सुनि अ्रपजसू मोहि 
देइहि लोगू ।--मानस, २।६३ । 

हसगामिनी -.. वि* छी० [सं०] हस के समान सुंदर, मद गति से 
चलनेवाली । 

हसगामिनी'--सज्ञ क्वी/ १ हस के समान सुदर मद गति से 
चलनेवाली स्व्री। २. ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्माणी का एक 
नाम को० | 

हसगह्य-सज्ञा पुं० [स०]| भागवत के शअ्रनुसार विशिष्ट स्तुतिपरक 
एक मत्र को०] । 

हसगृह--घडा पुं० [स०] सोने का कमरा | शयनगृह की०ण । 

हसचूड--सल्ला पुं० [छ०] एक यक्ष का नाम को० । 

हस चौपड--सब्ला पु० [स० हस + हिं० चौपड] एक प्रकार का पुराना 
चौपड का खेल जो पासो से खेला जाता है । 

विशेप--इमकी तख्ती में ६२ घर होते थे । एक ६३ वाँ घर केंद्र 

में होता था, जो जीत का घर होता था। तख्ती के प्रत्येक 
चौथे श्रौर पाँचवे घर में एक हस का चित्र होता था। खेलने- 
वाले का पासा जब हस पर पडता था, तब वह दूनी चाल चल 
सकता था । 

हसच्छत्न--मणा पुंण [स०] शूठी । सोठ को०] । है 

हप़ज -लग्मा पुं० [स०] १, हस के पुत्र । सूर्य के पुत्त-धर्म राज, करो 
आदि क्गि०)। २ कातिकेय का एक अनुचर । 

हसजा - चज्चा क्षी० [स०] सूप की कन्या । सूर्यतनया | यमुता । 

हंसरी (छ'--सज्ञा खो" [हिं० हम+ णी (प्रत्य०)] दे 'हमिका', 
'हमी । उ०--सरवर तदि हमणी तिसाई। जुगति बिना हरि 
जल पिया न जाई ।--ऋबीर ग्र०, पृ० १८६॥ 

हसतूल--चज्ञा पं" [स०] हस का कोमल पर | हस का पख | 

हु सतूलिका--स्न्बा खी० [म०] दे० “हसतूल' । 


हसंदफरा 


हसेदफरा--सप्ा पुं० [?] वे रस्गो जो छोटी नाव मे उसकी मजबूती 
के लिये बंधे रहते है । 
हसदाहत--सशा पुं० [स०] धूप | गूगल । 
हसद्वार--सज्ञा प० [स०] मानसरोवर के समीप का एक स्थान कोण] । 
ह॒प्तद्वी प--सझ्ञा प० [ सं०] एक द्वीप का नाम । प्लक्ष द्वीप कोण । 
हसनाद--सज्ञा पुं० [स०] हस का कूजन । हस का कलरव कोण । 
हसनादिनी *--वि० ख्री० [सं०] सुदर बोलनेवाली । मधुरभाषिणी । 
हसमादिनी*---धजा फी० स्त्रियो का एक विशिष्ट प्रकार क्रिणु । 
विशेष--हसनादिनी स्त्रियाँ सुकुभार, सुदर, क्षीण कटिवाली, 
नितबगुर्वी, गजेद्र के समाव मथर गतियुकत कही गई हैं। 
इनका स्वर कोकिल के समान मधुर होता है । 
हसनाभ--सप्प्ता पुं० [स०] एक पर्वत का नाम को०]। 
हसत्ती--सब्चा खी० [हिं० हम +नी (प्रत्य०)] दे” 'हसी । 
हसनीलक--सपा ए० [छं०] कामशास्त्र मे रति का एक प्रकार। दे० 
“'हसकीलक' [को०॥। 
हसपक्ष-सत्ा पुं० [सं०] १ हस का पख। २ हाथो की एक विशेष 
मुद्रा या स्थिति [को०।॥ 
हस पथ--स्जा पुं० [सं०] एक जनपद का नाम । 
हुसपद--घसज्ञा पुं० [०] १ एक तौल या मान। कर्ष। २, हस के 
पैर का चिह्म। ३ किसी छूटे हुए शब्द या श्रक्षर का सूचक 
चिह्न | छूटे हुए प्रक्षर या शब्द के लिये पक्ति के नीचे बनाया 
जानेवाला चिह्न ।--भा० प्रा० लि०, पृु० १४० । 
विशेष--लेखक जब किसी श्रक्षर या शब्द को भूल से छोड जाता 
तो वह अक्षर या शब्द या तो पक्ति के ऊपर या नीचे श्रथवा 
हाशिये पर लिखा जाता था और कभी वह श्रक्षर या शब्द किस 
स्थान पर चाहिए था यह बतलाने के लिये ॥ या % चिह्न भी 
मिलता है जिसको 'काकपर्दा या 'हसपद' कहते हैं । 
हसपदिका--सछ्ठा ख्री० [०] दुष्यत की पहिली भागा का नाम | 
हसपदी--संझ्ञा क्री” [स०] १ एक लता का नाम। २ एक प्रप्सरा 
का नाम (को०) । ३ एक वृत्त (को०)। 
हसपाद---सछ्छा पुं० [सं०] १ हिगुल । ईगर। शिगरफ। २ सिदूर 
(का०) । ३ पारद | पारा (को०) । 
हसपादिका--सजशा जी" [सं०] दे» 'हसपदी' 'को० । 
हसपण्गदी---सब्चा क्री [स०] दे० 'हसपदी* | 
हसप्रपतन- सल्ञा पुं० [ सं०] एक तीर्थ का नाम [कौ] । 
हसबप्(छ/--सज्ञा पुं० [सं० हसवश] सूयंवेश | उ०--राम कस ने 
तुम्ह कहहु भ्रस हसवस अवतस '--मानस, २॥६। 
यौ ०--हसवस गुरु « सूर्यवशियो के गुरु । वशिष्ठ ऋषि | उ०-- 
हसवस गुरु जनक पुरोधा | जिन्ह जग संग परमारथ सोधा। 
“जमावस, २२७७ । 
हसवीज--सज्ञा एुं० [स०] हंस का भ्रडा [कौ० । 


५४२० 


हँसवाहिनी 


हसमगला--छछठ ख्लौ० [पं॑० हसमटयतवा] एफ सके; रामिती जो 
शकराभरण, सोरठ पश्रौर श्रद्मना के मेत्र से यनी है । 

हसमाला--सस्ा छी० [पसेलु १ इसो फी पति । रे एक परगावत्त 
वा नाम | इसमें कमय सागण, रगगण श्रौर एक गृढ होता हैं। 
उ०--सुर गौ के सहाई | जगुना वीर जाई । शापे री गुपाता। 
लखिक हगमाला ।--ठद ०, पु० १३६ ॥ 

हसमापा--स्ठा स्ली” [सण] मापपर्णी 0०) । 

हसयान "--वि० [ स०] जिसका याटन हस हो दिए । 

हसयानौ--सद्या एँण हुस वी आऊुति थी प्रिमान अ्थथा जहू बाल 
जिसझा बाटफ हस हो । 

हसरथ--स्ा एु० [सं०] परह्मा (जिनका बाएन टस है) ) 

हसरव--छग्चा ६० [सं] हस की घ्वयाति । हसनाद । 

हसराज--सग्रा १० [सं० १ एग बूदी लो पट में चट्टानों से लगी 
हुई मिलती है। समतपत्ती । 

विशेष--यह एक छोटी घापर होती है जिसमे चारो ओर श्राद 
दस अ्रगुत्र के सूत के से एठल पौवते हैं। इन डठलों के दोनों 
प्रोर बद मूटठी के झ्राड़ा की छोदी छोटी कदाउदार पत्तियाँ 
गुछी होती हैँ। यह बूटी देखने में प्रदी सु दाए होती है, इसमे 
वगीचो में ककड पत्थर के छेए यडें परे उसे लाते है । 
वैद्यक में यहू गरम मानी जाती है और ज्यर भें दी जाती है। 
कहते हैं, इससे बवासीर से यून जाना भी बद हो जाता हैं। 
२ एक प्रकार का अगहनी घान। ३ हमो का राजा। बंढा 

हस (को०) | 

हसरुत--सणा १६० [से०] हस की घ्वनि । हसरप । हसनाद [छोणे । 

हसरोम--सडा ६० [सं०] दे" 'हसतूल'। 

हसला(9--8प्ना पुं० [सं० हस, + श्रप० डा या ला (प्रत्य०) ] साधु 
जिसकी गात्मा शूद्ध हो! शुद्ध आत्मावाला साधु | उ०--साधु 
सदा सजमि रहे, मैला कदे न होड़ । सु नि सरोवर हसला, दाद 
विरला कोई ।--दादु० बानी, पुर ३०४ । 

हसलिपि--सश खसत्री० [सं०] लिसने का एक पिशिष्ट प्रकार। एक 
प्रकार की लिपि (जेप) । 

हसलील--सज्ा पुं० [सं०) सगीत में एक ताल [कोण । 

हसलोमश---सझ पुँं० [8०] कप्तीस। 

हसलोहक--सझा ६० [स०] पीतल (कण । 

हसवश--स्तश पुं० [सं०] सूर्यवशा । 

हसवक्त्न--सवा पुँ० [पघं०] स्कद के एक गण का नाम विवे"। 

हसवती--उजा ख्री० [से'ु एक लता का नाम | 

हूं सवाहँ--वि० [स०] जो हस द्वारा वहन किया जाय। हस की सवारी 
करनेवाला कोौ०] । 

हसवाहन--सज्ञा ० [सं०] ब्रह्म (जिनकी सवारी हस है ) । 

हसवाहिनी--सशय स्षी० [से'] सरस्वती (जिनकी सपरारी हस है) । 


हस॑विक्रांतगामिती 


हसविक्रातगामिता--सच्ना खली” [स० हसविक्रान्तगामिता] हस के सदृश 
गति। हस ज॑सी चाल । 
हसश्रेणी--सज्ञा को [स०) हसो की पक्ति | हसमाला [कोण । 
हसेसुता--सज्ञा ख्री० [8०] सूर्य की कन्‍्या। यमुत्रा नदी । उ०- 
हससुता को सुंदर कंग्ररो शो कुजन की छाही ।“-सूर 
(शब्द० ) । 
हसाप्रि--सछा पुँ० [प्त० हमाइप्रि] हिगुल । ईगूर। सिंगरफ । 
हसाशु--वि० [०] उज्वल। श्वेत कोण । 
हसागमरि (युरै--वि० क्ली० [० हुसगामिनी] हस के तुल्य सु दर एवं 
धीमी गतिवालीं। ढे” 'हुसगामिनी' | उ०--(क) चदमुखी, 
हसागमरि, कोमल दीरघ केस । कचनवरणी कामनी वेगउ 
झ्रानि मिलेस ।--छोला ०, दू० २०७ । 
हसाधिरूढ --सच्ञा पुं० [ स० हमाधिरुड ] ब्रह्मा का एक नाम कोण । 
हसाधिरूढां--5द्चा न्षी० [स० हमाधिरढा] हसारूडा । सरस्वती को०] । 
हसाभिख्य--सछ्ा १० [ स० ] चाँदी । 
ह॒प/छड -- जा पुं० [4० हताहड] ब्रह्मा (जो हप्त पर सवार होते है)। 
हंसारूढा--सब्चा छी* [ ० हसाझढा ] सरस्वती । 
हसाल--पद्मा पु [ स० हसालि ] ३७ मात्राम्रो का एक प्रकार का 
छद। दे० 'हसालि' | छद प्रभाकर के अनुमार इसका लक्षण 
है 'बीतौ सत्नह यति धरिनिरसक रची, सर्वे या छद हसाल 
भायौ' । उ०--त्नो सो ही चतुर सुजान परबीन श्रति, परे 
जिन पीजरे मोह छूँग्रा। पाव उत्तम जनम लायके चपल मन, 
गाय गोबिंद गुनत जीत जूश्ना। झाव हो आाप ग्रज्ञान नलिनी 
बेधों, बिना प्रभु भजे कइ बार मुप्रा । दास सु दर कहै परमपद 
तो लहै, राम हरि राम हरि बोल पूत्रा ।--छद ०, पृ० ७० तथा 
सु दर० ग्र० (भू०), भा० १, पृ० ५१। 
हसालि--पछ्ा खी० [ स० ] ३७ मात्रात्रो का एक छद जिसमे बीसवीं 
और सत्नहवी मात्ना पर यति झौर अत में यगण होता है। 
यह मात्रिक छद दडऊ वृत्त के अतगेत हे । 
हसावली--एश्य छी० [स०] हसो की पक्ति | हसश्रेणी कोने | 
हसास्थ--सक्ञा पुंण | ख०] हाथों की एक विशेष स्थिति [को०]। 
हसिका--सश्ा की? [ स० ] हस की मादा । हसी । 
हसिनि(9'--सज्ञा कौ? [ स० हस | दे” “हसी'। उ०--जस तुम्हार 
मानस विमल हंसिनि जीहा जासु। मुृकृताहल गून गन चुन्‌इ 
राम वसहु मन तासु --मात्स, २।१२८। 
हसिनी--सज्ञा छी० [म०] एक विशेष प्रकार की गति । 
हसिर--सज्षा पुं० [सं०] एक प्रकार का मूपक (कोन । 
हसी-सज्ञा क्री” [०] १ हस की भादा। स्त्री हस। २ दूध देनेवाली 
गाय की एक अच्छी जाति । (पजाव) । ३ बाईस अक्षरों 
का एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे दो मगरा, एक 
तगण, तीन नगण, एक सगण और एक गृरु होता है। 
(555, 555, 59, ॥) ॥॥ ॥; ॥5, 5) । 
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हसुला(9-सज्ा छ० [स० हस-+भ्रप० ला (प्रत्य०)] दे" हम । 
उ०--देसि परावे हसुला भया उडीणा श्राथि। हंस उडारी 
समली जाय मीलीये सग साथि (--प्रास ०, पृ० १०५। 

हुक (9--सज्ञा ्ी० [हिं० हाँक] दे? 'हॉका। 

हँकडना--क्रि० अर० [ हिं० हाॉँक ] १ जोर जोर से चिल्लाना । झगडते 
हुए दर्ष के साथ बोलना । ललकारना। हुकारना। २ गाय, 
बैल, साँड आदि पशुप्रों का जोर जोर से चित्लाना । 

हँकडान, हकडाव[--सझा ली [हि० 'हॉक' से व्युत्पन्न हँकडने का 
भाव या जोर जोर से चिल्लाने की क्रिया । 

हँकनी[--सज्ञा क्ली० [ हिं० हॉकना ] १ हलवाहो की बैलो को हाँकते 
की छोटी छडी। पैवा। २ हाँकने का काम । हाँकने की 
क्रिया । ३ हॉँकनेवाली स्त्री । 

हँकरनौ--क्रि० अ्र० [ हिं० हाँक] दे? 'हँकडना। । 

हँकरान[-क्रि> स० [ हिं० हाफ ]१ हाँक देकर बुलाना। जोर से 
भ्रावाज लगाकर किसी दूर के मनुष्य को सवोधन करना । २. 
बुलाना । पुकारना | उ०--मोहन ग्वाल सखा हँक राए । --सूर 
(शब्द० ) । ३ पुकारने का काम दूसरे से कराना । बुलवाना । 
उ०--(क) राजा सब सेवक हँकराई | भाँति भाँति की वस्तु 
मेंगाई ।--विश्राम (शब्द०) । (ख) राजा छरीदार हँकराई | 
-“केवीर म०, पू० ५०० । 

हँकराव, हँकरावा--सच्चा पुं० [हिं० हँक राना] १, बुलाने की क्रिया या 
भाव | बुलाहट | पुकार। २ बुलावा। न्योता । निमत्नण । 

हँकल।न।(छ -- क्रि० अ० [ हिं० ? ] अझठक पश्रट्ककर बोलना | झुक 
रुककर बोलना । उ०--क्रटि हलाइ हकलाइ कछु अदुभुत 
ख्याल बनाइ । अस्त को जा नहि फाय में प्रगठ दियो हँसाइ । 
“-परद्माकर ग्र०, पृ० १५५। 

हँकवा -सबज्ञा धु० [ 6० हाँक ] शेर या किसी हिख पशु के शिकार का 
एक ढग । 

विशेष--इसमे बहुत से लोग ढोल, ताशे प्रादि बजाते ओशौर शोर 

करते हुए, जिस स्थान पर शेर होता हे, उस स्थान के चारो 
ओर से चलते है श्रोर इस प्रकार शेर को हॉकक्रर उत्त मचान 
की ओर ले जाते हे जहाँ शिकारी उस्ते मारने के लिये बदुक भरे 
बठे रहते है । 

हँकवाना--क्रि० स० [ हिं० हाँकना का प्रेर० रूप ] १ हाँफ़ लगवाना। 
बुलवाना | दूसरे से पुकारने का काम कराना | २. पशुओ्रो या 
चौपायो को आ्रावाज देकर हटवाना या किसी ओर भगाना ३ 
रथ, वहली, इक्के आदि मे जुते जानवर को किसी के द्वारा चल- 
वाना या आगे बढने के लिये प्रेरित कराना । 

सयो० क्रि०--देना । 

हेंकवैया ७ [--स्ा पु० [हिं० हाँकना + वैया (प्रत्य०)] हॉकतेवाला | 

हेँकाई--सज्ञा त्रो० [ हिं० होंकना )१ रब, बहली, इक्फा, बैलगाड़ी 
आदि के पशुओं को हाँक़ने की क्रिया या भाव। २ हॉकने की 
मजदूरी । 


|) 
हकाना 


हँकाता--क्रि० स० [हिं० हॉँक ] १ चौपायो या जानवरों को 
आ्रावाज देकर हटाना या क्रिसी ओर से ले जाना। हाँकना । 
२ पुकारना । बुलाना | ३ दूसरे से हॉकने वा बाग कराना । 
हँकवाना । 

हँकार"-- सशा सती" [स० हवकार] १ आवाज लगाकर बुलाने की लिया 
या भाव | पुकार । २ चह ऊचा शब्द जो पिसी को बुलाने 
या सवोधन करने के लिये किया जाय | पुफार । 

समूहा० हकार पड़ना > बुलाने के लिये श्रावाज लगाना। पुकार 
मचाना । 

हँकार७-.सशा पुं० [सं० प्रहद्धार, पु हिं० हकार] दे? बहार । 
उ०-सुरत ढाढस लाइक तुम बाद करहु हँगार ।--धरनी ० 
बानी, पृु० १६ । 

हँकारना(,१--फ्रि० स० [हिं० हेकार +ना [प्रत्य०)] १, श्रावाज 
देकर किसी को सवोधन करना । जोर से पुकारनता। उचे स्वर 
से वुलाना | टेरना । नाम लेकर सिल्लाना। उ०-ऊेचे तर 
चढि श्याम सखन को वारवार हँकारत ।--सूर (शाद०) | २ 
अपने पास आते को कहना । घबुलाना । पुकारता | उ०--[क) 
धाय दामिनी बेग हँकारी । श्रोहि सौपा हीये रिस भारी ।-- 
जायसी (शब्द०) | (ख) देखी जनक भीर भइ भारी। शूचि 
सेवक सब लिए हेँकारी ।--तुलसी (शब्द०) । 

सयो० क्रि०--देना । लेना । 

३ दान कराना | बुलवाना । उ०--जाचक दिये हेंकारि, दीन्हि 
निछावर कोटि विधि । चिर जीवहु सुत चारि, चन्रर्वति दसरत्व 
के ।- मानस, १२६९५ | ४ युद्ध के लिये आह्वान करना। 
ललकारना। हाँक देना | 3०--देखत तहाँ जुरे भट 'भारी। 
एक एक सन भिरे हँकारी ।--रघुराज (शब्द०) । 

हेकारना--क्ि० श्र० गरजना । हकार करना । 

हँकारा - सजा पुं०[हि० हँकारना] १ पुकार | बुलाहुट ।? निमवण । 
गाह्वान । ३ बुलोवा। न्‍्योता। उ०-गुर वसिप्ठ कहें गएउ 
हँकारा । श्राए हिजन्ह सहित नृपद्दारा ।+--तुलसी (शब्द०) । 

क्रि०प्र ०--जाना ।--भोजन । 

हँकारी+--सछा ६० [हिं० हँकार--ई (प्रत्य०)]१ बह जो लोगों को 
बुलाकर लाने के काम पर नियुक्त हो। २ प्रतिहारी | सेवक । 

हँडकुलिया--सज्ञा क्ी[हिं० हँडिया + कुलिया] बच्चों के खोलने के 
लिये रसोई के बहुत छोट बरतनों का समूह । 

हँडवाई--सचल्ञा क्षी० [सं० भाण्ड या हण्ठा, हण्डिका) भोजन आदि गृह- 
कार्य मे प्रयुक्त होनेचाले पात्त । घर का माल असवाव । वर्तन- 
भाँडा । उ०--(क) हेंडवाई कीय मंत्र साज सुद्ध। उज्जल 
रजक्क जनु उफनि दूध ।--पु० रा०, १४१२४ ! (स]हँडवाई 
घर मे रही, श्रौर विसाति न कौय ।--प्रर्ध ०, पृ० ३० । 

मुहा ०--हडवाई खाना > वर्तेत मॉडा बेचकर प्राप्त द्रव्य से जीवन- 
यापन करना | उ०--हेंडवाई खाई सकल रहे टका हे चारि। 
आअश्वघ ०, पू० ३११ 
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हँटवाना-- क्ि० स० [हिं० हुइना] हे।बाना । चबाना | धोना वरना । 
उ० >हेंटवार्ट यादी बहुँ श्रांर। नगेदी माल निमर्मी ठार। 
“अपर ०, पृ० २ ४॥ 

हु डाता--वि० से» [सं० प्रस्यटने या दिण्टन ) १ छा | पिराना। 
२ व्यप्रहार में जाना। वाम में लाता । 

हेंडिक--समा पुं७ [देश] तातोे का थ्राद । (गुना”) । 

हैेडिया--सश स्मी० [सं०ण वागिका अप्पा हृण्टिका] 4 बड़े खोटे के 
प्राझा+ का मिद॒दी का प्रस्तव जिसमे चाव्रव दाल बाते या 
कोई पस्तु स्यते है । टाही । 

मुहा०--हेलिया बशना 5 फोर्ड बापू पछान है जिये पानी एयर” 
हाँटी गाज पर सखना। हेडिया दागना # भाजन पत्राना। 
पवाने ३ दिये हेटिया थी प्रस्ति पर रखना । 

२ इस झायार वा शीशे वा पात्र जो शा ना के विये वटयाया जाता 
दें प्रौर जिसमे मोमबत्तों जलाई जातो ह॥ 8 जौ, चावन 
आदि सठाइर बनाई हुई घराय । 

हँढावना छो--प्रि> स० [मे० हिण्डन, पु हि० टउना, हटना] घुमाना। 
भटकाना | उ० >चहुँ का से चहेँ ता सीतु । जामे चारि 
हेढारव नीनु ।--प्राण्ण ०, पु० १३७ । 

हँथीरी--सा सी? [हिं० हथेली] ३०' हवोरी' + 

हँवीरा--सशा प० [हिं० हथौटा] दे? 'हयौटा' । 

हँवीरी--सश सी० [हिं० हथीदय] ३० 'हवीडी । 

हफनि(छे--मण खी० [हि० हाफना]) हांफने को लियाया भाष। 
प्रधिक परिश्रम के कारण जनदी जल्दों और पोर जोए से 
चलती हुई मास । हाफ । 

मुह ०--हैंफनि मिदाना ८ दम लेना दम भारता । सुस्ताता। पत्रावट 
दूर करना । उ०--पात कहिये मे नदलाल को उताल बहा 
हाल ती हूरिननैनी हफनि मिटाय लें ।--दिव० (शम्द०) । 

हँफनी।य --रूझ री [हिं> हॉफना]) हाफने का भाव या शिया | हाफ । 
दे०' हँफनि' | 

हैँ सतामुखी ७)--प्द्षा एु० [हिं> हँपता+ बुघ्] हेसते चेहरेशाला। 
अ्रसन्चमुख  3०--जो देखा तो हँसतामुखी ]--जावसी [ शब्द )। 

हँसन--उस्मा स्री० [हिं० हँसना] १ हेंसने की क्रिया या साव।र 
हँसने का ढग । 

हँसना ?--क्रि० श्र० [सं० हसन] १ झानद वे वेग से कठ से एक विशेष 
प्रकार का झाधाततूप स्वर॒ निकालना । युझ्यो के मारे मुंह 
फंलाकर एक तरह की झावाज करना। सिलयिलावा। 
ठट्ठा मारना । हास करता । कहकहा लगाना । 

सयो०-- क्रि०--दैवा ।--पडना । 

पौ०--हँपना बोलता ८ ग्रानद की बातचीत करना। जैसे,--वाट 
दित की जिंदगी में हँस घोल लो। हँसना खेलना आनंद 
करना हेंसना हँसान। > आनद से हँसना और श्रन्य को हँमाना 
या आनदित करना । 


हँसन [हा 


मुहा०--किसी व्यक्ति पर हँसना 5 विनोद की बात कहकर किसी 
को तुच्छ या मूर्ख ०हराना। उपहास करना। जैसे,--तुम 
दूसरों पर तो बहुत हंसते हो, पर श्राप कुछ नहीं कर सकते । 
प्रिमी बरवु पर हँसता के व्निद की बात बहकर किसी वस्तु 
को तुच्छ या बरी ठहराना। उपहास वरनता। व्यगपूण निंदा 
करना | अनादर करना । उ०-- (के) हेसिये जोग, हँसे नहिं 
खोरी ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) इँसहिं मतिन खल विमल 
बतव ही ।--तलसी (शब्द ० )। हँसते वौलते ८ २० हँसते हँसते । 
हँगते हंसते  प्रसछता से । खुशी से । बिना कसी प्रकार का 
कप्ट या बाधा का ब्रनुभव किए। जैसे, - (क) राजपूतो ने हँसते 
हँसते यद्ध में प्राण दिए। (ख) मैं हँसते हँसते यह सव कष्ट 
सह लूगा। हंसते हँसते पेट में बल पडना ऋ इतना अ्रधिक 
हेंसला फि पेट में दर्द होने लगे। हँसते हुए--*३" हँसते 
हँसते । हँस बोल लेना प्रसन्न तापूठंक बातचीत करना । 
हँसता रूह या चेहरा -भ्सन्न मुख । एसा चेहरा जिससे 
प्रसन्नता का भाव प्रकट होता हो । ठठाकर हुसना ८ 
जोर से हँसना । अट्टहास करना। उ०-+-दोउ एक सगन 
होहि सवालू । हँसव ठठाइ, फूलाउव गालू ।--तुलसी (गब्द०)। 
बात हँसकर उडाना ८व्यान न देना। तुच्छ, साधास्ख या 
हलका समभकर विनोद में ठाल देना । जैसे,--मैं काम काम की 
बात कहता हूँ, तुम हँसकर उडा देते हो । 

२ रमणीय लगना । मनोहर जान पडना। गुलजार या रौनक 
होना । जैसे,--यह जमीन दौसी हँस रही है । ३२ केवल मनोरजन 
के लिये कुछ कहना या करना । दिल्‍लगी करना । हँसी करना। 
मजाक करना । मसंखरापन करना। ज॑से,--मैं तो यो ही हँसता 
था, कुछ तुम्हारी छडी लिए नही लेता था। ४ श्रानद मनाना। 
प्रमन्न या सुखी होना । खुशी मनाना। जैसे,--यह तो दुनिया 
है कोई हँसता है, कोई रोता हैं । 

हँसन।'--क्रि० स० किसी का उपहास करना । व्यव या हँसी की बात 
कहकर कसी का तुच्छ या मूर्ख ठहराना ' विनोद के रूप में 
किसी को टेठा, बुरा या मूख प्रकट करना। अनादर करना। 
हँसगो उडाना । जैसे,--तुम दूसरो को तो हँसते हो, पर भपना 
दोप नही देपते । 

हँसनि(9'--छट छी० [हि० हँसना] दे" 'हेसन। उ०-अझुन श्रधर 
द्विज पति अनूपम ललित हँसनि जनु मन ग्राकरपित ।--तुलसी 
पुृ० ४१५॥ 


यौ०--हँसनि हेँगावनि >स्वय हेसने झौर दूपरे को हँसाने की 
क्रिया या साव। उ०्-हेंतनि हँसावनि पुनि डहकावनि। 
-+नेंद० ग्र०, पृ० रच्४ | 
हँसमुख--पि९ [ हि? हँसवा+ मुख ] १ प्रसन्‍त बदन । जिसके चेहरे से 
प्रसन्‍्तता का भाव प्रकट होता हो । २ विनोदशील । हास्यप्रिय । 
ठठोल । हँसी दिल्‍लगी करनेवाला । चुहलवाज । 
हँसली-- सा णी” [ सं* असला ] १ गरदन के नीचे और छाती के 
उपर वी घन्याकार हुएडी । २ गले में पहनने वा स्त्रियों का 
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+560॥ 


एक गहना जो मडलाकार आर ठोस होता हैं तश्य बीच में मादा 
और छोरो पर पतला होता है । 
हँसाई--तज्क छ्री० [हिं० हसन] १ हंसने की विय्रा या भाव। ६३ 
उपहास । लागा में निदा। बदनामी। उ०--सदास कूयरि 
रंग राते ब्रज में होति हँसाई । --गूर (गब्द०) । 
यौ०--जग हुँसाई । जगत हँसाई। 
हँसाता- क्रि० स० [हिं० हँपना] १ दूमरे को हँसने मे पवृ् उरना। 
कोई ऐसी वात करना जिमस दूसरा हँस । ३ प्रानदित करना । 
खुश करना । प्रमत केरना । 
सयो० क्रि०--देना । “मारता । 
हँसाय(४१--पश जी [६० ) दे० हुसाई । 
हँसावनि (9:--सश छी० [ हिं० हँमाना ] हँसाने वा काय या स्थिति । 
उ०--लै लै व्यजन चखनि चखावरनि । हेसनि हँसायनि, पुनि 
डहकावनि | >-सद ० प०, पृ० २६४। 
हँसिया--सच्चा पुं" [ ० हथ ] १ लाहे का एक धारदार ग्रौजार जो 
श्रधचद्राकार हाता हे श्रोर जिससे खेत को फसल या तरहारी 
ग्रादि काटी जाती है । २ लोह की धारदार अवचद्राक़ार पट्टी 
जिससे कुम्हार गीलो मिट्टा काठते हैं। ३ चमडा छीलकर 
चिकना करने का औजार । ७ हाथी के प्रकुश का टेढा भाग । 
4 २. घ 
हँसिया--सन्ना छी० [ स० हनु ?ै या 6० असल + हिं० इया (प्रत्य०)] 
गरदन के नीचे की धन्वाकार हड्डी | हँसली । 
हंसी--सज्ा जा [ हिं० हँपना ] १ हसने वी जिया या भाव। हास। 
उ०--बरजा पित हँसी श्री राजू | ->जायसी (शब्द ० )। 
क्रि० प्र ०--आाना । 
योौ०--हँसी खुशी > प्रसन्‍नता। हेपी ठद्ठा 5 म्रानद क्रीडा । मजाक । 
मुहा ०--हँसी छूटना > हँसी आना । हास की मुद्रा प्रकट होना। 
२ हंसने हँसाने के लिये की हुई वात । मजाक । दिल्नगी। 
मनोरजन । विनोद | जैसे,--पुम तो हंसी हँसो में राने लगते हो । 
क्रि० प्र०--करना । --होना । 
यो०--हेंसी खेल 5 (१) विनोद और क्रीडा । (५) सावारण बात । 
सहज वा ॥। हेंसी ठठावी > विनो 
हज बात। आसान या।। हेंसी ठठावी > विनोद और हाम । 
दिल्‍लगी । 
मुहा ०--हेंसी समझना या हेँगी खेव समभना ८मसाधारण वात 
समभना । झासान वात समझना । कठिन ने समझना । जैसे-- 
लीडर वनना क्या हँसी खेल समल रखा है ? हगी में 
उडाना ८ किसी वात को यो हो दिल्लगी समझाकर घ्यान ने 
देना । साधारण ममककर व्याल न करना । परिहास की बात 
कहकर टाल देना | हँसो में ले जाना > किसी बात को मजाक 
समझना | किसी बात का ऐसा झर्थ समझना मानों बढ़ ध्यान 
देने की नही है, केवल मनवह॒ताब की है। जेस,--नुम तो मेरी 
वात हँसी में ले जात हो । हँसी में याँसी ७ दिल्वगी को बान- 
चीत होते होते कगडा या मारपीट की नौयन झाना । 
किसी व्यक्ति को मूय या किसी वस्तु को तुन्छ उहराने के लिये 7ही 
३३ वि पूत या किसी वस्तु को तुन्छ ठहराने के लिये कद्दी 


हक अ्रंदेश 


दृष्टि से । पक्ष मे। विपय में। जैसे,-- (क) ऐसा करना 
तुम्हारे हक में सच्छा न होगा। (ख) हम तुम्हारे हक में 
दुआ करेगे । 

३ कर्तव्य । फर्ज । 

मुहा ०-- हक श्रदा करना & वह वात करना जो लय, नीति झ्रादि 
की दृष्टि से करणीय हो। कर्तव्य पालन करना। जैसे,--वे 
दोस्ती का हक अदा कर रहे है । 

४ वह वरतु जिसे पाने, पास रखने या काम में लाने का अथवा 

वह वात जिसे करने का न्याय से अ्रप्तिकार प्राप्त हो । जैसे,-- 

(क) यह स्पया तो नौक्रों का हक है। (ख) यहाँ टहलना 
हमारा हंक है। ५ वह द्रव्य या धन जो किसी काम या 
व्यवहार मे किसी को रीति के भ्रनुसार मिलता हो। किसी 
मामले मे दस्तूर के मृताविक मिलनेवाली कुछ रक्रम। दस्तूरी । 
जैसे,-- (क) पुरोहित का हक तो पांच रुपए सैकडा है। (ख) 
हमारा हक देकर तव जाइए' (ग) अदालत मे मुहरिरों का 
हक भी तो देना पडता है। 

क्रि० प्र०--चाहना ।--देता |--पाता ।--माँगना । 

मृहा ० -- हक दवाना या मारना न वह रकम न देना जो किसी को 
रीति के अ्रनुसार दी जाती हो। जसे,--नौकरों का हक मार- 
कर श्राप राजा न हो जायेंगे । 

६ ठोक वात | वाजिव बात । उचित वात । ७ उचित पक्ष | न्याय 
पक्ष । जैसे,--मैं तो हक पर हूँ, मृ्भे किस वात का डर है। 
मुहा ०--हक पर होना ८ न्‍्याय्य पक्ष का अवलवन करना । उचित 

वात का आग्रह करना । 
८ खुदा | ईश्वर। (मुसलमान) । 


हकअ्रदेश-- वि" [अ० हव+फा० अ्रदेश] हित सोचनेवाला । भलाई 
चाहनेवाला [की०॥ 


हकझञ्मागाहु--वि० [फा० हकआगाह] सत्यनिष्ठ । सज्जन। साधु। 
महात्मा की०। 

हकगी--वि० [फा० हकगो] सत्यभापी | हक या न्याय की वात कहने- 
वाला [की०। 

हकगोई---सज्ञा खी० [फा० हकगोई] सत्यवक्तृत्व । सत्यवादिता [को०। 

हकतलफी--शझल्ञा क्री० [झ्र० हक + तलफी] १ अधिकार का अपह- 
रण | हफ छीवना या मार लेना | वेइसाफी । अन्याय । उ०-- 
विघाता ने उसे छोटा न बनाया होता, तो आज उसकी यह्‌ 
हकतलफी न होती | --गबन, पृ० ३०३॥ २ हानि। क्षति । 

हकेतायत--सज्ञा की" [ञ्न० हक + ताञभ्रत ] अधीनता । ताबेदारी 
उ०--लिएा नवी कोरान मे ग्रायत । मेरी उमत करे हकृतायत । 
-+सेत० दरिया, पु० २२। 

हकताला-चजशा पुँ" [अर० हक + तञ्नाला ] महिमाशाली ईश्वर । 
खुदा | परमात्मा । उ०--ता महिं तुम हजरत की बाला | सब 
के एक वहे हकताला ।--हु० रासो, पृ० ४० । 

हकदक--वि० [प्रनु'] हवका बवका । स्तनित । चकित | 
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क्रि० प्र०- रहता । होना। 

हकदार"--सन्ञा पुं० [अ० हक + फा० दार] १ वह जिसे हक हासिल 
हो । स्वत्व या अधिकार रखनेवाला | जैसे,--इस जायथदाद के 
जितने हकदार हैं सव हाजिर हो । २ वह काश्तकार जिसका 
ग्रपनी जमीन पर मौरूसी हक होता है। 

हकदार'-.वि० रव॒त्व या अधिकार रखनेवाला को०) | 

हकधक--सज्ञा पु० [ अनुष्व० ) चकित । भौचक्का। वेसुध। हंवका- 
वक्‍का । उ०-कवहूँ हकधक हो रहै, उठ प्रेम हित गाय । 
सहजो आँख मंदी रहै, कवहूँ सुधि हो जाय ॥--पतवाणी०, 
भा० १, पृ० १५८ । 

हकनाक॥|-- वि० [अ० हक 4 फा० ना प्रत्य० ) + झ्र० हक] हक नाहक। 
व्यथं। फिजूल | बिलकुल वेकार | उ०--तत्र तो वह ब्राह्मन 
महादेव जी पे मरन लाग्यो। तब्र महादेव जी प्रगट होइ वा 
ब्राह्मम सो कहें, जो तू हकनाक क्यो मरत है ? वाके भाग्य में 
पुत्र नाही ।--दो सौ वावन०, भा० २, पु० ४५। 

हकनाहक --आअव्य ० [अ० हक + फा० ना (प्रत्य०)+अ० हक] १६ 
विना उचित अनुचित के विचार के । जबरदस्ती | धीगाधीगी 
से। जैसे,--क््यों हकनाहक बेचारे की चीज ले रहेहो। 
२ बिना कारण या प्रयोजन | निष्प्रयोजन । व्यर्थ । फजूल । 
जैसे,--वयो हकनाहक लड रहे हो। उ०--हकनाहक पकरे 
सकल जडिया कोठीवाल। हुडीवाल सराफ़ नर अश्ररु जौहरी 
दलाल ।--अर्ध ०, (० ४३। 

हकनाहक*--सज्ञा पु० नीति अनीति । न्याय अन्याय । उचित अनुचित | 
सत्य असत्य [को०] । 

हकपसद-- वि० [भ्र० हक + फा० पसद] हक, न्याय या सत्य को पसद 
करनेवाला | 

हकपसदी--सनज्ञा क्वी० [अ० हक 4 फा० पसदी] हकपसद होना | सत्य 
को पसद करना। सत्यप्रियता [को०]॥ 

हकपरस्त-- वि० [झ० हक + फा० परस्त] १ ईएवरभवत । २ सत्य 
का उपासक। सत्यनिष्ठ । न्‍्यायी। 

हकपरस्ती -सच्चा ली" [झ्रा०हक + परस्ती] घर्मपरायणता। सत्यनिप्ठता । 

हकफरामोश--वि० [भ्र० हक +- फा० फरामोश] कृतघ्तन | उपकार और 
एहसान भूल जानेवाला | नमकहराम कि०] । 

हकफरामोशी--सश्ञा छ्ली" [श्र० हक + फा० फरामोशी] कृतघ्नता । 
तीचता । नमकहरामी किो०। 

हकव॒क--वि० [अनु०] दे” 'हक्‍का वक्‍का' | 

हकवकाना--क्रि० अ्र० [ग्रनु० हक्‍का वक्‍क़ा] कसी ऐसी वात पर 
जिसका पहले प्ले शनुमाव तक न रहा हो झथवा जो अनहोनी 
या भयानक हो, स्तभित हो जाना | ठक रह जाना । हकक्‍्का- 


वक्‍का हो जाना। सहसा निश्चेष्ट और मौन होकर मूह ताकने 
लगना । घबरा जाता । 


हकमालिकाना--छल्छा पुं० [अ० हक+ फा० मालिकानह] किसी 
चीज या जायदाद के मालिक का हक। 


हकमौल्सी 


हकमौर्सी--सझा पुँ० [अ्र० हक मौर्सी] वह अधिकार जो पितृपरपरा 
से प्राप्त हो। वह हक जो वाप दादो से चला आता हो । 
हकरसी--सझ्य की [झर० हक के फा० रसी] स्याय पाना। इन्माफ 
पाना | उ०--ताज की वफादारी, ईमानदारी, मुल्क का इन्तजाम 
सब जोगो की हकरसी, और हरेक आदमी के फायदे के लिये 
इन्माफ करना बहुत जररी है ।--श्रीनिवास ग्र०, पूल रे८६ ! 
हकला--बि० [हिं० हकतवाना] रुक रुककर बोलनेवाला। वास्दोप के 
कारण हकतानेवाला। क्सी वाक्य को एक साथ न बोल 
सकतनेव्गला । 
हकलाना--क्रि० अ० [ अनु ० हक ] स्वर नाली के ठीक काम न करने 
या जी# तेजी से न चलने के कारण बोलने मे अटकना । रुक 
रुककर बोलना । 
हकलापन--सब्जा पुं० [हि० हकला + पन [प्रत्य०)] १ हकला होने 
की क्र्यि या भाव | हकलाने का भाव । २ हकलाने की आदत 
या दोप । 
हकलाहट[--रुजझ छी० [ हिं हकलाना | दे” 'हकलापन' । 
हकलाहा--बि* [हि० हकताना] है? 'हकला । 
हकशफा--सश पुँ० [ अ्र० हकश॒फा | किसी जमीन को खरीदने का 
औरो से ऊपर या अधिक वह हक या स्वत्व जो गाँव के (जिसमे 
बेची हुई जमीन हो) हिस्सेदारो अथवा पडोसियो को प्राप्त हो । 
विशेप---बदि कोई व्यवित इस प्रकार की जमीन बेच देता है, तो 
जिसे इस प्रकार का स्वत्व प्राप्त होता है, वह अदालत के द्वारा 
उतना ही या जितना अ्रदालत ठहरा दे, अथवा खरीदार ने 
जितना ढाम देकर खरीद की हो उतना दाम देकर वह जमीन ले 
सकता है | 
हकार--चज्चा पुं० [स० ] ह अक्षर या वर । 
हकारत-सकज्ञा छ्ली? [श्र० हकारत] अपमान | तिरस्कार । तुच्छता को" । 
मुहा ०--हकारत की निगाह के देखना >ओछी या अपमानयुक्‍त 
दृष्टि से ताकना । 
हकारना! - क्रि० स« [टेश०] १ पाल तानना या खडा करना । २ डा 
या निशान उठाना। (लश्करी) । 
हकारनता---क्रि० स० [स० आकारण] वुलाना | पुकारना । उ०-- (क) 
राजह सूर हकार लिय ।--दिय सादर सनमान। वीर विरद 
बरदाय प्रति, लग्गे वत्त पुछान पृ० रा०, ६१४७ । (ख) विर- 
सिप्र हरसिघ त्ोध करि चर कह दीन हकार । पगुर नृप नहिं 
जग करि झ्रसिय तग्प अमवार । --प० रासो, पृ०१३३। 
हकीकत--चज्ा की” [प्र> हकीकत] १ तत्त्व। सचाई । भ्रसलियत । 
सत्यता । २ सर्यादि । विसातन | हसियत (को०) । ३ तथ्य । 
ठीक बात । असल ग्रसव बात । ४ ठीक ठीक वृत्तात। असल 
हाल | सत्य वृत्त। जेसे--उसकी हकीकत यो है। उ०--शवे 
फ्रकत में रो रोकर सहर को। हकीकत क्या कहूँ मैं रात 
भर की । ---कविता कौ०, भा० ४, पृ० २६। 
मुहा ०--हकीकत खुलता 5 अझसन वात का पता लग जाना | ठीक 
ठीक वान मालूम हो जाना । हकीकत में वास्तव मे | सचमच | 
हकाक्तन--आअब्य० [अ० हकोीवतन] यथार्थत । वास्तव मे । वाकई | 
सचमुच [को०]। 
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हकीकी--वि० [ग्र० हकीकी] १ असली । ठीक । सच्चा । सत्य ३ 
खास ग्रपना । सगा। आत्मीय। जैसे,--हकीकी भाई। 
३ ईश्वरोन्मंख। भगवत्सववी । जेंस,--इश्क हक्कीकी | उड०-- 
शगल बहनर है इश्कवाजी का। क्या हकीकी व क्या मजाजी 
का ।-+-कविता कौ०, भा० ८, पृ० ४ | ४ शब्द का अथ। 
अभिधेय भ्रथ । 

हकीगत(पु[--सज्चा की" [आ० हकीकत ] दे? हुक्कीकत | उ०-- 
भील गुह्यो वन मिले साव सू, परम भगत पोरस भरपूर। 
मोटण लागो झाप दिस माँजो, जिखानूँ कही हकीयत जारी, 
दल राखस करणाहिव दूर । ---र६० रू०, पु० १११ । 

हकीम--सज्ञा पु० [ अ० ] १ विद्वानूं। आचार्य। ज्ञानी। जैसे,-- 
हकीम अरस्तू । २ यूनानी रीति से चिकित्सा करनेवाला 

वंद्य । चिकित्सक ) 

हकीमी *-- ध््षा छी० [अ० हकीम + ई (प्रत्य०)] १ यूनानी आयुर्वेद । 
यूनानी चिकित्सा शास्त्। २ हकीस का पेशा या काम। 
बंदगी | जैसे, वे लखनऊ में हकीमी करते हैं । 

हकीमी'---वि० हकीम का । हकीम सवधी । जैसे,--हकीमी इलाज। 
हकीमी नुस्खा । 

हकीयत-सज्ञा ल्ली० [अ० हकीयत] १ स्वत्व। अधिकार | २ वह 
वस्तु या जायदाद जिसपर हक हो। ३ अधिकार होने का 
भाव | जैसे,--तुम श्रपनी हकीयत सावित करो। 

हकीर्‌--थि० [अ० हकीर] १ जिसका कुछ महत्व न हो । बहुत छोटा । 

तुच्छ । नाचीज | उ०--क्या बात कहते हो पीराने पीर । मुजे 

क्या जो वूजे हो तुमने हकीर ।--दव्खिनी ०, पु० र३े४ ॥ २ 

उपेक्षा के योग्य । उपेक्षणीय । उ०--मैं इस हकीर हज्जाम के 

मुह से निकले शब्दों की सचाई तसलीम करता हूँ ।--पीतल ०, 

प्‌०३६०॥ 

हको हकक--सज्ञा पु० [प्रा० हक्‍क, हक अथवा अनुध्व ०" जोर से वोलने 
की ध्वनि । हाँक। उ०--हंकोहक्क वाजी गजे मेघनद् । जगे 
लोइलोय कुसद्दे कुसदुद | --पुृ० रा०, १२॥६३। 

हकूक--छज्ला पुं० [अ० हकूक] 'हक' का बहुवचन । कई प्रकार के स्वत्व 
या अधिकार । 

हकूमत4--खज्ञा पुं० [हि०] दे० हुकूमत' । 

हकक्‍्क --चज्ञा पुं० [सं० अन०] हाथी को बजाने का शब्द | 

हकक्‍क'-..उज्ञा पु० [श्र० हक्‍क] दे” हका | उ०--हक्का वेली हकक्‍क है 
वे हक्‍का वे हवक । हरिया एके हक्‍क बिन सव दिन जाहि 
अनहक्‍क |--राम० घधम्म०, पु० ६६ । 

हक्‍का-सज्ञा पु० [प्र०] खरचना। छीलना । काटना । तराशना किणु। 

हकक्‍्कना (छ--क्रि० स० [प्रा० हक्‍क, हि० हॉक] चिल्लाना। हाँक देना। 
उ०->घर मध्य धर धर हवक खल । --हु० रासो, पूृ० छ८ । 

हकक्‍क हलाल--चज्ञा पुं० [प्र० हक्‍क हलाल] विहित या जायज स्वत्व। 
उचित अ्रविकार । 3०--हक्क हलाल आप से आवे, लेना और 
हराम ।--पलदटू०, भा० ३, पृ० ६१। 

हक्‍्का।--सज्ञा पुं० [अ० हकअग] वह नोट या पुरजा जो कोई ग्ल्ले 
का व्यापारी किसी प्रसामी के लगान की जमानत के रुप में 
जमीदार को देता है । 


हक्क।' 


हंवका।---सज्ञा पु० [दिश०] लकडी का एक प्रकार का आघात या 
प्रह्दर । (लखनऊ) । 

हकक्‍का*--सज्ञा पु० [स०] उलूक । उल्लू कि० ! 

हकक्‍काक--तज्ञा पु० [अ०] १ नग जडनेवाला। नगर को काटने, सान 
पर चढाने, जटने प्रादि का काम करनेवाला। जडिया। २ 
खुरचनेवाला | छीलने या खोदनेवाला व्यक्ति (को०) । 

हकक्‍कानी--वि० [अ० हकक्‍्कानी] ईश्वरीय । खुदाई। हक सवधी । 

हक्‍कानीयत--सज्ञा स्री० [ ञ्र० हाक्कानीयत ] १ सत्यता | सचाई । 
यथार्थता । २ हकक्‍्कानी होने का भाव को०] । 


हकक्‍का वक्‍का--बि० [ अनु० हक, धक ] किसी ऐसी वात पर स्तथ्ित 
जिसका पहले से श्रनुमान तक न रहा हो अथवा जो अनहोनी 
या भयानक हो । सहसा निश्चेप्ट और मौन होकर मुह ताकता 
हुआ । भोचक । घवराया हुआ | चित्॒लिखा सा | ठक। जैसे-- 
यह सुनते ही वह हकक्‍का बकक्‍का हो गया । 
हक्‍कार--सज्ञा पुं० [०] चिल्लाकर बुलाने का शब्द । पुकार | 
हक्‍काहक्क--सज्ञा पु० [पस्र०] पुकार । ललकार [को०। 
हगनहटी|--सज्ञा छली० [हि० हगना] १ मलत्याग की इद्रिय। गुदा । 
२ वह स्थान जहाँ लोग पाखाना फिरते है। 
सुहा०--हगनहटी करना या वनाना> किसी स्थान पर गदा 
करना । हगनहटी । मचाना > वारवार दस्त करना । 
हगना--क्रि० अ्र० [ स० हदन ] १ मलोत्सर्ग करना | 
करना | झाडा फिरना । पाखाना फिरना । 
सयो० क्रि०--देना । 
मुहा ०--हग भरना या मारना (१) हग देना । मलोत्सर्ग कर 
देना । (२) अत्यत भयभीत होना । बहुत डर जाना । 
२ दवाव के मारे कोई वस्तु दे देता । कक मारकर अ्रदा कर 
देना । जैसे--दावा होगा तो सब रूपया हम दोगे। 
३ बहुत गंदा कर देना। 
हगनेटी --सज्ा छ्ली० [हिं० हगनहटी] दे" 'हगनहटी' । 
हगाना|[--क्ति० स० [ हिं० हगता का सक० रूप ] १ हगने की क्रिया 
कराना । पखाना फिरने पर विवश करना। 
सयो० क्रि०--देना । 
२ पाखाना फिरने मे सहायता देना । मलत्याग कराना। जैसे,-- 
बच्चे को हगाना। 
मुहा ०--हगा मारता > बहुत थका देना या किसी को परेशान करना । 
हगा लेना > किसी से वलात प्राप्य वस्तु या द्रव्य वसूल करना। 
हगास--सज्ञा क्ली० [ हि० हगना + भ्रास [प्रत्य०) | हगने की इच्छा । 
मलत्याग का वेग या इच्छा । 
क्रि० प्र०--लगना । 
हमोडा]--वि० [ हिं० हयना + श्रोडा (प्रत्य०) ] [ वि० स्ली० हगोडी ] 
बहुन हगनेवाला । वहुत काडा फिरनेवाला । 
ह्गतत, हस्ग[--वि० [हि] बहुत हयनेवाला । हगोड़ा । 
ह० श० १९-१३ 


मलत्याग 
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हलक--सज्ञा क्षी० [ हिं० हचकना ] धक्का । कोका । फेटका । 
मुहा ०--हचक खाना 5 आगे पीछे या नीचे ऊपर होता । भटक। 
खाना । कोका खाता । 
हचकना|१- कि० भ्र० [ अनु ० हच हच ] चारपाई, गाडी आदि का 
भोका खाना या बार बार हिलना । धक्के से हिलना डोलना । 
हचकना--क्रि० स० १ दे” “हचकाना'। २ जोर से मारता । 
मुहा ०--हचक देना 5 जोर से मारता । 
हचका--सछ्ा पुं० [ हि० हचकता ] घकका । भोका । 
क्रि० प्र०--देना | मारना । 
हचकाना--क्रि०ण स० | हिं० हचकना का सक० रूप ] घकके से 
हिलाना । झोका देकर हिलाता। 
हचकीला--वि० [ हिं० हचक + ईला (प्रत्य०)] [ वि० क्षी० हचकीली ] 
हचकनेवाला | हिलने डुलनेवाला को०])। 
हंचकोला---सज्ञा पु० [ हि० हचकना ] १ वह धवक्‍का जो गाडी, चार- 
पाई झ्ादि पर उछलने या हिलने डोलने से लगे। धचका। २. 
आघात | चढाव उत्तार । 3०--श्राया हचकोला फाग का । 
खग लगे परखने नये नये सुर अपने अपने राग का ।--इत्यलम्‌, 
पूृ० २०६। 
हचना--क्रि ० श्र० [ श्रनु ० हव ] किसी काम के करने मे सकोच या 
श्रागा पीछा करना । हिचकना । 
हज '--सब्बा पु० [ञझ्र० ] मुसलमानों का कावे के दशंन के लिये मकक्‍के 
«. जाना। मुसलमानों की भक्‍के की तीर्थयात्रा | जैसे,--सत्तर चूहे 
खा के विल्‍ली हज को चली । 
हज - चज्ञा पुं० [म्र० हज ] १ झानद। मजा। राहत | सुख। २ 
भाग । हिस्सा । लाभ | ३ खुशी । हर्ष को०]। 
हजम '--सज्ञ ए० [ श्र०] स्थूलता । मोटाई । दल। २-श्राकार 


प्रकार जो० । 
हजम--सज्ञा पु० [ श्र० हज़म, हज्म ]१ पेट में पचने की क्रिया या 
भाव। पाचन। २ पाचन शक्ति । हाजमा (को०) । 


३ तस्करता। गवन |को०] | 


हजमस--वि० १ जो पाचन शक्ति द्वारा रसया धातु के रूप में हो 
गया हो । पेट मे पचा हुआ । जैसे,--दूध हजम होना। 
रोटी हजम करना । 
क्रि० प्र०--करना। होना । 
१ वेंईमानी से दूसरे से लेकर जो न दी गई हो। बेईमानी से 
लिया हुआ । अनुचित रीति से श्रधिकार किया हुआ ५ जैसे--- 
(क) दूसरे का माल या रुपया हजम करना। (ख) दूसरे की 
चीज हजम करना। 
क्रि० प्र०--करना ।>-होना --क्र जाना |--कर लेना। 
मुहा ०--हजम होना  वेईमानी से ली हुई वस्तु का अपने पास 
रहना । जैसे-वेईमानी का माल हजम न होना। 
हजर')--सज्ञा ६० [अ०] प्रस्तर । पत्थर । 


हजरा 


यौ०--हजरुलखकर > गोरोचन । हजरे शअ्रसवद 5८ कावा की 
दीवार में लगा हुआ काला पत्थर । विशेष दे० सगअ्सवद । 
हजर---उज्ञा पुं० [ अ० हज़र ] एक जगह स्थित होता या ठहरता। 
अवस्थिति । उपस्थिति । मौजूदगी। सफर का विपरीतार्थ। 
हजरत--छज्ष ३० [तऋ० हजरत) १ महात्मा । महापुरुष | जैसे,-- 
हजरत मुहम्मद । २ अत्यत आदर का सवोधन । महा- 
मान्य । ३ चालाक या घूर्त व्यकित । नटखढ या खोढा 
आ्रादमी । (व्यग्य) । जैसे--आप बडे हजरत है, यो झगडा 
लगाया करते हैँ। ४ समीपता । सामीप्य (की०) ।५ गोष्ठी । 
मजलिस । सभा। दरधार (की) । ६ श्रत्यत आदरणीय 
व्यक्ति । उ०--ता महि तुम हजरत की बाला ।--ह ० रासो, 
प्‌० ४० 
हजरत सलामत---सच्चा पुं० [ भ्र० हजरत सलामत ] १ वादशाहो 
या नवावों के लिए सबोधन का शब्द । २ वादशाह। 
यो ०---हजरतसलामत पसद -< जो बादशाह को प्रिय या पसद हो। 
हजाम--सक्ना पुँ० [ श्र० हज्जाम ] दे० “हज्जाम । 
हजामत *--सज्ञा क्षी० [ श्र० ] १ हज्जाम का काम । बाल बनाने 
का काम । दाढी के वाल मूडने या काटने का काम ।॥ क्षौर । 
२ वाल बनाने की मजदूरी। ३ सिर या दाढी के बढे हुए 
वाल जिन्हें काटना या मुंडाना हो । 
मह।०--हजामत वढना या बढाना & बालो का बढना या बढाना । 
हजामत बनाना > (१) दाढी था पघ्िर के वाल साफ करना 
या काटना । (२) लूठ्ना । धन हरा करता । माल मूस लेना | 
जसे,--धूर्तो ने वहाँ उसकी खूब हजामत बनाई। (३)दड देना। 
सारता। पीटना | हजामत बनवाना ८ दाढी के बाल साफ कराना 
या सिर के व ले कटाना | हजामत होना ** (१) किसी के धन का 
धोखा देकर हरण होना, लूट होता। (२) दड होना । शासन 
होना । मार पडना। जैसे,--बचा की वहा खूब हजामत हुई । 
ईंजामत'--.पछ्छ क्षो० [ श्र० हजामत ] प्रवीण॒ता। दक्ष ता । कुशलता । 
होशियारी [कोण । 
हजार--वि० [फा० हजार] जो गिनती मे दस सौ हो। सहस्न । 
उ०--तुम सलामत रहो हजार वरस ।! हर बरस के हो दित 
पचास हजार ।--कविता कौ०, भाग० ४, पृ० ४६० ॥ २ 
श्रत्यधिक । बहुत से | श्रभेक | जैसे,--उनतमे हजार ऐंव हो, 
पर वे हैं तो तुम्हारे भाई । उ०--दोउनि कौ दोउनि के रूप 
लखिवे कौ मनो चार श्राँख होत ही हजार श्राँख हू गई । 
“रत्तनाकर, भा० २, पृ० ११। 
हजार--प्तप्ना पुं० दस सौ की सख्या या श्रक जो इस प्रकार लिखा 
जाता है---१००० | 
हजार'--क्रि० वि? कितना ही | चाहे जितना अ्धिक। जैसे,--तुम 
हजार कहो, तुम्हारी बात मानता कौन ? 
हेजारदास्ताँ--सड्डा पु. [फा० हज़ार दास्ताँ] एक प्रसिद्ध चिडिया । 
विशेष दे० बुलबुल । 
हजारपा--उज्ञा पुं०[फा० हजारपा] हजार पाँववाला, कनखजरा। 
गोजर [को०। हु 


भ४धर८ 


हजूरी' 


हजारहाँ--वि*[फा ० हजारहा] हजारों) हजारहा। 3०--जिनके 
बुजुर्गों के पीछे हजारहाँ बन्दगाने खुदा के पेट पलते थे, +-- 
प्रेमघन, भा० २, प० ८५५। 


हेजारहा- वि"[फा० हजारहा] १ हजारो | सहस्नो । २ बहुत से । 
हजारा--वि० [फा० हजारह_] (फूल) जिसमे हजार या बहुत श्धिक 
पखडिया हो | सहस्नदल । जैसे--हजारा गे दा । 
हजारा--मज्ञा पु० १ फुहारा। फौवारा । २ एक प्रकार की आ्रातिश- 
बाजी | ३ पौधों में पानी देने का एक प्रकार का पातन्न जिसमे 
फौवारा लगा होता है । 3०--शाम को चक्रधर मनोरमा के 
घर गए, वह वागीचे मे दौड दौडकर हजारे से पौधों को सीच 
रही थी ।--काया०, पृ०, ७२। 
हजारी”---सज्ञा पुं० [फा० हज़ारी]१ एक हजार सिपाहियों का 
सरदार। वह सरदार या नायक जिसके अधीन एक हजार 
फौज हो । 
यौ ०--- पचहजारी । दसहजारी । 
विशेष---इस प्रकार के पद अकबर ने सरदारों श्लौर राजाओं, महा- 
राजाश्रो को दे रखे थे | 
यौ०--हजारी वजारी >सरदारों से लेकर वनियों तक सब । 
अमीर गरीब सव । सवंसाधारण | 
२ हजार सिपाहियो का दल (को०)।३ एक पद या झ्रोहदा जो 
शाही सल्तनत में प्रचलित था। ४ व्यभिचारिणी का पुत्र । 
दोगला | वशंसकर | 
हजारी-..-वि० हजार की सख्या से सवधित कि० | 
हजारों --वि० [फा० हजार + ओो (प्रत्य०)] १ सहत्नो। २ बहुत से। 
अनेक । न जाने कितने। जैसे,--तुम्हारे ऐसे हजारो श्राते है। 
मुहा ०--हजारो घडे पाती पड जानारू बहुत लज्जित होना। 
हजारो मे 5 (१) बहुत से लोगो के वीच मे । जैसे,--वह हजारो मे 
एक है । (२) खुले रूप से । हजारो के समक्ष । खुल्लम खुल्ला। 
जैसे,--मै हजारो मे कहूँगा, मुझे डर किसका । 
हंजूम--खज्जा पुं०[श्र०] दे० 'हुजूम (को०। 
हजूर--सब्जा पुं० [अ०हुज्र] दे० 'हुजूर' । 
हजूर--वि० [ग्र०] त्स्त । भयभीत । डरा हुआ या डरनेवाला कि०। 
हजू रा(5--अव्य ० | अ० हुजूर] हुज्जर मे | समीप या पाएवं मे | उ०-- 
(क) चौवा चदन कपूरा। कस्तूरी भ्ग्न हजूरा ।-सुदर० ग्न०, 
भा० १, पृ० ११८। (ख) भक्त होण सतग्रर का पूरा। रहै 
पुरुष के नित्त हजूरा --ऋऋबीर सा०, पुृ० ८२० । 
हजूरी *--सज्ञा पुं०[अ० हुजूर] [स्री० हजूरो] किसी बादशाह या राजा 
के सदा पास रहनेवाला सेवक । चाकर | दास | उ०--सचु जोग 
पभानपति पूरी | नानक जोगी भया हजूरी ।--श्राण ०, 
पृ० २७८॥ 
हजूरी'--सज्ञा क्षी० सेवा । उपस्थिति। उ०--सदा हजूरी सतगुर 
चरणी। सत टहल सतगुर की शरणी ।--प्राण ०, पु० ६२। 


हँजूल 


हजूल--वि० [प्र०] कुलठा। व्यभिचारिणी कि०] 
हजो--सल्ञा ज्री० [० हज्व] १ निदा। बुराई। अपकीति । बंदनामी । 
क्रि० प्र० करता ।--होना । 


२ वह कविता जो किसी के प्रति निंदा, अपकीर्ति या व्यग्योक्ति- 
परक हो । 


हंज्ज*--सज्ञा पुं० [प्र०] दे” हज १! | उ०-- खालिक खलक खलक में 
खालिक, ऐसा भ्रजव जहुरा है। हाजी हज्ज हज्ज मे हाजी, हाजिर 
हाल हजूरा हे ।--पलदू ०, भा० ३, पु० ८० । 

हज्ज --सच्ा ६० [अ्र० हज्ज) दे० हज | 

हज्जाम--प्तज्ञा प्रथ[भ्र०] १ हजामत बनानेवाला। सिर और दाढी के 
वाल मूंडने वा काटनेवाला । नाई | नापित । उ०--मैं इस हकीर 
हज्जाम के मुँह से निकले शब्दों को सचाई तसलीम करता हूँ । 
->पीतल०, पृ० ३६० । २ सिंगी लगानेवाला जर्राहू। पछता 
लगानेवाला व्यक्ति (को०) | 


हज्जामी--पक्चा की? [प्र० हज्जाम 4-ई (प्रत्य० )] हज्ञाम का काम 
या पेशा। 
हुज्जार(9--वि० [फा० हजार] महत्व । हजार। उ3०-गैयर दए पचास 
सँग, हय दिय जुग हज्जार । सब परिगह के सेंग पठय, कनक 
सिंध सरदार ।--प० शासो, पु० रेझ । 
हुज्म---सक्षा पु० [श्र० हम] दे? 'हजम" कोण । 
हंट---सब्बा छी/[स॒० हुठी दे० हुठा । 
हंटक--पद्ा क्लीभ[हिं० हटकना] १ वारणु। वर्जन । 
मुह ०--हटक मानना & मता करने पर किसी काम से रुकता। 
दिपेध का पालन करता । 3०--वसी धुनि मृदु कान परत ही 
मुरुजन हटक ने मानति ।--सर (शब्द०) | 
२ गायों को हकिने की किया या भाव । 


हटकन[--सज्ञ ख्री” [हिं० हठकना] १ वारण। वर्जेन | मना करना । 
२ चोपायो की फेरने का काम । हाँकना । ३ चौपयों को हाँकने 
की छडी या पैना । 


हेटकना १---क्रि० स> [हिं० हट (दूर होना )+करना] १ मना 
करना । तिपेध करता । वर्जत करता । किसी काम से हटाना 
या रोकता । 3०--(क) तुम्ह हटकहु जौ चहूहु उबारा । कहि 
प्रतापु, वल रोप हमरा ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) जुरी आय 
सिगरी जमुना तट हटक्यों कोौउ न मान्यों (--सूर (शब्द) । 
२ चौपायों को किसी ओर जाने से रोककर दूसरी ओर फेरना। 
रोककर दूसरी तरफ हॉँकता | उ०--([क) पायें परि विनती 
करो हो हटकि लावी गाय ।--मूर (शब्द०) । (ख) माधव 
जू ! नेकु हटको गाय ।--सूर (शब्द०) । 
मुहा ०--हटकि ८ (१) हठातू । जबरदस्ती । (२) विना कारण | 
हटठकना--क्रि० श्र० रुकता | हिचकिचाना । 


हटका।--सब्मा पुं० [हि०हटकता ( 5 रोकना ) ] १, किवाडो को खुलने 
से रोकने के लिये लगाया हुम्आा काठ । किल्ली | अर्गेल । ब्यों डा । 


प४२६ 


हटना 


२ प्रतिबंध । रोक । निवारण । 3०--ना थिर रहृहि न हट्का 
माने, पलक पलक उठि धीौना ।--जग० श०, भा० २, पृ० ६५। 
हटतार)--स्ज् ४० [स० हरिताल] एक खनिज पदार्थ जिसमे सखिया 
और गधक मिला रहता है। विशेष दे० 'हरताल'। 
हटतार'--सक्ा छ्री० [हि० हठतार ?] १, माला का सृत | उ०--प्रीव 
प्रीत हृटतार ते नेह जु सरसे आइ। हिय तामें की रसिक निधि 
बेधि तुरत ही जाइ ।-- (शब्द ०) । २ हठ्यूर्वंक देखने का तार 
या सिलसिला । ठकटकी । उ०--बह रूप की रासि लखी तब 
ते! सखी आँखिन के हटतार भई ।-- घनानद, पू० ५० । 
हटतार(धु--सज्ञा क्री" [स० हुट्ट + ताल] झसतोष व्यक्त करने के 
लिये या भय के कारण बाजार बद करना । दृकानों में ताला 
लगा देना। उ०--तीन दिवस अजमेर मे परी हटूट हटतार। 
“१० रा०, प्रापप८ । 
हटताल--सछा ख्री० [सं० हट्ट (>वबाजार) + ताल ( >ताला)] 
किसी कर या महसूल से अथवा श्र किसी बात से असतोष 
प्रकट करने के लिये दुकानदारों का दूकान वद कर देना अ्रथवा 
काम करनेवालो का काम बद कर देना। हडताल | 

क्रि० प्र०--करना (होता । 

हटना - क्रि० भ्र० [० घट्टन] १ किसी स्थान को त्यागकर दूसरे 
स्थान पर हो जाना । एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहता । 
खिसकना । सरकता | ठलना। जैसे,-- (क) थोडा पीछे हटो। 
(ख) जरा हटकर बठो । (ग) उन्होने बहुत जोर लगाया, पर 
पत्थर अपनी जगह से न हटा ॥ 

सयो० क्रि७--हटना वढना ठीक स्थान से कुछ इधर उधर 
होना या सरकना । 

२ पीछे की शोर धीरे घीरे जाना। पीछे सरकना। पश्चातृपद 
होना । जैसे,--भालो की मार से सेना हटने लगी । ३, विभुख 
होना | जी चुराता | करने से भागता। जैसे,- में काम से 
नहीं हटता 

मुहा ०--( किसी बात से) पीछे न हटना & मुँह न मोडना । विपुख 
न होना । तत्पर या प्रस्तुत रहना। कोई काम करने को तैयार 
रहना। जैँसे,--जो बात मैं कह चका हूँ, उससे पीछे न हटूँगा। 

४ सामने से दूर होना। सामने से चला जाना। जैसे,--हमारे 
सामने से हट आओ्ो, नही तो मार खाश्रोगे । 

मुहा० -हटकर सड > चल। दूर हो । (अत्यत श्रवज्ञा का सूचक ) । 

५ किसी बात का नियत समय पर न होकर और आगे किसी 
समय होता । टलना। जेसे,--विवाह की तिथि अ्रव हट गई । 
६ ने रह जाना। दूर होना। मिटना या शात होवा। जैसे,--- 
आपदा हटना, संकट हठना, सूजन हटना । ७ ब्वत, प्रतिज्ञा 
श्रादि से विचलित होना। वात पर दृढ़ न रहना । ८५ किसी 
झोहदा, पद, अधिकार शआ्रादि से अलग हो जाना । पद का त्याग 
करना। जेसे,--अस्वस्थता के कारण वे मत्री के पद से 
हद गए । 

हटना([--क्रि० स० [हिं० हटकना] मना करता । निषेध करना | 
वारण करना। वजित करनता। रोकता। उ०--देत दुख वार 
घार कोऊ नहिं हटत ।--सूर (शब्द ०) । 


हँटनीं उंडी 


हटनी उडी--सज्चा जी" [हिं० हटना+ उडना] मालखभ की एक 
कसरत जिसमे पीठ के बल होकर ऊपर जाते हैं । 

हटर्पाण, हटपर्णी--सज्ञा छ्ली० [स०] शैवाल | सेवार को०] । 

हटवया|--सज्ञा पुं० [हि० हाट +बया] [ली हृठएई] हाट या बाजार 
में बैठकर सौदा वेचनेवाला । दूकानदार । विक्रेता । 

हटरी।--मज्ञा ल्ली० [मं० अस्थि, हुड्ड, श्रा० अद्ठ, हट्टिड , सं० हट्ट न 
भ्रप० डी. [(प्रत्य०)] १ दे” 'ठठरी'। २ द० हाट या 
'हट्टीष | उ०--हंटरी छोडि चला वनिजारा । इस हंटरी विचर 
मानिक मोती, कोई विरला परखनहारा |--सतवाणी ०, भा० 
२, पृ० ८ । 

हटवा--स्जा पुं० [हिं० हाट] वह जो हाट पर बैठऊर सौदा वेचता हो । 
हाटवाला। दूकानदार | उ०--जैसे हाट लगावे, हढवा सौदा 
बिन पछतावोगे ।--कवीर श०, भा० १, पृ० २१। 

हटवाई--सल्या क्ली" [हिं० हाट + वाई (प्रत्य०) ] सौदा लेना या 
बेचना । क्रय विक्रय। खरीद फरोख्त । उ०-साधो ! करो 
हटवाई हाट उठि जाई ।--कबीर (शब्द०) । 

हटवाडा (9)--सब्या पुं० [ हि० हटवा+डा (प्रत्य०) या हटवार ] 
१ दे० 'हटवार। २ पण्यवीथिका। बाजार । विवि | उ०-- 
जग हटवाडा स्वाद ठग, माया वेसाँ लाइ। रामचरन नीकाँ 
गही, जिनि जाइ जनम ठगाइ ।--कवीर ग्र ०, पृ० ३२ । 

हटवाना--क्रि० स० [हिं० हटावा का प्रेरणा०] हटाने का काम दूसरे 
कराना। हटाने मे प्रवृत्त करना । दूसरे से स्थानातरित कराना । 

हटवानी[--सज्ञा पुं० [हिं० हट (>हाठ) + वानी (प्रत्य०)] दे० 
हटवार। उ०--घधर घर द्वर दर दिए कपाट । हटठवानी नहि 
बैठें हाट ।--अधे०, पृ० २४। 

हटवार(छ(--श्नन्ञा पुं० [ हिं० हाट + वारा (वाला) ] वाजार में 
बैठकर सौदा बेचनेवाला | दुकानदार । 

हटवार--वि० [हिं० हटना] स्थानातरित करनेवाला। हटाने का काम 
करनेवाला । हटानेवाला । 

हटवैया[--वि० [हिं० हटाना + वैया] दे” 'हटवार"। 

हटा--सज्ा पुँं० [ हिं० हटकना, हटका ] वारण। वर्जन । निपेध। 
उ०--कोउ काहु को हटा न माना। भूठा खसम कवीर न 
जाना ।--कवीर बी० (शिशु०), पृ० ७३ । 

हटाना--क्रि० स० [ हिं० हटना का सक० रूप ] १ एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर करना। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। 
सरकाना । खिसकाना । किसी श्रोर चलाना या बढाना। 
जेसे,--चौकी बाई शोर हटा दो । 

सयो० क्रि०--देवा ।--लेना । 

२- किसी स्थान पर न रहने देना। दूर करना। जैसे ([ 
चारपाई इस कोठरी मे से हटा दो। (ख) इस आदमी को 
यहाँ से हूटा दो । ३ आक्रमण द्वारा भगाना। स्थान छोडने पर 
विवश करना | जैसे,--थोडे से वीरो ने शत्रु की सारी सेना 
हटा दी । ४ किसी काम का करना या किसी बात का विचार 
या प्रसंग छोड़ना । जाने देना। ज॑से,--(क) खतम करके 
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हटाश्रो, कब तक यह काम लिए बैठे रहोगे। (ख) बखेडा 
हटाशो । ५ किसी को नौकरी या पद से अलग करना। 
बर्खास्त करना। पदमृुक्त करना। ६ उसी ब्रत, प्रतिज्ञा 
आ्रादि से विचलित करना। वात पर दृढ़न रहने दवा। 
डिगाना । 

हंटुई[--सझ ख्री० [ हि० हाठ ] दूकानदारी । 

हृटुवा।--+ाज्ञा पैं० [ हि. हाट + उवा ([प्रत्य०) ] १ दृकानदार। 
7 दूकान पर सौदा या झ्ननाज तौलभेवाला । बया। 

हटैत--सय्ा ६० [ हिं० हाट ] १ दूकानदार । हाव्वाला। २ सामान। 
माल | सौदा । 

हटौती--मज्ा क्षी० [ हिं० हाड + औती (प्रत्य०) ] देह की गठन। 
शरीर का ढाँचा । जैसे,--उसकी ह॒टौती बहृत भ्रच्छी है । 

हृट्--सन्चा पुं० [ सें० ] १ बाजार । हाट | ३ दूकान । 

यौ०--चौहद्ट > बाजार का चौक। ह॒टुटचौ रक । हट्टवाहिनी * 

जल के निकास के लिये बाजार में बनीं हुई नाली। हटुढ़- 
विलासिनी । हृट्टवेश्माली « बाजार में दूकानो की कतार । 

हृटचौरक--सह्ृ पु० [स०] बाजार में धूमकर चोरी करने या माल 
उचकनेवाला । चाईं । गिरहफट । 

हृट्वविलासिनी--सणा स्री० [ ख०] १ वारवधू | वारागना । वेश्या | 
२ नख नाम का एक प्रसिद्ध गध द्रव्य । विशेष दे” 'नख-२॥ 
३. हरिद्रा । हल्दी कोण । 

हृट्टाकट्टा--वि० [ ध्० हृष्ट + काष्ठ ] [ वि० ल्ली० हटूटीकट्टी | हप्ट- 
पुष्ट । मोटाताजा । मजबूत । दृढाग । 

सृहा०--हट्टेकट्टे आ्राना ८ हुष्टपुष्ट होकर वापस झाना। 

उ०--हजारो झ्रादमी नीचे से वहां जाते हैं श्लौर खासे हंटूट- 
कट्टे श्राते है ।--सैर०, पू० १६ । 


हट्टाध्यक्ष--सज्ञा पुं० [ सं० ] बाजार का निरीक्षण करनेवाला। 


अधिकारी कोण । 
हट्टी--सज्ा क्ी० [ ख० ] छोटी हाट । चीजों के बिकने की जगह । 
दूकान । (पश्चिम ) । 
हठ--सज्ा क्षी०, पुं० [ स० ] [ वि० हठी, हठीला ] १ किसी बात के 
लिये अडना । किसी बात पर जम जाना कि ऐसा हो हो ! 
टेक । जिद । दुराग्रह। जसे,--(क) नाक कटी, पर हठ न 
हटी । (ख) तुम तो हर बात के लिये हठ करने लगते हो । 
(ग) वच्चो का हठ ही तो है। उ०--जी हठ करहु प्रेम बस 
बामा। तौ तुम्ह दुख पाउब परिनामा ।--मानस, २॥६२ । 
यौ०--हठधम । हठधर्मी | 
महा ०---हुठ पकडना > किसी बात के लिये अड जाना | जिंद 
करना | दुराग्रह करना। हठ रखना>-जिस बात के लिये कोई 
श्रडे, उसे पूरा करना। हठ में पडना -- हुठ करना | उ०--मन 
हंठ परा न मान सिखावा ।--तुलसी (शब्द०) । हठ बाँधना & हँंठ 
पकडना । हठ मॉडना -- हठ ठानना | उ०--क्‍्यों हठ मॉडि रही 
री सजनी टेरत श्याम सुजान +-सूर (शब्द०)। 


हकर्म 


२ दृढ़ प्रतिज्ञा । अटल सकत्प । दुढतापर्वृक किसी बात का ग्रहण। 
उ०--[क) जो हठ राखे धर्म को तेहि राख करतार | [ख) 
तिरिया तेल, हमीर हठ चढे न दूजी वार। (शब्द०) | 

मुहा ०--हठ करना > है? हठ ठालना' | उ०--जौ हठ कर प्रेम 
ग्स बामा । तौ तुम्ें दुख, पाउब परिनामा ।--मानस, २६२। 
हुई ठानना ८ दृढ़ प्रतिज्ञा या अटव सकलप करना । उ०--अरहह 
तान दाइनि हुठ ठानी ॥ समुझत नहिं कछ लाभ न 
हाती ।--मानस, १ । २६४८। 

३ बलात्कार। जबरदस्ती | ४ शल्तनु पर पीछ से आझ्ाक्रमण। 
पू अवश्य होते को क्रियाया मसाव।ग्रवश्यभाविता। झनि- 
वायेता । ६ आकाशमूली | जलकुभी (फो०े।७ अचितित या 
अतकित की प्राप्ति। आकरिमक लास (क्रो०)। ८५ शक्तिमत्ता । 
प्रचडता | वल (को०) । 

हठकर्म--मज्ा पु० [सं० हठकर्मन्‌ ] हठपूर्वक किया हुम्ला काम । शक्ति- 
प्रयोग का कार्य को०) | 
हंठकामुक--#ज्ञा (० [स०] बह कामुक जो कामतृष्टि के लिग्रे किसी 
स्त्री पर वलप्रयोग करे को०]। 
हुठजे रु --सज्ञा पु० [ स० हठयोग ] दे” हठयोग' ॥ उ०--एक भक्ति 
मैं जानौ और भू० सब वात । और भूठ सब वात करें हठ जोग 
अनारी । ब्रह्म दोप वो लेय कया को राखे जारी। 
+पलदू ०, भा० १, पृ० २६ । 
हुठता--प्षज्ञा क्षी० [स०] हठ करने का भाव । 
हठतारा।--सज्ञा ४० [हिं० हठतार] दे" 'हड॒ताल॥ उ०---नाठो घरम 
नाम सुनि मेरी, नरक कियो हृठतारो । मो को ठौर नहीं अ्रव 
कोऊ भ्रपनो विरद सम्हारो ।--सतवाणी ०, पृ० ६५ । 
हठधर्म--सच्चा पु० [ स० ] अपने सत पर उचित अनुचित या सत्य 
असत्य का विचार छोडकर जमा रहना। दुरागहू | कट्टरपन। 
हठधरमी[--सज्ञा क्षी" [० हठ + हिं० धरमी] दे" 'हठ्धर्मी । उ०-- 
तोभी उनकी जातीय हठधरमी और विलास लालसा ने ।-- 
प्रेमघन०, भा० २, पृ० २६१ । 
हठधर्मिता---एप्ना ली” [ हि? हठधर्मी ] हठधर्मी होने का भाव। सकी- 
खंता। कट्टरपन । 
हठधर्मी--सज्ञा खी० [स० हुठ + धर्म +- ई (प्रत्य०) ]१ सत्य असत्य, 
उचित अनुचित का विचार छोडकर अपनी वात पर जमे 
रहना । दूसरे की बात जरा भी न मानना | दुरागह । २. अपने 
मत या सप्रदाय की वात लेकर अ्रडने की त्रियाया प्रदत्ति । 
विचारों की सकीणता। कट्टरपन | जसे,--यह मुसलमानों 
की ह॒ठधर्मी है कि वे व्यर्थ छेडछाड करते है । 
हंठना (७)--क्रि० श्र० [हिं० हुठ + ना (प्रत्य०) ] १ हठ करना | जिद 
पकडना । दुराग्रह करता । उ०---(क) वरज्यो नेकु न मानत 
क्योहूँ सखि ये नैन हठे |--सूर (शब्द०) । (स) जो पै तुम या 
भाँति हरठहों | --सूर (शब्द०) । (ग) सुन वेमूढ श्रगृढ दातें 
करे, हठा है काल तोहि काटि डारे |--सत ० दरिया, पृ०७९। 
मुहा ०--हठकर ८ बलातू । जबरदस्ती । विसी का कहना न 
मानकर | उ०--सुनि हठेि चला महा अभिमानी ---तलसी 
(शब्द०) । द 
२ प्रतिज्ञा करना । दृढ़ सकल्प करना | 
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हठपरि, हठपर्णी--सझ छी० [स०] १ मुस्तक मोथा। नागरमोथा 
२ शैवाल । सेवार को०। 

हठयोग--सच्जा पुँ* [सं०'] वह योग जिसमे चित्तवन्ति हठात्‌ बाह्य 
विपयो से ह॒ठाक्षर भ्रतमु ख की जाती है और जिसमे शरीर 
को साधने के लिये बडी कठिन कठिन मुद्राओं और गश्रासनो 
ग्रादि का विधान है। 

विशेष--देती, धौती आ्रादि क्रियाएँ इसी योग के अतर्गत हैं। 

कायन्यूह का भी इसमे विशेष विस्तार किया गया है प्रौर शरीर 
के भीतर कु डल्नो, अनेक प्रकार के चत्र तवा मणिपूर झादि 
स्थान माने गए है। स्वात्माराम की 'हठप्रदीपषिका' इसका 
प्रधान ग्रथ माना जाता है। मत्स्थेद्रनाथ और गोरखनाथ इस 
योग के मृण्य आ्रचायं हो गए है। गोरखनाथ ने एक पथ भी 
चलाया ह॑ जिसके अनुयायी कनफटे कहलाते हैं। पतजलि के 
योग के दाशनिक अर को छोडकर उसकी साधना के अश 
को लेकर जो विस्मार विया गया है, वही हठयोग है। 

हृठप्रीगी--सज्ञा पु० [२ हृठयोगिन] वह साधक जो हठयोग की साधना 
करता हो । 

हठरी--सज्ञा त्वी० [हि० हाट + री (स्वा० प्रत्य०)] हाट | बाजार | 
उ०--तुव महलनकी सुरति करन हित हठरी रुचिर बनाई, 
तुव मुख चद्र प्रकाश लख न हित दीपावली सुहाई ।--भारतेदु 
ग्र०, भा० २, पृ० ८५६ । 

हठवाद---सब्जा पु० [स०] दे० 'हठधर्म । 

हग्वादिता--सब्चा क्ली० [स० हठवरादी +ता (प्रत्य) ] हृठवादी होने 
का भाव | कंट्ट रता । 

हठवादी--वि० [प० हठवादिन] १ हिसक । २ हृठवाद करनेवाला। 
सकी विचारोबाला । 

हठविद्या--मच्ना ख्ली० [स०] हठयोग । 

हृठजील---बि० [स»] हठ करनेवाला । हठी । जिद्‌दी । 

हठसील (३ --वि० [स० हठगील] हठी । जिदुदी । उ०---यह न कहिय 
सथ्ही हठसीलहि । जो मन लाई न सुन हरिलीनहिं |-.. 
मानस, ७।१२८। 

हठातू--अत्य ० [सर] 3 हेंठपृवफ । दुराग्रह के साथ। लोगो के मना 
करने पर भी। २ जबरदस्ती से । वलातू । ३ अवश्य । 
निश्चय । जहर । 

हँठात्का र--सज्ञा पु० [स०] बलात्कार | जबरदस्ती । 

ह॒ठादेशी-वि० [स० हठादेशिन्‌] किसी के प्रति हठ का आदेशक | जो 
किसी के प्रति वल या शवित का प्रयोग करने का आदेश 
करता हो । 

हंठायात--बि० [स०] अपरिहार्य । अ्निवाय को०ण। 

हठालू * --पि० [स० हैंठ + झालू (प्रत्य०)] हठीला । हठी । उ०-.. 
पीथल कान्हड दे पती, गोग हमीर हठाल । साकी कर पहुँती 
अचली ऐ उजवाल ।--बांकी ग्र०, भा० १ , पृ० ८२ । 

हट लु9--- सा जी० [स०] कुमिका। जलकुभी कि" । 

हठारलप--घड्डा छी* [स०] बलपूर्वक या हठातु आलिंगन करना। 


श श्रान्नप्त 


हुठिकी 


हठिक--वि० [स०] भ्रतकित । झ्राकस्मिक [की० । 
हृठिका--मन्चा कली” [स०] कोलाहल | शोर । हल्ला गुल्ला । 
हढठिल(छ--बि० [ स० हठ+ हिं० इला (प्रत्य०) ] हठ करनेवाला। 
जिद्‌दी । हठीला । 5३०--जव हम रहली हठित दिवानी, तब 
पिय मुखहु न वोले ।--कबीर श०, भा० १, पृ० २६। 
हुठी--वि० [छ० हठित्‌] हठ करनेवाला । ग्रपती बात पर अडनेवाला। 
जिदी। टेकी । उ०-हठी तपी केते बनवासी ।-- 
प्राण ०, पृ० २१६। 
हुठील(9/--वि० [म० हठ न हिं० ईना [प्रत्य०)] हढठी। हस्युकत । 
हठीला | उ०--पडित पूत अपाठ अ्रसत हों जग मे आदर। 
हयगति होय हठील मोल के सम वेश्ादर ।--राम० वर्मे०, पृ० 
१७५ । 
हठीला--वि* [सं० हठ + ईला (प्रत्य०)] [वि" स्री० हठीली] १ हठ 
करनेबबला । हठी । जिद्दी । 3३०--त्‌ अ्रजहूँ तजि मान हठीली 
कही तोहि समुझाय ।--सूर (शब्द०) । २ दृद्प्रतिज्ञ। बात 
का पक्‍का । अपने सकल्‍प या वचन को पूरा करनेवाला। 
३ लडाई में जमा रहनेवाला । धीर । उ०--ऐमो तोहि न 
बूमिए हनुमान हंठीले ।--तुलसी (शब्द०) । 
हड--सज्ञा वही” [म० हरीतकी] १ बडा पेड जिसके पत्ते महुए के से 
चौडे चौडे होते हे भर शिशिर मे भड जाते हैं । 
विशेष--यह उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, बगाल और मद्रास के 
जगलो में पाया जाता है । इसकी लकडी बहुत चिकनी, साफ, 
मजबूत और भूरे रग की होती है जो इमारत में लगाने और 
खेती तथा सजावट के सामान बनाने के काम में आती है। 
इसका फल व्यापार की एक वडी प्रसिद्ध वस्तु हे और अत्यत 
प्राचीन काल से श्रोपध के रूप में काम में लाया जाता है। 
वैय्वक मे हड के बहुत अधिक गुण तिखे गए हैं। हड मेदक 
ग्रौर कोष्ठ शुद्ध करनेवाली प्रौपघो मे प्रधान है और सकोचक 
होने पर थी पाचक चूणों मे इसका योग रहा करता है | हुड 
की कई जातियाँ होती है जितमे से दो सर्वसाधारण मे प्रसिद्ध 
हे--छोटी हड श्रौर बडी हड या हर्रा। छोटी 'जोंगी हड' 
कहलाती है। वैद्यक भे हड शीतल, कमेली, मूत्र लानेवाजी 
और रेचक मानी जाती हे | पाचक, चूर्ण आदि मे छोटी हड 
का ही अधिकतर व्यवहार होता हे। त्विफला में बडी हड 
(हर्रा) ली जाती है। बडी हड का व्यवहार चमडा सिभाने, 
कपडा रँगने आदि में बहुत अधिक होता हैं । हड में वसाव- 
सार बहुत अधिक होता हं, इससे यह सकोवक होती है । वैद्यक 
से हड सात प्रकार की कही गई है--विजया, रोहिणी, पूतना, 
श्रमुता, ग्रभया, जीवतती और चेतकी । 
२ एक प्रकार का गहना जो हुइ के ग़ाफार का होता है और नाक 
में पहना जाता है । लटकन । 
हडकप--सज्ञा पुं० दिश० या धनुध्व ०] भारी हलचल या उथल पुथल। 
तहलका । जैसे,--गत्तु की सेना के पहुँचते ही किले मे हडकप 
भच गया। 
क्रि० प्र०--मचना ।--होना । 
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हैटना' 


हडक--सज्ा ल्री० [अनु ०| १ पागल कुत्ते के काटने पर पानी के जिये 
गहरी आ्राऊुनता | 

क्रि० प्र०--उठना ।--होना । 

२ किसी वस्नु को पाने की गहरी कक । पागल करनेवाली चाह। 
उत्फाट इच्छा । एट। धुन। जैमे,--तुम्हें ता उस किताव की 
हटक सी लग गई है । 

क्रि० प्र०--लगना ।--होना । 

हडकत--सहा सी" [हि० हाइ] ३० 'हडजोड' । 

हडकना--वि० अ्र० [हिं० हटक) विसो वस्तु के अभाव से दुखी 
होना । तरसना । 

हुडका !--प्ण्ञा पु० [अनु०] हडकने का साथ । 
उ०--एफ हडका हुआ बुत्ता झ्राया था, मार दिया ।--गुलेरी 
जी०, १० ४७ | 

हडका--वि? बावुला | पागल | दे" 'हइकाया'। 

हडकाना--क्रि० स० दिश०] १ श्राफमस करने, घेरने, तग करने झ्रादि 
के लिय पीछे लगा देना | लहकरना | पीछे छोडना ! २ कसी 
बस्तु के अ्भाय का हु ये देना । तरताना । जैस्ते--्यो बच्चे को 
जरा जरा सी चीज के तिये हडयाते हो । ३ उत्माह को दवा 
देना । हतोत्साह परना | ८ हई वस्तु माँगनेवाले को न देकर 
भगा देना । नाही करके हटा देना। उ>२--हडकाया भला, 
परकाया नहीं भला । (कवाहा०) | 

हडकाया--बि० [हि० हटकाना] [वि० छ्ी० हडकाई] १ पागल। 
बावला । (कुत्ते के लिये) | जैसे--हडवाई कुतिया । २ किसी 
वस्तु के जिये उतावला । बबराया हुम्ना । 

हडगिलल--सजा पुं> [हि० हाइ] एक पक्षों | दे० 'ह॒दीला' | उ०--गि्, 
गरूड, हंडगिटल मजत लखि निकट सयद रव ।--भारतेंदु 

ै ग्रऔ, भा० १, पृ० २६८। 

हडगील(--सज प्रं० [हिं० हाड + गिलना] एक चिडिया का साम। 
बंगले की जाति का एक पक्षी जिसकी ढाँगें और चोच बहुत लवी 
होती है । दस्ता । विशेष दे० 'चनियारी' । 

हडगोड--मसज्ना पु० [हिं० हाड + जोडना] एक प्रकार की लता | चज्ञागी । 

विशेषप--यह भीतरी चोट के स्थान पर लगाई जाती है। इसमे 

थोडी थोडी द्र पर गछ, होती ह। कहते हैं इससे टूटी हुई 
हड्डी भी जुड जाती है। 

हडताल "--सद्बा क्ली० [स० हृट्ट ( >डूकान या बाजार) + ताला] 
किसी कर या महसूल से अयवा और किसी वात से असतोष 
प्रकट करने के लिये दूकानदारो का दूकान का बंद कर देना या 
काम करनेवालो का काम बद कर देना | हटतार । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

हडताल---सब्ला क्ी० [सं० हरिताल] एक खनिज पदार्थ । विशेष दे० 
हरताल'। 
हडना१--कि० अ० [हि० धडा] तौल में जाँचा जाना। 
सयो० क्रि०--जाना । 
हडना--क्रि० अ० [सं० हण्डन, हिण्डन] भटकना। उ०-बराहर निकलता 
है होर हडता फिरता है ।--दविखिनी ०, पृ० ४३६ । 


हडप 


हडप--वि० [अनु०] १ पेट में डाला हुग्ना । निगला हआ । २ गायव 
किया हुआ | श्रनुचित रीति से ले लिया हुआ । उडाया हुझा। 
मुह ०--हड॒प करना & गायव करना । बेईमानी से ले लेना । 
अनुचित रीति से अधिकार कर लेता । जैसे--इसरे का रुपया 
इसी तरह हडप कर लोगे । 
हुड पना--क्रि० स० [अ्रनु० हडप १ मुँह में डाल लेना । खा जाना । 
२ दूसरे की वस्तु अनुचित रीति से ले लेना। गायव करना । 
उडा लेना । जैंसे,--दूसरे का माल या रुपया हडपता। 
हडप्पा--सज्ञा पु० [देश] एक अत्यत प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान 
जो पाकिस्तान मे ह॑ 
हडफुटनी।, हडफूटन।--सक्ष' क्री" [ हिं० हाड + फूटना | १ शरीर के 
भीतर का वह दर्द जो हड्डियों के भीतर तक जान पडे। 
हड्डियो की पीडा। वह रोग जिसमे मज्जा और हड्डी मे वायु 
का कोप हो ।--माधव ०, पृ० १३६ ।२ वह अजीर्ण जिसमे 
प्रफरा, हडफूटन कुछ न हो । यह पाँचवाँ अजीर्ण माना जाता 
है ।-माधव०, पु० ६४। 
हडफ्टनी[--सज्ञा ली" [हि० हडफटन] उमगादड । 
विशेष--ल्‍्लोग चमगादर की हड्डी की ग्रिया पैर के दर्द में पह- 
नते है। भ्रत चमगादड का यह नाम पडा हे । 
हडफोड--सज्ञा पुं० [ हिं० हाड + फोडना ] एक प्रकार की चिडिया। 
हडवड--सज्ञा ख्री० [अनु .] उतावलेपन की मुद्रा । जल्दबाजी प्रकट 
करनेवाली ग्रेतिविधि । 
मुहा ०--हडघड करना जल्दी मचाना । जत्दवाजी करना । 
हडवडान।"--क्रि० अ्र० [अनु०] जल्दी करना। उतावलापन करता। 
शीघ्रता के करण कोई काम घबराहट से क्रना। झातुर 
होना । जैसे--भ्रभी हड वडाओं मत, गाडी भाने मे देर है। 
सयो० क्रि०--जाता । 
हडवडान्ता'---#० स० किसी को जल्दी करने के लिये कहना। 
जैसे,--तुम जाकर हड वडाश्ोगे तब वह्‌ घर से चलेगा। 
सभो० क्रि०--देना । 
हडवडिया--वि० [हिं० हडवडी + इया (भ्रत्य०)] हडवडी करनेवाला। 
जल्दी मचानेवाला। जल्दवाज। उतावला । श्रातुरता श्रकट 
करनेवाला । 
हडवडी--सल्ा क्ती” [अनु ०] १ जल्दी । उत्तावली। शीतब्रता। २ 
शीघ्रता के कारण झातुरता। जल्दी के कारण घवराहट। 
जैसे,--हड बडी मे काम ठीक नही होता है। 
क्रि० प्र ०--करना ।--पडना ।--लगना ।--होना। 
मुहा०--हडवडी मे पडनारऐसी स्थिति में पड़ना जिसमे काम 
बहुत जल्दी जल्दी करना पडे। उतावली की दशा में होना। 
हडवों ग--सज्ञा ६० [हिं०] दे० “हरबोग । उ०--एक हडवोंग का 
झालम है। दाव व आदाव बालाए ताक, कहकहे पर कहकहा पड 
रहा है। फिसाना०, भा० हे; पृ० ४७। 
हडहडना (9 --क्रि० श्र० [ख्रनु०] घबराहट या प्रमन्नता के कारण 
जोरों से आवाज करनता। ध्वनि करना । चिल्लाना | उ०-- 


भ४३३ 


हड्डी 


(क) चहुँवान राव हडहड हँस्‍यी, हेरि सेन इम उच्चरयी। 
हु० रासो, पृ० ७२ । (ख) जहाँ, कड़क वीर गजराज हय 
--हड॒हड, धडहडे धरनि ब्रह्मड गाजे ।--सदर ग्र०, भा० २, 
पृ० ८प८पर 

हडहडाना--कि० स० [प्रनु०] जत्दी करने के लिये उकसाना। शीघ्रता 
करने की प्रेरणा करना । जल्दी मचाकर दूसरे को घबराना। 
जैसे--वह क्यों न चलेगा, जव जाकर हृडहडाझ्ोगे तब उठेगा । 

हट॒हा'---सज्ञा पुं० [देश०] जंगली वैल । 

हडहा--सज्ञा पु० [हिं० हाड] वह जिसने कसी के पुरखे की हत्या 
की हो। 

हडहा--वि० [६.० हाड] [वि" स्ली० हडही] १ अ्रस्थि सवधी । हड्डी 
सवधी । २ जिसकी देह में हडिडियाँही रह गई हो। बहुत 
दुबला पतला । 

हडा--सज्ञा पुं० [अ्रनु०] १ चिडियो को उडाने का शब्द जो खेत के 
रखवाले करते हैं । 

मुहा०--हडा हडा करना ८ बोजकर चिडिया उडाना। 
२ पथरकना बद़क । 

हडावर, हडवारि(एऐ--सज्ञा जी" [ हिं० हाड + स० शवलि ] १ 
ठठरी। दे० 'हडावल-२॥। उ०--राम सरासन ते चल तीर, 
रहे न शरीर हटावरि फ्टी । --तुलसी (शब्द० ) । २ हड्डियो 
की माला । हडावल | उ०-कायरि कया हडावरि बाँघे। 
मृडमाल और हत्या काँधे | --जायसी (शब्द०) । 

हडावल--सज्ञा खी? [हि० हाड + स० अवलि] १ हृड्डियो की पक्ति 
या समूह । २ हृड्टियो का ढाँचा । ्व्री। ३ हड्डियो कौ 
माला । 


हडि--सल्ला पु० [सं० हडि] १ प्राचीन काल की काठ की बवेंडी जो 
पैर मे डाल दी जाती थी । २ एक जाति | हडिक । 


हडिक--सख्ना पु० [स०] एक जाति जिसका पेशा भाड लगाना तथा 
मल उठाना आदि है को०)। 


हडीला---वि० [हिं० हाइ + ईला (प्रत्य०)] १ जिसमे हड्डी हो। २ 
जिसकी देह मे केवल हड्डियाँ रह गई हो। बहुत दुबला 
पत्तला । 

हड वा--सज्ञा ली? [स्॑० हरिद्रा] एक प्रकार की हल्दी जो कटक में 
होती है । 

हड्ड--सझ्ा पु० [स०] प्रस्थि । हड्डी कोण । 

हड्डक--सज्ञा पु० [०] एक जाति। दे० 'हडिक' कोण । 

हड्डज--रंज्ञा पुं० [घ०] मज्जा । मेंद । वसा को०। 

हड्डा--सझ्षा पुं० स० इडाचिका] पतग जाति का एक कीट जो मधु- 
मविखयो के समान छत्ता बनाकर श्डें देता है। भिड | बरे। 
ततेया । 

हड्ड, हड्डिक, हड्िडिप--सझ ४० [8०] दे० 'हडिक! । 

हड़्डी--सज्ञा स्ली० [स० अस्थि, प्रा० अत्यि, अट्ठि (सम्कृत कोशो का 
'हुद्ड' शब्द देशभाषा से ही लिया जान पडता है, हेमचद्र ने भी 


हड्डीला 


इमे देशी कहा है ।)] शरीर की तीन प्रकार की वस्तुओं--#ठो र, 
कोमन और द्रव--मे से कठोर वस्तु जो भीतर ठाँचे या भ्रावार 
के रूप मे होती है । श्रस्थि । 


विशेष--शरीर के ढाँचे या ठठरी में अनेक आकार और प्रकार की 
हड्डियाँ होती है। यद्यपि ये खड खड होती हैं, तथापि एक दूसरी 
से जुडी होती है। मनृष्य के शरीर मे दो सौ से अ्र्रिक हड्डियाँ 
होती हैं | हड्डियो के खड खड जड़े रहने से प्रगो मे लचीलापन 
रहता ह॒ जिसमे वे बिता किसी क्िनता के अच्छी तरह हिंल- 
डुल सकते है । शरीर में हड्डियों के होने से ही हम सीधे खडे 
हो सकते हैं । वचपन मे हड्ड्याँ मुलायम श्रौर लचीली होती हु 
इसी से बच्चेवर्ष सवा वष तक खडे नहीं हो सकते। यूवावस्था 
आने पर हडडियाँ श्रच्छी तरह दुढ और कडी हो जाती है । बुढापे 
मे वे जीएं और कडी हो जाती हे भौर सहज में टूट सकती है। 
शरीर की और वस्तुओं के समान हड्डी भी एक सजीव वस्तु है, 
उसमे भी रक्त का सचार होता हैं । इसमे चूने का अश कुछ 
विशेष होता है। कसी हड्डी के टुकडे को लेकर कुछ देर तक 
गधक के तेजाब में रखे तो उसका कडापन दूर हो जायगा । 


मुहा ०--हड्‌डी उखडता ८ हट्डी का जोड खुल जाना। हड्डी का 
जोड खुलना > हड्टी उखडना । हड्डी गुटूडी तोडना > खूब 
मारना पीटना। बुरी तरह मारना । हंड्डी चवाना कोई 
वस्तु किसी ये पास न होने पर भी उसके लिये परिश्रम करना। 
निस्सार वस्तु से सार प्राप्त करने का व्यर्थ श्रम करना। हड्डी 
चूसना > भ्रशक्त होने पर भी व्यक्ति से जबर्दस्ती कुछ लेना या 
काम कराना। हड्डी टूटना - हट्डी का टूट जाना या फूटना । 
अस्थिभग होता। हृड्िडियाँ गढना या तोडना> खूब मारना। 
खूब पीटना । हड्डियाँ निकल आना > मास न रहने के कारण 
हड्डियाँ दिखाई पडना। शरीर बहुत दुबला होना। पुरानी 
हड्डी > पुराने आदमी का दढ शरीर । पुराने समय का मजबूत 
आदमी | जैसे,--यह पुरानी हड्डी हे, बुढापे में भी तुम्हे 
पछाड सकते है । हटडी बोलना > दे? 'हड्डी टूटना' । हड्डी 
से हड्डी वजाना - लडाई कगडा करना | 


२ कुल । वश। खानदान । जैसे,--हड्डी देखकर विवाह करना । 
हड्डीला--वि० [हिं० हड्डी + ईला (प्रत्य०)] जिसमे सिर्फ हड्डियाँ 
हो, मास अत्यत्प हो | हड्डियों से भरा हुआ या युक्त | उ०--- 
ऊऋपटकर पहले कुदन ने दस दस के उन नोटो को अपने हड्डीले 
चगुल मे वटोर लिया ।--शरात्री, पृ० ७३। 
हढकक--सच्ञा पृं० [पं०] छोटी टोल [को०। 


हेढावना(छु [--क्रि० स० [हिं० उढाना] दे" ओढाना' | उ०--मुद्रा 
पहिरो भोली लेहो, मस्तकि धूरि लगावउ। सदा अ्जीती काया 
रहिती खिथा अग हढावउ ।--प्रारा ०, पृ० १२४ । 


हणुवता--प्न्ना पुं० [सं० हनुमत्‌ हनुमन्त, प्रा० हनुमत] दे? हनुमान । 


उ०--हणबवतहुकार मचती रहे पकडिया सोपिया वावन बीर | 
“-+रामानद०, पृ० ५। 
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हराहणना(४/|--कि० झ्र० [गअनु०] दे० (हिनहिताना । 
फूटी, दिसि पुथ्री, हएहरणिया हयथट्ट | ढोलइ धण ढढोलियउ, 
सीतल सुदा घट्ट ।-+ढाला०, दू ० ६०२ । 

हत*--वि० [स०] १ बंध किया हुआ । मारा हुझा । जो मारा गया 
हो । २ जिसपर आधात किया गया हो । जिसपर चोट लगाई 
गई हो । पीटा हुआ | ताडित । ३ खोया हुआ । गँवाया हुआ। 
जो न रह गया हो । रहित । विहीन । जैसे,--श्रीहत, हतोत्साह। 
४ जिसमे या जिसपर ठोकर लगी हो । जैसे,--ढेतरेण। १ 
नष्ट किया हुआ। ६ तग किया हुआ । हैरान । ७ पीडित। 
ग्रस्त | ८ स्पर्श किया हुआ । लगा हुआ । जिससे छू गया हो। 
(ज्योतिप) । ६ गया बीता | निक्ृषष्ट । निकम्मा । १० गुणा 
किया हुआ । गुरितित । (गणित) । ११ फूटा हुआ या फोडा 
हुआ। जैसे, नेत्र (कोण) | १२ जिसे छला गया हो। छल्ना हुमा 
(को०) । १३ जिसका यत्न व्यर्थ हो गया हो। विफलप्रयास । 
हताश (को०) । 

हत--सज्ञा पुं० १ वध । हनन । २ गुणा को०। 

हत(४-.-.सज्ञा पु० [स० हस्त, प्रा०हथ्थ] दे? हाथ । उ०-+फेरत 
वन वन गाऊँ धरावत, कहे 'तुकाया' वधु लकटी ले ले हत |: 
दविखनी ०, पु० €८। 

हतकटक--वि० [स० हतकण्टक] काँटो से रहित । शत्रृविहीन कोण । 

हतक--सच्ञा श्ली० [अ० हतक (5 फाडना)] १ हेठी। बेइज्जती । 
श़॒प्रतिष्ठा । उ---अपने प्यार की इस हतक पर गया भह्जा 
उठी --आधा गाँव, पृ०११। २ ढिठाईं | घृष्टता। वेश्रदवी । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
यौ ०--हतक इज्जत । हतक इज्जती । 

हतक*-वि० [सं०] १ दुशील। दुवृत्त। पापात्मा । उण्ननम जानी 
ही मिलन तै मिटिहै तन सताप | भ्रव सजनी दूनौ चढचो हृतक 
मनोजहि दाप ।--स० सप्तक, पृ० १४४ | २ जिसे चोट 
पहुँचाई गई हो । ३ दीन दु खी । दुर्देवग्रस्त | पीडित कीणु । 

हतका--स्ज्ञा पुं० कायर या नीच, भीरु व्यक्ति कि० । 

हतकइज्जती---सच्ठा जी" [अ्र० हतक + इज्जत] अप्रतिष्ठा । मान- 
हानि । वेइज्जतती । जैसे,--उसने उस अखबार पर हतेक- 
इज्जती का दावा किया है। 

हतकिल्विप--वि० [स०] जिसकी कलुपता दूर हो गई हो । निष्कलुप । 
पाप से मुक्त को०] । 

हतचित्त--वि० [स०] दे 'हतचेत' । 

हतचेत--वि० [छ० हतचेतसू, हि० हत+ चेत] शचेत । बेहोश। 
हतज्ञान ॥। उ०--शोक से अति आार्त, अनुज समेत | भरत यो 
कह हो गए हतचेत ।--साकेत, पृ० १६० । 

हतचेतन--वि० [स०] दे” 'हतचेत' । छ०-नबूद्धि के दुर्ग पहुँचा 
विद्युत्‌ गति हतचेतन | राम में जगी स्मृति, हुए सजग पा भाव 
प्रमन ।--अ्रनामिका, पृ० १६४ । 

हतचेता--वि० [छ० हतचेतस्‌] १ कोई निश्चय न कर पाने से उहा- 
पोह मे पडा हुआ । घवडाया हुआ । व्याकुल। २ दे” हतश्ञन। 


उ०--प्रह्‌ 


हतच्छाय 


हतच्छाय--बि० [सं] कातिहीन । क्षीण॒प्रभ । धूमिल को०। 
हतजल्पित---पज्ा पु८ [म०] बेकार की बात । व्यर्थ का वार्तालाप कोणु। 
हतजीधित"--वि० [छं०] जो जीवन से निराश हो | हताश । 
हतजीवित*-.वि० निराशा से भरी जिंदगी। २. जीवन से निराश 
होना । नैराश्य । 
हतज्ञान--वि० [स०] ज्ञानशून्य । अ्रचेत । वेहोश | सज्ञाशुन्य । 
हतताप--वि० [प्त०] जिसका ताप दूर हो गया हो । शीतल को० । 
हतत्नप--वि० [सं०] निर्लज्ज [कौन । 
हतत्विपू--वि० [| ०] जिसकी दीप्ति या प्रभा समाप्त हो गई हो। 
हतच्छाय [को० | 
हतदेव--वि० [स०] दई का मारा | भ्रभागा । 
हतद्विपू--वि० [प०] जिसने शत्रुओं का विनाश किया हो । 
हतधी--वि० [४०] दे० 'हतचेत', 'हतवुद्धि' कोण । 
हँतध्वांत--वि० [म०] जिप्ते अ्वकार दूर कर दिया हो | कालुष्प- 
हीन | कालिमारहित को० । 
हंतन(छ)--सब्बा ० [ स० हत + (श्रन्‌ ८) न [प्रत्य०) ] बंध । हनन | 
हतन हिए उ०--ताकौ मैं आन्यौ। तव हरि और खेल इक 
ठान्यौ ।--नद० ग्र०, पृ० २८५५१। 
हंतना(छ/--क्रि० स० [8० हत + हिं० ना (प्रत्य०)] १ वध करना । 
मार डालना। उ०--कहाँ राम रत हतौ प्रचारी ।--तुलसी 
(शब्द०) । २ मारता। पीटना।॥ प्रहार करना। ३ अन्यथा 
करता। पालन न करना । भग करता। ने मानना। उ०-- 
मद्यपान रत, स्त्रिजित होई । सन्निपात यूत वातुल जोई । देखि 
देखि तिनको सव भागे । तासु वात हति पाप न तागै -- 
केशव (शब्द०) | 
हंतपुत्न--वि० [स०] जिसके सतान का हनन किया गया हो । जिसके पुत्र 
को मार डाला गया हो । 
हतप्रभ--वि० [सं०] जिसकी काति या तेज नष्ट हो गया हो। 
प्रभा से रहित । 
हतप्रभाव--वि० [म्र०] १ जिम्तका प्रभाव व रह गयाहो। जिसका 
श्रमर जाता रहा हो । २ जिम्तत अधिकार न रह गया हो। 
जिसकी वात कोई न मानता ही । 
हंतप्रमाद---वि० [सं०] जिसका प्रमाद दूर हो गया हो को" । 
हतप्राय--वि० [सं०] जो लगभग मार डाला गया हो को०]। 
हतवाधव--त्रिः [स० इतवान्धव] जिसके वधु बाधव, सबंधी हत हो । 
स्वजनो से रहित । 
हतवबुद्धि--लि० [स०] बुद्धिशुन्य । मूर्ख । 
हंतभग, हतभाग--बवि० [स्त०] दे” 'हतभाग्य' । 
हतभागी (पु--वि० [ स० हत+ या भागी ] [ वि० म्ली० हतभागिन, 
हतभागिनि(9', हतभागिती | अभागा । भाग्यहीन । 
उ०--पावकसय ससि स्वत न अगी। मानहु मोहि जानि 
हतभागी ।--मानस ५॥१२। 
हि० श० ११-१४ 


#दरे० 


हतसाध्वस 


हतभाग्य--वि? [स०] भाग्यहीन । वदकिस्मत । उ०--शैल निर्भर न 
बना हतभाग्य, गल नही सका जो कि हिम खड । दौडक़र मिला 
न जलनिधि अक, आह वंसा ही हूँ पापड ।--क्रामायनी, 
पृ० हद । 

हतमति--वि० [मं०] ह॒तज्ञान । हतचित्त । 

हतमना--वि० [ख० हत + मतस्‌) जिसका मन टूट गया हो । निराश- 
हृदय | खिन्नमन । उ०-+जा चुके सब लोग फिर आवास, 
हतमना कुछ और कुछ सोल्लास ।--सामधेनी, पृ० ४२ । 

हतमान-- जि० [8०] १ जिसका घमड चूर चूर हो गया हो । जिसका 
गवे दूर हो गया हो। २ जिसका अपमान किया गया हो । 
तिरस्कृत । 

हतमानस-वि० [सं०] हतज्ञान | हतचेता । 

हतमूर्ख--ति० [स०] अ्रत्यत मूखे। जडमति । वुद्धिशून्य [को०। 

हतमेधा--वि० [स्न० हतमेधस्‌] जिसकी मेधा वष्ट हो गई हो हतचेता । 
हतबुद्धि को०] । 

हतयुद्ध--वि० [स०] जो युद्ध के उत्साह से हीन हो। युद्धवृत्ति से रहित । 

हतरथ--सक्ना पु० [स०] वह रथ जिसके अश्व श्रौर सारथी मार डाले 
गए हो [को०। 

हतलक्षण--वि० [स०] अभागा । हतभाग्य । वदकिस्मत कोणु। 

हतलेवा(9)[--सज्ञा (० [हिं० हाथ + लेना] विवाह की एक रस्म। 
पाशिग्रहणा । उ०--वनडा नूँ सूप बनी, हतलेवे मिल हाथ। 
सठ कर दे चुगली समे, श्रवण चुगल मुख साथ ।--बाँकी ० 
ग्र०0, भा० २, पृष्ठ २८ । 

हतवाना--क्रि० स० [हिं० हतना का प्रेरणा०रूप] १ वध कराना। 
मरवाडालना। २ किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा 
खूब पिटवाना । 

हतविधि--वि० [८०] ग्रभागा। भाग्यहीन [को० । 

हतविनय--वि० [सं०] जिसका विनय नष्ट हो गया हो । उच्छूखल । 
विनयरहित । अशिप्ट को०]। 

हतवीर्य--वि० [स०] बलरहित । शक्तिहीन । 

हतवृत्त--वि* [घ2] जिसमे छदसवधी दोष हो। जो सदोप छद 
युक्त हो [को०। 

हतवेग--वि० [ स०] जिसकी गति नष्ट या अवरुद्ध हो गई हो [को०] | 

हततब्नीड-- वि" [स०] निष्त्रप । निलेज्ज [कोण । 

हतशिष्ट, हतशेप--वि० [स*] जीवित बचा हुआ । जो मारे जाने से 
बचा हुआ्रा हे! [को०] । 

हतश्रद्ध--वि० [स॑ं०] श्रद्धारहित । श्रद्धाविहीन । 

हतश्नी---वि० [स० ] जिसकी श्री या काति नप्ट हो गई हो । श्रीविहीन्‌ । 
सपत्तिरहित । 

हतसपद्‌---वि० [पत० हतसम्पद्‌] दे" 'हतश्री । 

हतसाध्वस--वि० [सं०] विगतभय । तिर्भीक [कोण | 


हतस्त्नीक 


हतस्त्नीक--वि० [स०] १ जिसकी औरत को किसी ने मार डाला हो। 
२ जिसने किसी या किसी की पत्नी का हनन किया हो। स्त्वी- 
हत्या करनेवाला [कोण] । 

हतस्मर---सज्ञा सी" [स०] वह जिसने कामदेव का विनाश किया हो । 
शिव। कामरिपु कोण । 

हतस्व*--वि० [घं०] जिसका स्वर या ध्वनि नष्ट हो गईं हो। जिसे 
स्व॒रभग हुआ हो कोण । 

हतहुदय--वि० [स०] जिसका हृदय टूट गया हो । भग्नाश को०] * 

हता १---वि० छ्ली० [स्र०] नष्ट चरित्र की । व्यभिचारिणी । 

हता--सज्ञा क्ली० १ नष्ट चरित्न की स्त्री। सतीत्वश्रष्ट स्त्री | २ वह 
कन्या जो विवाह के श्रयोग्य हो । चरित्नहीनता के कारण विवाह 
न करने लायक कन्या को०]। 

हता--क्रि० श्र० | हिं० होना क्रिया का भूतकाल ] [ भ्रन्य रूप हती; 
हते, हता, श्रादि ] था । 

हतादर--वि० [8०] अनादुत | असमानित को० | 

हताना(3--क्रि० स० [हिं० 'हतना' का प्रेरणा ०] दे० 'हतवाना' | 

हतारोह--वि० [सं०] जिसके ऊपर बैठनेवाले मारे गए हो । जैसे, रथ, 
हाथी भ्रादि कोी०। 

हतावशेष--वि० [सं०] जो मारे जाने से वच गया हो। हतशेप । 

हृताश--वि० [म०] १ जिसे श्राशा न रह गई हो । निराश । नाउम्मीद । 
२ शक्तिहीन। कमजोर (को०)। ३ कठोर। क्रूर। निर्देय 
(को०) । ४ निष्फल । फलहीन (कोग। ४ क्षुद्र । 
ती च | बदमाश (को०)। 

हताश्रय---वि० [सं'] जिसका आ्राश्रय नष्ट हो चुका हो। श्राश्नयहीन। 
निरवलव [को०। 

हताश्व--वि० [प०] जिसके रथ के अरश्व मारे जा चुके हो। 

हताश्वास---वि० [मे० हत 4 आश्वास] जिसे प्राप्त आश्वासन फलीभूत 
नहो सका हों। जिसे भरोसा या सहारा न रह गया हो। 
उ०--कहता प्रति जड जगम जीवन | भूले थे भ्रव तक वध 
प्रमच | यह हताश्वास मन भार श्वास भर बहता |--तुलसी, 
पृ० ११॥ 

हताहत--बि० [स्० हत 4 आहत] मारे गए और घायल। जैसे,--- 
उस युद्ध में हताहतों की सख्या एक हजार थी | 

हति--सज्का खी० |सं०] १ वध | विनाश । हत्या । २ आहत करना। 
घायल करना ) ३ आधात । चोट | प्रहार । ४ गुणन । गणा । 
५ क्षति। क्षय | हानि । ६ ऐव ।दोप । विकार [कोण। 

हतियार(9--स्षा पुं० [ सं० हति या हेति अथवा हत्याकारक ] वह 
अस्त्र या शस्त्र जिससे वध किया जाय । उ०--उहै धनुक उन्ह 
भौहन्ह चढा। केइ हतियार काल अस गढ़ा |--जायसी ग्र० 
(गुप्त), पु० १ृष७। 

हतियारा]--वि० [सं० हत्या 4- कारक] [वि० खो० हत्यारिन, हत्यारी] 
हत्या करनेवाला। वध करनेवाला। कर। निर्देय | हत्यारा 
उ०--(क) साला हतियारा कही का ।--मैला०, पू० ३२४। 
(ख) हे हृतियारी हतति है, प्रान मथति दिन रैन | --ब्रज० 
ग्र०,पु०५३ | 


५४३६ 


ह्त्यां 


कं 


हती(७(--क्रि० अ० [हिं० होना क्रिया के धूतकाल का स्व्री० रूप] 
थी । उ०--नाँह वह काशी रह गई, हती हेममय 
जौन ।--प्रेमघन०, भा० १, पु० १५४। 

हतेक्ष ण--वि० [सं०] नेत्नहीन | श्रधा कि०] । 

हतोज---वि० [सं० हतीजस्‌] उत्साहहीन। निरुत्साह। 

हतोत्तर--वि० [स०] जो कुछ उत्तर न दे सके । निरुत्तर [को०। 


हतोत्साह--वि० [सं] जिसे कुछ करने का उत्साह न रह गया हो । 
जिसे कोई वात करने की उमग न हो। उ०--इस वार 
एक आया विवाह, जो किसी तरह भी ह॒वोत्साह । --श्रपरा०, 
पृ० १७४ । 


हतोद्यम---वि० [सं०] जिसकी चेष्टा या प्रयत्न विफल हो [की० । 


हतीजा--वि० [स० हतौजस्‌] जिसकी शवित, प्रताप, काति आदि नष्ट हो 
गई हो । जिसका वीरताजन्य उत्साह खत्म हो गया हो कि०। 


हत्त (9)--सज्ञा पुं० [सं० हस्त, प्रा० हथ्य छृत्त] दे” 'हाथा | उ०-- 

हुता सज्जण ही अडे सयणा ह॒दा हत्त। जठ सोहणों साचइ 
_ होअइ, सोहणो बडी बसत्त ।--ढोला०, दू ० ५०६। 

हत्तुल्मकद्र--क्रि० वि० [अ० हत्त +- उल +- मकदूर] यथाशक्ति । यथा- 
साध्य । जहाँ तक हो सके | 3 ०---ईश्वर ने चाहा तो हत्तुल्म- 
कदूर किसी किस्म की तकलीफ न होने पाएगी |--प्रेमघन० 
भा० २, पृ० १३४। 

ह॒त्थ (()--उंच्ा पुं० [सं० हस्त, प्रा० हत्थ] दे" 'हाथ' | उ०--साखे बार- 
वार निसासा, हत्या तेग गरही चद्र हासा।--रघु० रू०, 
पृ० २१०। 

ह॒त्यथल(५)--सछ्य पुँ० [ स० हस्ततल, श्रा० हत्थल, पुर्णह० हाथल | 
हाथ का पजा । मरिवध के नीचे का भाग । हथेली । 


हत्था--सच्चा पु० [सं० हस्त, प्रा० हत्थ, हिं० हाथ] १ किसी भारी 
झौजार का वह भाग जो हाथ से पकडा जाता हो । दस्ता। 
मूठ। २ रेशमी कण्डे बुननेवालो के-करघे मे लकडी का वह 
ढांचा जो छत से लगाकर नीचे लटकाया रहता है श्रौर जो इधर 
उधर भूलता रहता है । ३ तीन हाथ के लगभग लवा लकडी 
का घलला जो एक छोर पर हाथ की हथेली के समान चौडा 
आर गहरा होता है और जिमसे खेत. की नालियो का पानी 
चारो ओर उलीचा जाता है। हाथा। हथेरा। ४ निवार 
बुनने मे लकडी का एक ओऔजार जो एक ओर कुछ पतला होता 
है और कघी की भाँति सूत बेठाने के काम मे श्राता है । ५ एक 
प्रकार का भट्दा रग जो सुर्खी लिए पीला या मठमैला होता है । 
६ पत्थर या ईंट जो दड करते समय हाथ के नीचे रख लेते 
हैं । ७ केले के फलो का घौद या गुच्छा । पजा। ८ ऐपन से 
बना ह्थ के पजे का चिह्न जो पूजन आदि के श्रवसर पर दीवार 
पर बनाया जाता है । हाथ का छापा | £ गडेरियो का वह 
प्रौजार जिससे वे कवल वुनते समय पटिया ठोकते हैं । १० 
बैठने की कुर्सी का वह भाग जिसपर हाथ टेकते हैं। 


है्थाजड़ी 


हत्थाजडी-<म्तन्ना छी० [हि० हाथी 4- जडी] एक छीटा पीधा जिसकी 
पत्तियाँ सुगधित होती हैं और जो भारतवर्ष के कई भागों मे 
पाया जाता है । 
विशेष-- इस पौधे की पत्तियों का रस घप्व और फोडे आदि पर 
रखा जाता है। विच्छू और भिड के डक मारे हुए स्थान पर 
भी यह लगाया जाता हे। सस्क्ृत मे इसे हस्तिशुडा कहते है। 
हृत्यि(3'-- सछ्छा ६० [स० हस्तिनू, प्रा० हत्थि ] हस्ति । हाथी | गज । 
फील | उ०--सिवा ओरगहि जिति सके, औरत राजा राव । 
हत्यि मत्य पर सिंह विनु आनन घाले घाव ।--भूषरा ग्र०, 
पू० १००१॥ 
यौ०- हत्थिमत्थ > हावी का मस्तक | 
हृत्थी--सज्ञा ख्री० [हिं० हत्या, हाथ] १ फ्रिसी औजार या हथियार 
का वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाय । दस्ता | मूठ। २ चमड़े 
का वह टुकडा जिसे छीपी रण छापते समय हाथ मे लगा लेते 
है। ३ वह लकडी जिससे कडाह में ईख का रस चलाते है। 
४ गोमुखी की तरह का ऊनी थैला जिससे घोडो का बदन 
पोछते हे। ५ बारह गिरह लबी लकडी जिसमे पीतल के छह 
दाँत लगे रहते हे भौर जो कपडा बुनते समय उसे ताने रहने के 
लिए लगाई जाती है । 
ह॒त्थे--क्रि० वि० [स० हस्ते, प्रा० हत्थे, हि० हाँथे] हाथ मे । 
महा ०--हत्थे चढना रू (१) हाथ से आना १ अधिकार में श्राना । 
प्राप्त होता। (२) वश में होना। प्रभाव के भीतर भाना। 
हत्थे लगना - दे” हत्थे चढना' | 
हत्थेदड--सछ्या पुं० [हिं० हत्या + दड] वह दड (कसरत) जो ऊँची 
ईंट या पत्थर पर हाथ रखकर किया जाता है। 
ह॒त्या-- सल्ना क्षी० [स०] १ मार डालने की क्रिया | वध । खून । 
क्रि० प्र०-करना ।--होना । ! ।> 
२ वध करने का पाप। हत्था करने का दोप (को०) । 
हा ०--ह॒त्या लगना 5 हत्या क्रा पाप लगना । किसी के बघ का 
दोष ऊपर ग्राना । जैसे,--गाय मारने से हत्या लगती है । हत्या 
लेना ८ हत्या का पाप ओोढना। उ०--एहु कहेँ तसि मया 
करेहु | पुरवहु आस कि हत्या लेहू ।--जायसी ग्र० (गुप्त), 
पृ०२६२। ह 
३ श्रत्यत दुवेल और कमजोर प्राणी ) ४ हैरान करनेवाली बात | 
भभट | बखेडा । जैसे, -- (क) कहाँ की हत्या लाए, हटाम्नो। 
(ख) चलो, हत्या टली | 
मुह[०--हत्या टलना ८ रभट दूर होना । हत्या सिर मढना था 
लगाना ८ बखेडे का काम देना । कफट लादना । 
हत्यार/--सब्बा ६० [हि० स० हत्या + कार] दे" 'ह॒त्यारा' | 
हत्यारा--वि०, सब्ना पुं० [स० हत्या + कार] [ छी० हत्यारिन, हत्यारी] 
हत्या करनेवाला । वध करनेवाला। जान लेनेवाला। हिंसा 
करनेवाला । 3०--अश्ररु प्रभु मो ते जनम तिहारौ । जिनि जाने 
यह कस हत्यारी ।--नद० ग्र०, पृ० २२६। 
हेत्यारी--म्ज्ञा ली० [हिं० ह॒त्यारा] १' हत्या करनेवाली । प्राण लेने- 
वाली । २. हत्या का पाप । आखणुवध का दोष। खून का भ्रजाव। 


व 
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हथंकरा 


क्रि० प्र०--लगना । 
हथ )--सज्जञा पु० [स० हस्त, प्रा० हत्य, हथ्थ, हि० हाथ] 'हाथ' का 
सक्षिप्त रूप जिसका व्यवहार समस्त पदो में होता है। जसे,--- 
हथकडा, हथफेर, हथलेवा । उ०--रघुनाथ श्री हथ हथे रावण, 
परम सता कोध पावर ।--रघु ० रू०, पु० २२७ । 


हंथ--सज्ञ] पुं० [सं०] १ आघात । २ वध । हनन। हत्या। ३ मौत । 
मृत्यु। ७ दुखी या निराश मनुष्य [को०। 

हथ[--सच्षा पुं० [सं० हस्ति, प्रा० हत्यि, हथ्थि, हि० हाथी] 'हाथी' शब्द 
का सक्षिप्त रूप जो समस्त पदो में व्यवहृत किया जाता है। 
जैसे,--हथनाल, हथशाला आदि । 


हथउधार---भज्ञा पुं [हि० हाथ + उधार] वह॒कर्ज जो थोडे दिनो के 
लिये यो ही बिना किसी प्रकार की लिखा पढी के लिया जाय। 
हथफेर । दस्तगरदां । 


क्रि० प्र०--करना ।-देता | -लेना । 


हथकेंडा - सन्ञा पुं० [सं० हस्त, हि० हाथ + घं० काण्ड] १ हाथ को 
इस प्रकार जल्दी से और ढग के साथ चलाने की क्रिया जिससे 
देखनेवालो को उसके द्वारा किए हुए काम का ठीक ठीक पता 
न लगे । हाथ की सफाई । हस्तलाघव । हस्तकौशल। जैसे,-- 
बाजीगरो के हथकडे। २ गुप्त चाल। चालाकी का ढग। 
चतुराई की युक्ति । जैसे, --यह सब हथकडे मै खूब पहचानता 
हूँ। ३ गुप्त अभिसधि। पुड़यत् | ४ तिकडमबाजी | धर्तता 
भरी चाल । ह 

हथकडेवाज--सब्ञा पुं० [हिं० हथकडा] तिकडमवाज एवं धूत॑ व्यक्ति। 

हथकटी--सज्जा ली? [हि० हाथ] गतके का दावे जिसमे हाथ पर प्रहार 
करते है । उ०--अ्रखाडे मे गतका लेकर खडे हुए है तो मालम 
हुआ विजली चमक गई । एक दफ्य ललकार दिया कि रोक 
हथकटी ।--फिसाना०, भ्० १, पृ०७। 


हथकडा--सज्ञा पुं० [हिं० हाथ 4 कडा] १ उपाय। साधन। उ०--- 
मात सच्चा हाथग्ाने के लिये, हाथ की ही हथकडी, है हथकडे |--- 
चुभते०, पृ० १५। २ 'हथकटी' का पुलिग । 4० 'हथकडी॥ 
उ०--बहुत शोर होगा, कैदी के कठिन हथकडे तडकेगे 4 
अग्नि०, पृ० ७ । 


हथकडी--सब्बा क्री० [ 8० हाथ + कडी । डोरी से बँधा हुम्रा लोहे 
का छोटा कडा जो कंदी के हाथ मे पहना दिया जाता है (जिससे 
वह भाग ने सके)। उ०--माव सच्चा हाथ श्राने के लिये 
हाथ की ही हथकडी है हथकडे ।--चुभते०, पृ० १५ । 
क्रि० प्र०--पड़ना | --डालना । 
यो०--हथकडी वेडी > हाथ भ्रौर पैर का लौहवधन । 
हथकरा--सज्ञा पुं० [ हि० हाथ +॑ करना ] १ घुनिये की कमान मे 
बंधा हुआ कपडे या रस्सी का दुकडा जिसे घुनिये हाथ से पकडे 
रहते है । २ चमडे का दत्ताना जिप्ते चारे के लिये कंटीले फाड 
काठते समय पहन लेते है । 


हथकरी" 


हथकरी *---सज्ञा की? [ हि० हाथ + कडा ] दूकान के किवाडो में लगा 
हुआ एक प्रकार का ताला। 
विशप--यह ताला एक कडी से जुडे हुए लोहे के टो कडो के 
रूप में होता हू और दोनों ओर ताले के अमकुडे की तरह 
खुला रहना है। इसी मे हाथ डालकर कुजी लगा दी जाती है। 
हथकरी,5 *--स्ञा छ्ी० दे० 'हथकडी' | उ०--शसु दर विरहनि वदि 
मैं विरह॒ दीनी आइ । हाव हथकरी, तौक गलि, क्‍यों करि 
निकस्यों जाइ ।--छु दर० ग्र०, भा० २, पृ० ६८३ । 
हथकल--उच्षा पु० [हिं० हाथ + कल ] १ पेच कसने के लिये लुड्ारो 
का एक औजार | २ करघे की दो डोरियाँ जिनका एक छोर 
तो हत्ये के अपर वँधा रहता है और दूसरा लग्धे मे | ३ 
तार ऐंठने के लिये एक श्रौजार जो आ्राठ अगुल का होता हें 
श्लौर जिसमें पेचक्श लगा होता है । ४ टे? 'हवकरा'! । 
हथकोडा--सज्ञा पु० [ हि० हाथ + कोडा] कुण्ती का एक पेच । 
हथखडा--पछज्ञा ० [ हिं० हाथ + काड ] दे? 'हथकडा । 
हथछुट---वि० [ हिं० हाथ + छूटना ] जिसका हाथ मारने के लिये बहुत 
जल्दी उठता या छटता हो । जिसकी मार बठने की झादत हो । 
हथछोड|--वि० [ हिं० हाथ + छोडवा ] दे” 'हथछुट' [कोणु । 
हथडा(9--मज्ञा पुं० [ स० हस्त, प्रा० हथ्थ + डा (प्रत्य०) ] दै० 
हाथ” । उ०--करहा काछी कालिया, भुदँ भारी घर दूरि। 
हथडा कॉइन खचिया, राह गिलतइ सुर ।--ढोला०, दू० ४६६। 
हथधरी[--नज्ञा क्षी० [ हिं० हाय +धरना ] लकडी की वह पटरी जो 
नाव से लगाकर जमीन तक दो श्रादमी इसलिये पकडे रहने हूं 
जिसमे उसपर से होकर लोग उतर जाये । 
हथना(३१/--क्रि० स० [ स० हत, हिं० हतना ] दे" हतना' । उ०-- 
रघुनाथ श्री हथ हथे रावण, परम सता कीघध्र पावशण।--रघु० 
रू०, पु० २२७ । 
हथनापुर(छ--सज्ञा पु० [ छ० हस्तिनापुर] द० “हस्तिनापुर । 
उ०--हाड हटकको हृथ्थि बीर खच्यो कर सहे। के 
हंथनायुर चद ' वीर खचे वलिभद्रे ।--पुृ० रा०, २६॥६३। 


हथनारि(प--सज्ञा लो" [ हिं० हाथी + नाल ] दे" “हथनाल' । 
उ०--उठी कोर हय गय प्रवल, दिदुृठ दुश्नबन छुटि घीर॥ 
दिपि प्रनुधर हवनारि घरि, भरकि भरहरी भीर [--पृ० 
रा०, ८।४६। 

हथनाल--सज्जा पुं० [ हिं० हायी + नाल ] वह तोप जो हाथियों पर 
चलती थी । गजनाल 

हथनी--पज्ञा क्री" [8० हस्तिनी, हिं० हाथी+नी (प्रत्य०) ] 
हाथी की मादा । 

हथफूल--श्ज्ञा पुं० [6० हाथ +- फूल] १ एक्र प्रकार की आतशवाजी | 
२ हयेली की पीठ पर पहनने का एक जडाऊ गहना जो 
सिकडियो के द्वारा एक ग्रोर तो अंगूठियो से वेधा रहता है और 
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हथलवा 


दूसरी ओर कलाई से। हथर्साकर | हथसक्र | उ०--भुजवध 
पहुँचि वीटी हथफ्‌ल है जू खासा ।-ब्रज० ग्र०, पृ० ४८ । 
हथफेर---सच्चा पुं० [ हिं० हाथ + फेरना ] १ प्यार करते हुए शरीर 
पर हाथ फेरने की क्रिया । २ रुपए पैसे के लेन देन के समय 
हाथ से कुछ चालाकी करना जिससे दूसरे के पास कम था 
खराब सितक्रे जायें। हाथ की चालाकी। ३ दूसरे के माल 
को चुपचाय ले लेना। किसी वस्तु या धन को सफाई के 
साथ उडा लेना । 
क्रि० प्र---करना । 
४ थोड़े दिनों के लिये बिना लिखापढ़ी के लिया या दिया हुम्ना 
कर्ज । हथउधार । 
क्रि० प्र०--देता । लेना | 
हथफेरि(धु'--सछा की [ हिं० हथ +-फेरी ] हाथ की सफाई । उ०-- 
ज्यों हथफरि दिखावत चाँवर, अ्रत ती घूरि की धूरि छ्तंगी । 
“सु दर० ग्र०, भा० २, पृ० ४६१ । 
हथबे टाए-सब्ञा पुं० [हि० हाथ + बे ट] एक प्रकार की कुदाली जो 
खडे गन्ने काटने के काम मे श्राती है। 
हथरकी--बा क्षी० [हिं० हाथ + रखना] चमडे की घैली जो कोल्ड 
में गन्ने डालनेवाला हाथ में पहने रहता है । 
हथरप्त।--सज्ञ] ए० [8० हाथ +- रस] हस्तमंयुन । हस्तक्रिया । 
हथलपक, हथलपका--वि० [[ह० हाथ 4 लपकना] हाथ से लपक लेने 
या उडा देनेवाला । द्रव्यादि पर हाथ मारनेवाला । उ०--अरव 
ऐसा हथलपका हो गया है कि सौ जनन से पैसे रख दो, खोज- 
कर निकाल लेता है ।--रग्रभूमि, भा० २, पु० ७५१ । 
हथलपकी-- छज्ञा खी० [हिं० हाथ 4 लपकी] चोरी | भपद्वा। छीना- 
भपटी । उ>--दुरवस्था में जगतर्सिह की हथलपकियाँ बहुत 
प्रखरती ।--मान ०, भा० ५, पृ० ३०८। 


हथलपकौग्बल--बि० [हिं० हाथ + लप्कोव॒ल] हाथ बढाकर छीव 
लेना । हस्तगत कर लेना । छीना भकपटी । उ०--(क) शेक्स- 
पीयर पर हथलपकौगनल कर मरचेंट श्राफ वेनिस के भी मरचेट 
वन गए ।-प्रेमघन ०, भा०२, पृ० ४३४ । (ख) ऐसी भी 
हथलपकोग्नल ठीक नही कि जो वेतरह उधर से कुछ उडा 
लिया ।--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ३१। 

हथलपक्‍्का[--वि०[हिं० हाथ 4- लपकना] दे? 'हथलपक', 'हथलपका' | 

हथली'-.-सज्ञा कली [हिं० हाथ + ली] चरखें की मृठिया जिसे पकडकर 
चरखा चलाते है । 

हथली (५ 7*--सज्ञा खी० [स० हस्त + तली या स्थली, प्रा० हत्यल्ली] 
दे० 'हथेली' | उ०--हथली सोहे” मनु प्रण चदा। अगुरिन 
पाँति शोभा अ्रविदा ।--कवीर सा०, पृ० ६९ । 

हथलेवा--सज्ा एुं० [हिं० हाथ + लेना] विवाह में वर कन्या का हाथ 
अपने हाथ मे लेने की रीति | पारिग्रहए | उ-सेद सलिल 
रोमाच कुस, गहि दुलही अ्रु नाथ | हियो दियो सेंग हाथ के 
हथलेवा ही हाथ |--विहारी (शब्द०) । 


हथवाँस 


हथवाँस[--सप् पैं० [हिं० हाथ + वास (प्रत्य०)] नाव चलाने के 
तमान | जैते,--वरगा, पतवार, डाँडा इत्यादि । 
हथवॉसना।--क्रि० स० [4० हाथ + ग्रवासना] १ किसी व्यवहार मे 
लई जानेवाली वस्तु में पहले पहल हाथ लगाना। काम मे 
लाना । व्यवहार करना । २ अझयने अधिकार में ले लेना । 
प्रधिकृत करके स्वय वारप॑प्रयुकत्त करता जिससे अन्य कोई 
उसका उपयोग ने कर सक्रे। उ०--श्रम॑ विचारि गुह न्नाति 
सन बहेउ सजग सब होहु। हथर्वासहु बोरहु तरनि कौजिय 
धाटारोहु +-तुत पी (शब्द०) । 
हथवाह(3/[--सज्ञा पुं० [हि० हाथ + वाह | शस्त्न अ्रस्न्न टूट जाने पर 
याट्राग्रों का परस्पर हाथावाही करते हुए मिड जाना । कुश्ती । 
मल्नयुद्ध । 
हवशाल(७-- एप पु" [हिं० हथ + शाल] वह स्थान जहाँ हाथी 
बाँधा जाता है । हथसार | उ "हाथी हथशालन मे, घोडे 
घुडसालन में, बुल के कुदुब लोक देखत खरे रहे ।--राम ० 
घर्म०, पृ० ६५ । 
हथसकर--प्रद्मा पु [हि० हाथ + साँकर] हथेजी की पीठ पर पहनने 
का एक गहना जो फूल के श्राकार का होता है और जिसमे 
पतनी सिक्डियाँ लगी होती है । हथफूल । 
हथसाकड), हथसॉकर, हथसॉकल (9--सश्ा ६० [हिं० हाथ + साॉकर] 
दे” हथसकर'। 
हैवसाँकला--सब्या पुं० [हिं० हाय + साल] रे? 'हवसकर' । 
हंथसार--सणा खी० [हिं० हाथी + सं* शाल, हिं० सार] वहू घर 
जिसमे हाथी रखे जाते हैं । फीलखाना । गजशाता। 
हथा।--सझा पुं० [० हस्तक, प्रा० हत्यश्र, हि? हत्वा, हथा, या हि० 
हाथ] पूजन आदि के अ्रवसर पर गीले पिसे हुए चावल झौर 
हल्दी पोत्कर दीवार पर बनाया हुआ्ना पे का चिह्न । ऐपन का 
छापा । 
हथाहथी'--अव्य० [ हिं० हाथ (टह्विरए००) ] १ एक हाथ से दूसरे के 
हाथ में नराबर जाते हुए । हाथोहाव । २ शीत्न। तुरत। 
हथाह वी (९१-- सजा खी० [सं० हस्ताहस्ति, हिं० ह थ] छीना कपदी। 
हाथावाही । उ७--डा रत श्रवीर एरी वीर, घलवबीर मेरो हवथा- 
हथी ले गयो शनेरो नित चोरि के ।--दीन० ग्र०, पृ० २२। 
हथिनापुर(--सझ्ा प० [मं० हस्तिनापुर] ३० “हस्तिनापुर'। उ०-- 
(क) नूर धूप ते” श्रछछ, पड हथिनापुर सारिय | --१० रा०, 
२१।१६४॥ (रा) भ्रहिछत्ता, हविनापुर जात। चले वयारसि 
उछि परभात ।--भ्रधे०, पृ० ५३ । 
हथिनाला(प्--सछा पु० [सं० हस्ति+ नाल, हिं० हथनाल] दे० 
'हुथनाल' | 3०--चले चकक्‍क जो ले हथिनाला । पसरहि धूम 
होई झेंधकाला ।--हिंदी प्रेमा०, पृ० २२४॥ 
हथिनी--स-] रच? [सं० हस्तिनी प्रा० हत्विणी] हाथी की मादा । 
हथिया'--सछा ० [स्० हस्त, प्रा० हत्व (नक्षत्र) + हिंए इया (त्वा० 
प्रत्य०) ] सस्त नद्मत्न। 
हथिया'--सएा सी० [हिं० हाथ] कघी के ऊपर की लर्ढो। (जुनाहे) । 
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हथियाना--त्रि ० स० [हि हाथ + प्राना या उयाना (प्रत्यर )] ३ हाथ 


में करना। अधिकार मे काना | ले लेना । ? “सा को बर्पु 
धोसा देकर ले लेना | उठा तिना । ३ हाथ में पड़ठना । हाथ से 
पकड़ कर वाम मे लाना। ४ हत्या या हथेरा से खेल मे 
पानी पहुँचाना । 

हथियार--सणा पुं० | हि? हथियाना (८ हाथ से पहयदा)]) हाप से 
पकडफर काम में लाने की साधनवस्तु । बह बस्तु डिसिरी 
सहायता से कोई काम किया जाय । झऔजयार। २. तडयार, 
प्वाला ग्रादि सानमण करने या मारने फा साधन अस्त शस्तत । 

क्रि० प्र०--चलना |--चजाना । 
मुहा ०--हेघियार उठाना ८ (१ ) मारने के लिये अस्त्र दाथ से जेया। 

(२) लडाई के लिये तंयार होना । हथियार करना जल हबि- 
बार चलाना। हवियार डालना > युद्ध मे परास्त होता । हनियार 
बाँधना 5 युद्धार्थ शस्त्नारत्नों से सज्जित हाना। लड़ाई के लिये 
त॑ंयार होना । हवियार लगाता 5 ग्ररव्रणस्त्न धारण करना । 
३ तलिगरेद्रिय । (बाजार) । 

हथिया रघर--भज्ञा पुं० [हि० हथियार + घर] वह भृह या ग्रागार 
जहाँ पर शस्त्नास्त्न रघे जाते हो । 

हथियारबद--वि० [हिं० हथियार + फा० वद (स« वेध )] जो हृवियार 
बाँधे हो। सशस्त्र | जेसे,--ह॒वियारवद सिपाही । 

हथिसा र(--नण ६० [स० हस्तियात] हस्तियाता । हथमाल। 
उ०--कचन गढल हृदय हथिसार, तेविर खान प्रयोधरवार । 
--विद्यापति, पृ० १६०। 


हथी (9:--छज्ना १० [सं० हस्तिनू] दे? 'हाथी'॥ उ०--(क) फ़ित हो, 
कित महिमा नाथ की। कहत हीं चीटी हथी साथ की |--नद ०७ 
ग्र०, पु० २७०। (ख) घुमडनि मितरनि देखि डर आदीे। 
मनमथ मात्री हथी लरावे ।-+नद० प्र ०, प० १३२ | 

हथुई[--वि० [हिं० हाथ, हथ ] हाथ से सवधित | हाथ द्वारा निभित । 
हाथ की। जैसे, हथुई मिट्टी, हथुई रोटी । 

हथुई मिट्टी--सखज्ा सी? [हिं० हाथ + मिट्टी] गीजी मिट्टी या पह लेप 
जो कच्ची दीवार वा पुरदुरापन दूर करने के जिये लगाया 
जाना है। 

हथुई रोटी--सझ खी० [हिं० हाथ + रोटी] बह रोटी जो गीले झाटे 
की लोई को हाथ से गढव र बनाई गर्ट हो । 

हथरा-स्या ६० [हिं० हाथ + एरा (प्रत्य०)] तीन, साढ़े तोन हाथ 
लवा लकडी का चह बल्ता जिमफा एक सिय हपेंची वी ताह 
चौडा हाता है भौर जिसमे खेती छझी नाली वा पानी चाए, पार 
सिचाई के जिये उलीचते हैं । हाथा । 

हथेरी(छ--सश छी*[हि०् हाथ + एलो] ३० 'हपेली' । उत--भरी फघ 
रहे लिए गागरिया भई लाल हयरी देह 4 २ को । --पवुव दा 
पु्‌० र४व। था हु 

हथैल--सश खीन्‍्[हिल हाथ ) बढ़ लचीली पमात्ी निषपर यना उप्रा 

कपड़ा तानवर रखा जाता हे ना नस न 

डा तानवार रखा जाता दे। पर्तिक। पनयट । (जुजादें) | 


हर्थली 


हथेली--पन्चा क्री? [घ० हस्ततल, प्रा० हत्यतल, हत्यल, हृथ्य॑त्न] १ 
हाथ की कलाई का चौडा सिरा जिसमे उँगलियाँ लगी होती है। 
हाथ की गद्दी । हस्ततल । करतल । 

मुहा ०--हथेली मे आना (१) हाथ में श्राना । अधिकार में 
आना । मिलना। प्राप्त होना । (२) वश में होना । हथेली 
में करना ८ अपने शपिकार में करता | ले सेना । हथेली सुज- 
लाता रू द्रव्य मिलने का झ्ागम सूचित होता । कुछ मिलने का 
शझ्भुन होना । 

विशेष--यह एक प्रचलित प्रवाद है कि जब दाहिने हाथ की हथेली 
खुजलाती है, तव कुछ मिलता है। 


हथेली का फफोला > भ्रत्यत सुकुमार वस्तु | बहुत नाजुक चीज 
जिसके टूटने फूटने का सदा डर रहे । हथेली देना या लगाना ८ 
हाथ का सहारा देना | सहायता करना । मदद करके से धालना | 
हथेली पीटना या बजाना > ताली पीटना । किसकी हथेली में 
बाल जमे है ? ८ कौन ऐसा मसार में है ? जँसे,--फिसकी हथेली 
में वाल जमे है जो उसे मार सकता हे । हथेली सा ८ विल्कुल 
चौरस या सपाद | समतल । हथेली पर जान रखना या लेना # 
प्राणुत्याथ का भय न रखना। जान देने के लिये हरदम, 
हर हालत में तैयार रहना | हुवली पर जाव होना 5 ऐसी ध्थिति 
में पडना जिसमे प्राण जाने का भय हो | जाव जोखों होना । 
हथेली पर दही जमाना ऋ किसी काम के लिये बहुत जल्दवाजी 
करना । किसी से कोई काम कराने के लिये श्रत्यत शीघ्रता 
करना । हथेली पर सर रखना या लेना # दे 'हथेली पर 
जान रखना'। हथेली पर सरसो उगाना या जमाना >असभव 
कार्य को भी सभव कर दिखाता। किसी कठिन काम को श्रत्यत 
शीघ्रता से कर दिखाना । 
२ चरखे की मुठिया जिसे पकड़कर चरखा चलाते हे । 
हथेव(((--सज्षा पु" [हिं० हाथ] हंथोडा । घत । उ०--हुनि हथेव 
हिय दरपन साजे । छोलनी जाप लिहे तन माँजे ।-जायसी 
(शब्द०) ।! 
हथीडी--सज् क्ली० [हि० हाथ] १ हथोरी | हयेली | २ दे० 'हवौडी'। 
हथोरी (9'[--मज्ा खी* [हि हाथ + ओरी (प्रत्य०) | दे० 'हथेली' । 
उ०--जानौ रकत हथोरी वूडी । रवि परनात तात, वे जूडी। 
-+जायसी (शब्द० ) । 
हथोटी--सज्ञा को” [हि० हाथ + झौटी (प्रत्य०) ]१ क्रिसी काम मे 
हाथ लगाने का ढग। हाथ से करने का ढब । हाथ की शैली । 
हस्तकौशल । जैसे,--अभी तुम्हे इसकी हथीटी नही मालूम है, 
इसी से देर लगती है। उ०--रसना को भाग, साँचे स्लौननि 
सुभूषत हे, जगमगी रहे महा मोहन हथौटी के ।--घनानद, 
पु० २०५। 
मुहा ०--हथीटी जमना, मेंजना या सघ जाना ८ (१) काम करने 
में बुशलता प्राप्त होना । हाथ रमा होना या सध जाना। हथौटी 
में सीखना ८ कला या हुनर की जानकारी प्राप्त करना। किसी 
काम को करने का गुण सीखना । 
२ किसी काम भे लगा हुआ हाथ । किसी काम में हाथ डालने की 
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किया या भाव । जैसे,--उसकी हथीटी वडी मनहस है । जिस 
काम में हाथ लगाता है, वह चोपट हो जाता है । 

हथीडा--म्ष्ठा 4० [हि० हाथ + झौडा (प्रत्य० )] [फी० अन्पा० हयौटी] 
१. कित्ती वस्तु को ठोकने, पीटने या गढने के लिये साधन- 
वस्तु । लुहारो या सुनारो का बह शब्रौजार जिससे वे किसी धातु- 
खड को तोडते, पीटते या गटते है । मारतील । २ कील ठोकने, 
यूंटे गाउने आदि का झौजार । 

हथीडी--चश्मा सखी? [हिं० हथौडा का लघ्वर्थक रूप] छोटा हथीडा । 

हंथीना--सणा ६० [हिं० हाथ + रीना (प्रत्य०)] डू हे भौर दुलहन के 
हाथ में मिठाई रखने की रीति । 

हथ्थ()--0शा १० [म० हस्त, प्रा० ह८्थ] हस्त | हाथ । 

हृ्थल(ए--सब्चा पुं० [मं० हस्ततन, प्रा० हत्वत] हाथ का पजा। 
हथेली । 

हृथ्थि, हथ्यी--धत्चा एु० [सं० इस्ती] हाथी। हस्ती । 

हध्याना(9)--ज्रि० स० [हिं० हाथ] दे० 'हथियाना? । 

हथ्या २७/--उ5ण १० [हि० हथियार] दे? 'हुथियार | उ०-नाएं न 
माथाह दविखन नाथ ते साथ में फौज न हाय हृथ्यारों।-- 
भूपण ग्र०, पू० १३६। 

हृद--छद्चा क्षी० [अ०] १ किसी वस्तु के विस्तार का श्रतिम पिरा। 
किसी चीज की लवाई, चौडाई, ऊँचाई या गहराई की सबसे 
अधिक पहुँच । सीमा । मर्यादा । जैँसे,--सडक की हद, गाँव 
की हद । 

यौ०--हदवदी । हृदसमाझत । 

मुहा ०--हद बाँधना ८ सीमा निर्धारित होना । यह ठहराया जाना 
कि क्रिसी चीज का घेरा श्रथवा लथाई, चौडाई यहाँ तक है। 
हद बाँधना ८ सीमा निर्धारित करना | हद तोडना र सीमा के 
बाहर जाता या कुछ करना । सीमा का प्रतिकमण करना । 
हद से बाहर 5 ठहराई हुई सीमा के आगे । हद कायम करना ८ 
दे० हुद बाँधता' । 

२ किसी वस्तु या बात का सबसे श्रधिक परिमाण जो ठहराया गया 
हो। श्रधिक से भ्रधिक सख्या या परिमाण जो साधारणत 
माना जाता हो या उचित हो । पराकाप्ठा। जैसे,--(क) उस 
मेले में हृद से ज्यादा आदमी आए । (ख) उसने मिहनत की 
हद कर दी । 3०--क्वैला करी कोकिल कुरणग बार कारे करे, 
कुढि कुढि केहरी कलक लक हद ली ।--केशव (शब्द०) ) 

क्रि० प्र ०--क रता « प्रति कर देना । --होता 5 पराकाप्ठा हो 
जाना । 

मुहा ०--हद से ज्यादा > गहुत श्रधिक | ग्रत्यत । हद व हिसाब 
नही > बहुत ही ज्यादा । अश्रत्यत अपार। भ्परिमेय । 

३ ओद। श्राड (को०)। ४ मुसलिम धर्मशास्त्र द्वारा विहित देड 
(को०) । ५ किसी वात की उचित सीमा या निश्चित स्थान । 
कोई बात कहाँ तक करनी चाहिए , इसका नियत मान । कीई 
काम, व्यवहार या आचरण कहाँ तक ठीक है, इसका भदाज। 
मर्यादा | जैसे;--तुम तो हर एक बात में हद से बाहर चले 
जाते हो । 


हृदका 


मुहा०-+हद से गुजरना मर्यादा का अतिक्रमण करना। जहाँ 

उचित हो उससे किसी वात मे आगे बढना | 

हृदका (६!१--सज्ञा पुं० | अनु ० | धवका । हचका | 

हृदफ--सज्ञा पु० [ ञ्र० हृदफ ] १ लक्ष्य । निशाना । २ ऊँचा पुश्ता । 
३ निशानेबाजी सीखने के लिये निर्मित युद्ध का वह स्थाव 
जहाँ लक्ष्यवेव किया जाता है [को० । 

हृदस[--सब्चा ६० [ग्र० हारिसह ] मय । डर । खौफ । 

हंदसना--क्रि० अ० [हिं० हृत्स + ना (प्रत्य०)] भयभीत हो जाना। 

_. खौफ खाना। डरना। 

हृदसमाअ्रत--सझ्ञा ली" [ श्र०] किसी बात का दावा करने के लिये 
समय की नियत अभ्रवधि । वह मुकरंर वक्‍त जिसके भीतर भ्रदालत 
में दावा करना चाहिए। (कचहरी) । 


सुहा ०-- हद समाञ्रत होना « हद समाश्रत पूरी होना। दावा 
करने की श्रवधि का बीत जाना । 


हृदसिझ्नासत--सज्ञा ली [ भ्र० ] किसी न्यायालय के अ्रधिकार की 
सीमा । उतना स्थान जितने के भीतर के मुकदमे कोई अदालत 
ले सके । ष 


हृदीस--सज्ला छी० [ ञ्र० ] मुसलमानों का वह धर्मग्रथः जिसमे 
मुहम्मद साहब के कार्यों के वृत्तात श्लरौर भिन्‍त भिन्‍न अवसरों 
पर कहे हुए वचनों का सग्रह है श्रौर जिसका व्यवहार बहुत 
कुछ स्मृति के रस्प मे होता है। 
ह॒हू--सन्ना खी० [आ० हद] दे” हद! । उ०--[क) हद्दं कारिगर हुन्तर 
कीन्हा । जैसे दूध मे जामत दीन्हा ) --केवीर सा०; भा०, 
४, पृ० ५३४ । (ख) हद अनहह् ना उठे वानी ।-पलटू०, 
भा० २, पृ० ३० । (ग) है नीचता और वेएतवारी की 
/ हहू ।--वो दुनिया, पृ० २८ । 
हृद्या--सज्ञा ल्री० [ स॑० ] मेपादि लग्तो का प्रारभिक तीस अश | 
विशेष--सख्याविशेष के अनुपात से इनमे पाँच पॉच ग्रहो का भाग 
हहता हे! जैसे, मेष लग्न के ३० अ्रश मे ६ भाग गुरु, ६ अ्रश 
शुक्र, 5 श्रश वुध तथा पाँच पाँच अश भौम और शनि का 
होता है। अन्य लग्नों के श्रश भी इसी प्रकार ग्रहो मे विभक्‍त 
किए जाते है । वर्षप्रवेश के आदि में शुभाशुभ गणना में 
इसका प्रयोग किया जाता है। नीलकठीय ताजक मे इसका 
विस्तृत विवररा द्रष्टव्य है । 
हनू--वि० [स०] मारनेवाला | वध करतेवाला । हननेवाला । (समस्त 
पदो मे प्रयुक्त) । जैसे, पितृहन्‌, मातृहन्‌, बहाहन्‌, पुत्रहन्‌ आदि । 
हन--सज्ञा पु० [ स० ] मारना | काटता । वध | हतन किो०। 
हनन'-.-.सज्ञा पुं० [ स० ] [ वि० हनतीय, हनित ] १ मार डालना । 
बंध करता । जान मारना । २ आघात करना । चोट 
लगाना | पीटना । ३ गृणन । गुणा करता । जरब देता । 
(गणित्त) । ४ एक प्रकार का क्षुद्र कीट (को) । ५ ढोल, 
नगाडा, धौसा आदि बजाने की लकडी (को०)। 
हननॉ--वि० हनन करनेवाला । मारने या वध करनेचाला । 
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हतुभेद 


हननशील--वि० [ सं० ] क्रूर। वधिक | प्राण लेनेवाला । 

हनना (४१।--क्रि० स० [ स० हनन ] १ मार डालना | बध् करता । 

प्राण लेता । उ०--छन महेँ हने निसाचर जेते ।--तुलसी 

(शब्द०) । २ आघात करना । चोट मारना | प्रहार करना । 

कसकर मारता । 3०- (क) मुप्टिक एक ता[हि कपि हनी | 

“तुलसी (शब्द०)। (ख) अश्रावत ही उर मेँह हनेउ मृप्टि 

प्रहार प्रघोर |--तुल्सी (शब्द०) | ३ पीटना ) ठोकना। 

४ लकडी से पीट या ठोक्कर बजाना | उ०--जे गीद्र सिद्ध- 

मुनीस देव विलोकि प्रभु दु दुभि हनी ।--तुलसी (शब्द०) | 

हननी--वि० छवी० [ स० हनन -+ ई (प्रत्य०) | मार डालनेवाली। हनन 
करनेवाली | उ०--री, हुआ तुभको न कुछ सकोच | तू बनी 
जननी कि हननी, सोच ।--साकेत, पूृ० १८२ । 

हनतीय--बवि० [स०] १ हनन करने योग्य | मारने योग्य। २ जिसे 
मारना हो। 

हनफी--सब्ला पुं० [अ० हनफी] मुसलमानों से सुन्नियों का एक सप्रदाय | 
हजरत इन्नाहीम का अनुयायी । 

हनवाना (9'--क्रि० स०[ हि हनना का प्रेरणा०] मारने या हनने 
का कार्य दूसरे से कराना । मरवाना । 

हनवाना [--त्रि० अ० [स०५/पएा, %/स्तपयू, प्रा० &/प्हव,/प्हाव >> 
ण्हावग्त, हिं० नह॒वाना| दे" 'नह॒वाना', 'नह॒लाना । 

हताना।--क्रि० श्र० [स०५/स्तापय्‌, प्र।०९/प्हावय ] हे” 'नहाना! । 

हनितवत(9'--सज्ञा पुं० [ प्रा० हनुमन्‍्त ] दे” 'हनुमत'। 

हनिवत(9)--सल्चा पुं* [ प्रा० हनुमन्‍्त ] दे* हनुमत। 

हनिवेंत (9:--सज्ञा पै० [ प्र० हनुमन्‍्त ] दे” हनुमान! | उ०--नहिं सो 
राम, हनिवेत बडि दूरी । को लेइ श्राव' सजीवन मूरी |-- 
जायसी (शब्द०) । 

हनी--सज्ा पुं* [ अ० | मधु । शहद | 

हनीमूल---सच्चा पुं० [अ०] विवाह के बाद पूति पत्नी का प्रमोदकाल । 
विवाह के अ्नतर पति पत्नी का आनद विलास एवं क्रीडा का मास । 

हनील--सज्ञा पुं०[ उ० ] केवडा । केतकी [को०] । 

हनु---सज्ञा क्ली० [ स० ]१ दाढ की हड्डी। जबडा | २ ठुड्डी । 
चिंवुक । हे अस्त्र। हथियार (फो०)। ४ वह वस्तु जिससे 
जीवन को क्षति हो (को०) । ५ मरण। मृत्यु (को"े | ६ 
रोग । चीमारी (क्वौ०) । ७ एक प्रकार की ओपधि । ८ 
स्वेच्छाचारिणी स्त्री । कुलटा | वेश्या (को०) । 

हनका--सज्ञा ल्ली० [ स० ] दाढ की हड्डी । जबडा। 

हनुग्रह---सज्ञा पु० [०] एक रोग जिसमे जबडे बैठ जाते हैँ और जल्दी 
खलते नही । 

विशेष--यह्‌ रोग किसी प्रकार की चोट लगने आदि से बाय 

कुपित होने के कारण होता है। 

हनुफाल---सज्ञा पुं० [० हनु + फाल] एक छद । दे* 'हनफाल' | 


हनुभेंद---सड्छा पुं० [स०] १ जवडे का खुलना । २ एक प्रकार का 
शयाग्रास (को०) । 


हनुमत 


हंनुमत--सज्ञा पुँ० [सं० हनुमत्‌] दै० 'हनुमान्‌' । उ०--तंब हनुमत कही 
सब रामकथा निज नाम मान, ५। ६। 

हनूमत उडी--पच्चा क्षी" [हि हनुमत + उडना] सालथभ की एक 
कसरत जिसमे सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर करके सामने 
लाते है और फिर ऊपर खसफ़ते है । 

हनुमती--मज्ञा की" [हिल हनुमत] मालखभ की एक कसरत जिसमे 
एफ पाँव के अ्रेगठे से बेत पक्रडकर खब तानते है और फिर 
दूसरे पाँव को भ्रटी देकर और उससे वेंत पकडकर बेठते है। 

हनुमज्जयतती--पत्ञा क्ली० [सं० हनुमत्‌ न जयन्ती] हनुमान जी का 

जन्मोत्सव । 
विशेष--हनुमज्यती पुराणों के आ्राधार पर वप में दो दिन मनाई 

जाती है। प्रथम चैत्न पूर्णिमा को जिस दिन उप काल में हनुमान्‌ 
का जन्मोत्सव मनाया जाता है। द्वितीय कातिक कृष्ण चतुर्देशी 
को जो दक्षिण में विशेष प्रचलित है । 

हनुमत(9---सक्ा पु० [मं० हनुमत्‌] दे" हनुमान । 

हनुमत्कवच--सज्ञा पुं" [स०] १ हनुमान को प्रसह करने का एक मत्त 
जिसे लोग तावोज वर्गरह में रखकर पहनते है। २ हनुमान जी 
को प्रसन्न करने की एक स्तुति । 

हनुमद्धारा--सल्चा क्षी* [सं० हनुमत्‌ + घारा] चित्रकूट का एक पवित्न 
स्थाव। उ०--जहराते धीर से, वह है हनुमद्धारा--पंचकोसी 
का पहाड ।--कुकु र०, पृ० ५४ । 

हनुमान्‌ )--वि० [० हनुमत्‌]) १ ढाढवाला | जबडेवाला। २ भारी 
दाढ या जबड़ेवाला । महावीर | 

हनुमान्--सज्ञा पु. प्रा के एक वीर बदर जिन्होने सीताहरण के 
उपरात रामचद्र की बडी सेवा और सहायता की थी । 

विशेष--ग्रै लका मे जाकर सीता का समाचार भी लाए थे और 

रावण की सेना के साथ लडे थे | ये अपने श्रपार बल, वीरता 
और वेग के लिये प्रसिद्ध है शौर बदरों के समान इनकी 
उत्पत्ति भी विष्णु के भ्रवतार राम की सहायता के लिये देवाश 
से हुई थी। इनकी माता का नाम अजना था श्रीर ये वायु या 
मरुत्‌ देवता के पुत्न कहे जाते है। कही कही इन्हें शिव के वीर्य 
या अश से भी उत्पन्न कहा गया है। ये रामभक्‍तो में सबसे 
श्रादि कहे जाते है श्रौर राम ही के समान इनकी पूजा भी भारत 
में स्वत्न होती हे । ये वलप्रदाता माने जाते हैं श्रीर हिंदू पहलवान 
या योद्धा इतका नाम लेते है और इनकी उपासना करते है। 

हनुमान--सज्चा 8० [क्ष० हनुमान्‌ | दे 'हनुमान्‌ । 

हनुमान वैठक--सन्ना क्षी० [हि०- हनुमान + बैठक] एक प्रकार की बैठक 
(कसरत) जिसमें एक पैर पेतरे की तरह आगे बढाते हुए चैठते 
ज़ठते हैं । 

हनुमूल--सज्ञा पु० [सण्]ी जबडे का मूल स्थान [कोण । 

हनुमोक्ष--सज्षा पुं० [स०] १ दाढ का एक रोग जिसमे वहुत दरद 
होता है श्रौर मुंह खोलते नहीं बनता। २ जब्डे का खुलना। 
हनुभेद (को०) | 

हनुवें ७)[--8ज्ा पु० [हिं० हनुमत] दे" 'हनुमानू | उ०--जनहूँ लक 
सव लूटी, हनुवें विधसी बारि। जागि उठिजों अस देखत, 
सखि ! कहु सपत विचारि ।--जायसी (शब्द०) । 


#४४२ हफ्ते 


हनुसहति--सशा छी० [मं०] जया बैंठने की व्याधि | 
हनुसहनन--सा ६० [र्स०| दे? 'हनुगहति । 
हनुल--वि० [सं०] पुर्ट या दुढ दादबाता । मजयूत जबड़ेवाला । 
चछ १] द् 
हनू(६१४--पप्मा ६० [दहि० हनुवें। हलुमानू | 3०--जनहें लक मय 
लूसी हनूँ प्रिधांसो बारि ।--जायमी प्र० (युप्स), पृ० २४४। 
हनू--वञ छी० [सं०] २० 'हनु' को० । 
हनूफाल--सक्ा पु" [समं० हमू + हिं० फाज, फरतांग] एके मात्रिक 
छद जिमके प्रत्येफ़ चरगा में बारह मात्राएँ पीर ख्रत में गुद 
लघु होते हैं। 33--इति हनूफालय छद। कले बरनि बरनि 
सुकद ।--प० रा०, १।६५। 
हनूमान्‌ू--तग्ा पुं० [सं* हनूमत्‌] दे* 'हनुमान्‌! । 
हनूप--सणा ० [सं०] दंत्य । राक्षम [बो०। 
हनोज--पअव्य० [फा० उनोज़] प्रभी । प्रभी तक । जैसे,--हनोज दितती 
दूर है। उ०--वाप्रि सेवक बढ़े भए नो उहा पै हनोज है मौज 
सनोज ही की । >सेवक (झत्द०) । 
हनोद--सणा ६० [रेश०] हिडोल राग के एफ पुत्र का नाम । 
हन्न।--सण ३० [सं०] पुरीप । विप्ठा । मल किणे । 
हन्नॉ--वि० जिसवा उत्सर्जन था त्याग किया गया हो (गिप्ठा)। 
हन्नाह(()--सशा ३० [ सं० सन्नाह ) दे” 'सनाह। उ०--नुम्ह सेहु 
लेहु मुप जप जोध। ह॒म्नाहू सूर सव पहरि क्रीध। -+पृ० 
रा०, २०४७ | 
हन्यमान--वि० [मं०] जो मारने योग्य हो। हननीय। वध्य । २ जो 
मारा जा रहा हो |को०] । 
हप(--छशा पुं० [पनुष्य०] कोई वस्तु मुह भें चट से लेकर ओठ वद 
फरने का शब्द । जैमे,--दप से छा गया । 
मुहा ०--हप कर जाना >भट से मुँह में डालकर खा जाता। 
चटपट उडा जाना। उ०-देखने देखते सारा मात हंप से था 
गया | हप करना + दे० 'हप कर जाना | 
हपटाना।--क्रि० अ० [हिं० हॉफना] हाँफना ) 
हपुषा--स््ा खी० [सं०] दवा के काम आनेबाला एक फल जी बहुत 
काला होता है। ध्माक्षवाशिनी [कोन ॥ 
हृप्पा--सद्षा पुं० [प्रनुष्व०] १ भोजन 'मास। कौर । २ उत्कोच । घूस । 
हप्पू)- सजा पुँ० [ ? | अफीम [फो०।। 
हप्पू--वि० अधिक खानेवाला । 
हप्ता(छ[--सछ्या ६० [फा० हफ्तह] दे 'हफ्ता' | उ०--है हप्ता हिंत 
हूँ गई, जब रुपसत मजूर ।--प्रेमघन०, मा० १, पृ० १४४) 
हफनि(9--सशा ख्री० [हिं० हाफता] हेंफने की जिया। हँफने का भाव। 
हफनी। उ०--गई दावरी बावरी झाई आतुर नहाई | तपनि तरल 
नेनी सही मो हित हफनि मिटाई ।--स० सप्तक, पृ० २६४ । 
हफ्त--वि० [सं० सप्त, फा० हफ्त] सात की सख्या का बोघक या वाचक। 
सात [को०॥ 


हफ्तगाना 


हफ्तगाना--सज्ञा पं० [फा० हफ्तगानह_] गाँव के पटवारी के सात 
कागज जिनमे वह जमीन, लगान आदि का लेखा रखता है-- 
खसरा, बहीखाता, जमावदी, स्थाहा, वुझारत, रोजनामचा और 
जिसवार । 

हफ्तदह--ववि० [फा० हफ्तदह] सप्तदश | सत्नह को० । 

हफ्तहजा री--श्न्ा पुं० [फा० हफ्तहजारी] १ मुगलकालीन एक प्रति- 
ष्ठित पद | २ वह व्यक्ति जिसे यह पद प्राप्त हो [की । 

हफ्ता--मज्ञा पुं० [फा० हफ्तह ] सात दिन का समय । सप्ताह। 

हफ्ती--सज्ञा क्री” [फा० हफ्ती] एक प्रकार की जूती । 

हवकना'--क्रि०अ०[अनुध्व० हप] १ मुँह बाता । खाने या दात से काटने 
के लिये भट से मुँह खोलवा। २ (9) उतावली करना । ह॒प्‌ ह॒प्‌ 
करना। जल्दवाजी करना। उ०--हवकि न बोलिबा ठबकि 
त चालिवा घीरै धरिवा पाव। गरव न करिबा सहज रहिवा 
भरत गो रष राव ।--गो रख ०, पृ० ११। 

हवकना*--क्रि० स० १ किसी भोज्य वस्तुया फल झादि को जल्दी 
जल्दी दाँतो से काटकर खाना। दाँत काटना | ज॑से,--कुत्ते ने 
पीछे से आकर हवक लिया । 

हवड हवड(प)|--क्रि० वि० [अनुध्व०] दे” 'हवर हवर! । उ०--दुर- 
मति दभ गहे कर में डफ हबड हबड दे तारी | --धरम० 
श॒ु०, पु० ६१ । 

हवडा--वि० [देश०] १ जिसके बहुत बडे बडे दात हो । बडदता। २ 
भटद्दा | कुरूप। बदशकल । 

हवर दवर, हवर हवर--क्रि० वि० [अनु ० हडवड] १ जल्‍दी जल्दी । 
उतावली से । जल्दवाजी से | जैसे,--धर मे तलवा नही टिकता, 
हंवर दवर भ्राई फिर वाहर जा कमकी | २ जल्दी के कारण ) 
ठीक तौर से नही। हडबडी से । जेसे,--इस तरह हवर हबर 
करने से काम नही होता । 


हवराना(छ--क्रि० अ० [ग्रनु०] दे" 'हडवंडाना' 
हवश--चज्ञा पुं६ [फा० हव्श] अफ्रिका का एक प्रदेश जो मिस्र के 
दक्षिण पडता है श्नौर जहाँ के लोग बहुत काले होते है। 


हवशिन्त--सज्ञा ल्वी० [फा० हवशी] १ हबश देश की औरत | हबशी 
झ्ौरत जो शाही महलो मे पहरा देने का काम करती थी। २ 
श्रत्यत ही काली स्त्री । 
हँवशी--खज्ञा पुं० [फा०] १ हबश देश का निवासी जो बहुत काला 
होता है। 
विशेष--हवशियो का रग बहुत काला, कद नाटा, बाल घुँघराले 
और औोठ बहुत मोटे होते है। पहले ये गुलाम बनाए जाते थे 
और बिक्‍ते थे । 
२ एक प्रकार का अगर जो जामुन की तरह काला होता है। 
हवशी सनर--सल्ला पुं० [फा०] झ्रफ्रिका का गैडा जिसके दो सीग या 
खाँग होते हैं । 
हि श० ११--१५ 


५४४३ 


हब्स बेजा 


हवस(9--सज्ञा पु० [फा० हवश, हव्श] अफरिका का एक प्रदेश । दे० 
हुबश! । 3०--करनाट, हवस, फिरगहू विलायती, घलख, रूम 
अरितिय छत्तियाँ दलति हैं ।--भूषण ग्र०, प.० ८५६॥ 
हवसी (()--सज्जा पुं० [ फा० हवशी] दे? 'हवशी' । उ०--तिल चे होइ 
मुख मीत पर जानौ वाको हेत । रूप खजाने की मनौ हवसी 
चौकी देत --रसनिधि (शब्द०) । 
हवाब--स्चा पुं० [अ०]१ बुद्वुद्‌। बुल्ला (२ शीशे का पतला गोला । 
हुँवाबी--वि० [अ०] नि सार। हवाव जैसा । क्षणभगुर | 
हवि() --सद्बा पुं० [स० हवि] दे? 'अग्ति'॥ उ०--त्षिमल तेज लग्गी 
वि भुग्न, चष रत्ता हवि जान ।--पु० रा०, ६६४६३॥। 
हबीब--सब्जा पुं० [अ०] १ दोस्त । मित्न | २ प्रिय । प्यारा। 
यौ०--खुदा का हवीब > पैगवर मुहम्मद साहब जो खुदा के परम 
प्रिय माने जाते है । 
हबूव--सज्ञा पुं० [आ० हवाब या हुवाब] १ पानी का बबूला । बुल्ला । 
उ०--(क) यह सब मौज चौज सुख सगा, तन हवूव' बुल्ले सम 
जाई ।--घट ०, पु० १५६। (ख) तन हवूब बुल्ला जस फूटा ।-- 
घट०, पृू० ३१०१२ निसार बात। भूठमूठ की बात | उ०-- 
साधु जाने महासाधु, खल जाने महाखल, वानी भूठी साँची 
कोटि उठत हुबूब हैं ।--तुलसी (शब्द०) । ३ धूल से भरी 
तेज हवा। आंधी (को०) । 
हवबेली---सब्बा त्री० [हिं०] दे” 'हवेली'। 
हब्व--सज्ञा ४० [अ०] १. गृटिका। गोली । २ अन्न का दाना कोणु। 
हब्वा--सज्ञा पु० [अ० हव्बह] १ अ्रन्न का दाना। दाना । बीज । २ 
रत्ती भर वजन। झाठ चावल का भार। ३ बहुत थोडा, जरा 
सा अश या भाग। श्रत्यल्प मात्रा कोण । 
यौ०--हब्बा भर ८ बहुत थोडा । रत्ती भर । ह॒व्वा हव्बा ++कौडी कौडी। 
हब्वा डब्वा--सच्चा पु० [हि० हाफ >> हँफ + अनु० डब्बा] जोर जोर से 
साँस या पसली चलने की बीमारी जो बच्चो को होती है। 
हब्युलू आधप्त--सज्ञा पुं० [अ्र०] एक प्रकार की मेहँदी जो बगीचो मे 
लगाई जाती है और दवा के काम में श्राती है। विलायती 
मेहंदी । 
विशेष--इस मेहँदी की पत्तियों से एक प्रकार का सुगधित तेल 
निकाला जाता है। इस तेल से वाल भी बढते हैं। इसके फल 
अतिसारऔर सग्रहरणी मे दिए जाते है और गठिया का दर्द दूर 
करने और खून रोकने के काम मे आते हैं । 
हब्स--क्षक्षा पुं० [अ०] १ कैद । कारावास | २ अवरोध | रुकावट | 
रोक (को०)। ३ बरसात में हवा का बद हो जाना । ऊमस (को०) । 
यौ०--हन्से दम 5 (१) श्वासावरोध । दम घुटना । (२) कुभक 
प्राणायाम । हब्से दवाम ८ झाजन्म कारावास | उम्र भर की कैद | 
हब्से बरेजा - हृव्स बेजा । 
हव्स वेजा--सज्ा पुं० [अ्र० हब्स ए बेजा] श्रनुचित रीति से बदी 
करना । बेजा तौर पर कही कैद रखना । (कानून ) । 


हम 


हुम *--.सबं० [सं० अ्रहम] उत्तम पुरुष बहुवचन का सूचक सर्वेताम 
शब्द | मैं का वहुवचन । 

हम(ए-.सज्ञा पुं० अ्रहकार । अपने को श्रेष्ठ मानने की या वडप्पत 
की भावना | 'हम' का भाव । उ०--जब हम था तब गुर नही 
जब गुरु तव हम नाहि ।--कवीर (शब्द०) । 

हम'--अ्रव्य० [फा०] १ साथ संग । २ झापस में। परस्पर । हे 
समान तुल्य । 

यौ०--हमअसर । हमकौम ८ सजातीय । एक जाति का। हम- 

खाना>सह निवासी । एक साथ रहनेवाला । हमदर्दी | हमजिस । 
हमजोली । 

हु मग्नसर--सज्ञा पुं० [फा० हम+भ० अस्त, असर] १ वे जिनपर 
एक ही प्रकार का प्रभाव पडा हो। समान सस्कार या प्रवृत्ति 
युक्त । समान प्रभाव या सरकारवाला। २ एक ही समय मे 
होनेवाले । साथी ) सगी । 

हम उम्र--वि* [फा० हम+ प्र० उम्र] अवस्था मे समान। वरावर 
उम्र का। 

हमकौम--वि० [फा० हम + श्र० कौम] एक ही जाति के | सजातीय । 

हमख्याल--वि० [फा० हम + खयाल] समान विचारवाला। उ०-- 
जब जब पर्दा फाश किया जाता है तव तब अ्रमृत राय श्रौर 
उनके हमसय्यालो का पारा ऊपर चढ जाता है।--प्रसाद०, 
पृ० १४५ | 

हमख्वावा--सक्ञा की" [फा० हमख्वावह] पत्नी। भार्या। बीवी [को०। 

हमचएस--वि० [फा०] बरावरी का दर्जा रखनेवाला। 

हमचश्मी--सज्ञा ख्री० [फा०] मित्रता | दोस्ती। बरावरी । उ०--दो 
चार श्रव तुम से क्यो कर होये हमचश्मी के दावे से । कि 
नरगिस की चमन मे देखकर गरदन ढलकती है ॥--कविता 
कौ०, भा० ४, १० ४३ | 

हम्जिस--सझय पुं० [फा०] एक ही वर्ग या जाति के प्राणी । एक ही 
प्रकार के व्यवित । 

हमजुल्फ--सज्षा पु" [फा० हमजुल्फ] साली का पति। साढ_ | उ०-- 
भ्रापकी फूफी के सवासे का हमजुल्फ हूँ ।--प्रेमघन०, भा० २, 
पृ० ८५६९१॥ 

हमजोली---सब्ना पुं० [फा० हम + हि ०जोडी] साथी । सगी | सहयोगी। 
सखा । 3०--खेलूँगी कभी न होली । उससे जो नहीं हम- 
जोली |--अरचेना, पू० ३४ । 

हमता(छ--ततद्बा जौ" [स० अहम, हिं० हम +- स० ता (प्रत्य०) अयवा 
6० अहन्ता] भ्रहभाव । अहकार । उ०--हमता जहां तहां प्रभु 
ताह्दी सो हमता क्‍यों मानौ ।--सूर०, १॥११।॥ हु 

हमतोल--वि० [हि० हम + तोल] तुल्य । बरावर । समान | उ०-- 
ओ हमतोल आपस में कर दोसती । किया भाव लोरक का मैना 
सती।--दविखनी ०, पु० ३७३। 

हमदम--सब्बा पुं० [छ०] हर समय का साथी । दोस्त । सित्त । 

हंमदर्दे--वि०, सब्या पुं० [फा०] दुख का साथी। दुख में सहानूभूति 
रखनेवाला । 


प्ड४४ 


हमरो 


हमदर्दी--संघा खी० [फा०] दूसरे के दु ये में दु दी होने का भाव । महानृ- 
भूति। जैसे,--मुझे उसके साथ कुछ भी सहानुभृति नहीं है । 

हमन(--सर्व० [सं० श्रहम] हम | उ०->हँमन है उश्क मस्ताना 
हमने को होशियारी वया ।--कयी र श०, भा० २, पृ० ७० । 

हमनिवाला--विर घ्॒का पु० [फा० हमनियालह] एक साथ बैठकर 
भोजन करनेवाले | श्राहार के सथा। घनिप्ठ मित्र । 

हमपच, हमपचेई--सर्व० [ हिं० हम + पच ] हम लोग । 

हम पलला--वबि० [फा० हमपललह ] जो तुत्य हो । समान । बरावरी- 
वाला को०] । 

हमपेशा--वि० [का० हमपेशह्‌] एक ही तरह का पेशा करनेवाला | 
जो व्यवत्ताय एक करता हो, वही व्यवसाय करनेवाला दूधरा । 

सहव्यवसायी । 

हमविस्तर---वि० [फा०] १ एक ही शबय्या पर सोनेवाला । २ एक ही 

विछीने पर साथ में सोया हुआ । 
क्रि०प्र ०--करना ।--बनाना ।--होना । 


हमविस्तरी--सुमा स्ली० [फा०] १ एक ही विछौने पर साथ में सोने 
की क्रिया | २ प्रसंग । मैयुन | सभोग । सहवास । 

हममजहव--वि० [फा० हम +- प्र० मजहव] समात धर्म के प्रनुयागी । 
एक ही मजह॒व को माननेवाले । सहषर्मी । 

हमर[--सर्व ० [ हिँ० ] दे० 'हमारा' | उ०--हें छोर छीव सब हमर 
देश +--नई०, पृ० २० । 

हमरकाव---वि० [फा०] घुडसवार के साथ चलनेवाला। सवारी के साथ 
जानेवाला । 3०--रक्षक शरीर का, हमरकाव, साथ लेता 
सेना निज |--अ्रपरा, पृ० ८४। 

हसरा[--सर्व ० [हि० हम] दे 'हमारा' | उ०--(क) धर्म हमरा ऐसा 
निर्वेल झोर पतला हो गया है कि केवल स्पर्श से वा एक 
चुल्लू पानी से मर जाता है ।--भारतेंदु ग्र०, भाग हे, 
पृ० ४७३ । (ख) हम जाने हैं, परम तापसो हमरे 
चजन सुजाना । हम जाने है, परम निरिद्विय हमरे ये 
महमाना ।--ववासि, पु० १३ । 


हमराज--बि० [ फा० हमराज] रहस्य जाननेवाला । मर्मश | उ०-- 
ना देखें पन उस दुय का दरवाज कोई। खुदा बिनन था 
उसको हमराज कोई ।--दविखनी, पृ० १४० । 

हेमराहु-भअव्य० [ फा० ] (कही जाने मे किसी के) साथ | समर में 
जैसे,--लडका उसके हमराह गया। 

मुह ०--हमराह करना & साथ में करना । सम या साथ मे 

लगावा। हमराह होता < साथ जाना । 

हमराही--बि० [फा०] सहपयिक। साथ यात्रा करमेवाल। । सहयात्वी । 
उ०--फ्रास और इगलैंड पुराने अड्डे पुजीशाही । कुछ ही दिन 
रह सके जग से सग श्ौर हमराही ।--हस०, पु० ४० । 

हम रो ७--सवं ० [ हि० ) हमारा | स०-- (क)कुपित भयो सुरपति 
सतवारी । हमरो अ्रवर ववन रख़वारी ॥--नंद० ग्र०, पु० 


हमले 


३०८ । (से) कहन लर्ग वृदावन ऐसो। यह हमरी 
बैकुठ न जैसों |+>तद०, ग्र०, पू० २५७ । 
हमल--सश्ा पुं० [श्र०] छ्त्वी के पेट मे बच्चें का होना। पाँव भारी 
होना । गर्भ । विशेष दे० “गर्भ । 
क्रि० प्र ०--होना । 
मुहा०--हमल गिरना “गर्भपात होना। पेट से बच्चे का पूरा 
हुए बिना निकल जाना। हमल गिराना ₹ गर्भपात करना। 
पेट के बच्चे को बिना समय पूरा हुए निकाल देना। हमल 
रहना 5 गर्भ रहना । पेट में बच्चे की योजना होना | 
२ भार। वोक (की०) । 
हमला--सशा प० [प्र० हमलह, हम्लह] १ लडाई करने के लिये चल 
पडना । युद्धयात्रा । चढाई। धावा। जैसे,--मुगलो के कई 
हमले हिंदुस्तान पर हुए। २ मारने के लिये कपटना। प्रहार 
करने के लिये वेग से बढना। श्राक्रमण | ३ प्रहार। वार | 


४ किसी को हानि पहुँचाने के लिये किया हुआ प्रयत्न। « 


नुकसान पहुँचाने की काररवाई । ५ विरोध मे कही हुई बात । 
शब्द द्वारा श्राक्षेप । क्र व्यग्य। जैसे,--यह हमला हमारे 
ऊपर है, हम इसका जबाब देगे। 


क्रि० प्र ०--करना ।--होना । 
हमलावर--वि०, सक्ञा पुं७ [फा० हमलहआभावर] प्राक्रमण करने- 
वाला । उत्कामक |को० । 
हमवतन--सज्ा पृं० [फा० हम + श्र० वतन] एक ही प्रदेश के रहने- 
वाले । स्वदेशवासी । देशभाई । 
हमवार--वि० [फा०] जिसकी सतह वराबर हो। जो ऊँचा नीचा न 
हो | जो ऊबड खाबड न हो। समतल | सपाट । जैसे,--जमीन 
हमवार करना । 
क्रि० प्र ०--करना ।--होना । 
हमशी रा--सज्ञा क्री" [फा० हमशीरह ] वहन । भगिनी। उ०-मैं 
इनके हमशीरा को खास का मामू हैँ ।--पश्रेमघन०, भा० २, 
प्‌० प्प्‌। 
हमसना(ए/--क्रि० अ० [हिं० हुमसना] दे" 'हुमकना' ॥। उ०--हमसि 
कन्हू असि रीस, सीस चुकि परिय वाम सूज ।--पृ० 
रा०, ७॥१५७। 
हमसफर--वि" [फा० हमसफर] साथ यात्रा करनेवाला । सहयात्ती । 
हमप्तवक--पछ्ना १० [फा० हमसवक] एक साथ पढनेवाला । सहपाठी । 
हमसर'--सण पुं० [पा०] दरजे मे वरावर आदमी। गुण, वल या 
पद में समान व्यक्ति । जोड का आदमी । वरावरी का श्रादमी । 
हमसर'---वि० जोड का । वराबरी का। 
हमसरी--सप्रा स्ती० [फा०] १ समानता का भाव । तुल्यता | बरावरी 
जैसे,--वह तुमसे हमसरी का दावा रखता है। २ भ्वखडपन । 
उद्दडता (को०) । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
हम पाज--5णा पुं० [फा० हमसाज्ञ] मित्र । दोस्त [कीण। 
हमसाया--यष्मा पुं* [फा० हमसायहू] पडोसी । प्रतिवेशी । 


भर४४ 


हमसित--वि० [फा०] समांन भ्रवस्था या उम्र का । हमउम्र । 

हमहमी--मशा स्ली० [हिं० हम] दे? 'हमाहमी' । 

हमाकत--मश्ता क्षी० [श्र०] दे" 'हिमाकत [को० । 

हमाम--सप्ा ६० [प्र० हम्माम] नहाने का घर जहाँ गरम पानी 
रहता है। स्नानागार। उ०--मैं तपाय त्नय ताप सो राख्यो 
हियो हमाम। मकु कबहूँ आवे इहाँ पुलक पसीजे स्थाम [-- 
विहारी (शब्द०) । 

हमायल--सज्ञा क्री" [अ० हमाइल, हमायल] १ एक प्राभूषण । दे? 
“'हमेल' । २ गले मे डालकर बगल में लटकाने की वस्तु। रे 
दे० 'परतला'। ४ छोटी या गृटकानुमा कुरान की पुस्तक कि० । 


हमार--सवे ० [प्रा० अम्हरो, अम्हार, हमार, हि० हमारा] दे? 'हमारा' । 
उ०--हम लखि लखहि हमार, लबि हम हमार के बीच | तुलसी 
अलखहि का लखहि, राम नाम जपु नीच ।--तुलसी ग्र ०, पु० ८८ । 

हमारा--सर्व० [हिं० हम + झ्ारा (प्रत्य०)] [छोी० हमारी] 'हम' शब्द 
का सवध कारक रूप । 

हमारो(५'--सर्व० [हि०] द 'हमारा' उ०--कहूं लाभ करि क॑ 
आ्रापकी मोहरे खरच करते तो हमारो सगरो घर्म नष्ठ होइ 
जातो ।--दो सौ बावन०, भा० २, पृ० ७३।(ख ) नारद प्रियतम 
भक्त हमारी। तुमकौ कियी अनुग्रह भारो |--नद० भ्र०, 
पु० २५४। 


हमाल *--सल्चा पुं० [प्र० हम्माल] १ भार उठानेवाला । बोर ऊपर 
लेनेवाला । २ सँभालनेवाला। रक्षा करनेवाला। रक्षक । 
रखवाला । उ०--पैज प्रतिपाल भूमिभार को हमाल, चहूँ चक्‍क 
को अभ्रमाल, भयो दडक जहान को ।--भूपण ग्र०, पृ० १५।॥ 
हे (वॉक उठानेवाला) मजदूर। कुली। उ०--(क) पल 
पल्‍लौ भर इन लिया तेरा नाज उठाइ। नैन हमालन दे अरे दरस 
मजूरी आइ॥--रसनिधि (शब्द०)। (ख्र) हारि हमाल की 
पोट सी डारि क॑ झौर दिवाल की ग्रोट हू खेले ।--प्रर्ध ०, पृ० ७। 

हमाल--वि० [पझ्र०] सदुश । तुल्य । समान [को०। 

हमालल--सडा पुं० [सं० हिमालय ?] सिहल या सीलोन फा सब से 
ऊंचा पहाड जिसे 'झादम की चोटी' कहते है । 

हमासत--स्षा छी० [ग्र०] शूरता । वीरता को०]) । 

हमासुमा--सर्वे [हिं० हमा + फा० शुमा] हम तुम। 3०--एक न एक 
मामला खडा करके हमाधुमा को पीसते ही रहते है >योदान, 
पु० &६४१॥ 

हमाहमी--सजा छी* [हिं० हम की द्विरक्ति] १ अपने अपने लाभ का 
आातुर प्रयत्त। बहुत से लागांमें से प्रत्यक का किसी वस्तु 
को पाने के लिये अपने को झ्र।गे करने की धुत । स्वार्थपरता। 
२ अपने को ऊपर करने का प्रयत्व । भ्रहकार। 

हमीर---छश ६० [हि] दे? 'हम्मीर' । 

हमे--सर्व [हि० हम] 'हम' का कर्म और सप्रदान कारक का रूप | 
हमको | जैंसे--(क) हमे बताओ । (ख) हमे दो। 


हँमेल 


हमेल--सज्ञा खी० [प्र० हमायल] सिक्‍क्रो या सिक्‍के के आकार के धातु 
के गोल टुकडो की माला जो गले में पहनी जाती है । 
विशेष--यह प्राय भ्रशरफियो या पुराने रुपयो को तागे में गूथ 
कर बनती हू । 
हमेव(9।--सज्ञा पु० [स० अहम्‌ + एवं] अहकार | ग्रभिमान । 
मुहा ०--हमेव दूटना ८ गये चूरों होना । शेखी निकल जाना । 
हमेशा--श्रव्य ० [फा० हमेशह्‌ ] सव दिन या सव समय । सदा । सव्वेदा। 
स्देव । जैसे,--(क) वह हमेशा ऐसा ही कहता है। (ख) 
इस दवा को हमेशा पीता । 
मुहा ०--हमेशा के लिये 5 सव दिन के लिये । 
हमेस, हमेसा--अ्रव्य० [फा० हमेशह, हमेशा] दे? 'हमेशा' | उ०-- 
भलि तजत हो भूल नहिं यहै भूलि को देस । तुम जिन भूलो 
नाथ मम राखहु सुरत हमेस |--स० सप्तक, पृ० ३४५। 


हमैं(9---अ्रव्य ० [हिं'] दे” हमे! । 


हम्द--सज्ञा ली० [झ्र०] खूदा या ईश्वर का स्तोत्न । प्राथंना । उ०-- 


क्या नत्न क्या नज्म हर एक वाद कं, जेव व रौनक है खुदा के 
हम्द सूँ।--दविखिनी ०, पू० २०० । 
हम्माम--सज्ञा ३० [प्र०] नहाने की कोठरी जिसमे गरम पानी 
रखा रहता है और जो झाग या भाप से गरम रखी जाती है। 
सस्‍्तानागार । 
हम्माल--खज्ञा ० [श्र०] मजूर | मोटिया | दे” 'हमाल कोण । 
हम्मीर--सज्चा प० [०] १ सपूर्ण जाति का एक सकर राग जो 
शकराभरण और मारू के मेल से बना है । 
विशेष--इसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं और इसके गाने का समय 
संध्या को एक से पाँच दड तक है | यह राग धर्म सवधी उत्सवो 
या हास्य रस के लिये अ्रधिक उपयुक्त समझा जाता है । 
२ रणथभोर गढ का एक अत्यत वीर चौहान राजा जो सन्‌ १३०० 
६० में अलाउद्दीनव खिलजी से वडी वीरता के साथ लडकर 
मारा गया था । 
हम्मी रनट--सज्ञा पुं० [सं०] सपूर्ण जाति का एक सकर राग। 
विशेष--यह राग नट और हम्मीर के मेल से वना है। इसमे सब 
शुद्ध स्वर लगते हैं | 
हम्ह(9,१--सर्वे० [हिं० हम] दे" हम | उ०--श्रव होइ सुभर दहहि 
हम्ह घटे ।--जायसी ग्र०, पृ० ७५।॥ 
हम्ह--सर्व ० [हिं० हमे] दे" 'हमे' | उ०--सो धनि विरहै जरि मुई 
तेहि क घु्वाँ हम्ह लाग |--जायसी ग्र०, पृ० १४० । 
हयकपष--सज्ा पु०[चं० हयदड्धूप] १ रथ का चालक | सारथि। २ इंद्र 
के सारथी मातलि का नाम को०]| | 
हयद(9--सज्जा पु० [स० हयेच्द्र] वडा या अच्छा घोडा | उ०--यौ कहि 
हयद हविकय हरपि दत चब्वि सेलहि लहिय ।-सुजान०, पृ० २०। 
हय---सद्बा पुं० [सं०]| [ल्ली० हया, हयी] १ घोडा | अश्व ॥२ कविता 
मे सात की मात्रा सूचित करने का शब्द (उच्चे श्रवा के सात 
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मुँह के कारण ) | ३, चार मात्ताग्रो का एक छद । ४ इद्र का 
एक नाम | ५ धन्‌ राशि। ६ रतिमजरी के अनुसार एक 
विशेष प्रकार का पुरप (कोण । 
हयकरमं--सज्ञा पुं० [स० हयकमंन्‌ ] घोडो का ज्ञान को० । 
हयकातरा, हयकातरिका--तज्ञा स्री० [स०] राजनिधटू के अनुसार 
एक पौधा जिसे अश्वकातरा भी कहते है कोण । 
हवकोविद-..वि० [स०] अश्वश सत्र का ज्ञाता को०)। 
हयगध--सज्ञा ४० [मँं० हयगन्ध| काला नमक । 
हयगधा--उज्ञा क्री” [8० हयगन्धा]१ अश्वगधा । भ्रसगध | २ यवानी | 
अ्रजमोदा को०] । 
हयगर्देभि--सक्षा पुं० [सं०] शिव का एक नाम [कोन । 
हयगृह--सब्वा पुं० [सं०] श्रश्वशाला । घुडसार। 
हयग्रीव--सब्ना पु० [सं०] १ विष्णु के चौबीस अवबतारों मे से एक 
अ्रवतार। 
विशेप--मधु और कंटभ नाम के दो दैत्य जब वेद को उठा ले गये 
थे, तव वेद के उद्धार श्ौर उन राक्षसों के विनाश के लिये 
भगवान्‌ ने यह भ्रवतार लिया था। 
२ एक अयुर या राक्षस । 
विशेष - यह असुर कल्पात मे ब्रह्मा की निद्रा के समय वेद उठा ले 
गया था । विष्णु ने मत्स्य भ्रवतार लेकर वेद का उद्धार किया 
श्रोर इस राक्षस का बध किया था। 
है रामायण के अनुसार एक और राक्षस का नाम। ४ तातिक 
वौद्धों के एक देवता । 
यौ०--हयग्रोवरिपु > विष्णु का एक नाम । हयग्रीवहा & विष्णु । 
हयग्रीवा--सद्बा कली [सं०] दुर्गा का एक नाम । 
हयघ्न---सच्चा पुं० [स०] करनर | करवीर को० । 
हयचर्या--चज्ञा खी० [स०] यज्ञ के अश्व का परिश्रमण कोण | 
हयच्छटा--सज्ना क्षी० [स०] घोडो का भुड | हयदल [कोन] । 
हयज्ञ--प्ञा पुं० [सं०] १ घोडे का जानकार। २ श्रश्व का 
साईंस [को०] । 
हयज्ञान--ज्ञा ६० [सं०] घोडो का ज्ञान [को०]। 
हयदानव--सब्रा पूं० [०] केशी नामक एक राक्षत्त को०]। 
हयह्विषत्‌--सछा पुं० [छ०] महिप । भैसा को] । 
हयन--सज्ञा पुँ० [सं०] १ वर्ष । साल । २ चारो तरफसे ढकी हुई 
गाडी या पालकी जिसपर श्रोहार पडा हो को०)। 
हयना (9)--क्रि० स० [स० हत, प्रा० हय + हिं० ना (प्रत्य०)] १ वध 
करना | मार डालना । हनन करना। उ०-- (क) छत महँ सकल 
निशाचर हये ।--तुलसी (शब्द०) | २ मारना। पीटना। 
चोट लगाना। ३, पीटकर बजाना । ठोककर बजाना | उ०-- 
देवन हये निसान ।--तुलसी (शब्द ० )। ४ काटना । छिन्न करना । 
अ्रग से अवयव विच्छिन्न करना । उ०--कटत भटिति पुनि नूतन 
भए । प्रभु बहु वार वाहु सिर हुए ।+--मानस, ६६६१। ४ नष्ड 
करना । न रहने देना | उ०--प्रीति प्रतीति रीति परिमिति 
पत्ति हेतुवाद हठि हेरि हुई है।--तुलसी (शब्द०) । 


हँयेनीली 


हयनाल--सछा ल्वी० [स० हय + हिं० नाल] घोडे हारा खीची जानेवाली 
तोप । वह तोप जिसे घोडे खीचते हैं । 
हयनिर्धोष--सज्षा पु० [सं०] घोडे के खरो की या उनके हिनहिनाने 
को आ्रावाज की० । 
हयप--सज्ञा पु० [स०] घाड़े की देखभाल करनेवाला | साईस को०। 
हयपुच्छिका, हयपुच्छी--सज्ा लो" [स०] मपवन । मापपर्णी कोण । 
हयप्रिय--सज्ञा पु० [सं०] जौ | यव । 
हयप्रिया--सज्ञा खी० [स०] १ जंगली खजूर । खजूरी । २ असमंध। 
अश्वगंधा (को०) । 
हयमार--श्नज्ञ पुँ० [स०] दे० 'हयमारक' [को०। 
हयमारक--सज्ञा ५० [सं०] करवीर । कनेर । 
हयमारणु-सद्छा पु० [स०] १ कनेर । २ अश्वत्थ। पीपल । 
हयमुख--स््ञा ३० [स०] १ एक देश का नाम जिसके सवध मे प्रसिद्ध 
है कि वहाँ धोडे के से मुंहवाले आदमी बसते है। २ ओऔवे 
ऋषि का क्रोधरूपी तेज जो समुद्र मे स्थित होकर बडवानल 
कहलाता है. (रामायण) । ३ महाभारत के अ्रनसार विष्णु 
का एक रूप (को०) । 
हयमेध--पछ्का पुं० [स०] अ्रश्वमेघ यज्ञ । 
हयवाहन--सच्चा पु० [स्त०] १ कुबेर का एक नाम। २ सुर्य के पुत्र 
रेबत का एक नाम [को०। 
यौ०--हयवाहनशकर > रकतकाचन । लाल कचनार । 
हयविद्या--स्ज्ञा क्षी” [स०] अ्रश्व की शुभता तथा उसके गरुणावगुण 
आदि जानने की विद्या को० | 
हयशाला--सज्ञा ली [स०] अ्श्वशाला । घुडसार | अस्तवल । 
हयशास्त्र - सच्चा प० [स०] अ्रश्वशास्त्र । श्रश्वविद्या किणु । 
हयशिक्षा---सच्चा खली” [स०] भ्रश्वशास्त्न | हयविद्या [कोण ) 
हयशिर--सक्क' पु० [स० हयशिरस] १ एक ऋषि का नाम।॥ २ 
रामायण में उल्लिखित एक दिव्यास्त्र का नाम । 
हयशिरा--सज्ञा पु० [स़० हयशिरस्‌] विष्णु का हयग्रीव रूप [को०)। 
हयशीर्ष--सच्चा पुं० [स०] विष्णा का हयग्रीव रूप । 
हयसग्रहण --सज्ञा पु० [स० हयसद्भह॒रण] घोडे का नियत्रण या हाँकने 
को कला को०]। 
हंयससयान--स््षा पुँ० [स०] दे” 'हयसग्रहण कोण । 
हयसाला(9)--सज्ञा खी० | छे० हयशाला] अश्वशाला | घुडजाला । उ०--- 
राखेउ वांधि सिसुन्ह हयसाला ।--मानस, ६। २४ । 
हयस्कध--सल्जा पूं० [स० हयस्कसन्ध] हयदल । घोडो का समूह [को०]। 
हुये हय(9--अव्य० [स० हा हा) [हाय हाय] दे” हाय हायां। उ०-- 
सोहड सहु भेला किया, तिण वेला तिण वार | चर नारी सहु 
विलविलई, हय हय सरजण हार --छोला०, दू० ६०७ । 
हयाग--सज्ञा ६० [र्स० हुयाड्भर] घनु राशि । 
हया "--सकछ्ा खी० [अ०] लज्जा । लाज | शर्म | उ०--हया से सर 
भुका लेना, अदा से मुस्करा देना। हसीनो का भी कितना 
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सहल है, त्रिजली गिरा देना |--कविता कौ०, भा० ४, 
पृ० ६२० १। 
यौ०--हयादार । हयावारी । बेहया । बेहयाई । 
हया'--सज्ला क्षी० [ स०] १ अ्रश्वगधा । २ वडवा | घीडी किो०) । 
हयात--सज्ञा क्षी० [प्र०] जिंदगी । जीवन । 3०--लाईं हयात आए, 
कजा ले चली चले | अपनों खुशी न भ्राए न अपनी खुशी चले। 
-+कंबिता कौ० 5 ,भा० ४, पृ० ४४१। 
यौ०--हीन हयात < जिंदगी भर के लिये | किसी के जीवन काल 
तक | जैसे,--मृश्राफी हीनहयात । हीन हयात मे ८ जिंदगी मे । 
जीते जी । जीवनकाल मे । 
हयादार--सब्चा पु" [अ० हयथा + फा० दार] बह जिसे हया हो । लज्जा- 
शील । शर्मदार। 


हयादारी---सज्य खो [आअ० हया + फा० दारी] हयादार होने का भाव | 
लज्जाशीलता । 


हयाध्यक्ष--सज्ञा ० [स०] अश्वशाला का प्रधान भ्रविकारी । घोडे का 
प्रधान निरीक्षक को०]। 

हयानद--सज्ञा पु० [स० हयानन्द ] मूंग । मुद्ग [कौ०। 

हथानत--श्ज्ञा पुं* [सं०] १ विष्णु का एक अवतार । विशेष दे० 
'हयग्रीव। २ वाल्मीकि रामायण के अ्रनुसार हयग्रीव का स्थान । 

हयानना--सज्ञा क्ली० [स०] एक योगिती का नाम कोण] । 

हयाथुवेंद--सज्ञा प० [8०] घोडो की चिकित्सा का शास्त्र | शानिहोत्र । 

हयारि--सज्ञा पुं० [खे०] करवीर | कम्तेर 

हयारूढ--सज्मा [सं०] घुडमवार । असवार को० । 

हयारोह--सज्ञा पूं० [सं०] १ घोडे पर चढना । घुडसवारी। २ 
असवार । घुडसवार को० | 

हयालय--पज्ञा पु० [सं० |प्रश्वशाला। घृडसाल [को०) । 

हयाशन--सबल्जा 4० [8०] एक प्रकार का धूप का पौधा जो मध्य 
भारत तथा गया और शाहाबाद के पहाडो मे बहुत होता है । 

हयाशना--सज्ा क्ली० [(०| सत्लकी का वृक्ष कोण । 

हयासनी--सज्ञा क्षी" [स०] एक गधद्रव्य । लोबान [की०ण] 

हयास्य--सह्ठा ६० [सं०] विश्य कि०] 

हयि--मन्नचा ०, स्री० [स०] आकाक्षा । स्पृह्ा [की०] । 

हयी'--सज्ञा क्नी० [०] घोडी । 

हंयी--सशय पु० [सं० हयित्‌ | १ घुडसवार। २ वह जिसके पास 
अश्व हो । घोडेवाला (कौ०) । 

हयुषा--बच्चा क्षी० [सं०] एक पौधा । पुं० दे” 'हपुपा' [की०]। 

हयेष--सज्ञा पं७ [स०] जौ । यव कोण । 

हर *--वि० [सण] १ . रण करनेवाला | ले लेनेवाला। छीनने या 
लूटनेवाला । जसे,--ध्रनहर, वस्त्रहर, पश्यतोहर | २ दर 
करनेंवाला | मिटानेवाला । न रहने देनेवाला । जँसे,--रोगहर, 
पापहर | हे. वध करनेवाला । नाश करनेवाला । मारनेवाला। 
जैसे,--असुरहर । ४ ले जानेवाला । लानेवाला । पहुँचानेवाला। 


हर 


वाहक | जैसे,--सदेशहर | ५ आकर्षक । ६ अभ्यर्थी । दावेदार 
हकदार (को०) | ७ कब्जा या अधिकार करनेवाला (की०)। 
८घ विभाजक | वाँटनेवाला (की० । 

हैर--सब्चा पु० १ शिव। महादेव। २ एक राक्षस जो वसुदा के शर्भ 
से उत्पन्न माली नामक राक्षस के चार पुत्रों मे से एक था शौर 
विभीष रण का मत्री था। ३ गरित मे वह सख्या जिससे भाग 
दें। भाजक । ४ गणित मे भिन्न में नीचे की सख्या। 
५ अग्ति । आग | ६ गदहा। ७ छप्पय के दसवे भेद का नाम। 
८ टगण के पहले भेद का नाम । ६ ग्रहण करना या लेना 
(फी०) । १० हरण करना (को०)। ११ ग्रहण करनेवाला 
व्यक्ति । ग्राहक (की०) । 

हर।*--सज्ञा पं७ [स० हल | हल । 

यो ०--हरवाहा । हरवल । हरौरी | हरहा। 

हर(७--वि० [हिं० हरा या सं० हरित] दे? 'हरा' और “हस्यिर । 
उ०--वोलि विप्र सोधे लगन्‍न, सुध घटी परट्टिय । हर बाँसह 
मंडप बनाय करि भाँवरि गठिय ।--पृ० रा०, २०६६ । 


हर*-....वि० [फा०] प्रत्येक । एक एक | जैसे, (क) हर शख्स के पास 

एक एक बदूक थी । (ख) वह हर रोज श्राता है। 
यौ०--हरकारा । हरजाई । 
मुहा०--हर एक « प्रत्येक । एक एक । हर कोई या हर किसी ८ 

प्रत्येक मनुष्य । सव कोई या सव किसी। सर्वेसाधारण । जैसे,--हर 
किसी के पास ऐसी चीज दही निकल सकती । हर कोई ८ सर्वे- 
साधारण । जैसे,--हर कोई यह काम नही कर सकताहर । तरह-< 
प्रत्येक ढग से । हर हालत मे । हर फन मौला ८ हर एक फन 
जाननेवाला । प्रत्येक काम में माहिर | हर दफा, हर बार या हर 
मतंबा ८ प्रत्येक भ्रवसर पर । हर रोज 5 प्रतिदिन । नित्य । 
हर वक्‍त “हर समय । हर दम । निरतर। हर हाल मे ७ प्रत्येक 
दशा में । हर दम 5 प्रतिक्षण । सदा। जेसे,--वह हर दम यही 
पडा रहता है। हर यक > दे० 'हर एक । हर हमेशा ८ सदा । 
स्वेदा । 

हर*--सझ्ा पुं० [जर०] भ्रग्नेजी के मिस्टर शब्द का जरमन समानाथ्थवाची 
शब्द । महाशय । जैसे,--हर स्ट्ूस्मेन, हर हिटलर । 

हरई[--सद्ठा स्ली० [हि० हलका, हलकी] हलकापन । लघुता । अगुरुता । 
उ०--विहि नेह विरोध वढयो सबस्तो उर आवत कौन के लाज 
गई। जेंहि के भरि भार पहार दब, ऊेग माँकफ भई तिन ते 
हरई ।-- नानद, पु० ८हे । 

हरएऐं (--अव्य० [हिं० हरुवे] १ धीरे घीरे | मद गति से । आहिस्ते 
से ।3०--हेरत ही हरि को हर॒षाय हिये हठि की हरएँ चलि 
भ्राई ।--बेनी (शब्द०) । २ तीज्रता से नही । जोर से नही । 

हरक"---मज्ञा पु० [स०] १ अपहरण करनेवाला । चोर । तस्कर | 
२ घूते। प्रतारक। चचक | श5 ३ भाजक | हर। ४ शिव 
का एक नाम | ५ लवीं झौर लचनेवाली तलवार [को०] | 


५४४६ 


हरगित 


हरक*-...वि० हरण करनेवाला । 

हरकत--सच्ञा ख्री”[ग्र०] १ गति। चाल । हिलना । डोलना | २, चेप्टा। 
कर्म ) किया | ३ स्वर या स्वरवोधक चिह्न, मात्रा श्रादि (कोगे । 
४ बुरी चाल । बेजा कारंवाई। दुप्ट व्यवहार | नटखटी । छ8०- 
(क) तुम्हारी सव हरकतें हम देख रहे हैं। (ख) यह सब उस्ती 
की हरकतें है (ग) नाशाइस्ता हरकत, बेजा हरकत । 

क्रि० प्र ०--करना ।--होता । 

हरकना (छ)|"--क्रि० स०[हि० हटक( 5 रोक) + ना] दै” “'हटकता। 
उ०--भट रुद्रगन, भूत गनपत्ति सेनापति, कलिकाल की कुचाल 
काहू ती न हरकी ।+--तुलती ग्र०, पृ० २४१ ॥। 

हरकना[--क्रि० श्र० [हिं० हटक + ना] दे० 'हुडकनाा | 

हरकारा--पघ्मा पुं> [फा० हरकारह ] १ चिट्ठी पत्नी ले जानेवाला। 
संदेसा ले जानेचाला । 3०--हरकारा घोड़े पर सवार होते ही 
भ्राँंखो से श्रोकल हो गया ।--पीतल०, पृ० ३८३ । २ चिट्ठी- 
रसाँ | डाकिया। 

हरकेस--सब्षा एं० [सं० हरिकेश] एक प्रकार का धान जो शगहन में 
तैयार होता है । 

हरकक्‍कत(5--सद्दा खो? [हिं०] नुकसान । हानि | उ०--तिन तिन चले 
छिपाय प्रकट में होय हरकक्‍्कत ।--पलटू०, भा० ३, पू० ५५ ॥ 

हरख(![--सश्ञा पुं० [सं० हर्ष, प्रा०, श्रप०, हिं० हरख] दे" 6र्ष । 
उ०--(क) छिन महि भ्रगरिनि छिनक जलपात, त्यों यह हरख 
शोक की बात ।--अर्ध ०, पृ० ४० | (ख) मतिराम सुकवि 
संदेसों अनुमानियत, तेरे नख सिख अग हरख कटीटे सो (-- 
मतिराम ग्र०, पृ० ३६६ । 

हरखना&--क्रि० झ० [हिं० हरख + ना (प्रत्य०)] हपित होना। 
प्रसन्न हीना । खुश होना । 3०--कौतुक देखि सकल सुर हरखे । 
--पतुलसी (शब्द० ) 

हरखनि(ए--चछा क्षी० [सं० हपेणा] हरखने की क्रिया या भाव। 
हे । ध्रानद | उ०--नेत्न की करखनि, बदन की हरखनि, 
तेसिय सिर ते कुसुम सुवरखनि ।--तद० ग्र०, पृ० रडेंव 

हरखाना--क्रि० भ्र० [हि० हरखना] दे" 'हरघता'। उ०--तुखत 
उठे लछमन हरखाई ।--तुलसी (शब्द०) । 

हरखाना--क्रि० स० प्रसन्न करना | खुश करना ॥ भानदित करना । 

हरखित(- बि० [स० हित] दे" “हपित' | उ०--द्विजहिं दूरि 
ते तिरखि निरखि हरि हरखित होई |--नद ० ग्र०, पु० २०४ । 

हरगिज--प्रव्य० [फा० हरगिज्ञ] किसी दशा में | कदापि। कभी । जैसे,-- 
वह वहाँ हरगिज न जायगा । 

हरगिरि--वज्ञा पुं० [सं०] कैलास पर्वत | उ०---जौ हूठ करड ते निपट 
कुकरमू । हरगिरि ते गृरु सेवक घरम्‌ ।--मानस, २।२५३ | 

हरगिला[--सज्ञा पु० [हिं० हाड ] दे" 'हडगीला'। 

हरग्रिस(9:-अव्य० [फा० हरगरिजञ] दे” 'हरग्रिज' | उ०--करत ने 
हरग्रित लाडिले वा विन सेज न सैत ।--भारतेंदु ग्र०, भा० २, 
पु० ७घ५। 


न 


हरगौरी 


हरगौरी---सज्ञा क्री [०] शिव का प्र्धनारीश्वर रूप | अध॑नारीनटेश्वर 
की मूत्ति किी० । 

हरगौरी रस--सज्ञा पुं० [स०] रससिदूर | (आायुवेद) । 

हरचद--अ्रव्य० [फा०] १ कितना ही । बहुत या बहुत बार । जैसे,-- 
मैने हरचद मना किया, पर उसमे न माना। २ यद्यपि। 
अगरचे । 

हरचदन (छ--सज्ञा पुं० [।० हरिचन्दन] दे" 'हरिचदतना। उ०-- 
गुलक विराजत कर्ण महँ शीरप शुभद नियार। हरचदन कौ 
तिलक बर, उर सुमनन के हार ।--प० रासो, प० ६। 

हरचूडामणि--सज्ञा पृं० [सं० हरचूडामरि] शिव का शिरोभूषण, 
चद्रमा [की० | 

हरज--सज्ञा पु० [श्रण] १ दे” 'हज' । २ उपद्रव | गडबड (कोट । 

हरजा"१--सज्ञा 4० [ फा० हर +जा( +जगह)] सगतराशो की यह 
टॉकी जिससे वे सतह को हर जगह बराबर करते हैं। चौरस 
करने की छेनी । चौरसी। 

हरजा'--श्रव्य ० हर जगह । हर एक स्थान पर [को० । 

हरजा'--सज्ञा पु० [झ० हरज, हज ]१ हरज। हज ) २ हरजाना। 
३ हामि। नुकसान । 

हरजाई"--.सज्षा प॑ं०[ फा० ] १ हर जगह घूमनेवाला । जिसका कोई 
ठीक ठिकाना न हो । २ बहलल्‍ला । आवारा । 

हरजाई'--सज्ञा श्लोण १ व्यभिचारिणी स्त्री | कुलटा । २ वेश्या । 
रडी । खानगी । 


हरजाना--सज्ञा पुं० [ फ्रा०] १ नुकसान पूरा करता । हानिका 
बदला । क्षतिपूर्ति । २ वह धन या वस्तु जो किसी को 
उस नुकसान के बदले मे ( उसके द्वारा जिससे या जिसके 
कारण नुकसान पहुँचा हो) दी जाय, जो उसे उठाना पडा 
हो | हानि के बदले मे दिया जानेवाला घन । क्षतिपूर्ति का 
द्रव्य । जैसे,--भ्रगर तुमने वक्‍त पर सभी चीज न दी तो 
१००) हरजाना देना पडेगा। 

क्रि० प्र०--देना ।--माँगना ।जलेना । 

हरजेवडी--सज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी भाडी जिसे 

वबाख भी कहते हैं । निरविषी । पुरही । 
विशेष--यह भाडी प्राय सारे भारत प्रौर सभी गरम भ्रदेशो 

मे पाई जाती है। इसकी डालियो श्रौर पत्तियो पर बहुत से 
रोएँ होते हैं। इसकी जड और पत्तियों का व्यवहार शोषधि 
के रूप मे होता है । 

हरट्ट(छ/--वि० [ सं० हृष्ठ ] दृढ अगोवाला । मजबूत । मोटा ताजा । 
हट्टाकट्टा । हृष्ट पुपष्टा । उ०--हैवर हरदट्ट साजि, गैवर गरद्ट 
सम, पैदर के ठट्ट फौज जुरी तुरकाने की ।--भूपण (शब्द०) । 

हरटिया(9)--यन्चा पुं० [ स० अ्ररहट्ट ] दे" 'हरठिया' ! 

हरठिया।-सज्ञा पु० [ हिं० रहेँट ]रहँट के वैल हॉकनेवाला व्यक्ति । 

हरडा+--सछा १० [ सं० हरीतकी ] दे० 'हड' और 'हर्रा । 


प्४ं४ह१ 


हरतार" 


हरण--सब्चा पुं० [सं० ] १ जिसकी वस्तु हो उसकी इच्छा के 
विरुद्ध लेता | छीनना। लूटना या चुराना । जं॑से,-- धनहरण, 
वस्त्रहरएण। २ दूर करना | हटाना । न रहने देना। 


मिटाना । जसे,--रोगहरण, सकटहरण, पापहरण । 
३ नष्ट करना। नाश | विनाश | सहार। ४४ ले जाना । 


वहन । ज॑से,--सदेशहरण । ५ (गरित मे) भाग देना। 
तकसीम करना । ३ दायजा जो विवाह मे दिया जाता है। 
७ वह भिक्षा जो यज्ञोपवीत के समय ब्रह्मचारी को दी 
जाती है। ८ वीर । शुक्र (कौ०)। ६ सोना। स्वरणं (कौ०) । 
१० कपर्दिका | कौडी (को) । ११ उबलता हुआ जल (को०)। 
१२ बलपूर्वक किसी को भगा ले जाना । जैसे, - सयोगिता- 
हरणा, सुभद्राहरण । १३ घोडे का दानापानी | घोडे का 
चारा (कौ०) । १४ कर। हस्त । हा4 (को०) । 


हरणकसी प(छ(- सच पु० [सं० हिरण्यकशिपु] दे” 'हिरण्यकशिपु' | 
उ०-हरणकसीप वध कर अधपती देही । इद्र को बीभो 
प्रहलाद न लेही |--दव्खिनी०, पु० २८ । 

हरणहार(9)-- वि० [ सं० हरण + हि० (प्रत्य०) हार (वाला)॥| 
दूर करनेवाला । हरनेवाला । उ०--विपदा हरणाहार हरि 
है करो पार |--श्राराधता, पृ० २१ । 


हरणाखी (59'--वि० [ सं" हरिणाक्षी ] हरिणाक्षी । मृगनयनी । 
उ०--काछी करह विथृभिया घडियउ जोइण जाइ। हरणाखी 
जउ हसि कहइ, आरणिसि एथि विसाइ |--ढोला०, दू० २२८। 

हरणि- सज्ञा स्री० [स० ] १ मरख। मृत्यु। मौत । २. पानी के 
निकास की नाली । जलप्रणाली [को०] । 

हरणीय--वि० [ सं० ]हरण करते या ले लेने योग्य [को० । 

हरता(9) *--सद्बा पुं० [ सं० हर्त्ता | दे० हां | उ०-तु धाता 
करतार तु भरता हरता देव , तु दत्ता गोरस तुही प्रसन होठ 


प्रभु मेव ।--पृ० रा०, ६॥२१ । (ख) है हरता करतार प्रभु 
कारन करन अखेद ।--हम्मीर०, पृ० ६४ । 


हरता (9) -- सज्ञा छी० [ सं० ] हरत्व । शिवत्व । 

हरताई(9'--सज्ञ क्री" [ सं० हर+हि० ताई [प्रत्य० )] शिवत्व। 
हरत्व | महादेवत्व | उ०--अब याक बल करखऊँ लराई । हरउ 
छनक मैं हर हरताई ।--नद० ग्र०, पृ० १२२ । 

हरता धरता--सच्जा पुं० [सं० ह॒र्त्ता +धर्त्ता (वंदिक)] १ रक्षा श्रौर 
नाश दोनो करनेवाला । वह जिसके हाथ मे बनाना बिगाडना 
या रखना मारना दोनो हो । सब अधिकार रखनेवाला स्वामी । 
२ सब वात का अधिकार रखनेवाला। सब कुछ करने की 
शक्ति या अधिकार रखनेवाला | पूर्ण भ्रधिकारी | जैसे,---- 
आजकल वही उनकी सारी जायदाद के हरता घरता हो रहे है। 


हर॑तार (७) १--सब्ना ल्लो* [स० हरिताल] दे” 'हरताल'। उ०--का 


हरतार पार नहि पावा । गधक काहे कुरकुटा खावा ।--जायसी 
(शब्द० ) । 


हरतार* 


हरतार(9--वि० [स० हतूं (>हर्ता) का वहुवचन हर्तार ] दे" 'हर्ता । 
उ०--भावी हरतार करतार प्रभु लेपिये ।--हम्मीर०, 
पुृ० ६४। 
यौ०--हरतार करतार >>जो हर्ता और कर्ता हो । 
हरताल--सज्ञा खी० [स० हरिताल] एक खनिज प॒दार्थ जिसमे सौ मे 
६१ भाग सखिया और ३६ भाग गधक का रहता है । 
विशेष--यह खनिज पदार्थ एक उपधातु है जो खानो मे रोडो के 
रूप में स्वाभाविक मिलता है और बनाया भी जा सकता है। 
यह पीले रग का और चमकीला होता है। इसमे गधक भौर 
सखिया दोनों के सम्मिलित गुण होते हैं । वेद्य लोग इसको 
शोधकर गलित कुप्ट, वातरकत आदि रोगो में देते हैं जिससे 
घाव भर जाते है। शायुवेंद मे हरताल की गणना उपधातुआझो 
मे है । इसमे स्याही या रग उडाने का गृरा होता है, इससे पुराने 
समय में पोथी लिखनेवाले किसी शब्द या भ्रक्षर को उदाने के 
स्थान पर उसपर घुली हुई हरताल लगा देते थे जिससे कुछ 
दिनो में अ्रक्षर उड जाते थे । रंगाई मे भी इसका व्यवहार होता 
है और छीट छापनेवाले भी अपनी प्रक्रिया मे इसका व्यवहार 
करते है । 
पर्या ०---पिजर । ताल । गोदत । विडालक । चित्रग्ध ! 
मुहा०--(क्सी वात पर) हसताल लगाना या फेरना नष्ट 
करना । किया न किया वरावर करना । रह करना। जेसे,-- 
तुमने तो मेरे सब कामो पर हरताल फेर दी । 
हर॑ताली १--वि० [हिं० हरताल +-ई] हरताल के रग का । 
हरताली*-- सछ पुं० एक प्रकार का पीला या गधकी रग । 
हरतालेश्वर--सच्ञा पुं० [स०] एक रसौपघ जो हरताल के योग से 
बनती है । 
विशेष--पहले पुनर्नंवा ( गदहपूरना ) के रस से हरताल को खरल करके 
टिकिया बनाते है। फिर उस्त टिकिया को पुनेवा की राख मे 
रखकर मिट्टी के वरतन मे डाल मद आ्ाँच पर चढा देते हैं। 
इस प्रकार पाँच दिन तक वह टिकिया पकत्त है, फिर ठढ़ी 
करके रख ली जाती है। इस भस्म की एक त्ती गिलोय के 
काढे के साथ सेवन करने से वातरक्त, अठारह कार के क्ुष्ठ, 
फिरग वात, विसर्प और फोड आराम हो ज ते है । 
हरतेज--सज्ञा पुं० [स० हरतेजस्‌] पारा | पारद । 
विशेष--पुराणो और वैद्यक मे यह शिव का वीये कहा गया है। 
विशेष व्विरण के लिये दे० पारा । 
हरव(9--छज्ना को? [ स० हरिद्रा] दे० 'हल्दी' | उ०--कनक कलस 
तोरन मनि जाला । हरद दूब, दधि, श्रच्छकक्ष माला ।--तुलसी 
(शब्द०) । 
हरदाधमृति--सज्ञा पुं० [स०] कामदेव का नाम जिसको शिव जी ने भस्म 
कर दिया था [को०।॥ 
हरदा--सद्य पुँ० [सं० हरिद्रा] फसल से लगनेवाले कीटाणुओ का 
समूह । फसल का एक रोग। गेरई। 
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हरदौल 


विशेष---यह पीले या गेहुए रग की वृकनी रुप में फमत्र की 
पत्तियों पर जम जाता हैं श्जौर उसे बटी हानि पहुँचाता है। इसे 
गेरुई भी कहते हैं । 
मुहा ०--हरदा वंगनी होना 5 लाल पीला होना | उ३०--तुम तो 
हरदा बैगनी हो। तुम्हारे मुंह कौन लगे ।--फित्ताना ०, भा० ३, 
पृ० १७। 
हरदिया।*--वि० [प्‌ृ०हिं० हरदी] हल्दी के रग का । पीला | 
हरदिया*--सब्चा पुँं० पीले रंग का घोडा । 
हरदिया देव(ए'--सब्या पुं० [सं० हरदत्त + देव] दे 'हस्दौल! । 
हरदी।--सज्चा स्ली० [४० हरिद्रा] दे? 'हत्दी' । 
हेरदू--स्ा पुं० [देश०] एक घडा पेड जो हिमालय में जमुना के पूर्व 
तीन हजार फूट तक के ऊँचे लेकिन तर स्थानों में होता है। 
विशेष-.-इस वृक्ष की छाल अग्ल भर मोटी बहुत मृलायम, खुर- 
दुरी और सफेद होती है। भीतर की लकडी बहुत मजबूत श्ौर 
पीले रग की होती है श्रौर साफ करने से बहुत चमकती है। 
इससे खेती के श्रौर सजावट के सामान, वदूक के कुदे, कथियाँ 
और नावें बनती हैं। 
हरदोल--सज्ा सं० [स० हरदत्त] प्रोडछा के राजा जुकारप्तिह (सन्‌ 
१६२६-३५ ई० ) के छोटे भाई । 
विशेष---ये बडे सच्चे और भ्रातृभकत थे। एक वार जब॒महाराज 
जुकारसिंह दिल्ली के बादशाह के काम से गए थे, तव वे राज्य 
क। प्रवध अपने छोटे भाई हरदत्तसिह या हरदौल सिंह के उपर 
छोड गए थे । इनके सुशासन में बेईमानो की नही चलने पाई 
थी। इससे जब महाराज जुकार्रामह लौटकर श्राए, तब उन सब 
ने मिलकर राजा को यह सुकाया कि हरदौल के साथ 
महारानी (उनकी भावज) का अनुचित सवध है। महारानी 
श्रपने देवर को बहुत प्यार करती थी और हरदत्त भी उन्हें 
श्रपती माता के समान मानते थे। राजा ने अपने सदेह' 
की वात राती से कही, झौर यह भी कहा कि 
हम तुम्हें सच्ची तभी मान सकते हैं जब तुम अपने हाथ से 
हरदौल को विप दो। रानी ने अपने सतीत्व की मर्यादा के 
विचार से स्वीकार किया श्रौर हरदौल को विपमिश्चित मिठाई 
खिलाने को बुलाया । हरदौल के आने पर रानी ने सब 
व्यवस्था कही । सुनते ही हरदौल ने कहा कि माता तुम्हारे 
सतीत्व की मर्यादा की रक्षा वे लिये मैं सहर्प इसे खाऊंँगा। 
इतना कहकर वे भावज के हाथ से मिठाई लेकर भट से खा 
गए और थोडी देर मे परलोक सिधारे । इस घटना का प्रजा 
पर बडा प्रभाव पडा और सव लोग हरदौल की देवता के 
समान पूजा करने लगे। घोीरे धीरे इत्तकी पूजा का प्रचार 
बहुत बढा श्रौर सारे बुंदेलखंड में ही नही वल्कि सयुक्‍त ग्रात॑ 
( उत्तर प्रदेश) और पजाव तक ये पुजने लगे। इनकी चौरी 
या वेदी स्थान स्थान पर बनी मिलती हैं और बहुत से घरानो 
मे ये कुलदेवता के रूप मे पूज्य माने जाते हैं । इन्हें हरदिया 
देव भी कहते हैं । 


हरद्वान 


हरद्वान(घ:--सज्ठा से० [ देश० ] एक स्थान का नाम जहाँ की तलवार 
प्रसिद्ध थी । 
हरहानी(७)--वि? [6हिं० हरद्दात +ई ] हरह्वान का बना हुमा । 
उ०--हाथ नह गहे खडग हरद्वानी। चमकहि सेल वोजु के 
वानी ।--जायसी ( शब्द० ) । 
हरद्वार---सब्ना पुं० [ स० हरिद्वार ] दे? हरिद्वार । 
हरनछि, हरनछिछ()-.-वि० [सं० हरिखाक्षी] हरिणाक्षी। मृगनैनी । 
उ०--हरि मागहि हरलछिछ, करहि तलपत्त पत्त धर। 
पृ० रा०, शाइ०्८ । 
हरनतेक--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक छद का नाम । 
हरना'--क्रि० स० [स० हरण] १ जिसकी वस्तु हो, उसकी इच्छा के 
विरुद्ध ले लेता । छीनना, लूटना या चुराना । २ दूर करना | 
हटाना । ने रहने देना । ३ मिटाना । नाश करना । जैसे,-- 
दुख या पीडा हरना, सकट हरता । उ०--मेरी भव बाघा 
हरो राधा नागरि सोइ ।--विहारी (शब्द०) | ४ ले जाना। 
उठाकर ले जाना । वहन करना । ५ अपनी ओर शआ्राकपिंत 
करना । खीचना । 
मुहा०--मन हरना 5 मन खीचना । किसी के मन को अपनी ओर 
आकपित करना । मोहित करना । लुभाना। उ०-- हरि दिख राय 
मोहनी मूरति सन हरि लियो हमारो |--सूर । (शब्द०) । 
प्राण हरना ८ (१) मार डालना । (२) बहुत सताप या 
दुख देना । 3०--मिलत एक दारुन दुख देही । बिछुरत एक 
प्रान हरि लेही ।--तुलसी (शब्द०) । 
हरना--क्रि० अर० | हिं० हारता ] १ जुए आदि में हारता । २ 
पराजित होना । परास्त होना। ३ थकना | शिथिल होना । 
हिम्मत हारना। 
हरना(४४--सछ्ा एं० [ स० हरिण |] दे” 'हिरन!। 
हरनाकस (प!---सज्ञा पुं० [ स० हिरण्यकशिपु ] दे" “हिरण्यकशिपु । 
उ०--हरताकस औ कस को गयो दुहुन को राज |--गिरिधर 
(शब्द०) । 
हरनाच्छ(9/(--सब्बा पुं० [स० हिरण्याक्ष | दे० 'हिरण्याक्ष' | 
हरनी *-..सब्बा क्ली० [हि० हरिन + ई (प्रत्य० ) | हिरत की मादा । मृगी । 
हरनी'-सज्ञा क्षी० [ हि० हड “नी (प्रत्य०) ] कपडो में हड (हर्रा) 
का रग देने की क्रिया । 
हरनेत --सज्जा पुं० [सं०| १ शिव के नेत्न। शकर का नेत्र। २ 
तीन की सख्या का वाचक शब्द [कोण] । 
हरनौटा---सज्ञा पृ० [हि० हिरत +औटा (प्रत्य०)] हिरन का बच्चा । 
छोटा हिरन । 
हरपरेवरी--सज्ञा स्री० [ हि० हर, हल + परना (5पडना) करी 
(प्रत्य०)] किसानों की ओरतो का एक टोटका जो वे पानी न 
वरसने पर करती हैं । 
हरपा।--सछा पु० [देश०] १ सुनारो का तराजू रखने का डिव्या। 
२ सिदूर रखने की डिविया। सिंघोरा। 


हि" श० ११-१६ 
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हरवरा 


हरपारेउरी--सब्बा स्री० [ स० हरिपर्वरी ] दे" “हरफारेवडी' । 
उ०--लागि सोहाई हरपारेउरी । ओोनइ रहो केरन्ह की घउरी। 
-+जायसी ग्र० (गुप्त), पु० १४३ । 
हरपुजी[--सच्चा की" [हि० हर, हल+ पूजा ] कातिक में हल का 
पूजन जो किसान करते है। 
विशेष--किसान लोग इस पूजन मे उत्सव करते श्रौर मिठाई 
श्रादि बाँटते है । 
हरप्रिय--सज्ञा पुं० [स०] करवीर । कनेर । 
हरफ' --सज्ञा पुं० [प्र० हरफ, हफे] मनुष्य के मुंह से निकलनेवाली ध्वनियों 
के सकेत जिनका व्यवहार लिखने मे होता है। अक्षर | वर्ण । 
उ०--सोहत अलक कपोत पर बढ छवि सिधु श्रथाह। मनी 
पारसी हरफ इक लसत आरसी माह ।--स्न० सप्तक, पु० 
२४६ । २. शब्द । बात (फ्रो०) । ३ दोष | बुराई । ऐव (की०) । 
४ व्याकरण मे अव्यय । प्रत्यय (की०) । 
मुहा 7--किसी पर हरफ आना ऋ# दोष लगना । कसूर लगना। 
जैसे,--तुम वेफिक्र रहो, तुम पर जरा भी हरफ न श्रावेगा। 
हरफ उठाना 5 अ्रक्षर पहचानकर पढ लेना। ज॑से,--अब तो 
बच्चा हरफ उठा लेता है। हरफ पकडना ८ (१) किसी की 
त्रुटि पकडना । गलती पकंडना। (२) बोलने मे टोकना। 
हरफ बंठाना ८ छापे के श्रक्षरो को क्रम से रखना | टाइप 
जमाना । हरफ बनाना 5 (१) सुदर श्रक्षर लिखना । (२) 
अक्षर लिखने का अ्रभ्यास करना । (३) किसी दस्तावेज मे 
जाल के लिये फेरफार करना । किसी पर हरफ लाना 5 दोष 
देना । इलजाम लगाना । लाछित करना । 
हरफगीर--बि० [अ० हफ + फा० गीर] १ श्रक्षर भ्रक्षर का गुर दोष 
देखनेवाला । बहुत बारीकी से दोप देखने या पकडनेवाला। 
२ वाल की खाल निकानेवाला । 
हरफगीरी--सज्ञा क्ी० [झ्र० हफ + फा० गीरी] बहुत बारीकी से गुण 
दोप देखना । बडी सूक्ष्म परीक्षा। वाल की खाल निकालना। 
हरफा--सब्ना पु० [देश०] कटा चारा या भूसा रखने का घर जो 
लकडी के घेरे से बनाया जाता है। 
हरफारेवडी--स्तज्ञा क्ली० [सं० हरिपवेरी] १ कमरख की जाति का 
एक पेड । लव॒ली । 
विशेष--इसमे श्रावलो के से छोटे छोटे फल लगते है जो खाते 
मे कुछ खटमीठे होते है । 
२ उक्त पेड का फल जो खाया जाता हे । 
हरफारचोरी(ऐ--सछा सी" [स० हरिपवेरी] दे 'हरफारेवडी' । 
उ०->-लागी सोहाई हरफारयोरी । उने रही केरा के घौरी ।--- 
जायसी ग्र०, पृ० १३। 
हैरवर[१--सच्ला पुं० [अनु०] दे" 'हडवड', 'हडबडी' | 
हरवरा--क्रि० वि० हडबडी या उतावली से । 


हरवरा(9--बवि० [हि] उतावला 3०--तहूँ युद्ध को भे हरवरे |--- 
हिम्मत०, पु० २। 


हखराता 


हरवराना 9/-- कि० भ्र० [हिं० हखवर] दे? 'हडबडाता' । 
हरवरियाई--वि [हिं० हरबर] उतावला । 
हरवरी (9)--सप्मा ख्री०, पुं० [हि० हरबर + ई (प्रत्य०) | दे” 'हुडयठी' । 
उ०--पोढी चोप चुहल की हिय में हरबरी ॥--घनानद, 
प्‌ृ० १६॥ 
हरवल"--सछा पुं० अि० हरावल] दे" 'हरावल' | 3०--चढि चले 
साह हरवल सभीर ॥--हँ० रासो, पृ० ७० | 
हरवल(9--सच्ता पुं० [हिं० हरवर] दे? 'हरबर'। उ०--गव गुमान 
महत कहावे, भक्ति करन को हरवल घाए ।--कबीर सा०, 
भा० हे, पु० २९२१ 
हरवा--सत्रा प० [प्र० हर॒वह_] भ्रस्त्र ) हथियार । 
यौ०--हरवा हथियार । 
२ पुरुपेद्रिय । लिग। (वाजारू)। 
हरवासर(ए--सज्ा पुं० [सं० हरि अथवा हर( & विप्णु या शिव 'रद्र ) 
न वासर (८ तिथि)] एकादशी । 3०--हरबासर दिन पहुेंतो 
छड श्राय। चंद्र बदन धन लागइ छ पराय ।--वी० रामो, 
पुृ० ५१ १॥ 
विशेष--सस्कृत मे हरिवासर शब्द का प्रयोग एकादशी के लिये 
ह॒प्मा है, श्रध्वा हर का श्रर्य शिव या रुद्र है। रुद्र ग्यारह माने 
गए हैं अ्रव हर का अर्थ ग्यारह होगा श्र बासर का पभ्रथ दिन 
या तिथि इस प्रकार 'हरवासर' का अर्थ ग्यारहवीं दिन या 
एकादशी है । 
हरवीज--घ्ा ६० [प्त०] पारा । पारद। 
हरवों ग'--वि० [6० हर (हल) +वोग (+#बगड़, ल5)] १ 
गेंवार | लद्दमार | भ्रवखड । २ मूर्ख | जड । 
हरवों ग'--सद्या ई० १ भ्रधेर। बुशासन॥। गड़वडी। २ उपद्रव । 
उत्पात । ३ श्रव्यवस्था। वदशमली । गडबडी |॥ उ०--किसी 
ने मोहनभोग का थाल उठाया किसी ने फलो का, कोई पचामृत्त 
बॉँटने लगा | हरवों ग सा मच गया ।--काया०, पूृ० १३८ । 
क्रि० प्र०--मचना ।--मचाना । 
हरभूली--र्यज्ञा ख्नी० [देश०] एक प्रकार का धतूरा जिसके बीज फारस 
से बवई में आ्राते शौर विकते हैं । 
हरम'--सब्ना पुं० [भ्रि० । तुल० सं० हर्म्य] १ भरत पुर | जनानखाना । 
२ काबा। मसजिंद (को०)। ३ भकक्‍के के श्रास पास का क्षेत्र 
जहाँ जीवहत्या महापाप है (की०) | ४ गृबद । गृुयज (को०) । 
यौ०--हरमससाना, हरमगाह > दे” 'हरमसरा' | हरमसरा 
श्रत पुर । जनानखाना । 
हरम*---सज्ञा को” १ जतानखाने में दाखिल की हुई स्त्री । मुताही । 
रखेली स्त्री । २ दासी। ३ स्त्ी। बेगम । ४ प्राचीन कोठी । 
पुरानी इमारत (को०)। ५ वृद्धावस्था । जरा । बुढापा (कोण) । 
हरमल--सज्षा पुं० [विश०] डेढ दी हाथ ऊँची एक प्रकार की काडी। 
विशेष----यह झाडी सिध, पजाब, काश्मीर और दक्षिण भारत में 
वहुतायत से पाई जाती है । इसको पत्तियाँ ओपधि के रूप में 
काम आती हैँ और उसके बीजों से एक प्रकार का लाल रग 
निकलता है। 
हरमजदगी--सज्चा ली" [फा० हरामजादगी] शरारत | नटखटी 
बदमाशी । 


#ं४५२ 


हरप 


हरमुयी--नणा सी? [पं०] एक बृत्त । दे? हलमुखी' । 

हरयाल, हरयाला(3--मण छो० [०] हस्यिली । टरीनियमा । 

हरये(--अव्य० [ह०] 4० हर । 

हरवल'--सक्ष खी० [हिल्हर+ झोन (प्रत्य०)] यह दवया णो हत- 
याहो को बिता व्याज के पेशगी या उघार शिया जाना है 

हरवल()--सय ६० [तु० हरावल] दे९ हराया । 

हरवली-- सश स्ी० [तु० शायत्र] सेवा थी अध्यक्षता। फौज की 
प्रष्मरी । उ०--णी नहि देती प्रता पहूँ दुगन हस्खती झाय । 
मन मवास जे सुतिन के को सर करतो जाय ।--रखनिधि 
(घन्दर०) । 

हरवहलभ--सपा ६० [सं०] १ संगीत दामोरर के अतुसार हाज के 
साठ मुख्य भेंदों में मे हवा बाग नाम) २ गवेत घतूरा वा पुरप 
या फय जो शिव को प्रिय है (को०) । 

हरवा!'--सश पुं० [स॑ं० हारक हिंग्वा (प्रत्य०)] दें? हार। 
उ०--चपा हस्वा प्रेंग मिलि श्रधित सहाए । जाति परे मिय 
हियरे जब बुँसिलाइ ।--सुतसी (शद०) । 

हेरवा(हु-...वि० [मं० लघुद] दे? 'हगया'। उ०-- (सह) सदर मौन गहे 
रहे जानि सके नहिं कोड। पिन बोले गुरवा वहूँ बोले हरवा 
होह ।--सुदर० ग्र०, भा० ३, पू० >१५। (शव) नेगहि में हरवो 
होइ जात, पिने श्रध विद ज्यो जोग जती की ।--सुदर० ग्र०, 
भा? २, पू० ४७५४१ 

हरवाइ(७--वि० [२० हरवा] शीघ्रत्ापृर्वत | छ०--हा वाह जाय 
सिय पाई परी । ऋषिनारि सूधि सिर गोद घरी ।--राम च०, 
पृ० ६५। 

टरवाना--प्रि० श्र० [हि० हडवड] जन्‍्दी करना। शीघ्रता करना | 
उतावली करना । हुडबडी सचाना । 

हरवाल--सप्मा युँ> [विसखण]ु एक प्रकार की घास जिसे 'सुरारी' भी 
कहते हैं । 

हरवाह[--खश ३० [घे० हर, हल + वाह] दे? 'हस्वाटा । 

हरवाहन--सणा युँ० [सं०] शिव का वाहन । शित्र की सवारी । 
बुषभ । बैल । 

हरवाहा--प्प्ठा ६५० [हिं० हर, हल + सं० वाह] हल चलानेदाला मज- 
दूर थ नोकर। हलवाहा । उ०--मन के बैल सु रत हरवाहा ।-- 
कवीर० श०, भा० २, पृ० २४। 

हरवाही--सरा खो? [हि० हरवाह+ ई (प्रत्य०)] १ हलवाहे का 
काम । २ हेलवाहें की मजदूरों । 

हरशकरी---सझा छरौ० [सं० हरशडझूर] पीपल और पाफर (पक्‍्कड) 
के एक साथ लगे हुए पेड जो बहुत पवित्र माने जाते हैं । 

हरशगारा--सशा छक्ो० [से० हरश्य ज्ारा] सगीत शास्त्र मे एक रागिनी 
का ताम [को०] । 

हरशेखरा--उत्या ली? [सं>] गया जो शिव के सिर पर रहती हैं। 

हरप७३--सछा (० [सं० हर्ष] दे” हर्प!। 


हरेषना) 


हरषना(9)*--कि० भ्र० [सं० हे, हिं० हरप+ ना (प्रत्य०)] १ 
हृषित होना । प्रसन्न होता। खुश होता। उ०--हरपे पुर 
नरनारि सब मिटा मोहमय सूल ।--तुलसी (शब्द०)॥ २ 
पुलकित होना। रोमाच से प्रकुल्ल होता। उ०--ताइ चरन 
सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गात ।--तुलसी (शब्द०) । 

हरपना(9/---क्रि० स० [हिं० हरपाना] हपित करना। उ०--अपनी 
जीवन जग मैं वरष। दुख करपषे, सब जतुन हरष॑ |--नद० 
ग्र०, पृ० ३०५। 

हरषाना छु!--क्रि० अ० [सं० हप, हिं० हरष-+श्राना (प्रत्य०)] 
होपत होना । प्रसन्न होना । खुश हाना । उ०--जें पर भनित 
सुनत हरपाही ।--तुलसी (शब्द०)।॥ २ पुलकित हाना। 
रामाच से प्रफुल्ल हाना । 

हरबाना--क्रि० स० हांपत करता । अ्रसन्न करता । 

हरपित(9)--वि० [8* हपित] ३० 'हषित' । 

हरपख--नज्जा पु" [8० | कुबर का एक नाम [को०। 

हरपता(छ)--कि० श्र० [४० हएषण] प्रसन्न होगा। दे० 'हरपना' । 
उ०--सहन सोरभ से समोरण पर सहस्नो किरण हरसो । 
--अचना, पृ० १६। 

हरपाता(छ!--कि० स० [6० हरतवता] दे* हरबावा। उ०-नछी 
मै धारे श्याम रग हा को हरसाव जग ।--्रमधव०, भा० १, 
पृ० १६८ । 

हर्राधगार--बच्चा ६० [8० हार + शुगर] मकोले कद का एक पेड 
श्रौर उप्तका पुष्प इसे परजाता भा कहते है। 

विशेष--इसको पत्तिया चार पाच अ्रगुल लगी, तोत-चार शअ्रगुल 

चौडी और किनारों पर कुछ कठावदार होतो है। पलों ताक 
कुछदूर तक निकनो होती हूं । यह पेड फूचा के लिये वगोचा 
में लगाया जाता हे आर बब्य पवत्त के कई स्थावी पर जगलो 
होता है। यह शरद्‌ ऋतु म कुप्रार से अगहव तक फूजता हूं। 
फल में छोटे छोटे पाच दल आर चारगों रथ को लगा पोजों 
डॉडी होती है । फूल पेड में बहुत काल तक लगे नही. रहते 
बराबर भाडा करते हे । डॉडिया को लोग पोल। रग निकालने 
के लिये सुखाकर रखते है। इसको पत्ता ज्वर को बहुत श्रच्छो 
झोपधि समभी जाती है । 

हरसुनु--पत्ञा ० [०] १ स्क्र का एक नाम । कारतिकेय। २ 
गणुपति। गणेश [को०)। 

हरसौधा।--सण ३० [हिं० हरिस]) कोल्ड 
जिसपर बैठकर थैल हॉके जाते है । 

हरहस (9)--पच्ञा पुं० [सं० हर + हस] सूर्ये । उ०--हुव॑ जेम हरहस 
सूं वासर कमल विकास ।--जाँकी ० ग्र०, भा० ३, पू० ४२। 

हरेंहट|--वि० [हि० हरकवा] नटखट (चैल) जो वार वार खेत 
चरने दौडे या इधर उधर भागता फिरे (चोपाया) | हरहाई। 
जैसे,--हरहट गया । 

हरंहर"---.सच्चा सो? [पनुध्च०] १ पानी एवं हवा के तोन्न वेग से वहने 
की ध्वनि । उ०--नीचे प्लावन को असय घार ध्वान हरहर। 


में बहु स्थान या पाठा 


श्५३ 


हैरी 


--तुलसी०, पृ० ४। २ जोरोसे हँसने की घ्वति | उ०-- 
(क) प्रभु जी की प्रभुताई, इद्र हु की जडताई, मुनि हंस 
हेरि हेरि हरि हेते हरहर ।--नद० ग्र०, पृ० ३६२ । (ख) 
नद कुंवर तव हरहर हंसे। हँसत जु रदन वदन में लसे |-- 
नद० ग्र०, पु० ३०१। (ग) काम कुटिलता ही कहि गावें 
हरहर हाँसा ।--रै० वानी, पू० १२॥ 
हरहराट(४/।--सघ्चा पुं* [अनु ०] थरथराहट । कपन । 
हरहराना--क्रि० श्र० [अनुध्व० | नदियों का हरहर शब्द करते हुए 
द्रुत गति से बहुना । उ०--वदियाँ वाढ की बाढ पर आ खसी 
खास्णक (घासपात) बहातो हरहराता चहरे फेकती ।-- 
प्रेमघन०, भा० २, पू० १२ । 
हरहा| '--वि० [हि० हरकना] नट्खट । दे? 'हरहद'। 
हरहा--सज्ञा पुं० हर मे न नधनेवाले बैल। उ०--धीरे धीरे चल 
दी, सारी दुनियाँ छल दी, पोछे भाई के हरहो के डगले ।-- 
श्राराधना, पु० ८०। 
हरहा'--ठद्बा पुं० [देश०] भेडिया | वुक । 
हरहाई(9(--वि० स्रां० [हि हरहा] नटखट (गाय) जो वार घार 
खेत चरने दोड़े या इधर उधर भागती फिर । हरह॒ट | उ०--- 
जिमि कपिलहि घाज हरहाई ।--सुलतो (शब्द०)। 
हरहाई*-...पच्मा एं० खूंठे से अपने को छुडाकर या राह चलते लोगो 
के खेत खलिहान चर डालनेवाली श्रादत या स्वमाव | नटखटी। 
नटखट होने का भाव। उ०--ज्वीं पशु हरहाई करहि पेठ 
विराने खाहि |--सुदर० ग्र०, भा० १, पृू० १६६९। 
हरहार--उच्चा पुं० [0०] १ शिव का हर, सर्च । 3०--हठि हित 
करि प्रोतम हियो ।कवों जू सौति धितार | अयते कर मोतिन 
गुह्यो भयो हरा हरहार ।--विहारी (शब्द०)। २ शेपनाग। 
हरहाराछु --उछ्या प० [हिं० हर+हार (वाला)] हलधर | क्ृपक । 
किसान | उ०--राजे, आयी ऐ जेठ अप्ताढ, हरहारे ने हुए रे 
सम्हारिए ।--पोद्दार अ्रमि० ग्र०, पृ० ६१६ । 
हरहो रवा--शज्ा पु० [श०] एक प्रकार को चिडिया। 
हरॉसा-पडा पुं० [अ० हर ( >गरम होना) + सं० भ्रश] १ मद 
ज्वर । हरारत। २ शैविल्य । थकान । थकावट | 
हरा --वि* _[ध० हरित, प्रा० हरिश्र] [वि० जी० हरी] १ घास या 
पत्ती के रग का। हरित। सव्ज। जैसे,--हरा कपडा, हरी पत्ती । 
यौ०--हरामन । हराभरा 5 (१) हरोतिमा या हरियाली से भरा 
हुआ। (२) सद्य प्रसृत । ताजा । टटकफा । (३) खिला हम्रा। 
प्रसन्न । प्रफुल्ल । विकसित । ज॑ैसे--हरा भरा चेहरा । 
२ प्रफुल्ल । प्रसन्न ताजा। जैसे,-- (क ) नहाने से जी हरा हो गया। 
(ख) माँ वेटे को देख हरी हो गई। (ग) हरा भरा चेहरा । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
३, जो मुरकाया न हो । सजीव । ताजा । जैसे,--पानी देने से पौधे 
हरे हो गए। ४. (घाव) जो सूखा या भरा न हो। जैसे-.. 


हरा 


घाव लगने से घाव फिर हरा हो गया । ४ दाना या फल जो 
पका न हो । जैसे--हरा दाना, हरे श्रमरूद, हरे बूट । 


सुहा ०--हरा करना > तरो ताजा करता | खुश कर देना। हरा 
दिखार्द पडना या सूझता > भूठी श्राशा करना। व्यथ की 
करटपना करना । हरा बाग ७ केवल अभी लुभानेवाली पर पीछ 
कुछ न ठहरनेवाली बात। व्यर्थ श्राशा बेंधानेवाली बात । 
हरा भरा 5 (१) जो हरे पेड पौधों और घास श्रादि से 
भरा हो । (३) जो वाल बच्चों से भरी पूरी हो। जिसको 
गोद में शिश किलकृते हो | जैसे,--तैरी गोद हरी भरी रहें। 
हरे मे अखि होना या पूलना - हरियाली सूभना । मन बढ़ा 
रहना और श्रागम का ध्यान न रहता । 


हरा*--सझा प्रैं० १ घास या पत्ती का सा रग। हरित वर्ण । जैसे,-- 
नीला और पीला मिलाने से हरा बन जाता है । २ चौपाथी 
को खिलाने का ताजा चारा । 


हरा(इ'।---सछ्ा पु? [ ख० हार] हार। माला। उ०--(क) अपने 
कर मोतिन गृह्मों भयो हरा हरहार।--बविहारी (शन्द० ) । (ख) 
कुच दु दन को पहिराय हरा मुख सोधी सुरा महकावति है 
--क्रीधर पाठक (शब्द०) । 


हरा'----सन्चा क्नी० [ सं० ] हर या महादेव की स्त्नी पार्वती । 
हरा'---पज्ञा पुं० [ सं० हरित ] हरे रंग का घोडा | सब्जा। उ००- 


हरे कुरय महुझ बहु भाँती । यरर कोकाह बुलाह सुपाँती । 
-“जायसी (शब्द०) । 


हराई।'---सज्ञा क्षी० [ हि० हर, हल ] खेत का उतना भाग जितना 
एक हल के चक्‍कर में जुत जाता है। चाहे। 
जेसे--चार हराई हो गई । 
मृहा०--हराई फाँदना ८ जुताई की कूंड शुरू करना । 


हराई---सल्ला क्ली० [ हि० हारता ] हारने की क्रिया या भाव। हार | 

हराद्वि--सच्छा पुं० [ सं० ] कंलास पर्वत । हरगिरि [की० । 

हरानत--सक्षा पुं० [ स० ] रावण का एक साम । 

हराता--क्रि० स० [ हिं० हारना, या हरना | युद्ध में प्रतिद्ृद्दी को 
हटाना । मारना या वेकाम करना । परास्त करना । पराजित 
करना । शिकस्त देना । जैसे,--लडाई में हराना। २ शत्र 
को विफलमनोरथ करना । दुश्मन को नाकामयाव करना । 
३ प्रयत्त में शिथिल करना । और अधिक श्रम के योग्य न 
रखना। थकाना । 


संयो० क्रि०--देना । 


हरापन--छ्ज्ञा सं० [ हिं० हरा+पन (प्रत्य०) ] हरे होने का भाव 
हरितता । सब्जी । 


हराम!--वि० [आअ०] तिपिद। विधिविरुद्ध। बुरा । अ्रनुचित । 
दूषित । जैसे,--मुसलसानों के लिये सूद खाना हराम है। 
उ०--खांत हे हराम दाम करत हराम काम घट घट तिनही 
के अपयश छात्रेगे |--अकवरी०, पृ० ३२। 
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है राम॑जादी। 


हराम'--सशा पैं० १ प्रह बस्तु या बात जिसका घर्मशास्त्र में निपेश्र 
हो। वजित बात या वस्तु | ३ शूकर। सझर जिसके छून 
याने आदि फा इसवाम में निवेध है । उ०--प्रॉवरों, श्रधम 
जड़ जाजरों जरा जयने, सूकर वे सावक ठक़ा टक्रायों मय में । 
गिरो हिये हहरि हराम हो टराम हम्यों हाग्र हाय व्रत 
परीगो काल पोंग में (--वुवसी (शत्द०) । 
मुहा०--(कोई बात) हराम करना 5७पिसी बात वा वरना 
मुश्फित कर देना । ऐसा करना हि कोर्ट यराम श्रागाम से न 
सके । जैसे,--तुमने तो काम के मारे खाना पीना हराम 
कर दिया । (काई यात) हराम टोना रू जिसो बात का करता 
मुश्कित हो जाना। कोई बात ने करने पाना । जैसे--रात 
भर इनना शोर ट्म्ा कि नींद हराम हो गई। 
३ बेईमानी । अधम । बुदाई। पाप । जैसे,--(क) हमसे का 
रुपया हम नहीं लेते। (ख) हराम की छूना बुराहै । 
(ग) हराम की कमार्ई याते शर्म नहीं श्राती । 
महा ०--हराम का मा हराम का थाना (१) जो पे्मानी से 
प्राप्त हो। जो पाप या झधम से वमाया गया ही | जॉं--हराम 
का माल उठाते शर्म नहीं झ्रातो । (२) मुपत का। जो जिना 
मिहनत का या काम के मिले । ज॑मे--पढे पढ़ें हराम का खाना 
सात्रों | हरसामधाद उतारना » किसी को बुगरई की राह पर ले 
जाना ।--प्रपनी ०, पृ० ८६ । हराम का माल या कमाई # दे० 
हराम का' शरीर 'हराम--३ | 
यौ०--हरामयोर । 
४ स्त्री पुरुष का अनुचित सयध। व्यतिचार । जैसे,--हराम का 
लडका । 
यौ०--हरामजादा । 
मुहा ०--हराम का जना, पिल्ला यां वच्चा5 (१) दोगला । 
वर्शंसकर। (२) दुप्ट । पाजी | बदमाश । (गाली) । हराम 
का पेट > व्यभिचार से रहा हुआ गर्भ । 
हरामकार--सप्ठा पुं० [अ०+फा०] १ निषिद्ध कर्म करनेवाला। 
बुरे काम करनेवाला । २ व्यभिचारी | पर-स्त्री-लपट । 
हरामकारी--चच्या खी० [अ०+फ्रा०] निपिद्ध कर्म | पाप। बुराई। 
२ व्यभिचार। पर-म्त्नी-गमन । 
हरामखोर--वि०, सद्या पु० [अ० + फा०] १ पाप की कमाई खानेवाला। 
अतुचित रूप से घन पैदा करनेवाला । २ विना मिहनत 
मजदूरी किए यो ही किसी का घन लेनेवाला। मुफ्तखोर । ३ 
अपना काम ने करनेवाला । शझ्नालसी । निकम्मा । 
हेरामखोरी--सझा खरी० [झ० +- फा० +ई (प्रत्य०)] १ मुफ्त का माल 
खाने की प्रवृत्ति | मुफ्खोरी । २ घूस खाना या लेना। 
घूसखोरी। ३ नमकहराम का काम । नमकहरामी किोगे । 
हरामजदगी---सछ्ा खौ० [का०हरामजदगी] १ दोगलापन | २ घूत्तता। 
हरामजादा-वज्ञा पं० [्र० हराम+फ्रा० जादा]) [सक्षा क्ली० 
हरामजादी] १ व्यभिचार से उत्पन्न पुरुष । दोगला। चर्णासकर । 
२ दुष्ट | पाजी | बदमाश । खल। (गाली) । उ०--भर्कुझा 


मानती 


हरामी 


भरकी अरु हिलसी हरामजादे लावर दगैल स्यार आँखिन 
दिखाए ते ।--ठाकु र०, पृ० २७ । 
हरामी--वि०[अ्र० हराम + ई (प्रत्य०)] १ व्यभिचार से उत्पन्न | २ 
दुष्ट । पाजी । नटखट । (गाली) । उ०--हिंदू हरामी की 
कहूँ । कुफरान बुत पूजे नकल ।--तुरसी० श०,प्‌० २७ । 
यौ ०--हरामी का पिल्‍ला या बच्चा -> दे” हराम का जना, प्ल्ला 
या बच्चा । 
हुँरामुह्दालह-वि* [ श्र० हरामुहृहर ] अत्यत या शरारती दुष्ट । 
बहुत पाजी | (गाली ) । 
हरारत सक्ना क्ी० [अ०]१ गर्मी | ताप | जोश | २ हलका ज्वर । 
ज्वराश | मद ज्वर। 
हरावर(9)--सक्षा क्ली० [दि० हडावर] दे” 'हडावरि । 
हरावर'--सछ्ा ४० [ठु० हरावल] दे” 'हरावल' । 
हरावरि(७ १ -- सब्बा स्ली० [हिं० हाड] दे* 'हडावरि । 
हरावरि'-.-सच्ञा पुं० [तु० हरावल] दे” 'हरावल'। 
हँरावल--सज्ञा प० [तु०)) सेना का अगला भाग। सिपाहियो का 
वह दल जो फौज मे सवके आगे रहता है। उ०--ज्ञान निस्सान 
को चढे वजाय के, हरावल छमा घर घाट चीनन्‍्हा ।--पलदू०, 
भा० २, पु० १४। २ ठगो या डाकुओ का सरदार जो श्रागे 
चलता है । 
हरास--सच्ञा पुं [फा० हिरास] १ भय। डर। २ आशका। खटका। 
अदेशा । उ०--अ्रतहु उचित नूर्पाह बनवासू । वय बिलोकि 
हिंय होइ हरासू | --तुलसी (शब्द०) । हे विपाद ।दुख। 
रज | उ०--राज सुनाइ दीन्द्र बनवासू । सुनि मन भएउ न 
हरप हरासू --तुलसी (शब्द०) ।४ नेराश्य । नाउम्मेदी । 
हराहर(७)--सज्ञा पुं० [8० हलाहल] दे" “हलाहल' । 
हराहर(9४--..सज्ञा ली० [हि० हरना] छीना भपटी । उ०--दिन होरी 
खेल की हराहर भरयौ हो सु तो, भाग जागे सोयो निधरक 
नैन ढॉपि के ।--घनानद, पू० २१० ॥ 
हराहरि--पज्ञ ली? [अ० हरारत] क्लाति। थकावट । शैथिल्य । 
उ०--कछ मेरे तवे परिरभन सो सुठि अगर हराहरि खोइ 
गई ।--उत्तर०, पु० १३ ॥। 
हरि)--विश[ सं०]१ पिगल (वर्ण) । भूरा या वादामी। २ पीला । ३ 
हरे रग का। हरा | हरित्‌ । ४ हरीतिमायुकत पीला। ५ 
वहन करनेवाला । ढोने या ले जानेवाला (की०) । 
हरि!'--सज्ञा पु० १ विष्णु) भगवान्‌ ।२ इद्र। ३ घोडा। ४ बदर 
या वनमानुस। ५ सिंह | ६ सिंह राशि ।७ सूर्य ।८ किरण । 
६ चद्रमा। १० गीदड | ११ शुक | सूआझा | तोता । १२ मोर। 
मयूर । १३ कोकिल । कोयल। १४ हस। १५ मेढक | 
मड़क । १६ सर्प । साँप। १७ अग्ति। आग। १८ वायूु। 
१६ विष्ण के श्रवतार श्रीकृष्ण । २० श्रीराम । उ०--हरि 
हित हरहु चाप गरुआई |--तुलसी (शब्द०) | २१ शिव। २२ 
यम । २३ शूक्र। २४ गरुड के एक पुत्र का नाम । २५ एक 
पर्वेत का नाम। २६ एक वर्ष या भूभाग का नाम । २७, 
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अठारह वर्णों का एक छद या वृत्ते। उं०--बानर गन॒ बानन 
सन केशव जबही मुरदथों । रावन दुखदावन जगरपावन समूुहें 
जुरयो (शब्द० ) | २८ वौद्धशास्त्रों मे एक बडी सख्या का नाम । 
२६ ब्रह्मा का नाम (फो०)। ३० मनुष्या मनुज। मानव (को०)। 
३२१ भर्तृहरि कवि । ३२ उच्चेश्रवा। इद्र का अ्रश्व 
को०) । ३३ पीठ वर्णा या हरापन लिए पीला रग को । 
३४ एक लोक का नाम [मो०) । ३५ तामस मन्बंतर के 
एक देववर्ग का नाम (कोण) । 

हरि।*--वि० [फा० हर] प्रत्येक । 3०--कहेसि श्रोहि सँवरौ हरि फेरा । 
--जायसी ग्र०, पू० १११। 

हरि. प४---अव्य ० [हिं० हरुए] धीरे | आहिस्ते । उ०- सूखा हिया 
हार भा भारी। हरि हरि प्रान तजहि सब नारी--जायसी 
(शब्द०) । 

यौ०--हूरि हरि > धीरे धीरे । शने शने । 

हरिश्रर(9( १---वि० [म० हरितर भ्रथवा स० हरित्‌ + हिं० र(प्रत्य०) ] 
पेड की पत्ती के रग का। हरा। सब्ज । 

हरिअ्र--सज्ञा पुं० एक रग का नाम जो पेड की पत्तियों के समान 
हरा होता है । 3०--अ्रजगव खडेउ ऊख जिमि मुनिहि हरिप्ररइ 
सूक ।--तुलसी (शब्द०)। 

हरिश्रुराना[--क्रि० अ्र० [हि० हरिश्रर से वा० धा०] दे० 'हरिय्राना! 
दे० 'हरिआना' । 

हरिअ्रि(७9।--क्रि० [हि हरिश्रर] हरित्‌ वर्ण का। हरा। सब्ज। 
उ०--हरिश्ररि भूमि कुसुभी चोला ।--जायसी (शब्द०) । 

हरिश्ररी (9)|--घन्ना क्षी" [हि० हरिश्रर + ई (प्रत्य०)] १ हरे रग का 
विस्तार। २ घास और पेड पौधो का समूह । हरियाली | 


हरिआ्राना[|--क्रि० अ० [हि० हरिश्वर] १ हरा होना। सब्ज होना। 
२ मुरभाया न रहना । ताजा होना। ३ शैथिल्य या क्लाति न 


रहना । थकावट दूर होना। ४ ह॒पित होना। खुश होना । 
प्रसन्न होना । 


सयो० क्रि०--श्राना |--उठना । 

हरिआ्लाली--सन्ना क्षी० [8० हरित्‌ + आलि] १ हरेपन का विस्तार । 
२ घास और पेड पौधा का फैला हुआ समूह । जैसे,--सडक 
के दोनो ओर बडी सुदर हरिश्नाली है। 

हरिंक--छज्चा पुं० [पघं'] १ लाल या भूरे रग का घोड़ा । २ चौर। 
तस्कर (को०)। ३ जुआडी, जो पासे के साथ हो (को०) । 

हरिकथा--खज्ञा स्त्री० [धं०] भगवान्‌ या उनके विविध अवतारो का 
चरित्रवर्णन । 

हरिकरमें-पद्का पुं० [सं०] यज्ञ । 

हरिकात --वि० _ [५० हरिकान्त] १ जो हरि को ब्रिय हो। २ जिसे इद्र 
चाहते हो। इद्रप्रिय । ३ सिह की तरह सु दर [को०]। 

हरिकारा।--पद्बा पु० [फा० हरकारह,, हिं० हरकारा] दे० 'हरकारा'। 


उ०--आवत हरिकारत हूँ को जगदिशि पयय थहरत -«- 
प्रेमघत०, भा० १, पू० २७। 


हरिंकीत॑ने 


हरिकीरतंन--सज्ञा ० [प०] भगवान्‌ या उनके अवतारो की स्तुति का 
गान । भगवान्‌ का भजन । 

हुरिकेलीय--सज्षा १० [मं०] बग देश का एक नाम । 

एरिकेश१--वि० [स०] भू र थालोवाला । 

हरिकेश*--मज्ञा ० १ सूर्य की सात प्रधान कलाग्ो मे से एक।२ 
शिव का एक नाम । ३ सविता का एक नाम । सूच का चास 
(को०) । ४ एक यक्ष का नाम जो शिव को प्रसन्न करके ग्रणों 
का एक नायक हुआ था। दडपाणि। ५ श्यामक नामक यादव 
का पुन्न जो वसुदव का भतीजा लगता था । 

हरिक्राता--पघन्बा क्षी० [8० हरिक्राता] एक प्रकार की लता । विष्णु ऋता । 

हरिक्षेत्न--प्ज्ञा (० [प्ृं०] पटना के पास एक तीर्थ का नाम । 

हरिखड (9छ--प्रन्ना ६० [प्त॑० हरि + खण्ड] मयू रपिच्छ । मोरपख । 

हरिगध--सज्ञा ६० [पं० हरिगन्ध] पीला चदन । 

हरिगसा--सज्ञा १० [सं०] अश्वयूथ । घोडो का समूह किणे । 

हरिगिरि--सछ्ा ६० [स्०] एक पर्वत का नाम कोण 

हरिगीता--पद्बा ख्ली० [सं०] १ वह मत या सिद्धात जिसे नारायण ने 
नारद मुनि को बताया था। २ एक वृत्त का नाम । दे० 
'हरिगीतिका' । 

हरिगीतिका--सद्या श्री० [सं०] सोलह और वारह के विराम के 
श्रट्ठाइस मात्नाओं का एक छद जिसकी पाँचवी, बारहवी, 
उन्नीसवी झोर छब्बीसवी मात्रा लधु होनो चाहिए। श्रत॒ में 
लघु गुरु होता है। जैसे--निज दास ज्यों रघुवस भूपनर कबहेँ 
मम सुमिरत करबो ।--मानस छार | 

हरिगृह--सक्ा पु० [सं०] १ विष्णु का मदिर ।२ एक नगर का नाम 
जिसे एकचक्र मी कहते है को०। 

हसरिगोपक--खज्ञा पु० [मं०] इद्रगोप । बीरवहूटी [को० । 

हरिचद--सज् ६० [से० हरिश्चन्द्र] दे० 'हरिस्चन्द्र । 

हरिचदतन--सज्ा ६० [6० हरिचन्दत] १ एक प्रकार का चदन। 
२ स्वर्ग के पाँच वृक्षों में से एक । 

विशेष--.स्वग के पाच वृक्षा के नाम इस प्रकार कहे गए हैं-- 
पारिजात, मदार, हरिचदन, सतान और कल्पवृक्ष । 
३ कमल का पराग। ४ केसर | ५ चद्विका। चाँदनी । 

हरिचर्म--सज्ञा पुं० [पं०] व्याधचम । वाघवर । 

हरिचाप--सज्ञा पु" [०] इद्रधनुप । 

हरिज--सज्छा पुं० [६ं०] क्षितिज [को०] । 

हरिजच्छ(६-- सच्चा पं० [5० हयेक्ष] सिहू। 3०--कठी रव हरि केहरी 
पुडरीक हरिजच्छ ।--म्नेकार्थ ०, प्‌ ०, €८। 

हरिजटा--सज्ा छौ [स०] ब्ाल्मीकि रामायण के अनुसार एक राक्षसी 
जिसे रावण ने सीता को समभाने के लिये नियत किया था । 

हरिजन--सज्। पुं० [सं०] १ भगवान्‌ का दास | ईश्वर का भक्त । 
उ०- धर्मशास्त्र तीर॒८ हरिजन कर, निंदा करत पुनहु दुख 
तिनकर ।--कबीर सा 9 प,० ४६५। २ अछत कही जानेवाली 
जाति का व्यक्ति | निः ववरों का व्यक्ति। शूद्र । 


५४५६ 


हरिंशोथी 


हरिजान(8--सक्ा ० [सं० हरियान] दे० 'हरियान'। उ०--सुनु 
हरिजान ग्यान निधि कहा कछुक कलिधम --मानस, ७४६७। 

हरिण१--सद्या (० [स्री० हरिणी] १ मृग । हिरत । २ हिरत की 
एक जाति। 

विशेष-शेप चार जातियो के नाम ये ह--ऋष्प, रु, पृपत्‌ 
श्रीर मुग । 
३ हम । ८ सूच। ५ एक लोक का नाम । ६ विष्ण का एक 

नाम | ७ शिव का एक नाम । ८ एक नाग का साम | ६ 
नकुल। नेवला (फो०) । १० शिव के एक गण का नाम । ११ 
श्वेत बर्णा जो पीवापन लिए हा (की०)।॥ 

हरिण---3० १ भूरे या बादामी रंग का। २ पीजापन लिए श्वेत 
वर्ण का (फो०) । ३ िरणों से बुक्‍्त। क्रिरणयाला (को०) । 

हरिणक--परष्ठा पुं० [४०] १ मृग | हिरन । २ छोटा हरिना मिनु। 

हरिशुकलक--सज्ञा ० [प० हरिशकलडू] चद्रमा ।॥ मृगलाछन । 

हरिणचर्म--प्रत (० [म० हरिणिवमंन] हिसन का चमडा। 
मुगछाल को० । 

हरिणधामा--४श ३० [मं० हरिणवामन्‌] चद्रमा । चद्र [कोन । 

हरिएणनयन,--वि० १० [उ०] दरिए के सदुश नेत्नवाता । 

हरिणनयना, हरिशनयनों--वि० छलो० [8०] हिरन की झौखों के 
समान सुदर अभ्राघावानो । सुदरो। हरिणाक्षा । 

हरिणततक--चत्म ५० [म०] किनर जाति कोण । 

हरिणनेत्न--वि० (० [8०] दे० 'हरिणनपन! । 

हरिणनेत्ना -वि० जो? [8०] हरिएण के समान सुदर 
हरिणनयना को०] । 

हरिणप्लुता--सया लो" [ध्णु एक पर्णावमम यूत्त का नाम जिसके 
विषम चरणा मे ३ सगदा, एक लबु और एक गुड़ होता है तथा 
सम में एक नगण, दो भगण और एक रगण हाता है। 

हरिएलक्षण-- पा ३० [१०] चद्रमा। 

हारणला ठव-- हा 4० [३० हुरिण॒वाज्ठत] मृगवाउन । चद्रमा । 

हरिशलावत--वि० पुं० [4०] [पे० क्षो*" हरिणुवोचना] दै* 
हरिणुनयन । 

हरिंएलाचना--वि० श्ली* [8०] हिरन के तुल्ब सुदर नेत्नवालों। 
हरिणाक्षी । हरिणनयनों ,का०] । 

हरिंशलोलाक्षो --वि० ली० [६०] हिरन जैतों चचल आँदववाली (कोन । 

हरिणहद्वदय--वि" [०] हिरन सा । डरपोंक । बुजदिल । 

हरिणाक--सज्या ३० [म० हरिशाहदूर] १ मूगाक। चद्रमा। चढद्र। 
२ कंपूर। कपूर [को०]। 

हरिशाक्ष - सक्का ए० [स०] शिव का एक नाम को० | 

हरिणाक्षी--वि० क्लो० [8०] हिरन को झाखो के समान सुदर आँखो- 
वाली। सु दरी । 

हरिणाखी छ ३ --वि० सखी? [स० हरिणाक्षी, प्रा०, अप० हरिणाणी) 
दे० 'हरिणाक्षी'] उ०--धन हरिणाखों ईम कही ।--बी० 
रासो, पू० ५६ । 


आँखों वालो । 


हॉरशाधिप 


हरिणाधिप--सज्ञा एं० [स०] मृगगेंद्र | सिह [को०] । 

हरिणारि--सद्चा प० [स०] हरिण का शत्रु, सिंह कोि० | 

हरिणाश्व--सज्ञा पुँं० [ख०] वायू । पवन को० । 

हरिणी+- सच्चा स्ती० [स०] १ मादा हिरत। हिरन की मादा। २ 
मजिप्ठा । मेंजीठ | मजीठ । ३ जद चमेली । ४ कामशास्त्र के 
अनुसार स्त्ियो की चार जातियो या भेदों मे से एक जिसे 
चित्रिणी भी कहते है । 

विशेष--दो श्रच्छी जाति की स्त्रियों मे यह मध्यम है। यह 
पद्मिनी की अपेक्षा कम सुकुमार तथा चचल और क्रीडाशील 
प्रकृति की होती हे । 

५ सुदरी या तरुणी स्त्री (कौ))। ६ एक वरणंवृत्त का नाम 
जिसमे सत्नह वर्ण होते है। इसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
नसमरसलगु (॥॥ ॥5 555 85 ॥5 ।5$) । ७ दस वर्णों 
का एक वृत्त | जैसे,-- फूलन की सुभ गेद नई । सूंधि सची जनु 
डारि दई ।-- केशव (शब्द०) । ८ सोने की प्रतिमा । स्वर्ण- 
प्रतिमा (को) । ६ हरित वर्ण । हरा रग (को. | १० हरदी। 
हरिद्रा (कौ०) । 

थौ ०--हरिणीदुक्‌ ७ हरिनी के समान चचल नेत्रवाला | हरिणी- 
दृशी, हरिणीनयना + हरिणी के समान चचल नेत्न वाली स्त्री । 

हरिणेश--स्ज्ञा पुं० [सं०] मृगराज । मुर्गेंद्र । सिंह [को० । 
हरित्‌" -- वि० [सं०] १ भूरे या वादामी रग का । कपिश । २ हरे र॒ग 
का | हरा | सब्ज । ३ कुछ हरा र॒ग लिए पीला (कौ०)। 
हरित्‌*--श्ज्ञा पुं० १ सूर्य के घोड़े का नाम । २ मरकत। पन्ना । ३ 
सिह । ४ सूर्य । ५ विष्णु । ६ एक प्रकार का तुण | घास। 
तृण । ७ द्रतगामी अश्व (को) । ८ मूँग (कोण) । € हरा, 
पीला या पिंगल वर्णो (को०)। १० जैनो के भ्रनुसार हरिक्षेत्र 
की नदी का ताम | 
हरित्‌*-.सज्ञा सत्री० १ हरिद्रा । हलहदी। हरदी। २ दिक्‌। दिशा 
(को०) । ३ तृण। घास (को०) । 
हरित"-...वि० [सं०] १ भूरे या वादामी रग का। २ पीला। जदें। 
३ हरे रग का। हरा ) सब्ज । ४ ताजा। नवीन । नया । 
हरित*---शज्ा पु. १ सिंह । २ कश्यप के एक पुत्त का नाम। ३ यदु 
के एक पुत्त का नाम । ४ युवनाश्व के एक पुत्न का नाम) ४५ 
हद्वादश मन्च॒तर का एक देवगण। ६ सेना । ७ सब्जी । हरि- 
याली । ८ सब्जी । शाक भाजी । ६ हरित वर्ण (कोण । १० 
कपिश या भूरा रम (को०) । ११ सोना । स्वरा (को०) | १२ पाडु 
रोग (कौ०) । १३ एक सुगधित पौधा । स्थीरोेयक (कौ०) ! १४ 
रोहिताश्व के पुत्र का नाम (की०)। १५ हरित या भूरे रग का 
पदार्थ (को०) । एक तूरा । मथानक (को०) | 
हरितक--सश्ञा पुं० [सं०]१ हरा तृण । २ शाक | सब्जी [को०]। 
यौ०- हरितच्छद ८ हरे पत्तोवाला। हरितपत्र युक्त। हरित- 
पत्निका - मरकतपत्नी । हरितप्रभ ८पाड़ व्णं का। पीला। 
हरितभेषज -। कमल रोग की श्ोपध । हरितलता ८ दे० “हरित- 
पत्रिका! । हरितशाक ८ दे? 'शिग्रु । 


प्४५७ 


हरितुरग 


हरितकपिश--वि० [सं०] पीलापन या हरापन लिए भूरा। लीद के 
रग का | 

हरितकी--सब्ना ख्ली० [सं०] दे० 'हरीतकी' [कोण । 

हरितगोमय--स्ज्ञा प० [छं०] गोभिल गुृह्मसूत्र के अनुसार ताजा गोबर । 

हरितनेमी--सश्चा पुं० [सं० हरितनेमिन्‌| वह जिसके रथ के चबके 
सोने के हो, शिव ।को० । 

हरितपण्य--सछा युं० [स०] शाक सब्जी का व्यापार | शक विक्रयण । 

हरितमरि--सज्ञा पुं० [०] मरकत। पन्ना | 

हरितमनि(9--सज्ञा पुं० [ सं० हरितमणि] एक रत्त। पन्‍नता। 
उ०--हरितमनिनन्‍्ह के पत्र फल पदुम राग के फूल। रचना 
देखि विचित्र श्रति मन विरचि कर भूल ।--तुलसी (शब्द० ) । 

हरितहरि---सज्ञा पु [ स० ] सूर्य कि । 

हरिता--सज्जा ख्रौ० [ स० ] १ दूर्वा | दूब । नीलदूर्वा । २ हरिद्रा। 
हेल्‍दी । ३ हरेया भूरे रग का अगूर। ४ भूरे रग की 
गाय। ४५ स्वरभक्ति का एक भेद । ६ हरि या विष्ण 
का भाव | विष्णुपन । हरित्व । उ०--हरिहि हरिता विधिहि 
विधिता सिवहि सिवता जो दईं। सो जानकीपति मधुर 
सूरति मोदमय मगलमई ।--तुलसी ग्र०, पृ० ५४२३ । 

हरिताभ-- वि" [सं०] हरित वर्ण का | हरे रग का | हरा | उ०-- 
श्राज उललसित घरा, पल्‍लवित विटपो में थहु वर्ण विकास । 
पीपल, नीम, श्रशोक्, भाज् से फूट रहा हरिताभ हुलास -- 
युगवाणी, पृ० ८० । 


हरिताल--ंज्ञा एं० [ सं" ] १ हरताल नाम की धातु । विशेष 
दे” 'हरताल' | २ एक प्रकार का कवृतर जिसका रग 
कुछ पीलापन या हरापन लिए होता है । 

हरितालक--सज्ञा पुं० [ स० ]१ दे० 'हरतालां | २ नाटक के 
झभिनय मे शरीर मे रग श्रादि में पोतने का कर्म । 

हंरितालिका--सज्ञा ल्ली० [स०] १ भादो की शुक्ल पक्ष की तृतीया। 
तीज। 

विशेष--स्त्रियों को इस ज्नत को करने का विधान है। इस दिन 
स्त्रियाँ निर्जंल ब्रत रखती हैं और नये वस्त्र पहनकर शिव- 
पावंती का पूजन करती है। 
२ दूर्वा नामक घास । दूब। दूर्वा (को०) । 

हरिताली--सष्ठा छो० [ सं० ]१ मालकगनी | २ तलवार का वह भाग 
जो धारदार होता है । ३ भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। 
विशेष दे” 'हरितालिका' । ४ श्राकाश में मेघ श्रादि की 
पतली धज्जी या रेखा । ५ वायु | पवन | 

हरिताश्म--सब्या धुं० [सं० हरिताश्मन्‌] १ पन्ना। मरकत। २ नीला 
थोथा या कस्ीस [को० । 

हरिताश्मक--श्नज्ञा पुं० [ स० ] दे० “हरिताशम' किो०] । 

हरिताश्व--सज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य [कोण । 

हरितुरगम--सद्बा ० [सं० हरितुरद्धम] १ इद्व का एक नाम । २ इंद्र 
का अ्रश्व को०] | 

हरितुरग--सक्ा पु० [ स॑० ] इद्र का अश्व को०] । 


हरितोपल 


हरितोपल--सछ्ा पुं० [ म॑ं० ] द० 'हरिताश्म' । 

हरितोपलेपत--उछ्ञ पुं० [ स० ] १ हरे वर्ण का लेपन, रेखाकन 
या आवरण कोण । 

हरित्पति--धज्ला पं० [स०] दिश्लाओ के पति । दिगूपति । दिगीश को] । 

हरित्परणं--उल्छा पुँं० [स० ] मुरई । मूली को०। 

हरिदत--शज्ञा पु० [ उ० हरिदन्त ] दिगत । दिशाओं का अत [को०॥ 

हरिदतर---प्तश्ठा पुँ० [ सं० हरिदन्तर ] विभिन्न दिशाएँ । विशातर। 
दिगतर को० । 

हरिदवर--वि० [सं० हरिदम्वर] हरा या पीत वस्त्र पहननेवाला कोण । 

हरिदर्भ--स्चा पुं० [ सं० ] १ सब्जा घोडा। २ सूर्य जिनका घोडा 
हरित्‌ माना गया है। 

हरिदश्व--सज्ञा पुं० [ स० ] सूर्य का एक नाम को० । 

हरिदास---सच्चा पुं० [ ख० ] भगवान्‌ का सेवक या भक्त । 

हरिदिक्‌ू--स्द्का स्ली० [ छ० हरिदिश्‌ | इद्र की दिशा । पूर्व दिशा 
जिसका अधिपति इद्र है कोन । 

हरिदिन, हरिदिचस--सड्ा पुं० [ सं० ] एकादशी । 

हरिदिशा--श्ज्चा खो० [ स० ] पूर्व दिशा, जिसके लोकपाल या 
अधिप्ठाता इद्र है । 

हरिदेव--सब्बा खो” [ सं० ] १ विष्णू । २ श्रवण नामक नक्षत्र 
जिसके अधिष्ठाता इद्र हैं । 

हरिद्गर्भ--सज्ञा पुं० [ ० ] १ दे० 'हरिदर्भ।/ २ हरा या पीताभ 
कुश जिसकी पत्तियाँ चौडी हो (को०) । 

हरिदृतावल--उज्ञा पुं० [० हरिहृन्तावल] हरदी । हरिद्रा [को० । 

हरिद्रजनी--सब्बा खो? [ स० हरिद्रझ्जनी ] हरिद्रा । हरदी [को०। 

हरिंद्र--सद्दा पुं० [ सं० ] पीला चदन। 

हरिद्रक--छश्चा एं० [ ८ ] १ पीला चदन। २ एक नाग का नाम । 

हरिंद्रखड़ - सश्ा पुं० [स० हरिद्रखण्ड] एक औपध जिसके सेवन से दाद, 
खुजली, फीडा फूसी और कुष्ट रोग दूर होता है ॥ 

विशेष--स्ोठ, काली मिर्च, पिप्पली, तज, पत्नज, वायबिडग, 

नागकेसर, निसांथ, त्रिफला, केसर और नागरमोथा सब टके टके 
भर लेकर चूएे करे और गाय के घी मे स्पन डाले तथा ४ ठके 
भर हरदी काचूर्ण ४ सेर दूध मे मिलापर खोया बना ले। 
फिर मित्नी की चाशनी में सवको मिलाकर टके टके भर की 
गोलियाँ बाँध ले । 

हरिद्वाग--सब्छा प० [घं० हरिद्वाड्ध] एक प्रकार का कबूतर । 

हरिद्रा--सज्ञा क्नीष [स०] १ हतदी । २ एक नदी का नाम। ३ घन। 
जगल ।--प्रनेकाथ॑ (शब्द०) । ४ मगल ।--अनेकार्थ 
(शब्द०) | ५ सीसा धातु ।--प्रनेकार्थ (शब्द०) । ६ निशा। 
उ०--कहत हरिद्रा ववथली, निशा हरिद्रा होइ। वहुरि हरिद्रा 
मगली, हरद हरिद्रा सोड ।--अ्नेकार्थें०, पृ० १६१॥ 

हरिद्राक्त--वि० [उ०] हस्द्रा से लिप्त या पुता हुआ [को०। 


प््ड्प्८ 


हरिन 


हरिद्राय ण॒ुपति--सतज्ञा पं [8०] गणपति या गणेश जी की एक मूर्ति 
जिनपर मत्र पटकर हलदी चढाई जाती है। 

हरिद्रागणेश--सज्ञा पु० [स०] ३० “हरिद्वागणपति” [कोण । 

हरिद्वाह्यय--सज्ञा पु० [8०] हलदी और दारु हलदी | हे 

हरिद्राप्रमेह--सज्ञा पु० [स०] प्रमेह का एक भेद जिप्मे पेशाव हलदी 
के समान पीला आता है और जलन होती है 

हरिद्राभ)--वि० [सं०] पीतवर्णं का। पीला । 

हरिद्राभ---उज्ञा पु० १ पीला रग । पीत वरण । २ श्रामा हलदी। 
कचूर । कचू र को० । 

हरिद्रामेह--चज्छा पु० [सं०] दे० हरिद्रा्रमेह' । 

हरिद्वाराग--सब्चा पुं० [सं] साहित्य मे पूर्व राग का एक भेद। वह 
प्रेम जो हलदी के र॒ग के समान कच्चा हो, स्थायी या पवक्‍का 
नहो। 

विशेष--पूर्व राग के कुसुभ राग, मजिप्ठा राग श्रादि कई भेद 

किए गए हैं। हलायुध में “क्षणमात्रानुरागश्च हरिद्राराय 
उच्चते' अर्थात्‌ क्षणिक अनुराग को हरिद्रा राग कहा है । 

हरिद्रव--छज्ष पुं० [स्र०] १ हरा द्रव या रस। २ नागकेसर के पुष्पो का 
चूर्ण [को०। 

हरिद्रु---घच्चा पुं० [स०] १ वृक्ष | पेड। २ दारुहल्‍दी को०ण। 

हरिद्वार---खज्ञा एुं० [संभु एक अत्यत पवित्न पुरी जो प्रसिद्ध तीर्य- 
स्थान है। 

विशेष--यहाँ से गगा पहाडो को छोडकर मैदान मे झ्राती हैं। इसी 
से इसे 'गगाद्वार' भी कहते हैं । 'हरिद्वार' इसलिये कहते हैं कि 
इस तीर्थ के सेवन से विष्णुलोक का द्वार खुल जाता है। 

हरिद्विषु--चज्ञा पुं० [०] विष्णु का द्रोही, श्रसुर [कोण। 

हरिद्ेषी--सज्ञा पुं० [स्ं० हरिद्वेपिन] १ वह जो विष्णु का ढेपी हो। 
वह जो विष्णु के प्रति द्रोहभाववा से युक्त हो ।२ असुर। 

हरिधनु, हरिधनुष--.सब्चा प० [स०] १ इद्रधनुप । उ०--व्कराजि 
राजति गगन हरिधनु्‌ तडित दिसि दिसि सोहई। नभवगर 
की सोभा अतुल अवलोकि मुनि मत मोहई ।--घुलसी ग्र०, पृ ० 
४१८ । २ विष्यय का धनुष जो समुद्रमथन से उत्पत्व हुआ्ना 
था और जिसका नाम जाड्ु है। 

हरिधाम--सज्ञा पुं० [० हरिधामन] विष्णुलोक । वैकु०। 

हरित--सज्ञा पुं० [स० हरिण] [जी० हरिएी] बुर और सीगवाला 
एक चौपाया जो प्राय सुनसान मैंदानो, जगलों और पहाड़ों 
मे रहता है । मृग। 

विशेष--हरिन की बहुत जातियाँ होती हैं, जैसे--कप्णसार, एण, 

कस्तूरी मृग, वारह॒सिंगा, साँभर इत्यादि | यह जतु अपनी 
तेज चाल, कुदान और चचलता के लिये प्रसिद्ध है। यह भुड 
वाँधकर रहता है और स्वभावत डरपोक होता है। मादा हरित 
के सीग नहीं वढते, श्रकुर मात्र रह जाते है, इसी से पालने- 
वाले अधि कतर मादा हरिन पालते हैँ । इसकी भ्रखि बहुत बडी 


हरिनक्षत्र 


बडी और काली होती है, इसी से कवि लोग बहुत दिनो से 
स्त्रियो के सदर नेत्रो की उपमा इसकी आ्राँखो से देते श्राए है। 
शिकार भी जितन। इस जतु का ससार मे हुआ और होता है, 
उतना शायद ही और किसी पशु का होता हो | 'मुगया' जिस 
प्रकार यहाँ राजाश्रो का एक साधारण व्यसन रहा है, उसी 
प्रकार और देशो मे भी । हिंदुश्रो के यहाँ इसका चमडा बहुत 
पवित्न माना जाता है, यहाँ तक कि उपतयन सस्कार में भी 
इसका व्यवहार होता है। प्राचीव ऋषिमृति भी म्‌गचर्म धारण 
करते थे श्रौर आ्राजकल के साधु सन्‍्यासी भी । 
हरिनक्षत्र--सज्ञा पुं० [०] श्रवरा नक्षत्र, जिसके भ्रधिष्ठाता देवता 
विष्ण है। 
हरिनख--सज्ञा पुं० स्ि०] १ सिंह या वाघ का नाखून । २ वह ताबीज 
जिसमे बाघ के नाखून लगाए गए हो । 
विशेष--स्त्रियाँ यह ताबीज बच्चे को नजर आदि से बचाने के 
खयाल से पहनाती हैं। इसे वधनहाँ भी कहते है। सूरदास ने 
केहरिसख शब्द का इस भ्र्थ मे प्रयोग किया है। 
हरिनग (9)-- सज्ञा पुं० [सं+] सर्प का मरिश । 
हरिननेनी (छ!-- वि क्षी० [सं० हरिणनयनी] मृग के सदृश नेत्रवाली । 
मृगननी । उ०--हाहा के निहोरे हूँ न हेरति हरिननेनी। 
-+मति० ग्र०, पु० ३२२। 
हरिनवारि(9---सज्ञा ख्लौ० [स० हरिन+वारि] मृगजल । मृगतृष्णा । 
उ०--पायो केहि घृत विचारु हरितवारि महत । तुलसी तकु 
तासु सरन जाते सब लह॒त --तुलसी ग्र०, पु० ५२२ । 
हरिनहर्रा--सज्ञा पुं० दिशणु सोहाग नामक वडा सदाबहार वृक्ष जिसके 
वीजो से जलाने का तेल निकलता है। विशेष दे" 'सोहाग' । 
हरिना(3)--सल्ञा पुं० [स० हरिणक] दे० 'हरित! । उ०--कहाँ दीन 
हरिनान के अति ही कोमल प्रान । थे तेरे तीखे कहाँ सायक वज्त्र 
समान ।--शकुतला, पु० ६ । 
हरिनाकुस(9--स्तज्ञा पु० [प० हिरण्यकशिपु] विष्णु का प्रवल विरोधी 
दैत्यराज जो प्रह्लाद का गिता था। विशेष दे० 'हिरण्यकशिपु। 
3० “-हरिनाकुस औ कस को गयो दुहुत को राज +--गिरिधर 
(शब्द०) । 
हरिनाक्ष(पु)--सज्ञा प० [स० हिरण्याक्ष) एक दैत्यराज जो हिरण्य- 
कशिपु का भाई था। विशेष दे० 'हिरण्पाक्ष | 
हरिनाच्छ(धु'--सज्ञा पुं० [सं० हिरण्याक्ष] दे” 'हिरप्पाक्ष। | उ०--- 
भारि हरिनाच्छ उर फार कर नखन सो, भार हर भूमि श्रत्ति 
शोक टारयो --भारतेंदु ग्र०ण, भा० २, पृ० ४३८ । 
हरिनाथ--सज्ञा एं० [स०] (बदरो मे श्रेष्ठ) हनुमान्‌ । 
हरिनास--सछ्ा पुं० [० हरिनामन्‌] भगवान्‌ का नाम | उ०-- 
भजता क्यो नाही हरिनाम। तेरी कौडी लगे न दाम | 
--(शब्द०) । 
हरिनामा--सज्ञा पुं० [स० हरिनामन्‌] मूंग । मुद्ग [को०। 
हिं० श० ११-१७ 


भ४५६ 


हरिप्रिय 


हरिनी--सश्ञा स्त्री ० [हि० हरिन]१ मादा हिरन । स्त्री जाति का मृग। 
मृगी। उ०--(क) यह तन हरियर खेत, तरुनों हुरिनी चरि 
गई। भ्रजहूँ चेत, श्रचेत, यह अ्रधचरा बचाइ ले ।--सम्मन 
(शब्द ०) । (ख) हरिनी के नैनाव सो हरि सीके सैनान ! 
“चबिहारी (शब्द०)। २ जूही का फूल। यूथिका ।--अनेकार्य 
(शब्द०)॥ ३ वाज पक्षी की मादा ।--भश्रनेकाथ (शब्द०) । 
४ स्वरणंप्रतिमा । सोने की मृत्ति । 3०--हरिनी प्रतिमा हेम 
की, हरिनी मृग की तीय हरिनी जूथी जासु की फूल माल हरि 
हीय (--अनेकार्थ ०, पृ० १६११ ५ सोतजुही । स्वर्णयूथिका । 
६ गणिका । वेश्या । उ०--हरिनी गनिका जूथिका हेमपुष्पिका 
जाय ।--अनेकार्थ ०, पु० १०५॥। 

हरिनेत्न *--वि० [स०] कपिश या भूरी और हरी आ्ँखोवाला [को०। 

हरिनेत्र'--सद्या पुं० १ विष्णु का नेत्र) २ वह श्राँख जो हरे या 
भूरे वर्ण की हो। ३ कुमुद । श्वेत कमल । ४ उलूक | 
उल्लू को०। 

हरिन्मणि--सश्ना पुं० [स्०] पन्ना ) मरकतमरिण [को०)। 

हरिन्मुद्ग--सब्या पुं० [स०] हरित वर्ण की मूँग । शारद [को०। 

हरिपद--शद्ा पुं० [सं०] १ ब्रिप्णु लोक | वैजुठ | उ०--जो यह मंगल 
गावहिं हरिपद पावहिं हो ।--तुलसी (शब्द०) । २ विष्णु के 
चरण ॥ उ०--धरनि घरहि मन घीर कह विरचि हरिपद 
सुमिरु )-- मानस, १॥१८४ ॥। ३ गया जिले में पडश़नेवाला 
फल्मू नदी का तटवर्ती एक तीर्थ जिसे विप्णुपद कहते हैं। ४ 
मेष की सक्राति। वासतिक विपुव। दे” “महाविषुव/। ५ 
एक छद का नाम जिसके चारो पदो में मिलकर कुल शेड 
मात्राएँ होती हैं । 

विशेष--हरिपद छद के विपम (पहले झ्लौर तीसरे) चरणो मे 

१६ तथा सम (दूसरे और चौथे) चरणो मे ११ मात्राएँ होती 
हैं श्रौर अत मे गुरु लघु होता है--'विपम हरिपद कीजिय 
सोरह सम शिव (११) दे सानद ।' जैसे,--रघुपति प्रभु तुम 
हो जग में नित, पालो करके दास । परम धरम ज्ञाता पर- 
मानहु येही मन की आस ।--छद ०, पु० ८२। 

हरिपर्णा--सल्ञा पुं० [8०] १ वह जिसके पत्ते हरे हो। हरे पत्तोवाला। 
२ मूलक। मुरई। विशेष दे० मूली । 

हरिपवेत - सज्जा पुं० [सं०] एक पवेत का नाम को०]) । 

हरिपिंडा--रुक्षा स्त्वी० [सं० हरिपिण्डा] स्कद की एक मातृका का 
नग्म कोण] । 

हरिपुर--संज्ञा पुं० [स०] विप्णुलोक । वैकुठ। उ०--हरिपुर गएउ 
परम वडभागी ।-- मानस, ४॥२७ । 

हरिपडी--सच्चा स्त्री० [हिं० हरि+-पैडी (5सीढी)] हरिद्वार तीर्थ 
में गया का एक विशेष घाट जहाँ के स्वान का बहुत माहात्म्य है । 

हरिप्रस्थ सझ्ञा पुं० [सं०] इद्रप्रस्थ । 

हरिप्रिय--सछ्ठा पुं० [सं०] १ कदव। २ बधूक । गुलदुपहरिया । 
३ शिव (को०) । ४ शख। ५ मूर्ख आदमी। ६ पागल | 


हरिप्रियां 


७ सनाह ! वकतर। ८ खस का मूल (कौ०) । & एक प्रकार 
का चदन (की०)। १० एक प्रकारका बडा कद जो कोकरण 
की ओर होता है । रे" 'विष्णुकद' । 

हरिप्रिया--सक्ा क्ी" [स०] १ लक्ष्मी। २ एक मात्निक छद जिसके 
प्रत्येक्ष चरण मे १२५ १२+१२+ १० के विराम से ४६ 
मात्राएँ होती हे और अत मे गुरु होता है। इसे वनचरी' भी 
कहते है । उ०--पौढिये कृपानि धान देव देव रामचद्र चद्रिका 
समेत चद्र चित्त रैनि मोहै ।-- (शब्द०) ! हे तुलसी। ४ 
पृथ्वी । ५ मधु। ६ मद्य | ७ द्वादशी । ८५ लाल चदन । 

हरिप्रीता -स्चा ली* [सं०] ज्योतिप में एक मुहूर्त का नाम। 
उ०--नग्मी तिथि मधुमास पुनीता। सुकूल पच्छ, प्रभिजित, 
हरिप्रीता ।--तुलसी (शब्द०) । 

हरिवालुक- सच्बा पुं० [सं०] एक सुगधित द्रव्य । एलवानुक को०] । 

हरिबीज--सज्ञा पुं" [स०] हरताल । 

हरिबोध--सछा पु० [स०] विष्णु का बोधन या जागरण को०। 

यौ ०--हरिबोधदिन ८ देवोत्थान का दिन । हरिवोधिनी एकादशी । 

हरिबोधिती--सछ्या को” [स०] कातिक शुक्र एकादशी। देवोत्यान 
एकादशी । 

हरिभक्त--सज्ञा पु० [म०] विष्णु या भगवान्‌ का भक्त । ईश्वर का 
प्रेमी । ईश्वर का भजन करनेवाला । 

हरिभक्ति--सज्ञा कली० [सं०] विप्ण या ईश्वर की भक्ति। ईश्वरप्रेम। 

हरिभगत (9'--सछ्य पुं० [स० हरिभक्‍त] भगवान्‌ का भक्त | भगवद्‌- 
भक्त । उ०--कहहु कवन विधि भा सवादा। दोउ हरिभगत 
काग उरगादा ।-मानस, ७४५५ । 

हँरिभगति(प--सज्चा लो" [स०" हरिभवित] भगवान्‌ की भवित। 
भगवदभवित । उ०--सो हरिभगति काग किमि पाई। विश्वनाथ 
मोहि कहह वुभाई ।--मानस, ७।५४४॥ 

हरिभद्ग--सज्ा पुं० [स०] हरिबालुक । एलवालुक कोण | 

हरिभाविणी, हरिभाविनी-- सह स्षी० [मसं०] वह स्त्री जो हरि की 
भक्ति करती हो । हरि की भावना करनेवाली महिला । भगवदु- 
भकक्‍त स्त्री [कोण । 

हरिभुज- सछ॥। प्रँ० [स०] वह जो मेढक खाता है। साँप । सर्प । 

हरिमथ--सश्ञा पुं० [स० हरिमन्‍्थ] १ गनियारी का पेड जिसकी 
लकडी रगडने से आग निकलती है । अग्निमथ। २ मटठर। 
३ चना । ४ एक प्रदेश का नाम । 

हरिमथक-- सज्ञा पुं० [स० हरिमन्यक] चणक । चना [कोन । 

हरिमथज--सज्ञा ६० [स० हरिमन्‍्थज] १ चवा। चणक। २ एक 
प्रकार की मूंग । काली मूंग की०। 

हरिमदिर--सज्ञा पुं० [स० हरिमन्दिर] १ समुद्र जो विष्णु का 
निवास है । 3०--कंजज की मति सी बडभागी। श्री हरि- 
मदिर सौ अनुरागी ।--रामच०, पृू० ६६ । २ विष्णु का 
मदिर या देवस्थान । ट 


हृरिमिशि--रुज्ञा पूं० [स०] सर्प मणि। 
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हरियारी 


हरिमा--सप्या ६० [सं० हरिमन्‌] १ पीतता । पीलापन। २ पीत वर्ण। 
पीत राग । ३ काल । समय । ४ पाडु रोग | पीलिया कोणु। 

हरिमेध--सजा पुं० [पं०] १ श्रश्वमेध यज्ञ । २ विष्णु या नारायण 
का एक नाम । 

हरिय--सश्ा पुं० | सं०] पिगल वर्ण का अ्श्व । पीताभ घोडा को०ण। 

हरियर|१--सछ़ा पुं० [अ० हरीरह_] दे” 'हरीरा' । 

हरियर'-...वि० [सं० हरिततर या हिं० हरा] दे? 'हरा' । उ०--(क) 
नाम भजों तो श्रव भजो, वहुरि भजोगे कब्ब । हरियर हंस्विर 
रूखडे, ईंधन हो गए सब्य ।--कवीर सा०, पु० १८। 

हरियराना--क्रिई श्र० [हिं० हरियर] ३० “हस्प्रिराना!। 

हरियल(9)--वि० [हिं० हरिआ्रर दे? 'हसिग्चिर । उ०--गैल गली सव 
हरियल भूमि] नील सिखर चढि सूरति घूमि [--घंट०, 
पृ० २६७। 

हरिया।)--सशझ्ा प० [हि० हर (5हल) +इया (प्रत्य०)] हल 
जोतनेवाला । हलवाहा । 

हरिया*---सझा पुं० [घं० हरितक] हराभरापन | प्रफूल्लता । छ०-- 
ग्रागे प्रागे दों जले रे पीछे हरिया होय । कहत कबीर सुनो भाई 
साधो हरि भज निर्मेल होय |--सतवाणी०, पू० २६ 

हरियाई(६/।--सप्रा श्ली० [सं० हरित + श्राली, प्रा०हरिय + झ्राली, हिं० 
हरियाली] हरीतिमा। हरियाली। उ०--लसति लहलही 
जहाँ सघन सुदर हरियाई ।--श्रीधर पाठक (णब्द०) । 

हरियाथोथा--चज्ला पु [हिं० हरा + थोथा] नीला घोथा । तूतिया | 

हरियाणा+--उण् ए० [देश०] स्वतत्न भारत का एक प्रात | उ०-- 
देसा मा देस हरियाणा । जित दूध दही का खाणा -८ 
लोकोक्नि । 

विशेष--स्वत त्न भारत का एक प्रदेश जो पहले सयुक्त पजाव का 

एक छोटा सा डिविजन था। सन्‌ १६६६ की पहली नवबर 
को इस राज्य या प्रदेश को स्वतत् भारत के १७वे राज्य के रूप 
में मान्यता मिली । 

हरियान--सजा ४० [सं०] विष्णु के वाहन, गरुड । 

हरियान॑वी *--वि० [हि० हरियाना] हरियाना प्रदेश की। जैसे,-८ 
हरियानवी बोली । 

हरियानवी-. सज्ञा ्ली० दे० 'हरियानी' । 

हरियाना१--क्रि० भ्र० [हिं० हरा] दे? 'हरिश्राना! । 

हरियाना--सन्ना पुं० [दिश०] स्वतत्न भारत का एक प्रात । विशेष 
दे० 'हरियाणा' । 

हरियानी--सज्ञा ली" [हि० हरियाना (एक प्रात) ] हिसार, रोहतक 
करनाल श्रादि क्षेत्रो की बोली जिसे जादू या वागड, भी कहते हैं ! 

हरियायल७]--सज् पुं० [िश० हारिल] एक पक्षी । दे” 'हारिल'। 
उ०-- नहि चैन परे पल देखे बिना हरियायल ज्यों पकरी 
लकरी ।--नठ०, पृ० ३० । 

हरियारी (छ- सजा जी" [सं० हरितालि, प्रा० हरियाली] दै? 
“हरियाली' । उ०---नयो नेह, नयो मेह, नई भूमि हरियारो, 
नवल दूलह प्यारो, नवल दुल्हैया |-- नद० ग्र०, पृ० रे७३ | 


हरियाल॑ 


हरियाल(9)--वि* [ हि० हरा ] हरित । हरा भरा । उ०--जन दरिया 
गुरदेव जी, मोहि ऐसे किया निहाल | जैसे सूखी बेलडी, बरस 
किया हरियाल | --दरिया० वानी, पृ० ३। 
हरियाली--सज्ञा ल्ली० [स० हरित +आलि (  पक्ति, समूह)] १ हरे- 
पत॒ का विस्तार। हरे रग का फैलाव । २ हझे हरे पेड़ 
पौधों या घास का समूह या विस्तार । जेसे,--बर्सात में 
चारो ओर हरियाली छा जाती है | 
मुहा ०--हरियाली सूकना 5 चारो ओर झानद ही श्रानद दिखाई 
पडता । मौज की बातों की ओर ही ध्यान रहना । आनद 
में मत रहना । जैसे,--अभी तो हरियाली सुभ रही है, जब 
रुपये देने पडेगे, तव मालूम होगा। ह हरा चारा जो 
चौपायो के सामने डाला जाता है । ४ दूर्वा | दे" दवा । 
५ कजली का पर्व । दे० हरियाली तीम' । उ०--उसी 
दिन से कजलोी अथवा “हरियाली की स्थापना होती ।-- 
प्रेमघन०, भा० २, पु० ३४२ | 
हरियाली तीज--सज्ञा क्रो" [हि० हरियाली + त्तीज) सावव बदी 
तीज जिसे “कजली' भी कहते है । 
हरियावेँ। -मज्बा ६० [ देश० ] फप्तल की एक बँटाई जिसमे € भाग 
असामी भर ७ भाग जमीदार लेता है । 
हरियोजन--सब्ला पुं० [ सं ] १ इंद्र का एक नाम। २ रथ आदि 
में घोडे को जोतना या नाधना [को०] । 
हरिरोमा--वि० [ सब हरिरोमन्‌] जिसके शरीर पर नवीन एव 
सु दर रोम हो, जो नित्यतरुण हो [की०] । 
हरिल[-पज्चा पुं० [ देश० ] दे? 'हारिल' । 
हरिलोीला--प्तज्ञा क्ली० [8०] १ भगवान्‌ की लीला। ईश्वर की लीला। 
२ चौदह अक्षरों का एक वर्ण॑वृत्त जिसका स्वरूप इस प्रकार 
है--'साँची कही भरत बात सब सुजान! ।--कैशव (शब्द०) | 
विशेष--.यदि भ्रतिम वर्ण लघु लें तब तो इसे अनग छद कह 
सकते हैं, पर यदि श्रतिम लघु वर्ण कों गुरु के स्थान पर 
मानें तो यह प्रसिद्ध वस॒ततिलका वृत्त ही है। केशव ने ही 
इसका यह नाम दिया है । 
हरिलोक--सज्ञा ६० [ सं० ] विष्णुलोक । वैकुठ । 
हरिलोचन!--सद्चा पुं० [ खं० ] १ केकडा । २ उलूक । उल्लू । 
३ एक रोग ग्रह को०] । 
हरिलोचन*---वि० भूरी आँखोवाला। पिगाक्ष [को] । 
हरिलोमा--वि० [ स॑० हरिलोमन्‌ ] जिसके केश पिगलवर्ण के हो । 
पिगलकेश (को० । 
हरिविश--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ कृष्ण का कुल । २ एक ग्रथ जो 
महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है और जिसमे ऋृष्ण 
तथा उनके कुल के यादवों का सविस्तार वृत्तात दिया गया है। 
सतानप्राप्ति के लिये इसका श्रवण विधिपूर्वक्ष किया जाता 
है। ३ कपि या बदरो का वश की०। । 
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हरिव--णज्ञा पु० [ स॑ं० ] बौद्धों के अनुसार एक बड़ी संख्या कोण । 
हरिवर्ष--सज्ञा पुं० [8०] जवू द्वीप के नौ खडो मे से एक खड का नाम। 
विशेष--इसकी स्थिति निपध और हेमकूठ पवत के मध्य में कही 
गई है । यहाँ भगवान्‌ नरहरि रूप मे स्थित माने गए है । 
हरिवल्लभा--सज्ञा ्लो० [स०] १ लक्ष्मी । २ तुलसी । ३. भ्रधिक 
मास की कृष्णा एकादशी । ४ जया । नाम का पौधा (को०)। 
हरिवालुक--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'हरिवालुक' [को० । 
हरिवास'--सच्चा पुं० [सं०| अ्श्वत्य । पीपल । 
हरिवास*--वि० पीला वस्त्र धारण करनेवाला । पीताबरधारी (विष्णु )। 
हरिवासर-सल्ना पैं० [स०| १ सूर्य का दिव । रविवार। २ विष्णु 
का दिन | एकादशी । 
हरिवासुक--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'हरिवालुक' [कौ०] । 
हरिवाहन--सज्ा पु० [प०] १ गर्ड। २ सूर्य का एक नाम। 
३ इद्र का एक नाम । 
थौ ०--हरिवाहन दिशा < पूवदिक्‌ । पूर्व दिशा । 
हरिवीज--सज्ञा पु० [स०] दे० 'हरिबीज' [को० । 
हरिवृष--सब्चा धुं० [सब] दै० 'हरिवयं' (फोन । 
हरिशकर--सल्ञा पु० [स० हरिशड्भूर] १ विष्णु और शिव। २ एक 
रसौषध जो पारे और श्रश्रक के योग से वनती है और प्रमेह 
मे दी जाती है। 
विशेष---शुद्ध पारे और अश्रक को लेकर सात दिन तक आँवले 
के रस में घोटते है, फिर सुखाकर एक रत्तो की मात्रा में 
देते है । 
हरिशयत--सद्या ६० [स०] हरि का शयन । विष्णु का शयत करना । 
हरिशयनी--सज्ा स्री० [सं०] आपाद शक्ल एकादशी । 
विशेष--घुराणो के अ्रनुसार इस दिन विष्णु भगवान्‌ शेष की 
शय्या पर सोते है और फिर कारतिक की प्रवोधिती एकादशी 
को उठते है । 
हरिशर---सज्ञा (० [सं०] शिव । महादेव । 
विशेष--द्विपुरविनाश के समय शिव ने विष्ण भगवान को 
अपने धनुष का बाण बनाया था, इसी से इसका यह नाम 
पडा है । 
हरिश्चद्र! ->-वि० [8० हरिश्च॒न्द्र ] सोने की सी चमकवाला। 
स्वरराभि । (वंदिक) । 
हरिश्चद्र-सद्चा 9० सूर्यवश का बअ्रदुृठाईसवॉ राजा जो व्विशकु 
का पृत्त था 
विशेष--पुराणो मे ये बडे ही दावी और सत्यत्रती प्रसिद्ध है। 
मार्कडय पुराण मे इनकी कया विस्तार से आई है ।हइद्र ने 
ईर्ष्यवश विश्वामित्र को इनकी परीक्षा के लिये भेजा । 
विश्वामित्र ने इनसे सारी पृथ्वी दान मे ली और फिर ऊपर 
से दक्षिणा माँगने लगे । अत में राजा ने रानी सहित श्रपने 
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को बेचकर ऋषि की दक्षिणा चुकाई। वे काशी में 
डोम के सेवक हो कर श्मशान पर मुर्दा लानेवालो से कर वसूल 
करने लगे । एक दिन उनकी रानी ही अपने मृत पुत्र को 
एमशान में लेकर आई । उसके पास कर देने के लिये कुछ भी 
द्रव्य नही था। राजा ने उससे भी कर नहीं छोडा और आ्राधा 
कफन फडवाया । इसपर भगवान्‌ ने प्रकट होकेर उनके पुत्र 
को जिला दिया और अत मे अ्रयोध्या की प्रजा सहित सबको 
वैकुठ भेज दिया। महाभारत मे राजसूय यज्ञ करके राजा 
हरिश्चद्र का स्वर्ग प्राप्त करना लिखा है । ऐतरेय ब्राह्मण में 
जन शेप की गाथा के प्रसंग में भी हरिश्चद्र का नाम आया 
है, पर वहाँ कथा दूसरे ढग की है। उसमे हरिश्चद्र इक्ष्वाकु 
वश के राजा वेधस्‌ के पुत्र कहे गए है) गाथा इस प्रकार है-- 
वारद के उपदेश से राजा ने पुत्त की कामता करके वरुण से 
यह प्रतिज्ञा की कि जो पुत्र होगा, उसे वरुण को भेंट कहूँगा । 
वरुण के वर से जब राजा को पुत्र हुआ, तव उसका नाम 
उन्होंने रोहित रखा । जब वरुण पुत्त माँगनी लगे, तब राजा 
बरावर टालते गए। जब रोहित वडा होकर शस्त्र धारण के 
योग्य हुआ, तव वह मरना स्वीकार न कर जगल से निकल 
गया भौर इद्र के उपदेशानुमार इधर उधर फिरता रहा। 
अत में वह अजीगत नामक एक ऋषि के ग्राश्षस पर पहुँचा 
श्रीर उनसे सौ गायो के बदले मे शुत शेप नामक उनके ममले 
पुत्न को लेकर अपने पिता के पास आया जिन्हें वरुण के कोप 
से जलोदर रोग हो गया था। शुन शेष को यज्ञ मे बलि देने 
के लिये जब सब तैयारियाँ हो चुकी, तब शून शेप अपने 
छुटकारे के लिये सब देवताओ्ो की स्तुति करने लगा । अत 
में इंद्र के उपदेश से उसने अश्विनीकुमार का स्मरण किया 
जिससे उसके वधत कट गए श्र रोहित के पिता हरिश्चद्र 
का जलोदर रोग भी दूर हो गया । जब शुन शेष मुक्त होकर 
अपने पिता के साथ न गया, तब विश्वासित्र ने उसे अपना बडा 
पुत्र बनाया । 


हरिश्मश्रु--सज्ञा पुं० [सं०] हिरण्पाक्ष दैत्य के नौ पुत्रों मे से एक जो 
ब्रह्मकल्प मे परावसु गधर्व के नी पुत्रों मे से एक था ॥ 

हरिप(७--सज्चा पुं० [सं० हप] प्रसन्‍्तता । आनंद । दे० पे । 
उ०--सपति विपति नहीं मैं सेरा हरिष सोक दोइ नाही ।--.- 
दादू०, पृ० श६४ | 

हरिषेश--#श्ला एं० [४०] विष्ण पुराण के झ्नसार दसवें मन के 
पुत्री मे से एक। २ जैन पुराणों के अनुसार भारत के दस 
चक्रवतियों मे से एक । ३ एक प्राचीत भट्ट या कवि का नाम 
जिसने गुप्तवशीय सम्राट समुद्रगुप्त की वह प्रशस्ति लिखी थी 
जो प्रयाग के किले में भीतर के खर्भे पर है 


हरियिकरी--सज्ञा क्षी० [स० हरिशदूरो] १ विष्ण और शिव की 
सम्मिलित स्तुति | उ०--रुचिर हरिसकरी नाम मत्तनावली दद्व 
दुख हरनि आवदखानी |--तुलसी ग्र०, पृ०४५१ । २ देवी की 
एक मूर्ति । 
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हरिसकीर्तत--रुज्चा ६० [स० हरिसड्ीतन] विष्ण के नामों का सस्वर 
वार बार कीतेन। भगवान्‌ के भामो का वार धार सस्वर कथन । 

हरिस--सज्ञा छी० [सं० हलीपा] हल का वह लवा लट्ठा जिसके एक 
छोर पर फालवाली लकडी भाडी जुडी रहती है और दूसरे 
छोर पर जूवा भ्रठकाया जाता है। ईपा | 

हरिसख--सज्ञा पुं० [सं०] एक गधे का नाम । 

हरिसा(छ[--सज्ञा पुं० [स० हलीपा] दे? 'हरिस' | उ०--काँध जुग्ाठे 
रसरी लाए हरिसा बता सुडबरा ।--- सत० दरिया, पु० १४३। 

हरिसिगार--सज्ञा पु० [स० हार + खृज्धार] एक पुप्पवृक्ष । परजाता। 
विशेष दे० 'हरक्षियार । 

हरिसिद्धि--सज्ञ ली० [मं०] एक देवी का नाम । 

हरिसुत--सज्ञा पु० [8०] १ श्रीकृष्ण के पुत्त प्रयुम्त | २ इद्र के भ्रश 
से उत्पन्न अ्रजु न । ३ जैन मतानुसार भारत के दशम चकवर्ती। 

हरिसूनु--सक्ञा पुं० [०] दे० 'हरिसूत' [कोण । 

हरिसोरभ--सज्ञा पु० [सं०] मृगमद । कस्तूरी को०। 

हरिहय--सद्या ६० [स०] १ इद्र । शक्र। २ सूर्य । ३ गणेश। ४ इक्र 
का अश्व कोण । 

हरिहर--सब्या पुं० [०] १ विष्णु और शिव का सयुकत रूप । हरे- 
शवर | २ एक नदी का नाम को०। 

हरिहर क्षेत्त--सज्ञा पूं० [स०] बिहार में सोन नदी के किनारे पर 
स्थित एक तीर्थस्थान । 

विशेष---यहाँ कार्तिक पूर्ि मा को गगास्तान और बडा भारी मेला 

होता है। यह मेला पद्रह दिन तक रहता है श्रौर बहुत दूर दूर 
से यहाँ दूकानें श्राती है। हाथी, घोडे आदि जातवर भी विकेते 
के लिये आते है । 

हरिहरात्मक'--सक्ा पुं० [स०] १. गरुड का एक नाम | २ शिव का 
वाहन, वृषभ कि०] । 

हरिहरात्मक*--वि० जिसमे हरि (विष्णु) और हर (शिव) दोनो 
सयुकत हो । 

हरिहाई ७) '--वि० खरो० [हि] दे० 'हरहाई' । 

हरिहा।ई*-..सबा ल्ी० हरहाईपन । परेशान करने की आदत । 

हरिहित--बज् ६० [स०] बीरवहुटी। इद्रवधू । उ०--स्याम सरीर 
रुचिर स्रमसीकर सोनितकन विच बीच मनोहर । जनू खद्योत 
निकर हरिहित गन भ्राजत मरकत सैल सिखर पर ।--तुलसी 
ग्र्०, पू० ४००३६ 

हरो(-.--वि० री० [हिं० 'हरा' का छ्ी०] हरित | सब्ज । 

हरी'---सब्बा छी० [स०] १ एक वृत्त का नाम जिसमे १४ वर्ण होते 
हैं तथा जिसके प्रत्येक चरण मे जगरणा, रगण, जगरा, रगण, 
और श्रत मे लघु गुरु होते है । इसे 'अनद' भी कहते है। २ 
कश्यप की क्रोधवशा नाम की पत्नी के ग्रभे से उत्पत्त दस 
कन्याओं में से एक जिससे सिंह, बदर आदि पैदा हुए थे । 

हरी ($!.--सब्या छ्लो० [ हिं० हर (>हल) ] जमीदार के खेत की 
जुताई मे असामियों का हल बैल देकर या काम करके सहायता 
करता। 


हरी 


हरी-.सज्ञा पुँ० [पं० हरि] है? हरि । 

हरो कंसीस--सज्ा खी० [हिं० हीरा + कसीस] दे” 'होरा कसीस' | 

हरीकेन--सक्चा पुं० [०] १ एक प्रकार की लालटेन जिसकी बत्ती 
में हवा का फोका आदि नहीं लगता । २ वबवडर। अधवायु । 
महावात कोण] । 


हरो चाह--णज्ा क्षो० [ हिं० हरो + चाह | १ एक प्रकार की घास 
जिसकी जडे में नीबू की सी सुगन्ध होती है । गध तृण । २ 
एक प्रकार की चाय जिसकी पत्तियाँ हरी होती है । 

हरीचुग[--सज्ञा पुं० [ हिं० हरी (5हरियालो) + चुगना ] वह जो 
केवल अच्छे समय में साथ दे। सपन्‍त अवस्था में साथ 
देनेवाला । 


हरीछाल केला--छछ्छा ६० [हि] बवइया केला जिसकी छाल हरी 
होती है और पकने पर भी उसका रग नही बदलता । विशेष 
दे० 'केला'। 


हरीत--सज्ञा पुं० [स० हारीत] दे” 'हारीत' 

हरीतकी---सन्ना क्ला० [स०] हड । हरें। 

हरीतक्यादि व्वाथ---सज्जा पुं० [सं०] हड के प्रधान योग से बना 
हुआ एक प्रकार का काढ़ा । 


विशेष-.-हड का छिलका, अमलतास का गूदा, गोखरू, पखानभेद, 

घमासा और श्रडुसा इन सव का चूर्ण लेकर पानी में काढा 
उतारा जाता है। यह मूत्रकृच्छू और वधकृष्ठ रोग में दिया 
जाता है। 

हरीतिमा--सज्ञ खी० [हिं० हरा, हरी] हरियाली । हरापन । 

हरोफ--सज्ञा ६० [अ० हरीफ] १ दुश्मन। शत्तु । २ प्रतिद्वद्दी । प्रति- 
स्पर्धी । विरोधी । 3०--दास पलटू अहै हरीफ पक्‍का ।-«पलटू०, 
पु० ८। ३ एक ही नायिका के दो प्रेमी । रकीव (को०) । 

हरीम--सज्ञा पुं० [प्र०] १ घर की चहारदिवारी या प्राचीर। २ 
घर | मकान (को०। 

हरीर--सबह्ना पुं० [अ०] एक प्रकार का अत्यत वारीक रेशमी कपडा [को०। 

हुँरीरा१--सच्ना पुं० [० हरीरह_] एक प्रकार का पेय पदार्थ जो दूध 
मे सूजी, चीनी और इलायची आदि मसाले और मेवे डालकर 
झ्ौटाने से बनता है। यह अधिकत्तर प्रसुता स्त्रियो को दिया 
जाता है । 

हरीरा(ु)"--वि० [हि० हरित्चर] [की० हरीरी] १ हरा। सब्ज। 
२ हेषित। प्रसन्न। प्रफुल्ल । 

हरीरी"-..सज्का ख्ली० [ग्र० हरीरह_] दे” 'हरीरा'१ । 

हरी री'--वि० ज्ी० [हि० हरियर] १ दे” 'हरीरा'। २. हित | प्रसन्न। 
उ०--छन होत हरीरी मही को लखे, छन जोवति है छनजोति 
छठा। श्रवल्लोकति इद्र बधू की पंत्यारी, बिलोकति है छिन कारी 
घटा ।--कोई कवि (शब्द०) । 

हरील[--सचाय पुं० [हि०] एक पक्षी। दे? 'हारिल । 


भ्रष्ध्रै 


हरे 


हरीश'--.सल्ला पुं० [प०] १ वंदरो के राजा | २ हनुमान | ३ 
सुग्रीव । 

हरीश'---सज्ञा ली? [अ०] ए% प्रकार का पतला कीडा | कनेसलाई [कौ०। 

हरीष(ु)--सल्चा क्षा० [सं० हुषें०] दे” 'हष॑ । 

हरीषना(ध[--क्रि० अर० [स० हर्ष] हषित होना। श्रानदित होना । 
उ०--पुकन सूणी हरीष्यो मन माँहि ।--बी० रासो०, पृ० ६० । 

हरीषा--न्‍.छं० स््री० [ सं०] एक प्रकार का सामिष व्यजन [कोण] । 

हरीस १---सज्ञा क्षी० [स० हलीपा| हल का वह लबा लहट्टा जिसके एक 
छोर पर फालवाली लकड़ी ञ्राडे बल जडी रहती है और दूसरे 
छोर पर जूश्ा लगाया जाता है। हरिस। 

हरीस*-..वि० [ग्र०) लालची । लिप्सु। लोभी । 

हरुआ (ए |--वि? [ख० लघुक, पा० लहृअ, विपसंय 'हलुझ ] [वि० खी० 
हुई | जो भारी न हो । जिसमे गुरुत्व न हो। हलका। (क) 
निज जडता लोगन्ह पर डारी । होहि हृ९अ रघुपतिहिं निहारी। 
-+मानस, १॥२५८। (ख) सोन नदी अस पिउ मोर गरुआ । 
पाहन होइ परे जो हरुश्रा ।--जायसी (शब्द०)। 

हरुप्राई[---सज्का ली" [हि० हरुआ्ला+ई (प्रत्य०) ] १ हलकापन । 
उ० देह विसाल परम हसरुआई। मदिर ते मदिर चढ धाई |-- 
मानस, ५॥२६। २ फुरती। शीघ्रता। 

हुरुआना]--क्रि० श्र० [हि० हसुआ + ता (प्रत्य०) ] १ हलका होना । 
लघु होता | २. फूरती करना । जल्दी करना। उ०--कर धनु 
ले किन चदहि मारि। तू ह॒रुआय जाय मंदिर चढि ससि 
सम्मुख दर्पन विस्तारि। याही भाँति बुलाय, मुकुर महि भ्रति 
बल खड खड करि डारि ।--सूर (शब्द०) । 

हुरुई[--वि० क्री" [हि० हमुआा का खत्री०] दे० 'हुरुग्रा' । 

हरुए(छु'+--क्रि० वि० [हि० हसुआ] १ धीरे घीरे। आहिस्ता से | 
२ इस प्रकार जिसमें आहट न मिले। हलकैपन से। चुपचाप | 
उ०--(क) ना जानौ कित ते हरुए हरि श्राय मूंदि दिए नैन ।-- 
सूर (शब्द०) । (ख) आझ्ापहि तें तजि मान तिया हरुए हृरुए 
गरवे लगि जेहै ।---पदमाकर (शब्द०)। 

हरुण--सज्ञा पुं० [सं० ] बौद्ध मतानुसार एक बहुत बडी सख्या । 

हरुवा|--वि० [सं० लघुक] दे? “'हरुश्रा'। उ०--कीन्हेसि जो श्रति 
ग्रिरवर गरुवा । चहइ तो करे तृरहु से हुरुवा ।--चित्रा०, पृ ० २। 

हरू(9|---वि० [स० लघु] दे? 'हरुअ' | उ०--कचन देके काँच बिसाहै, 
हरू गरू नहि तौल ।--कबीर शा०, भा० ४, पृ० २४। 

यौ०--हरू गरू + हलका और वजनी । 
हरूफ---सज्ञा पुं० [भ्र० हरूफ] हरफ का बहुवचन। भ्क्षर। वर्ण । हरफ । 
हरे (छ/|--क्रि० वि० [हिं० हरुए] आहिस्ता । धीरे 
यौ०--हरें हरें > धीरे धीरे । शर्ने श्ने । 


हरे १--सब्बा पूं० [८०] 'हरि' शब्द का सबोधन का रूप | उ०- (के) 
जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप धरे [--« 


हँरें* प्रटई४ 


मानस, ६ ।११० । (ख) हति नाथ अनाथन्ह पाहि हरे। तिपया 
बन पामर भूलि परे ।--मानस, ७।१४। 

हरे()--क्रि० विहि० हरुए ]१ धीरे से। आहिस्ता से | तेजी के साथ 
नही | मद मद | उ०--लाज के साज धरेई रहे तव नैनन ले मन 
ही सो मिलाए। कँसी करो अथ क्यो निकसे री हरेई हरे हिय 
में हरि आए ।--केशव (शब्द०) । २ जो ऊंचा या जोर का 
न हो। जो तीत्र न हो (ध्वनि, शब्द आदि) । उ०--दूरि तें 
दौरत, देव, गए सुनि के घुनि रोस महा चित चीन्‍्हों । सग की 
और उठी हंसि के तव हेरि हरे हरि जू हंसि दीन्हो ।--देव 
(शब्द०) । ३ जो कठोर या त्ीन्र व हो। हलका । कोमल | 
(प्राघात, स्पर्श आदि) । 

यौ०--हरे हरे > घीरे धीरे | 3०--रोस दरसाय वाल हरि तन 

हरि हरि फूल की छरी सो खरी मारती हरे हरे ।--(शब्द० ) । 

हरेई ६ ---सज्ञा ६० [? ] घोडो की एक जाति | उ०--हेसा हरेई वाजि। 
ती तुरिय तावी साजि ।--ह्‌० रासो, पृ० ३२५। 

हरेक--दि० [ फा० हर + एक | प्रत्येक । हरएक । 

हरेण[*--सद्ठा पु० [ खू०] १ मटर। २ वाड जो ग्राम आदि का 
हद बाँधने के लिये लगाई जाय । हे लका का एके नाम (को०) । 

हरेण'--..सज्ञा खो” १ समाननीय स्त्री। कुलस्ती । २ हरिणी 
जो ताम्र वर्ण कीहो। ताँवें के रग की मुगी। ३ एक 
सुगधित वस्तु । रेणका नामक ग्रधद्वव्य [कोण । 

हरेणक--सब्बा पुं० | स० ] मटर । मटर [को०। 

हरेना(--सज्ञा पु० [ हिं० हरा ] वह विशेष प्रकार का चारा जो 
व्यानेवाली गाय को दिया जाता है। 

हरेरा।--वि" [हि० हरा + एरा (प्रत्य०)] दे हरा, हरिश्रर । 

हरेरी।--वि० [हि० हरा] दे? 'हरिआ्ररी । 

हरेव--सज्ञा पुं० [ देशण ] १ मगोलों का देश। २ मगोल जाति । 
उ०--पछिउ हरेव दीन्हि जो पीठी । सो पुनि फिरा सौह 
के दीठी --जायती (शब्द०) । 

हरेवा--सज्ञा पुं० [हि० हरा] हरे रग की एक चिडिया । हरी बुलबुल। 
उ०- पचे वाग उठठे छुटक्के हरेव। मनो मडिय मौज केकी 
परेव ।--पु० रा०, १२।१७५॥ 

विशेष--इस पक्षी की चोच काली, पैर पीले और लवाई १४ या 

१५ अगृल होती हे। यह युकतप्रात, मध्यप्रदेश और बगाल में 
पाई जाती है | यह पेड की जड और रेशो से कटोरे के आकार 
का घोसला वंनाती और दो अडे देती है। यह वहुत अच्छा 
वोलती है, इससे इसे 'हरी बुलबुल' भी कहते है। 

हरे (9/--त्रि० वि० [हि० हरुए ] दे० हरे! । 

हरैना--सब्ना पुं० [हि० हर( >+ हल) ऐना (प्रत्य०) [वि० खी० अ्ल्पा० 
हरैनी] १ वह टेढी गावदुम लकडी जो हल के लट्ठे (हरिस) के 
एक छोर पर आडे वल मे लगी रहती है और जिसमे लोहे का 
फाल ठोका रहंता है। २ वैलगाडी के सामने की ओर मनिकली 
हुई लकडी । 


हवा 


हरेनी--सशा छी० [हि० हर हल] दे० 'हश्ना'। 

हरेया(७--मश्ना ६० [हि० हरना] हरनेवाला । दूर करनेवाला | उ०-- 
दसरत्थ के नद है दुख हर॑या +--तुलसी (घब्द०) । 

हरोना--सश पृ० [हि० हरा+ओना] एक प्रकार की भ्ररहर जो 
रायपुर जिले में बहुत होती है 

हरोल--सज्ञा पृ० [तु० हरावल] दे० 'हरावल' उ०--प्रेम है हरोल आगे 
श्रावव सवन के जू सागे छल यूथ सील बल सो भगायो है ।-- 
दीन० ग्र०, पृ० १३४ 

हरोती--सद्चा छी० [हि० हरा + ओऔती (प्रत्य०) ] एक प्रकार की 
छडी । हरी लकडी की छटी । उ०--हाथ में हरोती की पतली 
सी छडी, आँयो मे सुरमा, मुंह में पान, मेहुदी लगी हुई लाल 
दाढी, जिसकी सफेद जड दिखलाई पड रही थी ।--इद्ध ०, 
पृ० ६५। 

हरोल--सल्चा पुं० [तु० हरावल] दे० 'हरावल' | उ०--जुरे दुहन के 
दुग भमकि रुके न भीने चीर । हलकी फौज हरौल ज्यों परत 
गोल पर भीर ।--त्रिहारी (शब्द०) | 

हकंत--सशा स्री० [प्र० हरकत] दे" 'हरकत' । 

हमगिज--पअव्य० [फा० हरगिज] दे" 'हरगिज' | उ०--मिलो जब गाँव 
भर से, बात कहना, वात सुनना, मल कर मेरा, न हमगिज नाम 
लेना ।--ठडा०, पृ० १८ । 

हजे--सज्ञा पृं० [अ०] १ काम में रुकावट । बधघा। अडचन | जैसे,-- 
नौकर के न रहने से वडा हज हो रहा है। २ हानि । नुकसाव। 
जँसे--इनके यहाँ रहने से ग्रापका क्या हज है । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

हर्जा'---सज्ा पु० फा० हजह] तावान । क्षतिपूर्ति। हरजाना [को०] । 

हर्जा---बज्ञा पं० [फा० हर्जह] व्यथ । भ्रनगेल । बेहुदा । 

हर्जा --मज्जञा पुं० [प्र० हर्ज] दे” 'हज', 'हरज' । 

हर्जाना--सज्ञ पु० [फा० हर्जानह्‌] दे" 'हरजाना' । 

ह॒तेव्य--वि० [स०] हरण करने लायक [कोन । 

हर्ता--सक्बा पुं० [म० हत' | [भज्ञा क्षी० हर्त्नीं] । १ हरुण करनेवाला। 
२ नाश करनेवाला। ३ काटकर अलग करनेवाला। विच्छिन्न 
करनेवाला | ४ तस्कर। चोर (को०) | ५ डकैत । डाकू (की०)। 
६ सूर्य (को)) । ७ वह जो कर लगाए । राजा (को०) । 

हर्तार--सज्ञ पुं० [सं० हर्तार] हरण करनेवाला । हर्ता । 

हतुं --सच्या एं० [०] १ मरण | मृत्यु । ९ याढ अनुराग । क्िणु। 

ह॒तूं -- सज्ञा ० [स०] दे० 'हूर्ता' [को० । 

ह्॒दे--मद्बा पूं० [सं० हरिद्रा) दे” 'हलदी” । 

हर्दी--सज्च जी० [स० हरिद्रा] दे” 'हलदी'। 

हफ्फ--सब्जा पूं० [अ्र० हफफ] दे" 'हरफ'। 

ह॒वे--सज्ा पुं० [श्र०] युद्ध । लडाई। सम्राम कोन । 

यौ०--हव गाह ८ युद्धस्थल । लडाई का मैदान। 
हर्वा--सब्चा पुं० [अ० हरवह्‌ ] दे" 'हरवा'। 


हमे 


हम--सब्ा पुं० [सं० हर्मन्‌] जू भा। जँभाई को० । 
हमिका--सशा छी० [सं०] किसी स्तूप पर बना हुआ प्रीष्मभवन कोण । 
हमित--वि० [सं०] १ फेंका हुआ । क्षिप्त । २ छोडा हुआ। डाला 
हुआ । ३ भेजा हुझ्ना । प्रेषित । ४ जलाया हुआ को०] 
हम्‌ ट--सब्बा पुं० [म०] १ कछुम्ना | कच्छष । २ सूर्य कोण । 
हम्य॑स्ा पृ० [ली'] १ राजभवन । महल। प्रासाद | २ बडा भारी 
मकान | हवेली । ३ नरक । ४ यत्तणागृह (को०)। २ अग्निकुड । 
६ तदूर। श्रेंगीठी (को०) । 
हम्यंगर्भ--सज्ञा पुँ० [स०] राजप्रासाद का भरत पुर। उ०--'तालाव होते 
थे श्रौर खूली छत की इमारते भी होती थी शिविकागर्म, 
नलिकागर्भ और हम्यंगर्भ--हि० पु० स० पूृ० र८८ | 
हम्यं चर--वि० [प्त०] प्रासाद या हम्यं मे रहनेवाला। बडी कोठी या 
हवेली मे रहनेवाला [को०]। 
हर्म्यतल--सज्ञा पुं० [सं०] प्रासाद की ऊपरी मजिलया छत को" । 
हम्यंपृष्ठ--धज्ञा पुं० [स०] मकान की पाठन या छत । है? (हम्यंतल' । 
हर्म्यवलभी--सल्ला सी” दे” “हम्यंतल' को०]। 
हम्यं भाजू-- वि० [स्त०] प्रासाद में रहनेवाला कोण । 
हम्येस्थ--वि० [सं०] जो हम्य मे वर्तमान हो । 
हम्येस्थल--सज्ञा पुं० [छ०] दे" “हम्येंतल' । 
हर्यककूल--वि० [ सं० ह॒यड्ूकुल ] जिसका प्रतीक सिंह हो उस कुल 
प्र्थात्‌ सूर्य वश में उत्पन्न होनेवाला [को०] ' 
हयेक्ष'--वि० [प०] भूरी श्रांखोवाला [कोण । 
हर्यक्ष'--सक्ञा ० १ सिंह। शेर । २ सिंह राशि। ३ बदर। ४ कुबेर। 
५ रोग उत्पन्त करनेवाला दैत्य । ६ एक असुर। ७ प्थुके 
एक पुत्र । ८ शिव का एक नाम किो०] । 
हयेत--सब्ा पुं० [सं०] १ अ्रश्व | घोडा । २ भ्रश्वमेध यज्ञ के उपयुक्त 
अ्रश्व । ३ यज्ञ कोण] 
हयेश्व--सश्षा पुं० [सं०] १ इंद्र का घोडा। २ शिव। ३ इद्र को०] । 
यौ ०--हयेश्वचाप, हर्यश्वधनु ८ इद्रचाप | इंद्रधनुप । 
हर्या ७)|--वि० [हिं० हरा] दे? 'हरा' । उ०--जमी के तले यक ठरा 
कर मकान, हर्या उस तले एक पत्थर अरहे जान। --दक्खिनी ०, 
पृ० ३३६ । 
हर्यात्मा--सज्ञा पु० [सं० हर्यात्मन्‌] व्यास का एक नाम (कोण । 
हरचयारी6--सप्ञा क्षी० [हिं० हरा, हरियर] दे? हरियाली । उ०-- 
चोप हरयारी हिलमिल वाढी। पावस निज सपति है काढी । 
--धनानद, पृ० ३६० । 
हरं--संघ्रा खी० [हि०] हढ । दे० 'हरें' । 
हर्रा--ठंएा पु० [सं० हरीतकी] वडी जाति की हड जिसका उपयोग 
त्रिफला मे होता है और जो रेंगाई के काम मे श्राती है । विशेष 
दे० 'हुर', 'हुडा । 
मुहा ०--हर्स कदम में ८ रास्ते मे मेला या गोवर है। (पालकी के 
कहार ) | हर्रा लगे न फिटकरी और रग चोखा होय ८ 
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विना किसी प्रयास या व्यय के कोई कार्य वन जाना । उ०-- 
अ्रत हर्रा लगे न फिटकरी और रग भोखा होगा वाली 
कहावत" ।--प्रेमघन०, भा० २, पु० २१७ । 

हरें--सज्जा जी" [ हि० ] दे? 'हड' 

हर्रेया--सप्ा जी० [ हि० हर ] ५ हाथ में पहनने का एक गहना 
जिसमे हड के से सोने या चांदी के दाने पाट में गृथे रहते हैं। 
२, मालाया कठे के दोनो छोरो पर का चिपटा दाना जिसके 
आगे सुराही होती है। 

हर्प--सज्ञा पुं० [ स० ] १ प्रफुल्लता या भय श्रादि के कारण रोगटो 
का खडा होना । २, प्रफुत्लता । आनद। चित्तप्रसादन 
खुशी । 

क्रि० प्र०--करना ।--मनाना ।--होना । 

३ ३३ सचारी भावों मे से एक का ताम। 

विशेष--साहित्य मे हरे! की गिनती सचारी भावों में की 
गई है। 

३ धम के पुत्रो मे से एक। ४ भागवत के अ्ननुसार कृष्ण के 
एक पुत्र का नाम । ५ काम के वेग से इद्रिय का उत्तेजित होना। 
कामोत्तेजना । कामोद्दीपन (को०)। ४ तीक्र श्राकाक्षा । उत्कट 
इच्छा (को०)) | ६ एक दैत्य का नाभ। ७ कान्यकुब्ज के एक 
नरेश का नाम | दे? हर्षवर्धन । 

यौ०--हर्षविषाद ८ खुशी और रज । 

हर्षक'--सज्ञा पुं० [० ]१ चित्रगुप्त के एक पुत्र का नाम । २ 
मगध के शिशुनाक वश का एक प्राचीन राजा । 

हर्षक--वि० [ वि० स््री० हपंका, हर्षिका ] हर्ष प्रदान करनेवाला । 
आ्रानददायक | 

हएे कर निर [सं०] खुश करनेवाला । प्रानद देनेवाला । हर्पकारक । 

हफपेकारक--वि० [ स० ] दे” हपंकर'। 

हषेकीलक--सट्ठा पुं० [स०] कामशास्त्र मे वर्शित एक प्रकार के श्रासन 
का नाम । 

हषगद्गद्‌ू--वि० [सं०] जिसकी वाणी श्रानद के कारण कपित हो [को०' | 

हप॑ंगर्भ--वि० [ सं० ] प्रसन्‍न । खश । आनदित कोन । 

हर्ष चरित--सप्ा पु० [ सं० ] बाण कवि का रचित एक प्रसिद्ध गद्य- 
काव्य जिसमे उनके आश्रयदाता कानन्‍्यकुब्जापध्रिपति सम्राट 
हर्पव्धंन का वृत्तात है । है 

हरचल--वि० [ सं० ] हर्पातिरेक से चचल या कपित। 

है जज लि [ सं० ] जो हु के कारण उत्तन्त हो । 

हरज'--ज्ञा पुं० शुक्र) वीर [कौो०] । 

हपण' गण पु० [छिं०] १ प्रफुल्लता या मय से रोगटो का खडा होना। 
जैसे,--लोमहपंण । २. भ्रफुल्दित करना या होना । ३ कामदेव 
के पाँच वाणों मे से एफ। ४ आँख का एक रोग | ४ 
एक प्रकार का श्षाद्ध। ६ पलित् ज्योतिष में विष्क् झ्ादि 


हपेण' 
२७ योगों मे से एक योग । ७ काम के वेग से इद्दिय का 
तनाव | ८ श्राद्ध के देवता | श्राद्धवेव (को). । £ आनद | 
हपँ । प्रसन्‍तता (को०) । १० सेना या दल का उत्साह 
बढाना । ११ अस्त का एक सहार । 

हर्षरा(--वि० [ वि० सत्री० हर्पणा, हर्पणी ] १ प्रफुत्लताकारक। 
आनद देनेवाला । २ रोमाचित करनेवाला [को०] । 

हुप॑णीय---वि० [ स॑ं० ] ह॒र्षप्रद | श्रानददायक को०] । 

हषंद---वि० [ सं० ] आनददायक । 

हष॑दान--सल्ा पु [सं०] प्रसन्‍ततापूर्वक दिया हुआ दान [कौ] । 

हषंदोहल--सझ्ञा एं० [ स० ] वासनात्मक इच्छा । कामेच्छा [को०॥ 

हृषंधारिका--सब्बा स्री० [ ० ] सगीत मे एक ताल जो चौदह प्रकार 
के तालो में से एक है। 

हषंध्वनि--8द्बा क्षी० [ स० ] उल्लास, आनद श्रादि के कारण की 
जानेवाली झ्रावाज कोण | 

हर्षना(--क्रि० भ्र० [ सं० हर्पणा ] प्रफुल्लित होना। खुश होना । 
प्रसन्‍त होगा | 3०-- लखि प्रतीति मन मेँह भइय, हर्ष महिमा 
मोर ।--ह० रासो, पूृ० ५० । 

हर्षताद--सब्ना पु० [ स० ] दे० 'हर्षघ्वनि! । 

हष॑निष्वती--सद्बा ख्ली० [ सं० ] सगीत में एक प्रकार की रागिनी 
का नाम । 

हषनि स्वत, हषेनिस्वन--संझ्ञा पुं० [ सं० ] दे० “हपेध्वनि' [को०। 

हर्ष पुरी--सद्या झी० [ स० ] सगीत में एक राग । 

ह॒ुप॑ प्रद--वि० [ छ० ]] हित करनेवाला। आानददायक । 

हर्षभाक्‌-- वि० [ सं० हभाज्‌ ] झ्रानद का भागी। खुश । प्रसन्‍्त । 

ह्षमारा--वि० [ स० ] प्रसन्न | हित | खुश को० | 

हरषयित्नु!--वि० [ सं» ] भ्रानददायक [को०। 

हष॑यित्नु'--सज्ा पुं० १ सोना | सुवर्ण । २ पुत्र | सतान कोण । 

हषेवर्द्धत, हषंव्धन- सज्ञा पु० [ सं० ] भारत का वैस क्षत्रिय वशीय 
एक समाट जिसकी सभा में थाण कवि रहते थे | 

विशेष--हर्षचरित नामक ग्रथ बाणकवि ने इनके जीवन पर लिखा 

है । यह वौद्ध था श्रौर इसका राज्य विक्रम की सातवी 
शताब्दी मे था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्साग इसी के समय 
में भारतवषे में आया था । 

हष॑ विवर्धन--वि० | सं० | हु, श्रानद, प्रसन्नता आदि की वृद्धि 
करनेवाला किो०] । 

हर्षेवि ह्ल--वि* [सं०] आानदातिरेक मे निमस्त । श्रानदमस्त को०। 

ह्षसपुट--उद्बा पुं० [सं० हर्पसम्पुट] एक रतिबध [को० । 

हष॑समन्वित--वि० [सं०] है “हर्पान्वित' । 

हर्षस्वत--सड्ञा पुं० [सं०] भ्रानद की ध्वनि | दे? “हपध्वनि' [को०) | 

हर्पाकुल--वि० [सं०] हर्ष से श्राकुल | आनदमग्न [कौ०] । 

हर्षातिरेक, हर्षातिशय--सज्ञा ६० [सं०]| आनदातिरेक | हप॑ की 

अधिकता । कोी०। 
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हर्पाना(9'- क्रि० अ० [स० हे + हिं० भ्राना (प्रत्य०)] आानदित 
होता। प्रसन्न होना । प्रफुल्ल होना। 
हर्षाता--क्रि० स० हित करता । आनदित करना । 
हर्षान्वित--वि० [सं०] प्रसन्न | खुश को०। 
हर्पाविष्ट--वि० [स० ] ह्युक्त | प्रसन्न | आनदित कि०] | 
हर्षाश्रु--सज्ला पुं० [स०] हप॑ से उत्पन्न आँपू । श्रानदाश्रु किण । 
हथिणी--सज्चा त्री० [स०] १ वह वस्तु जिसके ग्रहरा से श्रानद की 
अनुभूति हो । २ विजया | सिद्धि | भाँग कि०] । 
हर्षित'--वि० [स०] १ आरानदित | प्रसन्‍न । प्रफुल्ल । खुश। २ जो 
असन्‍्न किया गया हो (को०) | ३ रोमाचयुक्त । रोमाचित (को०) | 
क्रि० प्र ०--करना ।--होता । 
हर्षिता--सज्चा पु० आनद । आह्वाद को० । 
हर्षी--वि० [स० हषिन] १ झानदित | खुश। प्रसन्‍त | हपित। २ 
आनदकारक । प्रसन्‍त करनेवाला कि०]। 
हर्षीका--सज्ञा खो" [स०] एक वृत्त का नाम को० | 
हषु ल'--वि० [छ०] हित रहनेवाला | खुशमिजाज । 
हु ल--सब्बा पुं० १ प्रेमी । नायक। प्रिवतम। २ हिरत। मृग। 
३ एक बुद्ध का नाम । 
हषु ला--सड्टा स्री० [ सं०] वह कन्या जिसकी ठुड्डी मे वाल या दाढी हो। 
विशेष--शास्त्रो मे ऐसी कन्या विवाह के अ्रयोग्य कही गई है । 
हर्षोत्कषं--स्बा पुं० [सं०] हर्पातिशय । आनदातिरेक [कोण । 
हर्षोत्फुल्ल--वि० [सं०] हपे से विकमित । खुशी से फूला हुआ । 
हर्षदिय--स्द्या एुं० [स०] आनद की उत्पत्ति [कोण] । 
हर्सा।--रुच्चा पुं० [सं० हलीपा] हल का लवा लट॒ठा । हरिस । हलीपा । 
हलू---भन्ना ६० [८०] शुद्ध व्यजन जिसमे स्वर न मिला हो । 
विशेष--लिखने मे अक्षर के नीचे एक छोटी तिरछी लकीर बना 
देने से यह सूचित होता है। जैसे 'पृथक्‌' शब्द मे 'क' के नीचे । 
हलत--सक्जा पु» [सं०] शुद्ध व्यजन जिसके उच्चारण मे स्वर न मिला 
हो। दे० “हल । 
विशेष--व्यजन दो रूपो मे आते हैं--स्वरात भर हलत । 
हल'--सच्चा पुं० [०] १ वह यत्न याओ्रौजार जिससे बीज बोने के 
लिये जमीन जोती जाती है। बह श्ौजार जिसे खेत मे सब 
जगह फिराकर जमीन को खोदते और भुरभुरी करते है। 
सीर । लागल । 
विशेष--यह खेती का मुख्य औजार है श्लौर सात ञ्राठ हाथ लबे 
लट्ठे के रूप मे होता है, जिसके एक छोर पर दो ढाई हाथ का 
लकडी का टेढा टुकडा श्राठे बल मे जडा रहतष्है | इसी श्राडी 
लकडी मे जमीन खोदनेवाल। लोहे का फाल ठोका रहता है। 
लबे लट्ठे को 'हरिस' या 'हर्सा' और श्राडी जडी लकडी को 
“हरैना' कहते हैं । 
क्रि० प्र०--चलाना। 
मुंहा०--हल जोतना ८ (१ ) खेत में हुल चन्नाना (२) खेती करना । 


ह्‌लः 


२ एक अस्त का नाम । 

विशेष--श्री कऋष्ण के बडे भाई वलराम का यह प्रमुख अस्त्त था । 
इसी से उनका एक नाम 'हल्ली' भी है। 

३ जमीन नापने का लट॒ठा । ४ वृहत्सहिता के अनुसार उत्तर के 
एक देश का नाम । ४ सामुद्रिक के भ्रनुसार पैर की एक रेखा 
या चिह्न ॥ ६ प्रतिपेध | विघष्न | बाघा (को०)।॥७ कुरूपता। 
विकृतियुक्तता | भदह्दापन (को०)। ८ एक नक्षत्नसमूह (को०)। 
६ कलह । विवाद। झगडा (को०) | 

हल--सज्ञा पुं० [अ०] १ हिसाव लगाना । गणित करना। २ किसी 
कठिन बात का निर्णंय। किसी समस्‍या का समाधान (या उत्तर)। 
जैसे--यह्‌ मुश्किल किसी तरह हल होती दिखाई नही देती । 
३ मिलकर एकमेक हो जाता। घुलना । उलभन का सुलभता 
या खुल जाना (को०)। ४ किसी गणित या अन्य विषय के 
प्रश्न का उत्तर या जवाब (कौ०) | 

हलक प--सब्ना पुं० [हि० हलना (5 हिलना) न कप] १ भारी हल्ला 
या उथलपुथल । हलचल। झ्रादोलन । हडकप । उ०--जब 
अहेर सो आयो वाही। तव हलकप परथचो पुर माँही ।-- 
रघुराज (शब्द०) ॥ 

क्रि० प्र ०--मचना ।--मचावा । 

२ चारो ओर फैली हुई घबराहुट। लोगो के बीच फैला हुआ 
श्राविग या आकुलता । उ०--शत्नुन के दल में हलकप परथो 
सुनि के नूप केरी अवाई ।--(शब्द० ) । 
क्रि० प्र ०---डालना। --पडना । 

हलक--सक् पुं० [अ० हलक] गले की नल्ली | कठ । उ०--ऐसा यार 
हरीफ रहत मन हलक मे ।--पलटू०, पु० ३००।॥ २ गला । 
गरदन | ३ मुडन | मूंडना | क्षौर कर्म (की०)। 

मुहा०--हलक के नीचे उत्तरता ८ (१) मुँह में डाली हुई 
वस्तु का पेट में ले जानेवाले स्रोत मे जाना । पेट मे जाना । 

(२) किसी बात का मन से वैंठना। असर होना। हलक 
तक भरता ८ भ्रावश्यकता से श्रधिक खाना । टूँस ठूंसकर भोजन 
करना | हलक पर छरी फेरता ८ दे” गला रेतना' और “गले 
पर छूरी फेरना' । हलक मे डालना ८ कठ के नीचे उतारना । 
पेट मे पहुँचाना । पेट मे डालना | हलक से उत्तरवा 5 (१) 
गले के नीचे उतारना । पेट में पहुँचना | (२ )मन में वैठना। 

हलकई+--सश्ना स्ी० [हिं० हलका + ई (प्रत्य०)] | १ हलकापन । 
गुरुत्वाभाव । २ ओछापन। तुच्छता। ३ हेंठी। अप्रतिष्ठा | 
7] जाने से कोई हलकई न होगी ।--वालक्ृष्ण भट्ट 
शब्द ० ) || 

हलकेकुद--सज्ञा पुं० [सं०] हल की वह लकडी जो लट्ठे के एक छोर 
पर आड़े बल भे जडी रहती है श्लनौर जिसमे फाल छोका 
रहता है। हरैना | विशेष दे० 'हल-१। 

हलकन+--सज्ञा ल्री० [हिं० हलकना] १ हलकने की स्थिति । हिलने 
डलने की क्रिया । छलकन । 

हलकना(छ)।--क्रि० श्र० [सं० हल्लन ( >हिलना) भ्रथवा 'हल हल' 
अनु०] १ किसी वस्तु मे भरे जल का हिलाने से हिलना डोलना। 
या शब्द करना । जैसे,--दोडने से पेट मे पानी हुलकता है। 

हिं० श० ११-१८ 


४४६९७ 


हलका। 


२ हिलोरें लेना । तरग मारना । लहराना। ३ बत्ती की लौ 
का मझिलमिलाना । ४ हिलना | डोलना। 3०--पानिप के 
भारन सँभारत न गात, लक लचि लि जाति कचभारन के 
हलके ।--ह्विजदेव (शब्द० ) । 

हलकमा--सज्ञा पु० [हिं०] दे० 'हडकप', 'हलकप । 

हलका "--वि० [स०्लघुक, प्रा०लहक, लहुअ , विपयंय 'हलुक] [वि"खी० 
हलकी] १ जो तोल में भारी न हो। जिसमे वजन या गरुत्व 
न हो। 'भारी' का उलटा। जँसे,--यह पत्थर हलका है, 
तुम उठा लोगे। उ०--गरुवा होय गुरू होय. बैठे हलका डग- 
मग कर डोले |--कबीर श०, भा०१, पृ० १०३। २ जो 
गाढा न हो। पतला । जैसे,--.हलका शरबत। ३ जो गहरा 
या चटकीला न हो। जो शोख न हो। जैसे,--.हलका रग, 
हलका हरा । ४ जो गहरा न हो। उथला ज॑ैसे,--किनारे पर 
पानी हलका है। ४ जो उपजाऊ न हो । जो उवेरा न हो । 
भ्रनुवर । जैसे,--यहाँ की जमीन हलकी है, पैदावार कम होती 
है। ६ जो अधिक न हो । कम | थोडा । जैसे,--(क) हलका 
भोजन । (ख) हमे हलके दामो का एक घोडा चाहिए। ७ 
जो जोर का न हो। मद | थोडा थोडा। जैसे,--हलका दर्द, 
हलका ज्वर। ८ जो कठोर या प्रचड न हो । जो जोर से न 
पडा या वैठा हो | जेसे,--हलकी चपत, हलकी चोट। ९. 
जिसमे गभीरता या बडप्पत न हो । श्रोछा । तुच्छ। दुच्चा । 
जैसे,--हलका भादमी, हलकी बात । १० जो करने में सहज 
हो । जिसमे कम परिश्रम हो। आसान । सुखसाध्य । जैसे,-- 
हलका काम | ११ जिसके ऊपर किसी कार्य या कतंव्य का 
भार न हो। जिसे किसी बात के करने की फिक्र न रह गई हो। 
निश्चित । जेसे,--कन्या का विवाह करके श्रव वे हलके हो गए 
१२ प्रफुल्ल। ताजा। जैसे,--नहाने से वदन हलका हो जाता है। 
१३. जो मोटा न हो । कोना । पतला । महीन । जैसे,-हलका कपडा 
१४ कम अच्छा । घटिया । जैसे,--यह माल उससे कुछ हलका 
पड़ता है। १५ निदित। श्रप्नतिप्ठित। १६ जिसमे कुछ भरा 
न हो । खाली । छूंछा | 3०--सखि वात सुनौ इक मोहन की, 
निकसे मटकी सिर ले हलके । पुनि बाँधि लई सुनिए नत नार 
कहूँ कहूँ कुद करी छलके ।--केशव (शब्द०) | 

मुहा ०---हलका करना +- अपमानित करना । तुच्छ ठहराना । लोगो 
की दृष्टि मे प्रतिष्ठा कम करना। जैसे,--तुमने दस श्रादमियो के 
बीच मे हलका किया । हलकी वात <- (१)ओछी या तुच्छ वात। 
(२)ब्‌री बात । हलके भारी होता+ (१)ऊबना । भार अनुभव 
करना । बोक सा समभना । जैसे,--चार दिन मे तुम्हारे यहाँ 
से चले जायेंगे, क्यो हलके भारी हो रहे हो । (२) दुच्छता 
प्रकट करना । लोगो की नजर मे ओछा बनना। हलकी भारी 
बोलना >खोटे वचन कहना । खरी खोटी सुनाना । बुरे शब्द 
मुँह से निकालना । लोगों की दृष्टि मे हलका होना" ओछा 
या तुच्छ समका जाना। प्रतिष्ठा खोना ) बुरा समका जाना। 
हलके हलके -घोीरे धीरे। मद गति से । भ्राहिसता भाहिंस्ता । 
हलका सोना ८ हलका सुनहरी रग। (रेंगरेज) । 


हलका। 


हलका।*-.-सद्चा प० [अनु० “हल हल' या 'हिलता'] पानी की हिलोर। 
तरग । लहर । 

हलका--सज्ञा पुं० [अ० हलकह] १ वृत्त। सडल। गोलाई। २ 
घेरा । परिधि | उ०--जुल्फ के हलके मे देखा जब से दाना 
खाल का। मुर्ग दिल आशिक का तब से सैद है इस 
जाल का ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० २३। ३ मडली। 
भु ड। दल । 3७०--ओरी वाहरुआँ आफले, कुजर हलकाँ काय +--- 
वाँकी० ग्र०, भा० १, पु० २६। ४ हाथियों का फूड | उ०--- 
सत्ता के सपूत भाऊ तेरे दिए हलकनि वरनी ऊँचाई कविराजन 
की मति मैं । मधुकर कुल करटनि के कपोलन तें उडि उडि पियत 
श्रमृत उड्पति मैं ।--मतिराम (शब्द०) | ५ कई गाँवों या 
कस्वो का समूह जो किसी काम के लिये नियत हो । इलाका। 
क्षेत्र | जैसे,--धाने का हलका । पटवारियों का हुलका । ६ गले 
का पट्टा । ७ लोहे का वद जो पहिए के घेरे मे जडा रहता है। 
हाल । ८ लोहे या लकडी का गोलाकार कुडा (को०) | 

हलकाई[--सझय स्लो" [हि० हलका + ई (प्रत्म०)] १ हलकापन | 
लघुता । २ श्रोछापन । नीचता । ३ श्रप्नतिष्ठा । हेठी । 

हलकाना--वि० [हि० हलका ( & हिलना, कपन ? ) श्र० हलाकत या 
हैरान] दे० 'हैरान' | उ०--गिरह माँहि धधा घना, भेस मांहि 
हलकान । जन दरिया कैसे भजूं, पुरन ब्रह्म निदान ।--दरिया ० 
बानी, पृ० ४० । 


हलकाना।'--क्रि० श्र० [हिं० हलका +-ता (प्रत्य०)] हलका होना । 
बीक कम होना । 

हलकाना --जि० स० हलका करना। गृस्त्व या वजन कम करता । 

हलकाना--क्रि० स० [हिं० हलकना] १ किसी वस्तु मे भरे हुए पानी 
को हिलाना या हिलाकर आवाज पैदा करना या बुलाना। २ 
हिलोरा देवा । 

हलकाना'--क्रि० स० [हिं०] दे” 'हिलगाना । 

हलकानी[--सझ्या क्ली० [हिं० हलकान 4 ई] हलकान होने की क्रिया 
या भाव | हैरानी । 

हलकापत--सल्ला पुं० [हि० हलका + पन (प्रत्य०) ] १ हलका होने का 
भाव। भार का श्रभाव । लघुता। २ श्रोछापन । नीचता। तुच्छता 
बुद्धिक्षुद्रता । खोटाई । ३ अप्रतिष्ठा । हैठी । इज्जत की कमी | 

हलका र--8ज्चा पु० [हिं० हरकारा] दृत । चर। उ०--प्रसधि, दून, 
जासूस ए छवि पावत हलकार ।--तद० ग्र०,पृ० १०८। 

हलकारा|--सक्ष पुं० [ह०] दे” हरकारा । 

हलकारी"--सज्ा खो? [हिं० हड + कारी] कपडा रेगने के पहले 
उसमे फिटकरी, हड या तेजाब आदि का पुट देता जिसमे रग 
पक्का हो । 

हलकारी--सल्ला छो० [अ० हलकह (> घेरा)] हलदी के योग से बने 
हुए रग के द्वारा कपडो के किनारे पर की छपाई । 

हलकोरा।--स््म पु [अनु० हल हल] हिलोरा। तरग। लहर। 
उ०--धाम के हलकोरो ने रग को लहरैलाला कर 
--प्रेमघन०, भा० २, पृ० १२ 


पषदृ८ 


हलदी 


हलगोलक--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का कीडा । 
हलग्राही--वि० [सं० हलग्राहिनु] हल पकडनेवाला । हज की भूंठ 
पकडकर खेत जोतनेवाला | 
विशेष---हल पकडना बहुत स्थानों मे ब्राह्मणों और क्षत्रियो 
के लिये नियिद्ध समभा जाता है । 
हलग्राही'-- सका पुं० खेती करनेवाला । किसान । 
हलचल ?---सब्बा खी० [हिं० हलता + चलना] १ लोगो के बीच फैली 
हुई भ्रधीरता, घबराहट, दौड घृप, शोरगुल श्रादि । खलबतली। 
घूम । जैसे,--सिपाहियो के शहर मे घुसते ही हलचल मच गई। 
क्रि० प्र ०--डालना । जैसे,--शिवाजी ने मुगलो की सेसा में हल- 
चल डाल दी । पड़ना ।--मचना ।--मचाना । 
२ उपद्रव । दगा। ३ हिलना । डोलना | कप। विचलन | 


हलचल--वि० इधर उघर हिलता डोलता हुआ । डगमयाता हुमा । 
कपायमाल । 

हलजीवी--वि० [सं० हलजीविन्‌] हल चलाकर अर्थात्‌ खेती करके 
निर्वाह करमेवाला । किसान । 

हलजूता---सद्बा पुं० [हिं० हल + जोतना] १ तुच्छ कृषक | मामूली 
किसान । २ गंवार । 

हलडा--सल्जा पुं० [हिं० आरा] दे” 'हलरा' । 

हलदड---सं० पुं० [सं० हलदण्ड] हल का लवा लट्ठा। हरिस । उ०-- 
ग्रिरि कदर सम नासा ग्रत | हल दड से बड्डे दत ।--तद० 
ग्र०, पृ० २३६। 

हलद|--सद्ठा खी० [हि] दे" 'हलदी”' | उ०--मृशाजा मुस्तरी होकर 
हलद सूरज लगाया है ।--अली झादिल०, पु० २७। 


हलद हात--सज्ञा ली० [हिं० हलदी + हाथ] विवाह के तीन या पाँच 
दिन पहले वर श्रौर कन्या के शरीर मे हल्दी और तेल लगाने 
की रस्म । हल्दी चढना। 

हलदिया "---सब्या पु० [हिं० हलदी] १ एक पित्त रोग जिसमे शरीर 
पीला पड जाता है। पीलिया रोग। विशेष--दे" 'कामल। 
२ एक प्रकार का जहर | एक विप का नाम | 


हलदिया"--वि० हलदी के रग का । पीला । 
हलदी--सज्ञा क्री? [स्त० हरिद्रा] ३ डेढ दो हाथ ऊँचा एक पौधा जिसमे 
चारो धोर टहनियाँ नही मिकलती, काड के चारों हाथ पौत 
हाथ लवे और तीन चार अगुल चौडे पत्ते निकलते हैं। 
विशेष---इसकी जड, जो गाँठ के रूप में होती है, व्यापार की एक 
प्रसिद्ध वस्तु है, क्योकि वह मसाले के रूप में नित्य के व्यवहार 
की भी वस्तु है और रंगाई तथा श्ौषध के काम भे भी आती है। 
गाँठ पीसने पर बिलकुल पीली हो जाती है । इससे दाल , तर- 
कारी झादि मे भी यह डाली जाती है और इसका रग भी बनता 
है । इसकी खेती हिंदुस्तान मे प्राय, सब जगह होती है । हलदी 
की कई जातियाँ होती हैं। साधारणत दो प्रकार की हलदी 
देखने मे ध्राती है--एक विलकुल पीली, दूसरी लाल या तलाई 


हर 


लिए जिसे रोचनी हलदी कहते हैं । वंद्यक मे यह गरम, पाचक, 
भ्रग्निवर्धक झौर कृमिष्न मानी जाती है। रंगाई मे काम आने- 
वाली हलदी की जातियाँ ये है--लोकहाडी हलदी, मोयला 
हलदी, ज्वाला हलदी और आँवा हलदी । 
२ उक्त पौधे की गॉठ जो मसाले ग्रादि के रूप में व्यवहार 
में लाइं जाती है| 
मुहा०--हलदी उठता या चढना ८ विवाह के तीन या पाँच दिन 
पहले दूल्हे भौर दुलहन के शरीर में हलदी और तेल लगाने को 
रस्म होना । हलदी लगना - विवाह होना । हलदी लगा के 
बैठना ८ (३) कोई काम न करना, एक जगह बैठा रहना । 
(२) घमड में फूला रहना । श्रपने को बहुत लगाना । हलदी 
लगी न फिटकिरी ८ विना कुछ खर्च किए । मुफ्त मे । 
हलदू--सज्ञा ४० [हिं० हलूद (+-हलदी)] एक बहुत बडा श्रौर ऊँचा 
पेड जिसकी छाल डेढ अगुल मोटी, सफेद और खुरदुरी होती है। 
विशेष--इसके भीतर की लकडी पाली और बहुत मजबूत होती 
है। यह पेड तर जगहो मे, जंसे हिमालय की तलहटी मे, 
होता है । इसकी लकडी बहुत वजनी होती है तथा साफ करने 
से चमकती है । इससे खेती और सजावट के सामान ज॑से, 
मेज, कुरसी, श्रालमारी, कधियाँ, बदूक के कुदे इत्यादि बनते हैं । 
इस पेड को करम ( दे” 'करम' का विशेष) भी कहते हैं । 
हलद्वी--सज्ञा ख्री"[ सं] हलदी । हरिद्वा को०] । 
हलधर--सब्चा पुं० [ख०] १ हल को धारण करनेवाला । २ बलराम 
जी जो हल नामक अस्त घारण करते थे । 3०--मारो हलघर 
अगिनित वीरा |--कवीर सा०, पुृ० ४८ | 
हलना ७)|--क्रि० अर० [स्० हल्लन ( 5 डोलना, करवट लेना)] १ 
हिलना डोलना | उ०--प्र गनि उतग जग जैतवर जोर जिन्हें 
चिक्करत दिककरि हलत कलकत हैं ।--मतिराम (शब्द) । 
२ घुसना। प्रवेश करना । पैठना । जैसे,--पानी मे हलना, 
घर मे हलना । ३ समूह में घुसकर लडना | भिडना ॥ टूट 
पडना | उ०--प्यादन सो प्यादे पखरैतन सो पखरेत, बखतर- 
वारे बखतरवारे हलते ।--भूषण ग्र ०, पृ० ६६। 
हलपत+--सझ्या पुं० [हिं० हल + पट्ट ( ऊ पाटा) ] हल की आडी लगी 
हुई लकडी जो बीच मे चौडी होती है | परिहत । 
हलपारि -चज्ला पु० [घं०] बलराम जो हाथ में हल लिए रहते थे। 
हलधर । 
हलफ--सश्नज्ञा पु० [आ० हलफ] वह वात जो ईश्वर को साक्षी मानकर 
कही जाय । किसी पवित्र वस्तु की शपथ। कसम । सौगध। 
समृह[०--हलफ उठवाना या देना-->शपथ खिलाना या खाने को 
कहना । हलफ उठाना या लेना ८ शपथपूर्वक कहना। कसम 
खाना । ईश्वर को साक्षी देकर कहना । 
हलफदरोगी--सज्ञा क्षी० [प्र० हलफदरोगी] अदालत मे कूठी शपथ 
लेना । झूठी कसम खाना (को०]॥ 
हेलफन--क्रि० वि० [अ० हलफन ] कसम से । कसम खाकर | शपथ- 
पृव॑ंक [कोण । 


फडपि8 


हँलभूति 


हलफनामा--सक्चा पुं० [झ० हेलफ+ फा० नामह] वह कागज 
जिसपर कोई वात ईश्वर को साक्षी मानकर अथवा शपथ- 
पूवंक लिखी गई हो । 
हलफल--सज्ञा स्री० [अनु० प्रा० हल्लफ्फलल, हल्लफल] त्वरा। 
शीघ्रता। ध्यग्रता । हडबडी । उ०--रह रह सुदरि, माठ करि, 
हलफल लग्गी काइ। डाँभ दिरावइ करइलउ, से कता मरि 
जाइ।--ढोला०, दू० ३२१ । 
हलफा--सज्ञा पुं० [अनु० हल हल] १ हिलोर । लह॒ुरए। तरग । २ 
एक प्रकार का बच्चो रोग जिसमे साँस तेज चलती है । 
क्रि० प्र ०--उठना | 
मुहा ०--हलफा मारना>लहरें लेना । लहराना । हलफा 
चलना - बहुत तेजी से साँस चलना । उलटी साँस चलना । 
विशेष--किसी किसी रोग की घातक स्थिति में साँस उलटी 
चलने लगती है । 
हलफी--वि० [श्र० हलफी] हलफ के साथ । शपथयुक्‍त कोौ० । 
हलवब--शक्ना पुं० [अर० हलब देश | [वि०, हलवी, हलव्वी] फारस की 
और के एक देश का नाम । सीरिया, जहाँ का शीशा प्रसिद्ध 
था। दे? शाम! | उ०--कधी सौदा लेकर प्रावे श्रव का । 
कधी शीसा लेवे जलव का हलव का |--दविखिनी ०, 
पृ० २७७ | 
हलवल (७'[--छछ्म पुं० [हि० हल + बल] खलबली । हलचल। धूम । 
हलवला--वि० [हिं० हलबल] श्रधीर । व्यग्न । व्याकुल । उ०--तब 
वनारसी हूँ हलवले । बरसत मेह बहुरि उठि चले ।--प्रध॑ ०, 
पृ० २८ ॥। 
हलवलाना !--क्रि० श्र० [हि० हलवल] भय या शीक्रता आदि के 
कारण घवराना । हडबडाना । 
हलवलाना--क्रि० स० दूसरे को घबडाने मे प्रवृत्त करना । 
हलवलाहट--खज्ना स्री० [हिं० हलवलाना] हलवलाने की क्रिया या 
भाव | खलबली | घबराहट । 
हलबी--वि० [शभ्र० हलवी] हलव देश का (शीशा) | वढिया (शीशा) | 
उ०--नैन सनेहन के मनी हलवी सीसा श्राइ ग॒पुत प्रगट तिन 
मैं सदा मीत सुमुख दरसाइ ।--स० सप्तक, पु० १६५। 
हलव्बी'--वि० [श्र० हलवी] दे० 'हलवी' । जैसे--हलव्वी शीशा । 
हलब्बी!*-...वि० [? | पर्याव्त। काफी। बहुत । जैसे,--उपने घूस में 
हलब्वी रकम पिलाई है। 
हलभल[--सल्जा पुं० [ग्रनु०] दे* 'हलवल' | 
हलभली[--पछज्चा ल्ली० [हिं० हलचल] खलबली | हलचल । घबराहठ । 
हलभल । 
हलभली--म्ष्चा ज्ौ० [प्रा० हलहलग्र | त्वरा। जल्दी । हडबडी । 
हलभूति'-..मज्ञा पृ० [स०] शकराचार्य का एक नाम । 
हलभूति--प्रज्म क्षी० दे० 'हुलभूति' । 
हलभूत--उद्बा ० [ (० हलभूत्‌]३ बलराम । २ किसान। कृपक कोण। 
हलभूति--स्द्या ल्वी० [सं०] कृपि का काम । किसानी कोगु | 


हलमरियां 


हलमरिया--सज्ञ ली” [पुर्त० आलमारी] जलयान या जहाज के नीचे 
का खाना। (लश०) । 
हलमलता[--कि० अ० [हिं० हिलता + मलता] कॉँपला । डगमगाना । 
उ०--समुरग रसातन भूतल जितौ। सब हलमल्यो कलमल्यो 
तिती ।--नद० ग्र०, पू० २३८ ॥। 
हलमा--सक्का छो० [अ० हलमह |] कुचाग्र | चूचुक । भिटनी कोण । 
हलमार्ग--सज्ञा ६० [स०] हल की रेखा । हल जोतने से बनी रेखा। 
लागलपद्धति । कूड [कीण। 
हलमिल लेला--सज्चा पुं" [सिहली] एक प्रकार का वडा पेड जो सिहल 
या सीलोन में होता है । 
विशेष--इस वृक्ष की लकडी बहुत मजबूत होती है भौर खेती के 
सामान ब्रादि बनाने के काम में श्राती है। मैसूर मे भी यह पेड 
पाया जाता है । 
हलमुख--सच्चा पुं० [घं०] हल का फाल । 
हलमुखी--सच्चा की" [स०] एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे 
क्रम से रगण, नगण और सगण भते हैं। उ०--एनि सीख न 
घर हरी, घार सौ वरजत भ्ररी | होहिंगे हम सब सुखी, जो 
तर्ज वह हलमुखी |--छद ०, पृ० १४७ । 
हलरद---वि० [स०] हल की तरह वेडौल लवे दाँतोवाला। बडे बडे 
दातोबाला [को०। 
हलरा--नज्जा एं० [सं० हिल्लोल] दे" 'हिलोर', 'हिलोरा' । 
हलराक्ष --पज्षा पु० [स०] एक प्रकार का पौधा । आहुल्य [कोण । 
हल राना--क्रि० स० [हिं० हिलोरा] (वच्चो को) हाथ पर लेकर इधर 
उधर हिलाना डुलाना। प्यार से हाथ पर भूलाना। उ०-- 
(क ) जसोदा हरि पालने झूलाव । हलरावे दुलराइ मल्हावे जोइ 
सोई कछु गावे ।---सू र०, १०।४३ । (ख) लें उछग कबहुँक 
हलरावे । कवहु पालने घालि भुलाव ।--मामस, १२०० । 
हलवश--उच्षा ६० [०] हल का लबा लट्ठा । हरिस को०] । 
हलवत--सज्ञा खी० [हिं० हल + वत या झ्ीत (प्रत्य०)] वर्ष मे पहले 
पहल खेत में हल ले जाने की रीति या कृत्य । हरोती । 
हलवा--खज्ष पुं० [श्र०] १ एक प्रकार का मीठा भोजन या मिठाई 
जो मैंदे या सूजी को घी में भूनकर उसे शरबत या चाशनी 
से पकाने से बनती है। मोहतभोग । २ गीली और मुलायम 
चीज। ३ आसान कार्य | सरल काम । 
यौ०--सोहन हलवा । 
मुहा ०--हलवे माँडे से काम्र & केवल स्वार्थ साधन से ही प्रयोजन । 
श्रपने लाभ ही से मतलब | जैसे,--तुम्हें तो अपने हलवे माँडे 
से काम, किसी का चाह कुछ हो। हलवा मिकल जाता 5 
कचूमर निकल जाना। अत्यत दुर्गति होता । हलवा निकालना ८ 
बहुत पीटना। खूब मारना । जैसे,--मारते मारते हलवा निकाल 
देंगे। हलवा समझता ८ सरल और झासान समझना । 


हलवाइन--सब्चा को” [हि हलवाई] १. हलवाई की स्त्री । २ वह 
स्‍त्री जो मिठाई बनाने का काम करती हो | 
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हैलोऊे* 


हलवाई--सब्चा पुं० [श्र० हलवा + ई (प्रत्य०)| [छी०" हलवाइन] 
प्रिठाई बनाने और बेचनेवाला । मिठाई वनाकर या बेचकर 
जीविका चलानेवाला । 

मुहा ०--हलवाई की दूकान पर दादा का फातेहा पढ़ना अपने 

पास कुछ नही है, इस श्राशय की कसम खाना। उ०-- 
चौघरी--माँग न लेता तो क्‍या करता, हलवाई की दूकान पर 
दादा का फातेहा पढना मृके पसद नहीं ।->मान०, भा० # 
पु० १६४ ॥ 

हलवाह--सझ्ला पु० [स०] वह जो दुसरे के यहाँ हल जोतने का काम 
करता हो | हल चलाने का काम करनेवाला मजदूर या नौकर | 

विशेष--हल चलाने के लिये गाँवों में चमार आदि जाति के 

लोग ही रखे जाते हे । 

हलवाहा'---सच्ञा क्षण [ ७० ] जमीन की एक नाप जिसका व्यवहार 
प्राचीन काल में होता था । 

हलवाहा|--सज्ञा पुंण दे” 'हलवाह' | 

हलहति--सज्ञा क्षी" [ सं० ] हल चलाना । जुताई [को० । 

हलहर(9)--सबछा ई० [ स० हलधर ] खेत जोतने का हल ॥ 3०-०- 
जैसे हलहर बिना जिमी नहिं वोइए। सूत विना कंसे 
मणी पिरोइए ।--कंबीर ग्र० पु० २६२। 

हलहल --सज्ञा 4० [ सं० ] १ हल चलाना । कर्पषण करता । २ धूम । 
हलचल । खलबली । 

हलहल--सद्दा पुं० [प्रनु० या देशी हल्लोहल्ल] १ किसी वस्तु भें भरे 
जल के हिलने डोलने का शब्द | २ हलचल । त्वरा । शीघ्षता । 
उ०--ऊँमर दीठा जावता, हलहल करइ कहूर। एराकी 
आखभिया जइसइ केती दूर ।--ढोला०, दूं? ६४१ ॥ 

हलहला[--सज्ञा क्षी० [ सं० ] आनदसूचक ध्वनि। किलकार। 

हलहलाना|--क्रि० स० [ हि हलना या अनु० हलहल | १ 
ऐसी वस्तु को हिलाना जिसके भीतर पानों भरा हो | २ 
खूब जोर से हिलाना डुलाना | कककोरता । ३ जोरो से 
भीतर घुसेडना या प्रवेश कराना । 

हलहलाना'--क्रि० अ० काँपना । थरवराना । कपित होता । जैसे,-- 
मारे बुखार के हलहला रहा है। २ भयादि के कारण 
अपने स्थान से एकदम हिल उठता या च्युत होता। उ०-- 
घमकत घरनि भ्रहि सिर निहाय । हलहुलिय द्रिग्ग उदिद्रग्ग 
थाय [--पुृ० रा०, ११६२५ | 

हंला '--सज्ञा छ्ी० [ सं०] १ वयस्यथा | सहेली सखी | २ पृथ्वी ) 
३ जल। ४ सोमरस [कोण] । 

हला--अ्रव्य० सखी के लिये नाटक मे प्रयुवतत सवोधन [कोन । 

हलाक)--वि? [झ०] १ मरा हुआ । मृत । २ मारा हुमा । 
बध किया हुआ । उ०--प्राण प्रयाण किया पछ, हू तर 
ताम हलाक [--वॉँकी ० ग्र०, भा० १, पु० ५२। ३ आकाका- 
युक्त । इच्छुक (को०) । 

हलाक'-.-सज्मा पु० व्‌ भार डालना। वध करना । २ मृत्यु । मौत । 
३ बरबाद होवा । नष्द भ्रष्ट होना | बर्बादी | विनाश कोण । 


हलीवॉत 


मुहा ०--हलाक करना 5 मार डालना । वध करना। हलाक 
होना 5 (१) मर जाना । मृत होना । (२) वस्वाद होना । 
हलाकत--सश्तन्ना खी० [अ०] १ हत्या । बंध । मार डालना। २ मृत्यु । 
विनाश | ३ परिश्रम । मेहनत (को०) | ४ शिथिलता | शैथिल्य । 
थकान (को०) । 
हलाकानस--बवि० [पश्र० हलाकत या हैरान + ई] परेशान । हैरान । 
तग | उ०--क्यों निर्दोपियों के हताकान करने की ठान ठानते 
हो ।--प्रेमघन०, भाग २, पु० ४६७ । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
हलाकानी|--छज्ञा क्षी० [ हि० हलाकान ] तग होने की क्रिया या 
भाव । परेशानी । हैरानी । 
हलै।की--[श्० हलाक + हि० ई (प्रत्य०)] हलाक करनेवाला । मार 
डालनेवाला । मारू । घातक | 3०--जोग कथा पठई ब्रज को, 
सव सो सठ चेरी की चाल चलाकी। ऊधो जू ! क्यो न कहैं 
कुबरी जो बरी नठनाग्र हेरि हलाकी ।--तुलसी (शब्द०) । 
हलाकी'--सज्ञा खी० १ विनाश | बरवादी | २ मृत्यु । मौत को०] । 
हलाक्‌"--वि० [ अ० हलाक +# ऊ [ प्रत्य० ) ] हलाक करनेवाला । 
वध करनेवाला । 
हलाकू *-..-सज्ञा पु० एक तुर्के सरदार वा वादशाह जो चगेज खाँ का 
पोता था और उसी के समान क्रूर तथा हत्याकारी था। 
हलाचली --प्तज्ञा कली [ अ्रनु० ] दे” “हलचल” | 
हलाना(--क्रि० स० [हिं० हिलना] दे० 'हिलाना। उ०--डर ते 
नैन सजल हूँ आए! जनू अरविद अलिद हलाए ।-तद० 
ग्र०, पू० २४५०१ 
हलाभ--सज्ञा पुं० [ स० ] वह घोड़ा जिसकी प्रीठ पर काले या 
गहरे रग के रोएँ बरावर कुछ दूर तक चले गए हो। 
हलाभला---सज्ञा पुं० [हि० भला + (अनु ०) हला] निवटारा। निर्णय । 
ज॑से,--वहुत दिनो से यह पीछे लगा है, इसका भी कुछ 
हलाभला कर दो। २ परिणाम | फल । उ०--भले ही भले 
निवहै जो मली यह देखिवे ही को हला हु भला । मिलयो मन 
तो मिलिबत्रोई कहूँ, मिलियों न श्रलौकिक नदलला ।--केशव 
(शब्द०) | 
हलाभियोग--सज्ञा पुं० [ स० ] वर्ष मे पहले पहल खेत में हल ले 
जाने की रीति या कृत्य । हलवत। हरौती । 
हलायुध--सन्ला पृ० [5०] १ बलराम का एक नाम | २ सस्क्ृत का 
एक कोश ग्रथ । 
हलाल ?--वि० [ श्र० ] ९ जो धमंशास्त्र के अनुसार उचित हो । 
जो शरभ या मृसलमानी ध्ंपुस्तक के अनुकूल हो।२ जो 
हराम न हो । विधिविहित | जायज । ३ जिसे स्वीकार किया 
जा सके । जिसे ग्रहण किया जा सके। स्वीकरणीय । 
यौ०---.हलालखोर । नमकहलाल । 
हलाल--सच्बा पुं० वह पशु जिसका मास खाने की मुसलमानी धर्म- 


पुस्तक में श्राज्ना हो। वह जानवर जिसके खाने का निषेध 
नहवे। 
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हलिनी 


मुहा०--हलाल करके खाना ८ ईमानदारी से अर्जन करके उपयोग 
मे लाना । जैसे,--जिसका खाना, उसका हलाल करके खाना । 
हलाल करना-- (१) ईमानदारी के साथ व्यवहार करना। 
बदले मे पुरा काम करना। (२) खाने के लिये पशुओं को 
मृसलमानी शरश्र के मुताबिक, धीरे धीरे गला रेतकर मारना । 
जबह करना। उ०--सवब मैं खुदा कुरान बतावे। करी हलाल 
सो दरद न झावे ।--घट०, पु० २९१। (३) गला काठना। 
गरदन उतारना। (४) कष्ट देना । अ्रत्यत्त पीडा पहुँचाना। 
हलाल का 5 (१) जो जारज न हो । वंध। जायज । (२) 
घमंशास्त्र के अनुकूल ईमानदारी से पाया हुआ । जेसे--हलाल 
का रुपया। हलाल की कमाई 5ईमानदारी से किया हुआ 
अर्जेन | मिहनत की कमाई । 
हलालखो र--सज्ञा प० [शञ्र० हलाल +फा० खोर + ई] १ हलाल की 
कमाई खानेवाला। मिहनत करके जीविका करनेवाला। २. 
मेला या कूडा करकट साफ करने का काम करनेवाला | 
मेहतर । भगी । 
हलालखोरो---घज्ञा त्ली० [प्र० हलाल + फा० खोर +ई] १ हलालखोर 
की स्त्री । २ पाखाना उठाने या कूडा करकट साफ करने का 
काम करनेवाली स्त्री । ३ हलालखोर का काम । ४ हलाल- 
खोर का भाव या धर्म । 
हलाह--छज्ञा पुं० [सं०] चितकबरा घोडा | दे० 'हलाभ' । 
हलाहल--श्ज्ञ ३० [पस्र०] १ वह प्रचड विप जो समुद्रमथन के समय 
निकला था। 
विशेष--इस विष की तीक्न उष्मा या ज्वाना के प्रभाव से सारे 
देवता और असुर व्याकुल हो गए थे। अत मे शिव जी ने देवा- 
सुर की प्रार्थना पर इसे अपने कठ में धारण किण्य था। इसी 
से उनका नाम नीलकठ पडा । 
२ महाविष | भारी जहर। उ०--बविक तो कहेँ जो अजहू तु 
जिये । खल, जाय हलाहल क्यो न पियेँ ? केशव (शब्द ०) । 
३ एक जहरीला पौधा । 
विशेप--भावप्रकाश के अनुसार इस पौधे के पत्ते ताड के से, कुछ 
नीलापन लिए तथा फल गाय के थन के श्राकार के सफेद लिखें 
गए हैं। इसका कद या जड की गांठें भी गाय के थन के आकार 
की कही गई हैं । लिखा है कि इसके आसपास घास या पेड 
पौधे नही उगते और मनुष्य केवल इसकी महक से मर जाता है। 
४ एक प्रकार का सर्प । ब्रह्मसर्प (को))। ५ अजना नाम की एक 
प्रकार की छिपकली (को०) । ६, एक बुद्ध (को०) । 
हलि--सल्ा पुं० [स०] १ बडा हल। २ हल की रेखा। कूंड। ३ 
कृषि । खेती को०] । 
हलिक--सद्चा पृ० [०] १ हल चलानेवाला। हलवाहा । किसान | 
२. एक नाग असुर [को०] | 
हलिक्षण--सब्बा पुं० [स०] एक प्रकार का सिंह । 
हलिती--सब्ला स्ली० [खं०] १ हलसतति या समूह । २ लागली वृक्ष । 
कलियारी नाम का पौधा [कोण । 


रे 


हलिप्रिय॑ 


हलिप्रिय--स्द्ा पुं० [8०] कदव का वृक्ष को०।॥ 
हलिप्रिया--सज्ञा की” [स०] १ मद्य। मदिरा। २ ताडी, जो बच- 
राम जी को प्रिय थी । 
हलिम--सज्ञा पुं० [स०] बौद्दों के मत से एक बडी सरया का वाचक 
शब्द [कोण । 
हलिमा--सहा खत? [सं०] स्कद या कुमार की मातृकाओों में से एक । 
हलिवह(9)--क्रि० वि? [स० लघुक, प्रा० लहभआ, अप० हलुआ, गुज० 
हणुवे] धीरे । दे” 'हरुए*”। उ०-सज्जण दुज्जण के कहें, 
भडिक न दीजड़ गालि । हलिवइ हलिवइ छडियड, जिमि जल 
छडडइ पालि ।--ढोला ०, दू० १६६ | 
यौ०--हलिवइ हलिवइ > शर्ने शर्न । धौरे घीरे । 
हली '--सज्ञा पुं० [० हलिन्‌] १ हल नाम का अस्त्र धारण करनेवाले, 
बलराम )। २ एक ऋषि का नाम ) ३ किसान ) 
हली'---सज्ञा क्ली० [8०] कलिकारी या कलियारी नाम का पौधा | 
हलोक्षण--सज्ञा पु० [5०] १ एक पशु | २ अन्न । आँत कोण । 
हलीन--सब्या पुं० [स०] १ केतकी । २ शाक वक्ष । शाल वृक्ष । सागौन 
का पेड को०] । 
हली प्रिय(छ--सजा पुृ० [स० हलिप्रिय] कदव वृक्ष । 
हली प्रिया (9--मसडा क्री [प० हलिप्रिया] मदिरा । सोमरस । 
हलीम १--सद्या पु० [देश»] मठर के डठल जो बवई की शोर काटकर 
चौपायो को खिलाए जाते है। 
हलीम*--वि० [अर०] [वि० छो० हलीमा] जो सहनशील हो | सीधा । 
गभीर। शात । 
हलीम*-.-.सछ्छा पुं० १ एक प्रकार का खाना (खिचडी) जो मुहरंम मे 
बनता है। (मुसलमान) ॥२ मोटा पशु (को०) । ३ अल्लाह। 
ईश्वर । खुदा । 
हलीमक--सब्चा पुं० [स०] १ पाडु रोग का एक भेद | उ०--अ्रन्त से 
अप्रीति और भ्रम ये उपद्रव वातपित्त से प्रकट हलीमक रोग 
के है ।--माघव ०, पु० ७६ | 
विशेष -यह वातपित्त के कोय से उत्पन्न कहा गया हैं। इसमे 
रोगी के चमडे का र॒ग॒ कुछ हरापन, कालापन या घूमिलपन लिए 
पीला हो जाता है । उसे तद्र, मदारिन, जीर्एज्वर, अरुचि और 
भ्राति होती है तथा उसके अगो मे पीडा रहती है । 
२ एक नाग असुर (को०)। 
हलीशा, हलीपा-सब्चा क्ी० [स०] हरिस । हल के वीचवाली 
लकडी । उ०--वीचवाली सीधी लवी लकडी को ईपा, 
हलीपा, लागलीपा, कहते थे ।--सपुूणरनिद श्रभि० ग्र०, 
प्‌.० ३८ | 
हलीसा---ब्का पुं० [सं० हलीषा] नाव खेने का छोटा डाँडा जिसका 
एक जोडा लेकर एक ही आदमी नाव चला सकता है । 
चप्पू | (लश० ) | 
सुहा ०--हलीसा तानना ८डाँड चलाता । चप्यू चलाना। 


ध४७९ 


हलोहल्ल 


हलुग्रा--सज्ञा ६० [श्र० हलवा] दे 'हलुवा' । उ०--हेह मौन छवि 
मधुरता मैंदा रूप मिलाय । बेचत हलुवाई मदन हृलुओ्रा 
सरस बनाय ।--स० सप्तकं, पृ० १८० । 

हलु प्राइत(--स्चा स्ली० [ हिं० हलुगरई | १ हलवाई की स््री। 
हलवाई का काम करनेवाली औरत । 

हलु प्राई--सज्ञा स्री० [ हि० हलुप्रा 4-ई ] दे” “हलवाई | 

हलुक ७ ई--वि० [छं० लघुक] दे” 'हलका'। उ०--पन्न त्तोल में हलुक 
उठाना । तौ यहि विधि झूठी कर जाना ।--घढ०, पृ० २३२ । 

हलुकई[--सज्ञा ी० [ हि० ] हलकापन | दे० 'हलकाई' । 

हलुका(9)[-वि० [ हिं० ] हलका । 

हलुवा--सज्ञा पुं० [श्र० हलवा ] दे? हलवा | 

हलुवाई[--प्ला पुं० [ हि ] दे० 'हलवाई' | उ०--वेचत हलुवाई 
मदन हलुगा सरस वनाय ]--स्र० सप्तक, पृ० १८० 

हलुहार--सछ्ा पुं० [ ०] वह घोड़ा जिसके धडकोश काले हो श्रौर 
जिसके माथे पर दाग हो । 

हलू।--क्रि० वि० [पें० लघुक] दे” 'हौले' | उ०--सो जू मोम उसके 
प्रिघल ध्यान में । कही उप्त बुडढी कं हलू कान में ।--दरविखनी ०, 
पृ० ८३ । 

हलूक--सब्ला स्ली० [ देश० ] १ उतना पदार्थ जितना एक वार 
वमन में मुंह से निकले | २ वमन । की। जैसे,--दो 
हलूको मे जान निकल गई। 

हलू र(9--णज्ना ज्री० [ हि० हलोर ] दे” 'हिलोर | उ०--घन घघा 
व्यौहार सब, माया मिथ्यावाद । पाँणी भीर हलूर ज्वूं, 
हरिनाँव विना अपवाद ।---कदीर ग्र०, वृ० १८८ ! 

हले रा9)--8छ्य ३० [ हि० हलोर ] दे” 'हिलोर' । 

हलेपा--छज्ञा क्ी" | स० ] दे० 'हलोपा' [को०। 

हलेसा--मज्ञ पूं० [ सं० हलोपा ] दे० 'हलीसा' । 

हिलोर(७५+--सशज्ञा स्व्वी० [हि० हिलना या अनु ० हलहल] हिलोरा । 
तरग । लहर । 

हली रना--क्रि० स० [ हि० हिलोर # ना ([प्रत्य०) ] १ पानी मे 
हाथ डालकर उसे हिलाना डुलाना | जल को हाथ के झ्राघात 
से तरगित करना । २ मथता | ३ झनाज फटकना । हाथ 
या सूप के द्वारा मिली हुई मिट्टी श्लरीर कूडे से श्रनाज को 
श्रलग करना । ४ दोनो हाथो से या वहुत अधिक माव में 
किसी पदाये का, विशेषत द्रव्य का, सग्रह करना । जैसे-- 
आजकल वह रग के व्यापार मे खूब रुपए हलोर रहे हैं। 

हलोरा(छ|--सब्बा एुं० [ हिं० हलना या अनु० हलहल ] हिलोरा । 
तरग। लहर | उ०--पोहै सितासित को मिलिबो, तुलसी 
हुलसे हिय हेरि हलोरे । मानों हरे तृन चार चरे बगरे सुरधेनु 
के घौल कलोरे ।--तुलसी (शब्द०)। 

हलोहल्ल(9--सछ्य पुं० [ श्नु० ] हलचल । व्याकुलता। हलवल | 
उ०--बहै धार घार करे मार मार। हलोहल्ल मीर नयौ नाग 
पीर ।--पु० रा०, २४॥१७६ । 


हल्क 


हल्क--णज्षा पु" [आअ० हलक ] दै” 'हलक' । 

हल्का १--वि० [सं« लघुक, प्रा० लहुक, विपयेय हलुक] दे” 'हलका' । 

हल्का --सब्चा पुं० [ फा० हल्कह ]। इलाका । हलका ॥ क्षेत्र | उ०-- 
अब चलो शराब पिला दो और जल्द इस हल्के से कुछ कमा 
लो ।--चोटी ०, पृ० १६। (६ श्रन्‍्य श्रर्थों के लिये दे० 
हलका' ) । 

हल्द--सजल्ला छ्री० | सं० हलदी ] दे” 'हलद' । 

हल्दहात--सज्ञा ख्री० [ हिं० हल्दी + हाथ] विवाह के तीन या पाँच 
दिव पहले वर और कन्या के शरीर मे हल्दी लगाने की रीति । 
हल्दी चढाना । 

हल्दी--छज्ञा खी० [ सं० हलदी या हरिद्रा ] दे” 'हलदी' । 

हल्य'---वि० [ स॑ं० ] १ जोती जानेवाली (जमीन)॥ २ भद्दा । 
कुछहप । ३ हल सवबधी कको०] । 

हल्य'--सज्ञा पुं० १. जोती हुई जमीन । २ खेत, जो जोतने 
योग्य हो । ३ भद्दापन। कुरूपता को०। 

हल्या--सज्ञा स्ती० [ सं० ] अनेक हल | हल समूह [को०|। 

हल्लक--सज्ञा पुं० [ छं० ] लाल कमल । 

हललन--सज्ञा पु० [ सं०] १ करवट बदलना । २ इधर से उधर 
हिलना डोलना । 

हेल्‍लना(छ--क्रि० अ० [ हि० हिलता ] दे” 'हिलनाँ । उ०--कभू 
हल्लवे भुम्मि गज्जत वीर । कभू घोर अधार वर्षेत पीर । 
“-ह० रासो, पूृ० ४८ । 

हल्लर फलल र(9--सज्ञा पुं० [ श्रनु० ] टालमटोल । हीलाहवाली । 
उ०--माहव सूम मिलाव मत, श्रेडा धरां हिसाव | के हल्लर 
फल्लर करे, पाव कल्लर राब ।--बाँकी० ग्र०, भा० ३, पु० ८१। 

हलला--सज्चा पुं० [अनु०] १ एक या अ्रधिक मनुप्यो का ऊँचे स्वर से 
बोलना । चिल्लाहट | शोरगूल । कोलाहल । 

क्रि० प्र ०--करना ।--मचना ।-- मचाना ।+--होना । 

यौ ०--हलल्‍्ला गुल्ला शोर गुल । 

२ लडाई के समय की लल़कार। धावे के समय किया हुआ शोर ) 
हाँक । ३ सेना का वेग से किया हुआ आक्रमण | धावा। 
हमला | जैसे,--राजपूतो ने एक ही हल्‍्ले मे किला ले लिया। 

मुहा ०--हल्‍ला बोलना >सेना का हमला करता । ललकारते 
हुए शत्रु टूट पडना । 

हल्लीश, हल्लोष--सज्ञा पुं० [सं०] १ नाट्यशास्त्र मे वर्शित अठारह 
उपरूपको में से एक । 

विशेष--इसमे एक ही श्रक होता है और नृत्य की प्रधानता 
रहती है । इसमे एक पुरुप पात्न और सात, श्राठ या दस 
स्त्रियाँ पाती होती हें । 

२ मडल वबाँधकर होनेवाला एक प्रकार का नांच जिसमे एक 
पुरुष के आदेश पर कई स्त्रियाँ नाचती हैं । 

हललीस--सच्ना पूं० [स०] दे० 'हल्लीश' [कोण । 


४४७३ 


हवस 


हललीशक--सज्ञा पु० [स० १ दे० 'हल्लीशक' | २ एक प्रकार का 
वाद्य [को० । 
हललीषक, हल्लीसक--सज्ञा पुं० [सं०] मडलाकार नृत्य। घेरा बनाकर 
ताचना । उ०--उनका प्रधान नृत्य हल्लीषक कहलाता था। 
भआ० भा० प०, पृ०८६॥। 
हल्‍लू हललू+--क्रि० वि० [हिं० हौले हौले) धीरे धीरे । उ०--मिट्ठा 
मिट॒ठा मोट का पानी । मैं मोट चलावें हलल्‍्लू हलल्‍लू [-- 
दक्खिनी०, पू० ३८७ | 
हवग--सज्ञा पुँ० [सं० हवद्भ] फूल नामक मिश्रित धातु के पात मे दधि 
श्रौर ओदन खाना कोण । 
हव--सच्ना पुं० [8०] १ किसी देवता के निमित्त अग्नि में दी हुई 
आहुति । बलि। २ शअग्नि॥ श्राग | ३ स्तुतिपृ्वंक आवाहन 
करना (को०) | ४ आह्वान। पुकार (को०) । ४ आदेश । भ्राज्ञा 
(को०)। ६ चुनौती (को०) । 
हवदा(ु--सब्ना पु" [अ० हौदज, हौदा] दे” 'हौदा'। कसिय हवदा 
ध्वजधार बली ।--ह० रासो, पृ० १२६ । 
हवन--सद्चा पूं० [छ०]१ किसी देवता के निमित्त मत्न पढ़कर धी, 
जौ, तिल आदि श्रग्नि मे डालने का कृत्य । होम । 
क्रि० प्र ०--करना ।--होता । २ अग्नि । आग । ३ अश्विकुड 
४ अग्नि मे आहुति देने का यज्ञपात् | हवन करने का चमचा | 
क्षुवा । ५ हवन करना (की०)। ६ स्तवन या प्रार्थ तापुर्वके आवाहन 
(को०) । ७ लडले के लिये चुनौती या ललकार (#०)। 
हवनायु---सज्ञा पु० [हवनायुस्‌] आग | अग्नि [को० । 
हवनी --सब्बा स्ली० [छ०] अग्निकुड । हवित्नी को०] । 
हवनीय'--वि० [स०] जो हवन के योग्य हो । जिसे भ्राहुति के रूप में 
अग्नि मे डालना हो । 
हवनीय'--सब्ा पुं० वह पदार्थ जो हवन करने के समय अग्नि मे डाला 
जाता है। जैसे,--घी, जौ, तिल आदि । 
हवन्तक--वि० [पभ्र० हवन्नक] १ अरहमक | गावदी । बुद्धू । बौडम । २ 
वदशकल । भद्‌दी आकृति का [को०। 


हवलदार--सज्ना पुं०[अ० हवाल ( ८ सुपुर्ंगी) 4 फा० दार( - रखने- 
वाला)] १ वादशाही जमाने का वह अफसर जो राजकर की 
ठीक ठीक वसूली श्र फसल की निगरानी के लिये तैनात 
रहता था। २ फौज मे वह सबसे छोटा श्रफलर जिसके 
मातहत थोडे से सिपाही रहते है। उ०--रग महल में जग खड़े 
है, हवलदार और सूबेदार ।--कबी र श०, भा ०३, पु०५०। 


हवले(9'--क्रि० वि० [हि०] ० 'हौले! | उ०--भोछा कुल में ऊपना, 
दोभा डावडियाह । हवले बोले होट मे, मूरख मावडियाह |-- 
बाँकी० ग्र०, भा०२, पृ० १७ | 

हृवस--सज्ञा छो० [अ०] १ लालसा। कामना । चाह । जैसे,--हमे श्रव 
किसी बात की हवस नही हे । उ०--हवस करे पिय मिलन की, 
श्रौ सुख चाहै अग । पीड सहे विनु पद्मिनी पूत न लेत 
उछग ।--ववीर सा० स॒०, पृ० ४२। २ लोभ । लालच (को०) । 


हवा श४ज४ 


३ उम्ग। हौसला (की०) । ४ भूठी कामना | झूठी या दिखा- 
वटी ग्रासक्ति (कोण) । ५ साहम | बहादुरो। दिलेरी (को०)। 

क्रि० प्रं०--करना |--होना। 

यौ०--हृक्सदार ८ भ्राकाक्षायुक्त । आ्राकाक्षी । इच्छुक। हवस- 
परस्त 5 अत्यत लोभी या लालची । 

मुहा ०--हवस निकलना > इच्छा पूरी होना । हौसला पूरा होना । 
हवस निकालना > इच्छा पूरी करना । हौसला पूरा करना । 
हवस पकाना - व्यथे कामना करना | केवल मन में ही किसी 
कामनापूरति का अनुमान किया करना। मनमोदक खाना। 
हवस पूरी करना ८ इच्छा पूरी करना । हवस पूरी होना ८ इच्छा 
पूर्णा होना । हवस बुभना या बुतना ८ हौसला खत्म होना। 
६ बुद्धिविकार | खब्त | ७ तृष्णा | जैसे--बुड्ढे हुए पर हवस 
न गई। 

हवा--सज्ञा क्षी० [अ०] १ वह सृक्ष्म प्रवाह रूप पदार्थ जो भूमडल को 

चारो शोर से घेरे हुए है श्रौर जो प्रारिियो के जीवन के लिये सव 
से श्रधिक आवश्यक है । वायु । पवन | विशेष--दे० “वायु । 


क्रि० प्र०--भ्राना ।--चलना ।--बहना । 

यो ०--हवाखोरी । हवाचक्की । हवागाडी रू मोटर गाडी । 

मुहा०--हंवा उडना> खबर फंलना। बात फैलना या प्रसिद्ध 
होना । हवा उडाना ८ (१) श्रघोवायु छोडना | पादना । (२) 
किवदती उडाना। श्रफवाह फैलाना। हवा करना5>>पखे से 
हवा का भोका लाना। पा हॉकेना। हवा के रुख जाना ८ 
जिस ओर को हवा बहती हो उसी श्रोर जाना । हवा के मुह 
प्र जाना >दे० 'हवा के रुख जाना'। (लश०) । हवा 
के घोडे पर सवार होना 5 वहुत उतावली में होना । बहुत 
जल्‍दी में होना | उ०--यह नादिरी हुक्म | तुम हवा के 
घोडो पर सवार हो, कुछ ठिकाता है क्‍या हुक्म दिया कि 
फौरन जगा दो |--फिसाना०, भा० ३, पृ० ३६२ । हवा 
गिरना ८ हवा थमना । तेज हवा का चलना बद होना । हवा 
खाना 5 ( १ ) शुद्ध वायु के लिग्रे वाहर निकलना | बाहर 
घूमना । टहलना । उ०--श्रच्छा, उनको यहाँ ला सकती हो 
या कहो तो हवा खाते हुए हम ही चले चले ।--सैर०, 
पृ० १८ । (२) प्रयोजन सिद्धि तक न पहुँचना । बिना 
सफलता प्राप्त किए यो ही रह जाना। श्रकृतकार्य होना। 
जैसे,--वकत १र तो झाए नहीं, अब जाश्रो हवा खाझ्ो । 
हवा गाँठ में बाँधना - अ्रसभव बात के लिए प्रयत्न करना । 
अनहोनी वात के पीछे हैरान होता । हवा चलना ८ समय की 
घारा का प्रवाहित होना । समय का आना । उ०--श्रजी 
फिवला, श्रव तो हवा ही ऐसी चली है कि जवान तो जवान 
बुडढो तक को बुडभस लगा है ।--फिसाना०, भा० १, पृ० ६ | 
हवा फाँककर रहना या हुवा पीकर रहना ८ बिना आहार के 
रहना । ( व्यग्य )। जैसे,--कुछ खाने को नही पाते तो 
क्या हवा पीकर रहते हो ”? हवा पकडना ८ पाल मे हवा भरना 
( लश०) । हवा बताना ८ किसी वस्तु से वचित रखना | टाल 
देना । इधर उप्र की बात कहकर हटा देना । जैसे,---वहु भ्रपना 


हुवा 


काम निकालफर तुम्हें हवा बता देगा। हवा बाँधकर जाना > 
हवा की चाल से उलटा जाना। जिस प्रोर से हवा श्रात्ी हो, 
उस ओर जाना (विशेषत्र नाव के लिये) । हवा बाँधना 5 
(१) लवी चौंडी बातें कहना। शेखी हॉकना। बढ़ बढकर 
बोलना। (२) हिना जड़ की बात कहना । गप हाँकना। 
भूठी बातें जोडफर कहना। हवा पलटना, फिरना या 
बदलना ८ (१) दूसरी ओर की हवा चलने लगना। (२) 
दशातर होता । दूसरी स्थिति वा श्रवस्था होना। हालत 
बदलना । हवाबदली ८ स्थानपरिवर्तेन । जलवायु परिवर्तन । 
उ०--हवावदली के इरादे से श्राज ही यहाँ आया हूँ ॥-- 
जिप्सी, पू० १। हवा मर जाना ८ खुशी या घमड़ से फूत 
जाना। हवा विगडना ८ (१)सक्रामक रोग फैलना | ववा या 
मरी फैलना । (२) रीति या चाल बिगडता। बुरे विचार 
फैलना | दिमाग में हवा भर जाना >5सिर फिरना । उन्मराद 
होना । बुद्धि ठीक न रहना | हवा देना ८ (१) मुँह से हवा 
छोडकर दहकाना । फूँफना (श्राग के लिये) । (२) बाहर हवा 
में रखना। ऐसे स्थान में लाना जहाँ खूब हवा लगे | जैसे--इन 
कपडो को कभी कभी हवा दे दिया करो। (३) भगडे का 
बढाना । भगडा उकसाना । हवा सा विल्कुल महीने या 
हलका । हवा लगते गल जाना - जरा सी बात में इधर का 
उधर हो जाता । रच मात्न बाघा से डाॉवाडोल हो जाना । 
लेश मात्र प्रतिकूल प्रभाव से नष्ट हो जाना | 3०--हम नही 
हैं फूल जो वे दे ममल। है न ओले जो हवा लगते गले । 
-“चुभते०, पृ०१६ | हवा से लडना ८ किसी से अकारण 
लडना । हवा से बातें करना: (१) बहुत तेज दौडना या 
चलना । (२) श्राप ही श्राप या ब्यर्थे बहुत बोलना । हवा 
लगना ८ (१) हवा का क्ोका बदन पर पडना। वायु का स्पर्श 
होना। (२) वात्त रोग से ग्रस्त होना। (३) उन्माद होना । सिर 
फिर जाना । बुद्धि ठीक न रहना | (४) झसेब, प्रेत आदि का 
आवेश होना। प्रेताविप्ट होना। (५) किसी के प्रमाव में 
श्राना । (किसी की) हवा लगना> किसी की सगत का 
प्रभाव पड़ना । सुहवत का असर होना । किसी के दोपो का 
किसी में आाना। जैसे,--तुम्हें भी उसी की हवा लगी। 
हवा हो जाना - (१) भटपट चल देना। भाग जाना। (२) 
बहुत तेज दौडना या चलना । जैमसे,--वावुक पडते ही वह 
घोडा हवा हो जाता है। (३) न रह जाना। एक वारगी 
गायब हो जाना | अ्रभाव हो जाना । जैसे,--वहुत झाशा लगाए 
थे, पर सारी बातें हवा हो गईं | उ०--गुजारे के लिये मोटी 
रकम पेंशन मे मिलनेवाली है वह भी हवा हो जायगी ।-- 
किन्नर०, पृ० २४ | हवा होना > दे० “हवा हो जाना! | उ०-- 
यह कहकर शहसवार हवा हुआ ।--फिसाना०, भा० है, पृ० 
है । कही की हवा खाना - कही जाना । (किसी को) कही 
हवा खिलाना 5 कहो भे जैसे --तम्हें जेलखाने की 
देता जिला कही भेजना । जसे,--तुम्हें जेलखाने 
भूत । प्रेत । (जिनका शरीर वायब्य माना जाता है) | ३ 
अच्छा नाम । प्रभाव । प्रसिद्धि। स्याति | ४, व्यापारियों था 


हवाई" 


महाजनो मे धाक। बडप्पनया उत्तम व्यवहार का विश्वास । 
साख । 
मुहा०--हवा उखडना 5 (१) नाम न रह जाता। प्रसिद्ध न 
रहता। (२) साख न रह जाना। वाजार में विश्वास उठ 
जाना । हवा बेंधना - (१) अ्रच्छा नाम हो जाना। लोगो के 
बीच प्रसिद्ध हो जाना । (२) बाजार में साख होना । व्यवहार 
मे लोगो के बीच श्रच्छी धारणा होना । 
५ किसी बात की सनक । धुन। ६ इच्छा। स्पृह्ा आकाक्षा (को०) । 
७ लोभ लालच (की०) । 
हवाई'--विन[ञ्र० अथवा झ० हवा + हिं० ई (भ्रत्य० )]१ हवा का। 
वायू सवधी । २ हवा में चलनेवाला । जैसे,--हवाई जहाज। 
३ बिना जड का। जिसमे सत्य का श्राधार न हो । कल्पित 
या भूठ। निर्मुल। जैसे,--हवाई खबर, हवाई वात । 
यौ ०--हवाई किला - अ्रयथार्थ बात । अव्यावहारिक चोचला । 
हवाई खबर - भूठी सूचना | अफवाह । हवाई महल ८ दे 
“हवाई किला! | हवाई बात ८ दे” 'हवाई खबर । 
मुहा० --हवाई किले बनाना ८ अयथार्थ कल्पनाएँ करना । अव्यव- 
हायें योजना बनाना | हवाई महल बनाना ८ दे० हवाई किले 
घनाना | 
हवाई'-...सब्ा स्ली० हवा में कुछ दूर तक बडे झोंक से जाकर बुक 
जानेवाली एक प्रकार की आतशवाजी। वान । श्रासमानी । 
उ०--सत्त नाम लैं उड़े पलीता, हरदम चढत हवाई ।--कबीर 
श०, भा०३, पृ० ४९६ | 
मुहा०-- (मुँह पर) हवाइयाँ उडना 5 चेहरे का रग फीका पड जाना। 
आ्राकृति से भय, लज्जा या उदासी प्रकट होना। विवर्णता होना। 
(मुंह पर) हवाइयाँ छूटना:- दे? (मुँह पर) 'हवाइयाँ 
उड़ना' । उ०--ऐसा फरमाइशी कहकहा लगाथा कि छम्मी 
जान के मुह पर ह॒वाइयाँ छूटने लगी |--फिसाना ०, भा० १, पृ० 
५ । हवाई गुम होता ८ घवडा जाना । श्रव्ल गायव हो जाना । 
हवाई छोडना < आतिशवाजी छोडना । 
हवाई अड्डा--सज्जञा पुँ० [हि० हवाई + अड्डा] हवाई जहाज के उडने 
और उतरने का स्थान । वायुयान केंद्र । 
हवाई प्राक्रमण--सच्ञा पुँ० [हिं०? हवाई + सं० आक्रमण] दे” “हवाई 
हमला । 
हँवाईगर--सज्ञा पुं० [फा० हवाईगीर] दे” 'हवागीर' । उ०--सिकली- 
गर हवाईगर सुनार लूहार । घीमर चमार एई छत्तीस 
पउनिया --त्रधे ०, पु० ४ ॥। 
हवाई जहाज--सब्ा पु० [हि० हवाई +- अ० जहाज] वायुयात् । 
हवाई डाक--सज्ञा पुं० [ हि० हवाई + डाक ] हवाई जहाज से जाने- 
वाली डाक या चिट्ठी पत्नी । 
हवाई फायर, हवाई फैर--सब्बा पुं० [ हिं० हवाई + भ्र० फायर ) 
लोगो को डराने के लिये हवा में भूठी बदूंक चलाना। 
हवाई बदूक--सब्चा ली० [ हि० हवाई + फा० वदूक ] भूठी बढूक । 
नकली बदूक । 
हि? श० ११-१६ 
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हंवाल 


हवाई बेडा--पच्चा पुं० [हिं० हवाई + बेडा] युद्धछ विमानों का दल कि०णे। 

हवाई मार्ग--सज्ञा पु० [हि० हवाई + स० मार्ग] आकाश में हवाई 
जहाज के आने जाने का रास्ता। 

हवाई युद्ध--सज्ा पं० [ हिं० हवाई + सं० युद्ध ] हवाई जहाजो छारा 
झाकाश मे होनेवाली लडाई । 

हवाई हमला--सज्ञा ० [ हि० हवाई + झ० हमला ] श्राकाश मार्ग 
से हवाई जहाजो द्वारा होनेवाला श्राक्रमणा । 

हवाखोरी--सज्ञा ली” [अ० हवा फा० खोर+ई (प्रत्य०)| १ 
हवा खाना। टहलता। खुली हवा मे घूमना | उ०--सवबेरे ही 
लाला मदनमोहन हवाखोरी के लिये कपडे पहन रहे थे -- 
श्रीनिवास ग्र०, पृ० २१५ । २_निरथेक घूमना । आवारागर्दी 
करना । 


हवागीर--सज्ञा पुं* [ फा० ] श्रातशवाजी के वान वनानेवाला । 
हवाचक्की-सज्ञा ल्ली० [हि० हवा + चक्की | श्राटा पीसने की वह 
चकक्‍की जो हवा के जोर से चलती हो। पवन चवकी | 


हवादार"--वि० [ फा० ] जिसमे हवा आती जाती हो। जिसमे हवा 
आने जाने के लिये काफी छेद, खिडकियाँ या दरवाजे हो । 
जैसे,--हवादार कमरा, हवादार मकान, हवादार पिंजरा । 

हवादार'--सज्षा पुं० वह हलका तख्त जिसपर बैठाकर वादशाह को 
महल या किले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जाते थे । 

हवादार(*--वि० [श्र० हवा+ फा० दार ] १ शुभचितक। हितू । 
हित चाहनेवाला । खैरख्वाह । 3०--वली मोसिल में था इक 
शख्स मवकार । उठा जाहिर में वह शह का हवादार ।-- 
दक्खिनी०, पृ० १६० | २ मित्र । दोस्त (को०)। 

हवादारी--छज्ञा ली० [ फा० ] १ हिंतचितन। कल्याणकामना। शुभ- 
कामना | २ दोस्ती। मैत्नी [की०] | 

हवान--संज्ञा पुं० [ अर० हवा, हवाई ] एक प्रकार की छोटी तोप जो 
जहाजो पर रहती है। कोठी तोप । (लश०) । 

हवाना--सज्ञा पुं० [ हवाना द्वीप ] तवाकू का एक भेद। अ्रमेरिका के 
हवाना नामक स्थान की तवाकू | 

हवापानी--सज्ञा पुं० [हि०] १ जलवायु। आबोहवा। २. सैर 
सपाटा । घूमना फिरना। 

हवावाज---सन्ना पुं० [ अ० हवा + फा० बाज ] १ वायुयान | उ०-- 
हवाबाज ऊपर घहराते हैं । डाक सैनिक आते जाते है ।-- 
बेला, पृ० ५२ । 

हवावाजी--सद्बा क्षी० [ श्र० हवा + फा० बाजी ] हवाबाज का काम । 
वायुयान चलाने का काम, पद या पेशा [को०। 

हवास--सजा पुं० [अ० | जमीन के भीतर बिल मे रहनेवाले प्राणी । 
जैसे,--सॉप, चूँटा, मूपक आदि [को०। 

हवाल--सज्ञा पुं० [ अ० अहवाल ] १ हाल। दशा। अवस्था। २ 
गति। परिणाम । उ०--वकरी पाती खाति है ताकी काढी 


हवालदार 


खाल । जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल ।--कंबीर 
(शब्द ०) । ३ सवाद। समाचार। वृत्तात। 
यौ०--हाल हवाल #* हालचाल । 
हवालदार--सज्ञा पुं० [ हि० ] दे” 'हवलदार'। 
हवाला--सज्ञा पुं० [ भ्र० हवालह ]१ किसी बात की पुष्टि के लिये 
किसी के घचन या किसी घटना की शोर सकेत ।॥ प्रमाण का 
उल्लेख | २ उदाहरण । दृष्टात। मिसाल | नजीर। 
क्रि० प्र०--देना । 
३ श्रधिकार या कब्जा । सुपुर्देगी । जिम्मेदारी । 
मुहा०--(किसी के ) हवाले करना ८ किसी को दे देना । किसी 
को सुपुर्दे करमा। सौंपना। जैसे,--जिसकी चीज है, उसके 
हवाले करो। किसी के हवाले पडना>वश में आ जाना। 
चंगुल में श्रा जाना । उ०--अ्रव है हैं कहा श्ररविद सो श्रानन 
इदू के आय हवाले परधों | --पदूमाकर (शब्द०) । (किसी 
के) हवाले रहना - अधिकार मे रहना । उ०--सो मुलुक को 
पैसा सब गोपालदास के हवाले रहे |--दो सौ बावन०, भा० 
१, पृ० २४२। 
हवालात--सल्जा पुं०, क्ली० [ श्र० ] १ पहरे के भीतर रखे जाने की 
क्रिया या भाव । नजरबदी । २ प्रभियुक्त की वह साधारण 
कद जो मुकदमे के फैसले के पहले उसे भागने से रोकने के लिये 
दी जाती है। हाजत । ३ वह मकान जिसमे ऐसे प्रभियुक्‍त 
रखे जाते हैं । 
क्रि० प्र०-मे देना । 
मुहा०--हवालात करना 5 पहरे के भीतर बद करना । 


हवालाती--वि० [ श्र०] १ जो हवालात मे रखा जा चुका हो। 
जो हवालात में रह चुका हो । २ जो हवालात मे हो। 

हवाली--सज्ञा पुँं० [ श्र०] श्रास पास की जगह। चारो झोर का 
स्थान [को०)। 

हवाली मवाली--सल्ला पुं० [अ्र० हवाली + भ्नु ० या श्र० मवाली] 
साथी | हमराही । श्रासपास के यार दोस्त | उ०--मिर्जा भ्ौर 
साजिद और शअरतर भौर हवाली मवाली की एक न चली। 
-सर० पृ० ३६। 

हवास--सज्ञा पुं० [अ०] १ इद्नियाँ। २ सवेदन | ३ चेतना। सज्ञा। 
होश । सुध । 

यो ०--ह॒वासगुम ८ हतसज्ञ । स्तभित | होश हवास । 


मुहा ०--हवास गुम होना ८ होश ठिकाने न रहना ) भय आ्रादि से 
स्तभित होना । ठक रह जाना। हवास पैतरा होना ऋ दै० 
“हवास गुम होना | 3३०--काने को देखते ही दारोगा साहव के 
हवास पैतरा हुए। काटो तो लहू नही बदन में ।--फिसाना ०, 
भा० हे, पु० ५४। 
हवासवाख्ता--वि० [भ्र० हवास + फा० वाझुतह_] जो होश हवास मे न 
हो | घबड़ाया हुआ्ना को०] । 
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ह॒विष्मानू' 


हवि शेप--सम्या पुं० [सं०] हि का बचा हुआ भाग कोट । 

हवि श्रवा- सजा पुै० [सं० हवि श्रवस्‌] धुतराप्ट्र के एक पुत्र का 
नाम को०। 

हवि--सणा पुं"[सं० हविस] १ देवता के नि्ित्त श्रग्ति में दिया जाने- 
वाला घी, जौया इसी प्रकार की सामग्री | बह द्रव्य जिसकी 
आहति दी जाय | हवन की वरतु ।२ श्राज्य । घी [कीौ०। 
३ जल। पानी (को०)। ४ शिव (फ्रो०। ४५ यज्ञ (को०। 
६ भोजन (को०) | 

हविमी--सज्ञा खो० [घं०] हवनकुड । 

हविरद- वि० [सं०] हवि का भक्षरा करनेवाला कोण । 

हविरशन--सशा (० [सं०] १ घी अथवा द्रव्य सामग्री । २ पावक। 
प्रस्ति । कृशानु । ३ चित्नरक नाम का एक वक्ष कोी०। 

हविराहुति--चष्ठा स्लो" [सं०] हवि की भ्राहुति [कोण | 

ह॒विर्गधा--सज्ा ख्री० [सं० ह॒विममन्धा] शमीवृक्ष कि_। 

ह॒विगु ह--छडा पुं० [सं०] दे० 'ह॒विगेह' [को० । 

ह॒विग्गेह--सपम्ा पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ यज्ञ हो | यज्ञस्थल कोण। 

हविरदानि--सद्चा ६० [सं०] हवि प्रदान करना । 

ह॒विर्धानी--सडा जी० | सं०] कामधेनु । सुरभी। 

हविर्धूम--घश्चा (० [सं०] श्रग्नि मे हवि देने से उत्पन्न घूम । 

ह॒विनिर्वपण पात्न--छज् (० [पं०] वह पात्र जिससे हवि प्रदान करते 
हैं। श्रुवा [की०। 

हविर्भाजू--वि० [सं०] हृविप्य ग्रहण करनेवाला कि०। 

हविभू जू--सज्ा पं० [सं०.] १ श्रग्नि ।३२ विष्ण, शिव श्रादि देवता जो 
हवि को प्राप्त करते है (को०) ॥ ३ क्षत्रियों के पितृ वर्ग (को०)। 

ह॒विभू--सज् लो? [सं०] १ हवन की भूमि ॥२ कदंम की पुत्ती जो 
पुलस्त्य की पत्नी थी । 

ह॒विमथ--सद्षा पुं० [सं० ह॒विर्मन्थ] गनियारी का वक्ष । गरिकारी 
नाम का वृक्ष को० । 

ह॒विर्यज्--सच्ञा पु० [में०] घृत का हवन करना । घी की झआ्राहुति जो एक 
प्रकार का यज्ञ है कि०] | 

ह॒वि्याजी---सल्ञा पुं० [० ह॒विर्याजिन्‌] यज्ञ करानेवाला । हवन कराने- 
वाला, पुरोहित कोन । 

हविवर्ष--सज्ञा पुं० [सं०] १ एक वर्ष अर्थात्‌ भूखड का नाम। २ 
अग्ती ध्र के एक पुत्र का नाम कोण । 

ह॒विहुंति---स् छी० [सं०] हवि का हवन। श्राज्य की श्राहुति कि०ण। 

ह॒विष्पात्न--सज्षा पुं० [छं०] हवि रखने का बर्तन । हवि का पात् | 

ह॒विष्मती--सज्ञा की" [स०] कामधेनू । 

हविष्मान्‌'--वि० [सं० हृविष्मत्‌] [वि० स्ली० हविष्मती] जो हवन करता 
हो । हवन करनेवाला । 

हविष्मान्‌*--.सक्बा पुं० १ श्रगरिरा के एक पुत्र का नाम। २ छठे मत्व- 
तर के सप्तपियों मे से एक | ३ पितरो का एक गण । 


ह॒विष्य॑द 


ह॒विष्पृद--प्षा पुं० [म० ह॒विष्यन्द| विश्वामित्र के एक पुत्न का नाम । 

ह॒विष्य --वि० [8०] १ हवन करने योग्य । २ जो हविष्य पाने के 
योग्य हो (को०)। ३े जिसकी आहुति दो जानेवाली हो । 

ह॒विष्य'--सक्छा पुं० १ वह वस्तु जो किसी देवता के निमित्त श्रग्नि मे 
डाली जाथ । बलि । हवि। उ०->-देव दम्म के महामेध में 
सव कुछ ही बन गया ह॒विष्य ।--करामायनी, पू० ७ । २ घृत । 
घी (को०)। ३ नीवार। मृन्यन्त। तिन्‍नी का चावल (को०) | 
४ घृत मिश्रित चावल, यव आ्रादि साकल्य (को०) । 

हविष्यभक्ष, हविष्यभुजु*--वि० [छ०] यज्ञ की सामग्री का भक्षण 
करनेवाला । 

हविष्यभक्ष, हविष्यभुज्‌'-.सज्ञा ० अग्नि । पावक (को०] । 

हृविष्यशन्न--सज्ञा पुं० [स०] बच्ञ मे शेष बचे हुए पदार्थ । 

हृविष्यात्ष--सब्बा पुं० [सं०] वह भ्रन्न या आहार जो यज्ञ के समय 
किया जाय । खाने को पवित्र वस्तुएँ। जेसे,--जो, तिल, मूंग, 
चावल इत्यादि। 

ह॒विष्याशी--वि० , सब्या पुं० [म० हविष्याशित्‌] दे” “हविष्यभक्ष '/हवि 
प्यभुज' [कोण । 

हविस|--सज्ञा क्षी० [अ० हवस] दे० 'हवस' । 

हवीत--सज्ञा पुं० [देश० ?] लकडियो का बना हुआ एक यत्न जिसमे 
लगर डालने के समय जहाज की रस्सियाँ वाँधी या लपेटी जाती 
है (लश०) | 

हवेलो--पश्षा क्ली०[ग्र०] १ पक्का बडा मकान। प्रासाद । हम्यें । २ 
पत्नी । स्त्री । जोरू । 

हवोला(बु)|--सशा क्ौ० [मं० हिल्लोल] लहर। उ०--महल तिस 
दोला रागूं के हवोला |--रघु० रू०, पू० २३८। 

हेव्य!--पन्षा पुं० [छें०] १ घृत | घी । २ श्राहुति। ३. हवन की 
सामग्री । वह वस्तु जिसक्री किसी देवता के श्रर्थ भ्रग्नि में 
श्राहुति दी जाय | जैसे,--घी, जौ, तिल झ्रादि ॥ 

विशेष--देवताओो के अर्थ जो सामग्री हवन की जाती है, वह 
हव्य कहलाती है और पितरों को जो श्रपित की जाती है वह 
कृब्य कहलाती है । 
यौ०--ह॒व्य कव्य - देवताश्रो और पितरो को क्रमश दी जानेबाली 

आहुति । 

हृव्य'--.वि० हवनीय । हवन के योग्य [की०] । 

हृव्यपं--पश्षा पुं० [सं०] तेरहवें मच्ब॒तर के सप्तपियों मे एक ऋषि का 
नाम [को० । 

हव्यपाक--सजशा पुं० [सं'ु १ वह पात्र जिसमे यज्ञान्न पकाया जाय । 
२ वह वस्तु जो हवन करने के लिये पकाई जाय। चरु [कौ०। 

ह्व्यभुजू--सज्ा पुं० [मं०] प्रग्ति 

हव्ययोनि--स्या पुं० [सं०] देवता । 

हेब्यलेंह्ी--सरा १० [सं० हृव्यलेहिनू] झरिनि का एक नाम [कोणु। 
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हसत 


हव्यवाटु--चज्जा पुं० [सं०] अग्नि देवता । 

हव्यवाह्‌ , हव्यवाह -सज्ा पुं० [पे०] १ अग्नि। २ अश्वत्य वृक्ष । 
पीपल जिसकी लकडी की अरणी बनती है । 

हव्याश, हव्याशन -सछा पृ० [8०] अग्नि । 

हशफा--खज्ा पुँ० [भ्र० हशफह, हए्फह्‌] लिंग का अग्रभाय कि] । 

हशम---सज्षा पुं० [अ०] १ नौकर चाकर | सेवक । २ मालिक के 
लिये युद्ध मे लडनेवाले नौकर । भूति सैनिक कीणे। 

हशमत--सज्षा कौ '[्र ०] १ गौरव। श्रेष्ठता | वडाई । वैभव । ऐश्वर्य । 
उ०--क्या माल खजाने मुल्क माँ क्या दौलत हशमत फोौजे 
लश्कर ।--राम० घमं०, पुृ० ६० । २ प्रताप। रोव। दवदवा 
(को०) । ३ नौकर चाकर, टहलुएं आदि (को०)॥। ४ फौज । 
सेना । लावलश्कर । 

हशरात--सछ्ा पुं० [अ० हशरह का बहु व०] वर्षा ऋतु में पैदा होनेवाले 
कीडें मकोडे [को०) । 

हृश्त--वि० [फा०] अ्ष्ट । झराठ | उ०--कर नियत श्रव्वल मुज कूँ क्‍या 
हश्त तूं श्राखिर । पाया मगर हूँ पाँच जनम छूट ई जनम ते ।-- 
दविखनी०, पृ० ३२६ । 

थौ०--हश्तगृश्त, हृश्तअगुश्त 5आाठ झगुल का । हृश्तगोशा ८ 

भ्रष्टकोणात्मक | हृश्तपहलू >-ञ्राठ. पहल का। हृश्तविहिए्त ८४ 
श्राठो स्वर्ग । 

हश्तुम--वि० [फा०] भ्रष्टम । आाठवाँ को । 

हश्ष--सज्चा पुं० [प्र०]१ कथामत | महाप्रलय । २ विपत्ति | मुतीबत । 
उ०--कर दूंगा अभी हश्न वर्षा देखिए जललाद | धब्बा य मेरे 
खूँ का छुडाना नही श्रच्छा ।--भा रतेदु ग्र ०, भा० २, पृ० प५४। 

मुहा०--हश्न ढाना > कयामत लाना | श्राफत पैदा करना । 

हश्न बर॒पा करना दे” ह॒श्न ढाना' । हश्न वरपा होना 5 झाफत 
पैदा होना । उपद्रव मचना । 

हसतिका--छय ली? [सं० हसन्तिका ] सँगोठो । गोरती । बोरसी । 

हसती'--सन्बा क्षी० [० हसन्तो] १ अ्ँगीठी । गोरसी । वोरसी | उ०--- 
कालागृर की सुरभि उडाकर मानों मगल तारे। हेंसे हसती में 
खिलखिलकर अनलकुंसुम अगारे ।--साफेत, पूृ० २८३ । २. वह 
आधार जिसपर दीपक रखा जाय। दीवट (को०) । ३ मल्लिका 
का एक प्रकार या भेद (को०ण, । ४ एक प्रकार की 
शाकिनी (को०) | 

हसेती*-.-वि० छी० हास्ययुवत । हँसती हुई [को०)। 

हस--बच्चा ३० [सं०] १ हँसी। हाथ । २ झानद ! उल्लास | बुशी । 
हे अ्वमानना | अ्पहास । उपहास कोण । 

हसत्‌१---वि० [सं०] हँसता हुआ्ना । उपहास करता हुआ । 


हसतु*-.सब्या खो० वह अग्निपात्न (चूल्हा ) था बोरसो जो इधर उधर 
ले जाने के लायक हो [कोण। 


हसत(७)--पष्चा पुं० [8० हस्ती] दे० 'हस्तो”| उ०--ह्त चढ़े चारण 


हुं, माया सरतत मेल ।--वाँकी० ग्र०, भा० १, पृ० ७४। 


हसद॑ 


हसद--छज्ञा पुं० [अ्र०] ईर्ष्या । डाह | 
हसन "--पछछ्ा ४० [स०] १ हास करना । हँसना। २ परिहास । 
दिललगी | ३ विनोद । ४ स्कद के एक अनुचर का नाम । 
हसन*--सज्ञा पु० [श्र०] भ्रली के दो बेटों मे से एक जो अजीद के साथ 
लडाई करने मे मारे गए थे श्रौर जिनका शोक शीया मुसलमान 
मुहरंम में मनाते है। इनके दूसरे भाई का नाम हुसेन था। 
उ०--एक दिवस जबरेल जो आए। हसन हुसेन को दुख 
सुनाए ।--हिंदी प्रेमा०, पृ० २३३। 
हसन*--वि० १ सुदर। सौदर्भयुक्त । शोभन | प्रियदर्शन | २ श्रच्छा। 
श्रेष्ठ [की०] । 
हसनी--सज्ञा क्ली” [स०] अँगीठी । गोरसी । वोरसी । [को० । 
हसनीमणि--सज्ञा क्षी० [स०] अग्नि | श्राग कोण । 
हसनीय--वि० [प्त०] हँसते योग्य । उपहास्य [को०। 
हसव--पअव्य० [श्र०] श्रनुसार । रू से। मृताबिक | हस्व । जैसे-- 
हसव हेसियत, हसव कानून । 
यौ०--हसव हाल > समयानुसार। उपयुक्त । उ०--गजल जवानी 
शुतुर्मुपग परी हसव हाल श्रपने के ।--भारतेंदु ग्र०, भा० २, 
पृ० ७६० । 
हसव---सज्ञा पुं० १ गणना । गिनती । शुमार । २ अदाज । श्रनुमाव 
रे घंडप्पन | बडाई। श्रेष्ठता [कौ०] । 
यो ०--हसवोनसव ८ कुलीनता और श्रेष्ठता | वश एव प्रतिष्ठा । 
हसव*--सज्ञा ली० जलाने की लकडी ।ईंधन [कोणु। 
हसम(3)--सज्ञा पुं० [प्र० हशम] स्वामी का काम करनेवाले नौकर। 
ब्रेतनभोगी सेवक । नौकर चाकर । उ०---अब गढ कोट हसम पुर 
जेते । तुम रक्षक हम जानत तेते ।--ह० रासो, पृ० ७७। 
हसर *---सन्ला पुं० [प्र ० हजर] रिसाले के सवारो के तीन भेदो मे से 
एक जो हलके होते हैं श्रोर जिनके अस्त्न तथा घोडे भी हलके 
होते है। श्रत्य दो भेद लैसर और ड्रेगून है । 
हसर'--सन्ना पुं० [श्र० हस्र ] दे” 'हसर । 
हसरत--सद्ठा क्री० [अ्र०]१ रज ।अश्रफसोस | शोक ।२ दु ख। कष्ट 
मुसीवत (कों०)। ३ नैराश्य । नाउम्मेदी । ४ श्ररमाव । इच्छा । 
चाह । लालसा । उ०--न भ्राया वो दिलवर औ श्राई घटा। त्तो 
हसरत की वस दिल पे छाई घटा ।--भारतेंदु ग्र०, भा० २, 
पृ० ४८९ | 
यौ ०--हसरत भरा ८ भरमानो से भरा हुआ । आाकाक्षायुक्त । 
जैसे,--हसरत भरा दिल । हसरत भरी जिंदगी । 
महा ०--हसरत टपकना ८ श्ररमान या इच्छा व्यक्त होना। 
हसरत निकलना 5 भ्रकाक्षा या इच्छा पूरी होना । हसरत 
निकालना 5 मन की लालसा पूरी करना | हसरत बाकी रहना रर 
इच्छा अपूर्स रहता । हसरत मिटाना 55 हवस पूरी करना। 
हसावर[--सब्बा पु० [हिं० हस ] खाकी रग की एक बडी चिडिया । 
विशेष --इस पक्षी की गरदन एक हाथ लवी और चोंच केले के 
फल के समान होती है । इसके वगल के कुछ पर श्ौर पैर 
लाल होते हैं । 
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हस्तकला 
हसिका--सश स्ी० [सं०] १ हँसने की क्रिया या भाव | हंसी | २ 
दिल्‍लगी । मजाक । ३, उपहास । ठद्ठा। 
हसित'--वि० [स०] १ जो हँसा गया हो । जिसपर लोग हंसते हो। 
२ जो हँस रहा हो | हँसता हुआ । ३ विकसित। प्रफुल्लित । 
४ जो हंसा हो। 
हसितो--सजा पुं० १ हँसना ।हास। हास्य | २ 
उपहास । ३ कामदेव का घनुप । 
हसिता--वि० [स० हमितृ] हँसने या उपहास करनेवाला [कोल] । 
हसिर--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का चूहा । 
हंसीन--वि० [अ०] १ सुदर । रूपवान | यूबसूरत । २, प्रियदर्शन । 
शोभन । खुशनुमा । 
यौ०-- हसीन तरीन > भ्रत्यद रूपवान | सुदरतम । 
हसीना--सुछा ज्ली० [अ० हसीनह] सुदरी स्त्री | खूबसूरत श्रौरत कोण । 
हसी र!--सबल्ला पुं०[अ०] चटाई । बोरिया। उ०--पगफुर वी मैं फकीर 
वी मैं । जरवपत जूबूँ हसीर वी मैं ,--दक्खिनी०, पृ० १७३। 


हँसी । ठट॒ठा । 


हसीर'-.--वि० १ दु खी। रजीदा | २ क्लात | थका माँदा 'फोनु। 

हसील[--वि० [देश०] सीधा । सरल । 

हसुलो--सज्ञा खो० [हिं० हँसुली] दे" 'हँसुली'॥ उ०--स्त्नी पुरुष दोनो 
दी हसुली और छाप पहनते थे ।--हिं० पु० स०, पृ० २१ । 


हस्त--सद्या पुं> [सं०] १ कर । हाथ । २ हाथी की सूंड । ३ कुहनो से 
लेकर उंगली के छोर तक की लवाई या नाप। एक नाप जो 
२४ श्रगुल की होती है । हाथ । ४ हाथ का लिखा हुआ लेख । 
लिखावट । ५ एक नक्षत्र जिसमे पांच तारे होते हैं श्रौर जिसका 
श्राकार हाथ का सा माना गया है। विशेष--दे० "नक्षत्र । 
६ संगीत या नृत्य मे हाथ हिलाकर भाव बताना । 
विशेष---यह सगीत का सातवाँ भेद कहा गया है और दो प्रकार 
का होता है--लयाध्रित श्र भावाश्रित । 


७ वासुदेव के एक पुत्न का नाम । ८५ छद का एक चरण । 

& गुृच्छ | समूह | जैसे,--केश हस्त । १० मदद । सहयोग। 
सहायता (को०) । ११ एक चृक्ष का नाम (कौ०) । १२ चमढे की 
घोकनी । भाथी (को०) । १३ आभास । सकेत । प्रमाण (की०) । 

हस्त---वि० जो हस्त नक्षत्र मे उत्पन्न हो [को०]। 

हस्तक--सज्ना पुं० [सं०] १ हाथ ॥ २ सगीत का ताल | ३ प्राचीन 
काल का एक वाजा जो हाथ मे लेकर बजाया जाता था। 
करताल । ४ हाथ से वजाई हुई ताली | 3०--वहु हाव भाव 
हस्तक सुदेव । यह चद्र कला पातुर सुभेव ।--ह० रासो, पृ० 
१११॥ ४ एक हाथ या २४ अगुल की माप (को०)। ६ हाथ का 
अवलवन, टेक या सहारा (को०) । ७ हाथो की स्थिति (को०) । 

हेसतकमल--सज्ञा पुं० [सं०] १ कमल के समान हाथ। २ कमल 
जो हाथ मे लिया हुआ हो (को०) । 

हस्तकला--णज्ा छी० [सं०] हाथ से किया हुआ कलाएूर्ण काये। 
दस्तकारी । 


4 [3 
हल्‍्तकाय, हस्तकार्य्ये 


हस्तकार्य, हस्तकार्ये--सच्चा पुं० [सं०]१ हाथ का काम। हाथ से 
किया हुआ कार्य । २. दस्तकारी । 

हस्तकोहली--सब्ा छी० [सघं०] वर और कन्या की कलाई मे मगल- 
सूत्र वॉधने की क्रिया या रीति | 

हस्तकौशल--पल्ना पुं० [सं०] १ किसी काम में हाथ की सफाई। 
किसी काम में हाथ चलाने की निपुणता । २ हाथ से किया 
हुआ कलापूर्ण काम । दस्तकारी । 

हस्तक्रिया--सक्षा की" [सं०] १ हाथ का काम | २ दस्तकारी | ३ 
हाथ से इद्रिय सचालन । सरका कूटना । हस्तमैथुन । 

हस्तक्षे प--सज्ञा पुं० [से०] किसी काम में हाथ डालना | किसी होते 
हुए काम में कुछ कार्रवाई कर बैठना या बात भिडाना । दखल 
देना। जैसे,--हमारे काम में तुम हस्तक्षेप क्यो करते हो 7 
हम जैसे चाहेंगे वसे करेंगे । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

हस्त खत्त(3)--वि० [फा० हृप्त ( > है - भ्रस्तित्ववुक्तता) + खस्‍्त ( ++ 
खस्ता) क्षणभगुर | नश्वर। उ०--यह तन हस्त खस्त खराब 
खातिर श्रदेसा विसियार ।--रै० वानी, पृ० २६। 

हस्तग--वि० [स०] १ जो किसी के श्रधिकार में जानेवाला हो। 
२ किसी के हाथ में जानेवाला [की०] । 

हस्तगत--वि० [सं०] १ हाथ मे भ्राया हुआ । प्राप्त । लब्ध । हासिल । 
जैसे,--वह पुस्तक किसी प्रकार हस्तगत करो | २ अपने पक्ष, 
अधिकार या वश मे आया हुआ । श्रधिकृत | वशीभूत । 

क्रि० प्र०>-करना । --होना । 

हस्तगामी--वि० [से० हस्तगामिन्‌] १ किसी के हाथ या अ्रधिकार मे 
जानेवाला । हस्तग । २ दे० हस्तगत' कि०]। 

हस्तगिरि--सज्ञा पुं० [स०] एक पर्वत का नाम को०] । 

हस्तग्रह--सहा पु" [स०] १ हाथ पकडना । २ पाणिग्रहण । विवाह | 

हस्तग्राह *-वि" [०] हाथ ग्रहण करानेवाला । सहारा देनेवाला । 

हस्तग्राह--.पछ्ठा पृ० हाथ में ग्रहण करना [को०] । 

हस्तग्राहक---वि० [सं०] हाथ पकडनेवाला। सहाय चाहनेवाला । मदद 
की याचता करनेवाला को०॥। 

हस्‍तचापल्य--ंणा प० [सं०] हाथ की फुरती । हाथ की सफाई । 

हस्तचालन--सश्ा पुं० [सं०] १ हाथ चलाना या हिलाना । २ हाथो 
से सकेत करना । हाथ से इशारा करना । 

हस्तजोडी--सछा पुं० [सं० हस्तज्योंडि] करजोडी नामक पोधा । विशेष 
दे० 'हृत्वाजडी । 

हेस्‍्तज्योडी--.उद्ा पुं० [सं० हस्तज्योडि] करजोडी नामक पौधा | विशेष 
दे० हत्याजडी' [कोण] । 

हस्ततल- सश्ा पुं० [सं०] १ हाथ का तल भाग । हथेली । २ हाथी 
की सूंड का एकदम निचला भाग कि०। 

हृस्तताल--शज्षा ६० [सं०] हाय से ताली बजाना। करताली [छो० ॥ 
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हंम्तरेखा 


हस्ततुला--सज्ञा पुं० [स०] हाथ से तोलने या वजन करने की छोटी 
तराजू | काँटा कोी०] । 

हस्तत्न--म्द्चा पुं" [स०] दे० हस्नवाण' । 

हस्तत्नाशा--मज्ञा पुं* [ल०] अस्त्रो के आघात से रक्षा के लिये हाथ में 
पहना जानेवाला दस्ताना । 

हस्तदक्षिण?--वि० [०] १ दाहिनी ओर स्थित | दाहिनी भ्रोर बैठा 
हुआ । २ ठीक | सही ;को०) । 

हस्तदक्षिण*--सद्ना पुं० दाहिना हाथ [को०) । 

हस्तदी प--मच्चा ० [घ०] हाथ का दीपक । हाथ की लालटेन या दीपक । 

हस्तदोप--सज्ा पुं० [8०] १ हाथ से डॉडी मारने या नाप मे फर्क 
डालने का अ्रपराध | २ हाथ से लिखने मे गलतो हो 
जाना। उ०--कजली त्योहार मे कृत्यादि के विरुद्ध शुक्ला 
तृतीया का उल्लेख नि सदेह हस्तदोष वा भ्रम का होना प्रमा- 
णखित करता है ।--प्रेमघन०, भा० २, पुृ० ३४४॥ 

हस्तधा रणु--मज्बा पु" [१०] १ हाथ पकडना। २ हाथ का सहारा 
देना । ३ पारिग्रहण करना । विवाह करना । ४, घार को हाथ 
प्र रोकना । 

हस्तपर्णा--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का ताड | 

हस्तपाद---धज्ञा पुं० [स०] हाथ झौर पर। हाथपाँव । 

हस्तपुच्छ--णज्ञा पुं० [सं०] मणिवध के नीचे का हिस्सा । पजा [को०। 

हस्तपृष्ठ--सज्ञा पुं० [सं०] हथेली का पिछला या उलटा भाग | 

हस्तप्रद--वि० [स०] मदद देनेवाला । सहायता करनेवाला । मददगार । 
सहायक [को०] । 

हस्तप्राप्त--वि० [6०] दे० “हस्तगत' । 

हंस्‍्तप्राप्य---वि० [प०] १ हाथ से प्राप्त करने योग्य । जहाँ तक हाथ 
पहुँच सके । २ जो सरलता से प्राप्त हो सके । 

हस्तविव--च्नज्ञा पु० [स० हस्तविम्ब] शरीर मे सुगधित द्रथ्यो का लेपन। 

हस्तश्न श--मज्ा पुं० [०] किसी काम को करने के श्रवसर पर हाथ का 
बहक जाना । 

हस्तभञ्र शी--वि० [सं० हस्त श्रशिन] १ हाथ से गिरा हुप्रा। जो हाथ 


से गिरा या फिसल गया हो । २ जो हाथ में आकर निकल 
गया हो । ३ काम करने मे जिसका हाथ वहक जाता हो [कोण । 


हस्तभ्रष्ट--वि० [स०| दे० 'हस्तश्रशी! कोण । 

हस्तमणि--वश ३६० [स०] कलाई में पहनने का रत्न । कलाई में पह- 
नने का रत्नाभरण | 

हेस्तमथुन--सथय पं० [सं०] हाथ के द्वारा इद्विय का सचालन । सरका 
कूटना । हस्तत्रिया । 

हल्‍तयाग--मज पुं० [सं०] किसी काम में हाथो का प्रयोग करना या 
हाथ का अभ्यास होना कौ०)। 

हस्तस्खा[--उश्य झी० [सं०] हथेली मे पडी हुई लकीरें। 

विशेष--हाथ में पड़ो हुई इन रेयाप्रो के विचार से 


हि ५ सामुद्विक में 
सवद्ध व्यक्ति के सबंध में जानकारी प्लौर शुभाश 


शुभ फत का 


हस्तरौधी 


निर्णय होता है। इसके विद्वान्‌ केवल हस्तरेखाओं के श्राधार पर 
जन्मकुडली का निर्माण झ्ौर भूत तथा भविष्य कथन करते है । 

हस्तरोधी--सबा पुं० [प० हस्तरोधिन्‌ | शिव का एक नाम । 

हस्तलक्षण--सज्ञा पुं० [सं०] १ हथेली की रेखाग्रो द्वारा शुनाशुभ 
आ्रादि की सूचना । २ श्रथववेद का एक प्रकरण । 

हस्तलाधव--स्ञा पुं [सं०] किसी काम में हाथ चनाने की निपुणाता | 
हाथ की फुरती । २ हाथ की सफाई । 

हस्तलिखित॒--वि० [छे०] हाथ का लिखा हुआ्ना (ग्रथ श्रादि) । 

हस्तलिपि--सन्ना क्षी० [स०] हाथ की लिखावट। लेख । 

हस्तलेख--घथ ० [सं०] ३ हाथ की लिघाबट। ३ हाथ के लिखे 
हुए प्राचीन ग्रथ । 

हस्तलेपत--सज्ञा पुं० [घं०] हाथ से लेप करना । 

हस्तवत्‌--वि" [8०] हाथवाला गर्थात्‌ दक्ष । चतुर | वुशल । प्रवीण 

हस्तवर्ती--वि० [स० हस्तवतिन्‌ ] हाथ मे का। हाथ में स्थित। जो 
हाथ में हो। दे? 'हस्तगत । 

हस्तवात रक्‍त--मष्ा (० [सं०] एक रोग जिसमे हयेत्रियो में छोटी 
छोटी फुर्सियों निकलती है श्र घीर॑ धीरे सारे शरीर मे फल 
जाती है । 

हस्तवाप--सक्षा पुं० [स०] हाथो से बाणा आदि शस्बारत का सचा- 
लन या क्षेपण (को०]। 

हस्तवाम--वि० [स्तं*] ३ बाई दिशा में श्रथवा गलत ढंग से स्थित । 
२ जो सही या उचित न हो । त्रृटिपूर्णा [कीण] । 

हस्तव[रणु--सबच्चा पु० [मं०] वार या झ्राघात को हाथ पर रोकना । 

हस्तविन्यास--सद्चा पुं० [मं०] हाथो का विन्यास या स्थिति कोणे । 

हस्तविषमकारी--छछ्चा १० [सं० हस्तविपमकारिन्‌] हाथ की सफाई से 
बाजी जीतना । 

हस्तवेश्य--सज्ञा पु [ प्ै० ] हाथो का श्रम । 

हस्तसज्ञा--सज्ञा आर [ सं० ] हाथ का इशारा या सफेत 

हस्तसवाहन---छज्य ६० [ ४० | हाथ से मर्दन या मालिश करना । 

हस्तसिद्धि--बज्ञा क्षी० [ सं० ] १ हाथ का या शारोरिक श्रम । 
हाथ से काम करना । १ भाडा। भृति। मजदूरी [को०। 

हस्तस्थ, हस्तस्थित--वि० [ ० ] जो हाथ मे हो। हाथ मे ग्रहरा 
किया हुआ [कोन । 

हस्तसूत्र, हस्तसूत्नक--वज्चा पु" [| खें० ] १ सूत का कंगन जिसमे 
कपडे की पोटली बंघी होती है श्लौर जो विवाह के समय चर 
झौर कन्या की कलाई में पहनाया जाता हे। २ वलय। 
ककण | कटक (को०) । 

हस्तस्वस्तिक--सब्चा पु [०] [ ज्ली० हस्तस्वस्तिका ] हाथो को 
स्वस्तिक के आकार में छात्ती पर रखना। हाथो से स्कस्तिक 
का श्राकार बनाना को०। 

हस्तहार्य--वि० [ सं० ] १ जो हाथो से प्रहण करने योग्य हो । २ 


प्रंद० 


हस्तावारें 


जो द्वाथ से हर पिया जा सके। ३ 
स्फूट । प्रकट [कोण] । 
हस्ताकित--वि० [ स॑० हस्तादित ] हाथ से विया ट्ुप्रा । 
हस्तागुलि --छ्य शो” [ स० उस्ताद्व,ति ) द्ाव ही अगु्तियाँ । 
हस्ताजलि--घश छो० [ ४० हस्ताउजति ] हाथ वा सपुठ। टयेलियों यो 
अजलि | हवेनिया की मिवाकर बनाई हुई अजुति िण। 
हस्तातर--मद्या ४० [ मं० हस्तान्तर |] दूपरा हाथ । गन्य टाय । 
हस्तातरण--मसक्षा ६० [ खै० इन्तान्तरण ] पपति या प्रद्चितार वा 
दूसर व्यक्ति थे हाय जाना या दूसरे को देना | कोर्ट वस्तु श्रन्य 
व्यक्ति के हाथ में दना [की०) । 
हस्तातरित--बि० [ मं० ] १ जो दूसरे को प्रदत्त हो। दूसो वो 
दिया ठुश्मा । उ०->चक हस्तारित कर चरश्रवात चने सगा 
झौर उतप्तन आभार के साथ उस चरवादी पर बिंदा की दृतिट 
की ।--चत्रफरात, पृ० २६। २ जा एक से दूसर वे द्वाथ में 
गया या दिया गया हो। मैमे,--सपत्ति, श्रधिवार प्रादि । 
हस्ता--छण एी० [ छें० | हल नामझ नजक्षत्र। दे? 'हस्त-५ । 
हस्ताक्षर--7श्ञा ६० [ छं० | पझ्पने हाव मे लिया हुप्चा अपना नाम 
जो किसी लेय श्रादियें नीचे जिया जाय। दल्तयत । 
हस्ताग्र--सरा प० [सं०] हाथ वा अगला साग । हाथ की भगूलियाँ। 
हस्तादान"--छगा (० [ मं» ] हाव से किसी वस्तु को प्रहण करना । 
हस्तादान--वि०" जो हाथ से प्रहरा करे। 
हस्ताभरण--ता पुं० [ में? ] प्‌ हाथ वा आभरण या गह॒ता। 
हाय का श्राभूषण । २ एक साँप की०॥। 
हस्तामलक--घशा पु० | में» ] १ हाथ में लिया हुआ भाँवता । ३ 
वह वस्तु या विपय जिसका अगर प्रत्यग हाय में लिए हुए 
आँपले के समान, अ्रच्छी तरह समझे में भा गया हो । वह 
चीज या बात जिसका हर एक पढटलू साफ साफ जाहिर हो 
गया हो। जंँसे,--न्‍यह पुस्तक पढ़े जाइए, सारा विपय हस्ता 
मलक हो जायगा । 
हस्तामलकवत्‌ृ--वि० [ ४० ] जो हस्तामलक के समान हो । जो 
भच्छो तरह समझ में झा गया हो। 


ब्यवन । सुम्पप्ट। 


हेसतारूढ--वि० [ सं* | जो बिलकुल साफ या व्यक्त हो। 
हस्तालव--्का पुं० [स० हस्तालम्व] हाय का सहारा। सहारा [कि०। 
हस्तालवन--सज्ञा ६० [ सं० हस्तालस्वन ] किसी का सहारा श्राप्त 
करना । भरासा पाना (को० । 
हस्तावलब्र--सज्चा ४० [ से० हस्तावनम्ब ] सहारा। आश्नय को०। 
हस्तावलग्न--वि० [ स० | हाथो से या हाथ पर लगा हा । 
हस्तावाप--श्रष्ठा ६० [ स्व० | हस्तावार । दे० 'हस्तत्नाण' । 
हस्तावार--चय पुं० [ सखें० हस्त + भ्रावार ( ८ रक्षा )] एक प्रकार 
का हस्तताण जो घनुप को प्रत्यचा वी रगड से बाँह को बचाने 
के लिये धारण किया जाता है । उ०--महाराज, हस्तावार 
सहित घनुप यह है ।--शकुततला, पु० १२७ । 


हस्ताहस्ति 


हस्ताहर्ति--संज्ा क्री० | स० ] हाथावबाँही | हाथापाई। मुठभेड। 
चाँटे या घूँंसे की लडाई | पृत्यमगृत्यी । 

हस्ताहस्तिका--सच्ञा क्ली० [ स० ] दे० 'हस्ताहस्ति' | 

हस्ति--सज्ञा पुं० [ स० हस्तिन्‌ |] दे० 'हरती । 

हस्तिकद- सल्ञा पुं० [ख० हस्तिकन्द] एक पौधा जिसका कद खाया 
जाता है। हाथीकद । 

हस्तिक-- सब्बा पुं० [ स० ] १ हाथी के झ्राकार का खिलौना । खेल 
या क्रीडा के लिये बना हुआ हाथी । २ हाथियो का समूह । 
हस्तियूथ । ३ मामूली नौकर चाकर | साधारण कोटि का 


सेवक की० । 
हस्तिकक्ष-सह्ा पुं० |[[ स० ] सुश्रुत में वर्णित एक प्रकार का 
जहरीला कीडा । 


हस्तिकक्ष्य--सज्ञा पुं० [ खं० ]१ सिह। २ 
हस्तिकरज--सज्ञा पुं० [ सं० हस्तिकरण्ज ] 
कजा | विशेष दे० 'करज'। 
हस्तिकरजक--सज्ञा पुं० [ स० हस्तिकरणज्जक ] दे० “हस्तिकरज । 
हस्तिकरणक--यजल्ञा पुँ० | सं०] कौटिल्य के अनुसार हथियारों 

का वार रोकने का एक प्रकार का पथल या ढाल । 
हस्तिकशा- सज्ञा पु० | स०] १ श्रडी का पेड। एरड । रेड । 
२ टेसू का पेड । पलाश। ३ कच्चू । बडा | ७ शिव के 
गणों में से एक का नाम । ५ एक राक्षस का नाम । ६ गण 
देवताओं में से एक ॥ 
हस्तिकर्णकदल--सछा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पलाश या टेसू । 
हस्तिकरशिक--स्नज्ञा पुं० [छ०] एक योगासन । हस्तिकशिका [कोण । 
हस्तिकर्शिका--सज्ञा खी० [सं०] हठयोग का एक आसन | 
हस्तिका--सज्ञा क्ली० [ सं० ] एक प्राचीन वाजा जिसमे बजाने के 
लिये तार लगा रहता था । एक प्रकार का तत्नवाद्य 
हस्तिकोलि--सज्ञा क्षी० [स्०] एक प्रकार फा बेर का फल [को०। 
हस्तिकोशातकी--संद्वा क्ली० [०] तरोई या तोरई का एक भेद [कौ० | 
हस्तिगिरि--सज्ञा पुं० [छ०] १ काची नाम की नगरी जो मुक्ति- 
दायक भर सप्तपुरियो मे एक है । २ एक पवेत का नाम कोण। 
हस्तिधात--सल्बा पुं० [सं०] हाथी को मारना । हाथी का वध [को० । 
हस्तिघोषा, हस्तिघोषातकी--सज्ञा ली" [स०] एक प्रकार की तरोई | 
बडी तरोई । बृहद्घोषा कोण । 
हस्तिष्न'---वि० [सं०] हस्तिघात करनेवाला। जो हाथी का वध कर 
सके । हाथी को मारनेवाला को०] । 
हस्तिध्त*-.--सट्दा पुं० मनुज । मनुष्य । आदमी [कोगे । 
हस्तिचार--सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का शस्त्र जो शरभ की भ्राकृति 
का होता था श्रौर जिससे हस्तियो को भयभीत करके भगा देते 
थे [कीणु। 
हस्तिचारिशणी--सज्ञा क्षी० [स०] महाकरज । दे० 'करज' । 
हस्तिचारी--सज्चा पु० [स० हस्तिचारिन्‌] हाथी चलानेवाला। 
महावत । पीलवान [कीण। 


व्याधर । बाघ । 
वडी जाति का करज या 


४४८१ 


हस्तिपिड 


हस्तिजागरिक- संज्ञा पुं० [सं०] हाथियों का निरीक्षक । हाथियो की 
देखभाल करनेवाला व्यक्ति [कीण]॥ 
हस्तिजिद्ठा|--सक्या क्ली० [सं०] १ हाथी की जीभ | २ दाहिनी आँख 
की एक नस ! 
हस्तिजी वी--सल्ना पुँ० [सं० हस्तिजीविन] महावत । पीलवान किो०। 
हस्तिदत--सज्ञा एृ० [सं० हस्तिदन्‍त] १ हाथीदात । २ दीवार में 
गडी हुई कपडे आदि टाँगने की खूंटी । ३ मूलिका । मूली । 
यौ०--हस्तिदतफला 5 एर्वारु । फूट । ककडी | 
हस्तिदतक--सच्ना पुं० [स० हस्तिदन्‍तक] मूलिका मूली [को०। 
हस्तिदती--सज्ञा पु० [स० हस्तिदन्ती] मूली । 
हस्तिद्ववस- वि० [सख०] जो हाथी की तरह ऊँचा हो । हाथी के समान 
बडा या लवा कोी०॥ 
हस्तिनख--सज्ञा पुं० [०] १. हाथी के नाखून । २ वह बु्ज या टीला 
जो गढ की दीवार के पास उन स्थानों पर बना होता है जहाँ 
चढ़ाव होता है । 
हस्तिन पुर, हस्तिनापुर--सज्ञा पुं० [स०] चद्रवशियों या कौरवों की 
राजधानी जो वर्तमान दिल्ली नगर से कुछ दूर पर थी । 
पर्पा ०--गजाह्वय । नाग साह्मय । नागाह्न । हस्तिनीपुर । 
विशेष--यह नगर हस्तिनु नामक राजा का बसाया हुआ था। 
35088 दिल्‍ली से उत्तरपूर्व. २८ कोस पर निश्चित किया 
गया है। 
हस्तिनासा--सज्ञा स्ती० [स०] हाथी की सूंड । नागनासा ) 
हस्तिनिषदन--सच्चा पुं० [स॒०] योग का एक आसन [को० । 
हस्तिनी--सज्ञा क्रो [०] १ मादा हाथी । हथिनी। २ एक प्रकार 
का सुगधित द्रव्य । हट्टविलासिदी । ३ कामशास्त्र के अनुसार 
सत्नी के चार भेदो मे से सबसे निक्ृृष्ट भेद 
विशेष--इसका शरीर स्थूल, ओठ झौर उँगलियाँ मोटी श्र 
भ्राहार, कामवासना श्रन्य प्रकार की सब स्त्रियों से श्रधिक 
कही गई है। श्रन्य भेद पद्मनी, चित्रिणी और शखिनी है। 
विशेष के लिये वे शब्द द्रष्टव्य । 
हस्तिप--सज्ञा पुं० [स०] १ हाथी पर वैठनेवाला या उसे भ्रपने भ्रनकल 
करनेवाला व्यक्ति । २ हाथी की देखभाल करनेवाला व्यक्ति । 
महावत । 
हस्तिपक--सब्जा घुँ० [स०] महावत । फीलवान। उ० --सावत्सर, 
अश्ववाहक, हस्तिपक, क्रीडक, नर्म्म सचिव ।--वर्णां ०, प० €६। 
हस्तिपत्च--सब्चा पुं० [म०] हम्तिकद । हाथीकद [को०] । ह 
हस्तिपद--सल्षा पुँ० [स०] हाथी के पर । सबसे विशाल पैर। 
हस्ति परणिका--सज्ला स्री० [स०] तुरई। तरोई | कोपातकी । 
हस्तिपरणिनी--सज्ा ख्री० [ख०] तरोई । 
हस्तिपर्णी--सज्ञा खी० [स०] १ ककडी | २ मूर्वा या मोरटा नामक 
लता (को०) । विशेष दे० 'मूर्वा! | 
हस्तिपादिका-- सच्चा क्ली० [स०] एक प्रकार की प्रोपधि । 
हस्तिपाल, हस्तिपालक--सझ्या ६० ]स०] हाथीवान्‌ । फीलवान [कौ० । 
हस्तिपिड ““सक्की पुँ० [घं० हुस्तिपिण्ड] एक नाग अ्रसुर कोण] । 


हस्तिपिप्पली 


हस्तिपिप्पली--सछा सखी" [स०] एक श्रोपधि । गजपिप्पल । 

हस्तिपृष्ठक--सप्षा ३० [सं०] एक प्राचीन नगर जिसके पास कुटिका 
नाम की नदी बहती थी। 

हस्तिप्रधान-वि० [०] कौटिल्य के श्रनुसार जो मुय्यत हाथी पर 
ही निर्भर हो को०) | 

हस्तिप्रमेह--सक्षा प० [घे०] एक प्रकार का प्रमेह जिसमे मूत्र के 
साथ हाथी के मद का सा पदार्थ विना वेग के तार सा निकलता 
है श्रौर पेशाव ठहर 5हरकर होता है। 

हस्तिप्रमेही--वि० [स० हस्तिश्रमेहिन्‌] जिसे हस्तिप्रमेह रोग हो को०] । 

हस्तिवध--सप्चा पूं० [सं” हस्तिवन्ध] वह स्थान जहाँ हाथियों को 
फेसाया जाता है कि०]। 

हस्तिवधनी--सझ ली" [8० हस्तिवन्धनी] कोटिल्य श्रर्यशास्वानुसार 
वह सिखाई हुई हथिनी जो जंगली हाथियों को फंसाकर 
बंधन में डालती है किो०] । 

हस्तिभद्व- सक्षा पं? [सं०] एक नाग प्रसुर कि० । 

हस्तिमक र--सक्ञा ० [सं०] दरियाई हाथी । जलहस्ती कोण । 

हस्तिमद--सड्ठा 9० [सं०] हाथी के गडस्थल या वनपटी से बहनेवाला 
मद । दान को० । 

हस्तिमयूरक--सझ्य पुं० [सं०] एक पीधा। दे? अजमोदा कोण । 

हस्तिमल्ल--सब्ा ३० [से०] १ ऐरावत। २ गणेश । ३ पाताल- 
स्थित श्राठ प्रधान नागो मे से एक नाग जिसे शख भी कहते 
हैं। ४ राख का ढेर । ५ धूल की वर्षा। ६ पाला। हिमपात। 

हृस्तिमाया--सद्दा स्ली० [प०] इद्रजाल । माया कि० । 

हस्तिमुख--सज्ञा पुं० [सं*] १ गजानन। गणपति । गरणोेंश। २ एक 
राक्षस का नाम (को०) । 

हस्तिमेह--सश्ना ६० [सं*] प्रमेह रोग का एक भेद । दे? 'हस्तिप्रमेह। 

हस्तियूथ--सक्षा पं [सं०] हाथियों का भुड या दल । 

हस्तिराज--सज्ञा पुं० [स०] १ हाथियों के भुड का प्रधान हाथी । २ 
बहुत विशाल हाथी [को०| | 

हम्तिरोप्रक--सज्ा पं० [४०] लोध का वक्ष । लोध वृक्ष [कोण । 

हस्तिरोहरा क--सद्या पुं० [धे०] महाकरज । दे" 'करज' [को०। 

हस्तिलोध्रक--सज्ञा पै० [सर] लोध या लोघ वृक्ष कोण । 

हस्तिवक्त्--सप्चा पुँ० | म०] गजानन । गणेश को० । 

हस्तिवर्सस--सज्ञा पुं० [सें०] हाथी की गरिमा, गति, शान भौर 
उसके शरीर की विशालता कोण । 

हस्तिवाह--सह्ा पुं० [स०] १ श्रवुश जिससे महावत हाथी का नियत्र ए 
करता है । २ पीलवान । महावत । हस्तिपक कोण] । 

हस्तिविषाणी--सज्ञा ल्लो० [सं०] केला । कदली [को०। 

हस्तिव्यूहु--सद्बा ३० [पे०] कौटिल्य के भ्नुत्तार हाथियो का एक व्यह । 

विशेष--इस व्यूह मे श्राक्रमण करनेवाले हाथी उरस्य मे, तेज भाग- 

नेवाले (अ्रपवाह्म ) मध्य मे भौर व्याल ( मतवाले )पक्ष में रहते है। 

हस्तिशाला--संद् क्षी" [०] फीलखाना । हथिसार [को०) | 
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हस्त्यारोही* 


हस्तिशुड - सद्दा पुं० [म० हस्तिशुण्ड] हाथी की मूंट । सूंड झिण । 
हस्तिगुडा--स्ा प्री” [सं० हम्तिशण्डा]दे० 'हस्तिशुटी' । 
हस्तिशुटी--सफ सो० [मं० हम्तिशुण्टी] दर बादशी लता । विशेष दे० 
इद्रायणा ? । 
हस्तिश्यामाक--सझा ६० [मं०] १ काला सावाँ। २ बाजरा। 
हेस्तिपट्गणा--सया ऐश [सं०] छट हाथिया का मूड शिल] । 
हस्तिसोमा--सझ सी० [स्॑०] एक नदी का साम कि । 
हस्तिस्तान-- सझा ६० [छे०] १ हाथियों का नहाना । २ बआ्वे का 
काम । दे? 'गजस्नान । (जाक्ष०) 
हस्तिहस्त--सण ३० [०] द्वाथी का हाथ प्रयात्‌ सूंड कि । 
हस्ती'--धणा ६० [४० हम्तिन्‌] [की* हस्तियी] १ हाथी । 
विशेष--हरेमचट्र ने महा है कि हस्ती चार प्रकार के कहे गए है- 
भद्र, मद्र, मृग श्र मिश्र । पृ्वीराज रासों में भद्र, मद, मृग, 
और साधारण ये चार भेद कहे है। भोजराजक्षत युक्तिवत्पतद 
में इनके सबंध में विशेष विवरण द्वृप्टव्य है । 
२ भ्रजमोदा ।३ धुत्तराप्ट्र वे एक पुद्ठ फा नाम । ४ चद्रवगी 
राजा सुहोत के एक पुत्र जिम्होने हस्तिनापुर नयर बसाया था। 
हृस्ती'--वि० १ जिसको हाथ हो । हत्तयुक्त। हाथवातरा ।२ सूँढ- 
वाला शुद्युकत ई कार्यद्रुघल । चतुर | होघियार (फोी०। 
हस्ती'--सश स्ी० [फा०] १ प्रत्तित्व । होते का भाव । जैसे,--इसमे 
तो उनकी हस्ती हो मिट जायगी । २ बडा व्यक्तित्व । 
मुहा०-- (किसी की) क्‍या हम्ती हैःव्या गिनती है । कोई महत्व 
नहीं। तुच्छ है। हम्ती मिटना ८ (१) भस्तित्व समाप्त होना । 
(२) रोबदाब सतम होना । हस्ती मिदाना ८ (१) नप्ठ करता । 
(२) व्यक्तिव सशाप्व करना । हस्ती रयना & (१) प्रस्तित्व 
रखना (२) रोबदाव होना । दधदवा होना । हस्ती होना ८ 
दे० 'हुस्तो रखना । 
हस्ते--प्रव्य ० [सं०] १ हाय से । मारफ्त । जैमे,--१०० रुपये उसके 
हस्ते मिल्रे। २ हाथ में । हस्त शब्द का सस्क्ृत में सप्तमी 
(अधिकरण कारक ) का रुप । 
हस्तेकरण--तम्ा ३० [से] १ हाथ मे या मारफ्त करना। २ पाखि- 
ग्रहण करना। विवाह को०। 
हस्त्य--वि० [सं०] १ हाथ से सवधित | हाथ सबंधी ॥२ हाथ के द्वारा 
या हाथ से किया हुआ। शारीरिक (श्रम ग्रादि )। ३ हाथ से दिया 
हुआ या प्रदत्त फि०] 
हस्त्यध्यक्ष--प्ता ६० [चं०] हाथियों का प्रधान निरीक्षक को०)। 
हस्त्यशन--सझ् ऐं० [से०] लोचान का पौधा । 
हस्त्वाजीव--मण पुं० [सं०] फीलवान। महावत [की । 
हस्त्यायुवेंद---खया ६० [सं०] हथियो की चिकित्सा का शास्त्र । 
हस्त्यारोह--सशा ४० १ हाथी पर सवार व्यक्ति | हाथी पर बैठने- 
वाला व्यक्ति | २, फीलवान । महावत [को०] । 
हस्त्या रोही --वि० [ स० हस्त्यारोहिन] हाथी पर बैठने या सवार 
होनेवाला । 


हस्त्यारोही' 


हस्त्यारोही'-..सब्चा पु" हाथी का सवार । वह व्यक्ति जनों हाथी पर 
बैठा हुआ हो (को । 
हस्त्यालुक--सच्बा पुं० [खं०] एक प्रकार का कद को०। 
हस्पताल--सब्ञा पुं० [अ० हॉस्पिटल] भ्रस्पताल | चिकित्सालय । दवा- 
खाना | उ०--निदान जो थे मरी, हस्पताल में गईं ।--पप्रेमघन ०, 
भा० २, पू० १६१॥ 
हस्व--वि० [अ०] भ्रनुसार । माफिक । 
यौ०--हस्वे कायदा <- नियम, कायदे के अनुसार । हस्वे कानून ८ 
विधि या कानून के मुताबिक। हस्वे जाबिता ८ (१) नियमानुसार। 
विधि के अनुकूल । हस्वे जैल ७ नीचे लिखें अनुसार । हस्वे दस्तूर ८ 
विधि या नियम के अनुसार । हस्वे मशा -+ इच्छानुकूल । हस्वें- 
सामूल ज्यथानियम । हस्वे रिवाज" रिवाज और रस्म के 
अनुसार । हस्बे हाल -- दे” 'हसव हाल! । हस्वे हुक्म ८ भ्ाज्ञा- 
नुसार | हस्वें हैसियत - (१) हैसियत या वित्त के मुताबिक) 
२ शक्ति या सामथ्ये के अनुसार । हस्वें हौसला > हिम्मत या 
उत्साह के माफिक । 
हल्न)--वि० [ स०] १ हँसनेवाला। मुस्करानेवाला। हासयुकत । २ श्रश। 
मू्खे । वेबकूफ को०]। 
हस्रौ--सब्ञा पु० [अ्र०] अवलबन । निर्भरता । सहारा [को०] 
हस्सम(धपु)--सच्चा पुं० [श्र० हशम] स्वामी के लिये लडनेवाले सेवक । 
सेना । दे” “हसम! । उ०--हस्सम हय गय मुक्कि तक्कि षट्ट 
बन धाइय ।--पुृ० रा०, १०। १६॥। 
हहर--सज्चा सक्वो० [हिं० हहरना] १ थर्राहट । केंपकपी। २ भय। 
डर । ३ चकपकाने या चक्तित होने की स्थिति । ४ घवराहुट। 
५ प्रसन्नता या हर्ष के कारण होनेवाली हडबंडी ! 
हहरना--क्रि० श्र० अनु०] १ काँपना। थरथराना। उ०--पहल 
पहल जौ रूई ऊाँपे | हहरि हहरि अधिको हिय कॉर्प [-- 
जायसी (शब्द०)। २ डर के मारे काँप उठना। दहलना । 
बहुत डर जाना। थर्राना | उ०--नाथ भलो  रघुनाथ मिले 
रजनीचर सेन हिये हहरी |-- (शब्द ०) । ३ दग रह जाना। 
चकित रह जाता । झाश्चर्य से ठक रह जाना। ४ कोई बात 
बहुत अधिक देखकर क्षब्ध होना | डाह करना। सिहाना। उ०-- 
काम बन नदन क्री उपमा न देत वन, देखि के विभव जाको 
सुरतरु हहरत ।--कोई कवि (शब्द०) । ५ कोई वस्तु बहुत 
अधिक देखकर दग होता । अधिकता देखकर चकपकाना | उ०-- 
ठहर ठहर परे कहरि कहरि उठे, हहरि हृहरि हर सिद्ध हँसे 
हेरि के ।--तुलसी (शब्द ० ) । ६ परेशान होना। हैरान होना । 
७ हर्ष और आह्वलादपूर्वक किसी व्यक्तिविशेप से मिलना । 
सयो० क्रि०--उठना ।--जाता 
हहराना *--क्रि० श्र० [अनु०] १ कापना। धरथराना | २ डर के मारे 
काँपना | दहलना । थर्राना । उ०--चचल चपेट चरनचकीट 
चाहे, हहरानी फौज भहरानी जातुधान की ।--तुलसी (शब्द ० ) । 
३ डरना। भयभीत होना । ४ दे" 'हरहराना । 
हृहराना--क्रि० स० दहलाना । भयभीत करना। 
हिं० श० ११-२० 


भ४परे 


हर 


ह॒हल"--सच्जा पुं० [स०] भयकर विष । मारक विष । हलाहल [की० । 
हहल--चज्ञा क्री० [अनु० हहर | हहरने की स्थिति, भाव या त्रिया | 
भय । खौफ । कपकेपी | थरथराहुट । थर्राहट । 
हहलाना--क्रि० अ० [अ्नु०] दे? 'हहरवा । 
हहलाना--क्रि० अ०, क्रि० स०, दे” 'हहराना' । 
हहव--बज्ञा पुं० [स०] बौद्ध मतानुसार एक नरक [मि०] | 
हहा"--सच्य पृ० [स०] एक ग्रधवे जाति। हाहा [कोण । 
ह॒हा --सल्चा स्नी० [अनु ०] १ हँसते का शब्द | ठट्ठा । जैसे,--क्यों हहा 
ह॒हा' करते हो ” उ०--तुलसी सुनि केवट के ४रवेन हँसे प्रभु 
जानकी ओर हहा है ।--तुलसो । २ दीनतासूचक शब्द | 
गिडगिडाने का शब्द । अत्यत अनुनय विनय का शब्द । 
३ विनती | चिरौरी । गिडगिडाहट। 
क्ि० प्र०--करना। 
मुहा०--हहां खाना ८ बहुत गरिडग्रिडाना | बहुत विनती करना । 
ह॒हा खवाना(प) > विनती कराना । निवेदन कराना | उ०-- 
तेरे मनाइवे वीच उनिदित, सोच मैं क्‍यों पलकी तू मिलाई | 
काल के लालन भूखे हुते, सुभली करी तैने हहा तो खबाई ।-- 
नटठ ०, पृ ० पघप। 
४ हाहाकार । 
हागर--स्द्घा पं [सं० हाड्रर] एक बृहवाकार मत्स्य [कोण] | 
हात्--सज्ञा पूं० [सं० हान्त्| १ मृत्यु। मरण | मौत । २ यूद्ध । 
लडाई। संघर्ष | ३ एक देत्य का नाम राक्षस को०]। 
हाबी री--सच्चा त्वी० [स० हाम्बीरी] एक प्रकार की रागिनी । 
हास--वि० [स० | हस का या हस सवधी ! 
हॉ?--अ्रव्य [स० श्राम्‌] १ स्वीकृतिसूचक शब्द । समतिसूचक शब्द ) 
वह शब्द जिसके द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि हम यह 
बात करने की तैयार है । जैसे,--प्रश्न--तुम वहाँ जाझोगे ? 
उत्तर--'हाँ । २ एक शब्द जिसके द्वारा यह प्रकट किया जाता 
है कि वह बात जी पूछी जा रही है, ठीक हे) जैसे,--प्रश्न- 
तुम वहाँ गए थे ? उत्तर--हाँ । 
मुहा ०--हाँ करना ८ (१) स्वीकार होना । समत होना । राजी 
होना (२) ठीक मान लेवा। यह मानना कि कोई बात ऐसी 
ही है। हाँ न करना ८ इधर उबर की बात कहकर जत्दी स्वी- 
कार त करना । ते मानना । न राजी होना । हाँ हाँ करना ८ 
(१) स्वीकारसूचक शब्द कहता। मान लेना । जैसे,-- अभी 
तो हाँ हाँ कर रहा है, पीछे घोखा देगा ।(२) बात व काटना। 
ठोक है” 'ठोक है कहता ।(३) खुशामद करना। हाँ जी हाँ जी 
करना 5 (१) खुशामद करना । चापलूसी करना। स्वार्थ या 
दवाव वश समर्थन करता | उ०--जिसके घर मे रहना । ऊँँट 
बिलेया ले गई तो हाँ जी हा जी कहना । (कहावत) । हाँ मे हाँ 
मिलाना 5 (१) विना विचार किए वात का समर्थन करना। 
प्रसन्न करने के लिये किसी के मन की बात कहना । (२) 
खुशामद करना। चापलूसी करना | 


हाँ 


३ कोई वात स्वीकार न करने पर भी दूसरे रूप मे स्वीकार 
सूचित करनेवाला शब्द । वह शब्द जिसके द्वारा किसी वात का 
दूसरे रूप मे, या अशत माना जाना प्रकट क्रिया जाता है। यह्‌ 
बात तो नही है या ऐसा तो मैं नहीं कर सकता पर इतना हो 
सकता है, या इतनी वात मानी जा सकती है। जैसे,---(क) 
तुम्हें हम अपने साथ तो न ले चलेंगे, हँ, पीछे से भ्रा सकते हो । 
(ख) हमारे सामने तो वह कुछ नही कहता, हाँ भ्ौरो से कहता 
हो तो नही जानते । ४ मना करता, वारण करता, बरजना 
आदि अर्थो मे प्रयुक्त शब्द | 

हाँ ७)'- अ्रच्य ० ! स० इह] इहाँ । दे० यहाँ | 

हाँक--सब्ला स्री० [सं० हुड्लार] १ कसी को बुलाने के लिये जोर से 
निकाला हुआ शब्द । जोर की पुकार । उच्च स्वर से किया हुआ 
सवोधन | 

यौ०--हाँक पुकार । 

मुहा०--हाँक देना या हाँक लगाना > जोर से पुकारना। हाँक 
मारना ८ दे० 'हांक देना या 'हाँक लगाना । हाँक पुकारकर 
कहना ८ डके की चोट कहना । सबके सामने तिर्भय और निस्स- 
कोच कहना। सबको सुनाकर कहना | 

२ लडाई में घावा या आक्रमण करते समय गर्वेंसूचक चिल्लाहट | 
डाँट । दपट । ललकार । हुकार | गजंन । उ०--रजनिचर घरनि 
घर गर्भ अ्र्भक ख़वत सुनत हनुमान की हाँक बाकी ।--तुलसी 
(शब्द०) । ३ बढावे का शब्द | उत्साह दिलाने का शब्द । 
बढावा । 3०--तुलसी उत हाँक दसानन देत, भ्रचेत भे बीर को 
धीर धरे ।--तुलसी (शब्द०) । ४ सहायता के लिये की हुई 
पुकार । दुह्माई । उ०-- बसत श्री सहित बैकुठ के बीच गजराज 
की हांक पे दौरि आए ।--सूर (शब्द०) | 


हाँकना- क्रि० स० [हि० हाँक+ना (प्रत्य०)] १ जोर से पुकारना । 
चिल्लाकर बुलाना । २ ललकारना। लडाई मे धावे के 
समय गर्व से चिल्लाना। हुकार करना। उ०--भूमि परे भट 
घूमि कराहत, हाँकि हने हनूमान हठीले /--तुलसी (शब्द० ) । 
३ वढ़ बढ़कर बोलना। लवी चौडी बातें कहना। सीटना। 
जसे-- (क) हमारे सामने वह इतना नहीं हाँकता। (ख) 
शेखी हॉँफकना। डीग हाँकना। (ग) वह दृकानदार बहुत दाम 
हाँकता है। ४ मूंह से बोलकर या चाबुक झादि मारकर 
जानवरों (घोडे, बेल आदि) को आगे बढाना। जानवरों को 
चलाना । जसे,--बेल हाकना। उ०--हाँकि हांकि दलनि 
दनाइ दहपट्टी हते, वाजी झ वितु ड भु ड भूमत खरे जे हैं ।-- 
हम्मीर०,पृू० ५७। ५ खीचनेवाले जानवर को चलाकर 
गाडी, रथ आझ्रादि चलाना | गाडी चलाना। उ०--खोज मारि 
रथ हाँकहु ताता ।--तुलसी (शब्द०) | २ मारकर या 
बोलकर चौपायो को भग्रात्ना। चौपायो को किसी स्थान से 
हटाना । ज॑से,--खेत मे गाएँ खडी है, हाँक दो । 
सयो० क्रि०--देना । 
७ पखा हिलाना। वीजन डुलाना। भकलना। ८ पे से हवा 


प४प४ 


हाँता 


पहुँचाना ! हवा करना । जैसे,--मुझे मत हाँकों, उन लोगों 
को हाँको । 
हॉका*--सज्ञा पुं० [ हि० हॉँकना ] शेर आ्रादि दररिंदे जानवरों के 
शिकार करने का एक ढंग । विशेष दे" 'हँकवा'। 
हॉँका()*---सशा पु० [ हि० हाँक ] दे" 'हांक'। 
हकारी--वि० [ हि० हाँ + कारी ] किसी बात पर हाँ कहनेवाला । 
किसी विचार पर स्वीकृति व्यक्त करनेवाला। 
हाँगर--सब्ला पुं० [ स० हाज्भर ] एक प्रकार की वडी मछली । 
हाँगा--सज्ञा पु० [ स०आज्भू ] १ शरीर का वल। बूता। ताकत । 
मुहा ०--हाँग छूटना> वल काम न करना। साहस छूटना। 
हिम्मत न रहना । 
२ जबरदस्ती | श्रत्याचार । धीगा धीगी । जंसे,--पुलिसवाले 
सबके साथ हाँगा करते हैं । 
हॉँगी--सज्ञा खी० [ हिं० हाँ ] हामी । स्वीकृति । 
सुहा०--हाँगी भरना ८ हामी भरना । स्वीकार करना। मानना या 
श्रगीकार करना । उ०--छारि डारी पुलक, प्रसेद हु निवारि 
डारी, नेक रसना हु ते भरी न कछु हाँगी री । एते पे रह्यो 
न प्रान मोहन लटू पे भट्‌, टूक टूक ह्लै के जो छठूक भई 
आँगरी ।--पदुमाकर (शब्द०) | 
हाँड ना )-- क्रि० भ्र० [ छ॑० हिण्डन ] व्यर्थ इधर उधर फिरना । 
आवारा घूमना | 
हॉडना*---वि० [वि० स्री० हांडनी] हांडनेवाला । व्यर्थ इधर उधर घूमने- 
वाला । आवारा फिरनेवाला। जैसे,-- हॉडनी नारि। 
हाँडी--सल्ला पु० [ सं० भाण्ड, हिं० हडा ( “हडिका' प्राकृत से लिया 
प्रतीत होता है ) |] १ मिट्टी का मझोला वरतन जो बठलोई 
के श्राकार का हो | हेडिया । 
मुहा०--हांडी उबलना 5 (१) हाँडी मे पकाई णानेवाली चीज 
का गरम होकर ऊपर झआना। (२) खुशी से फूलना | 
इतराना । हांडी चढना या चढाना > कोई चीज पकाने के लिये 
हांडी का आग पर रखा जाना। उ०--जैसे हॉडी काठ की 
चढे न दूजी वार--(शब्द०) । हांडी पकना>- (१) हाँडी में 
पकाई जानेवाली चीज का पकना । (२) वबकवाद होना। मुंह 
से बहुत बातें निकलना । (३) भीतर ही भीतर कोई युक्‍क्ति 
खडी होना । कोई षट्चक्र रचा जाना । कोई मामला तैयार 
किया जाना । जैसे,--भीतर ही भीतर खूब हाँडी पक रही है। 
किसी के नाम पर हांडी फोडना> किसी के चले जाने पर 
प्रसन्‍न होना । घावली हांडी >वह भोजन जिसमे बहुत सी 
चीजे एक मे मिल गई हो। 
२ इसी आकार का शीशे का पात्न जो सजावट के लिये कमरे 
में टाँगा जाता है और जिसमे मोमबत्ती जलाई जाती है । 
हाँरणा(+--स्बा को० [ सं० हानि ] दे० 'हाति' | उ०--सुख दुख 
मित्र उदाससूं छ्वें मिस सज्जण हाँण ।--रघु० रू०, पू० ६। 
हाँता(छ)--वि० [ स० हात (>छोडा हुआ ) ] [ वि० ख्री० हाँती] 
- १ अलग किया हुआ। त्याग किया हुआ । छोडा हुंशा। 
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२ दूर किया हुग्ना । हटाया हश्मा। उ०--( क ) प्रिया, 
वचन कस कहसि कुभाती । भीर प्रतीति प्रीति करिहाँती ।-- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते 
सब हाँते करि राखत राम सनेह सगाई ।--तुलसी (शब्द०) । 
(ग) कत, सुनु मत, कुल श्रत किए अत हानि, होतो कीजे 
हीय ते भरोसों भुज वीस को ।--तुलसी (शब्द०) । 
हांथ((--सश्ञा पुं० [ स० हस्त, प्रा० हृथ्थ, हि. हाथ] दे? हाथ । 
उ०--कोठ कर जोरि कहत तुप्र हाँथ निवाह |--प्रेमघन ०, 
भा० १, पृ० ७२ । 
हॉन(9--सजा ज्ली० [ स० हानि ] दे” 'हानि'। उ०--करे सिंह 
गूजार भारी भयाँन । सुनो प्रॉनहारी डरे जीव हाँत ।-- 
हु० रासो०, पृु० ३६। 
हॉपना--क्रि० अ० [ अ्रनू० या सं० हाफिक ] दे” 'हाँफना'। 
हॉफना--क्रि० भ्र० [ प्रनु० हँफ हँफ या स० हाफिक ] कडी मिहनत 
करने, दौडने या रोग आदि के कारण जोर जोर से श्रौर 
जल्दी जल्दी साँस लेना। तीत्र श्वास लेना। जैसे--वह चार 
कदम चलत्ता है तो हॉफने लगता है। 
हॉफा--सड्ा पुं० [हिं० हॉफना ] हाँफने की क्रिया या भाव । तीज 
और क्षिप्र श्वास। जल्दी जल्दी चलती हुई साँस । 
मूहा ०--हाँफा छूटवा 5 कडी मिहनत करने पर या रोगादि के 
कारण थोडा श्रम करने पर हाँफने लगता | उ०--जिन्‍्हें 
चार पग चलने में हाँफा छूटता ।--प्रेमघन ० भा० २, पूृ० २८०११ 
हॉमेला--सज्ञा ५० [ देश० ] एक प्रकार की चिडिया। 
हाँस[*--सजा ख्री० [ स० हास ] दे? 'हँसी । 3०--स्याम गात सरोज 
आनन, ललित गति मृदु हाँस ।--सतवाणी०, पृ० ६०। 
हाँस(६-..सज्ञा पृं० | स० हंस ] जीवात्मा । जीव। प्राण | दे० हस'। 
उ०--साज्या काल न छोडे पास । छूड़े पिड उडाव हाँस [-- 
प्राण ०, पृ० १। 
हॉँस(३१-..सज्ा क्री [ स० असली, हिं० हसली, हेपुली या देश ० |दे० 
हँसली' । उ०--देखत अपनी औरत कूँ लाया गले । सो वाहाँ 
केरा हाँस भाया गले ।--दक्खिनी०, पृ० &२॥ 
हांसना(छ)|--क्रि० अ० [ स० हसन ] दे? 'हंसता'। 
हॉसल(9) १--सज्ञा पु० [हि० हांस ] घोडो का एक भेद। वह घोडा 
जिसका रग मेहंदी सा लाल और चारो पैर कुछ काले हो। 
कुम्मैत हिनाई। उ०--हाँसल गौर गियाह वखाने । - जायसी 
(शब्द०) । 
हॉसल(9)]*-..-सशा पुं० [अ० हासिल] हासिल | लगान | कर | उ०-- 
मह अध दीध हासल मोक ।--रघु० रू०, पृ० १२२। 
हॉसवर[--सज्ञा क्षी० [हिं० हँसली] दे” हँसली । 
हॉसिल--खज्ञा ्ी० [श्र० हाजर] १ रस्सा लपेटने की गराडी। २ 
लगर की रस्सी । पागर । (लश्करी) । 
क्रि० प्र०--तानना । 
हॉंसी--सड्बा ख्री० [स० हास्य] १ हँसी। हँसने को क्रिया या भाव। 


हाई 


२. परिहास । हेँसी ठट्ठा । दिल्‍्लगी। मेजाक। ठठोली | उ०-- 
(क) निुन कौन देस को बासी। ऊधो ! नेकु हमहि समुका- 
बहु, वृभति साँच न हाँसी |--सूर (शब्द०)। (ख) हमरें प्रान 
अघात होत है, तुम जानत हौ हाँसी |--सूर (णब्द०) | रे 
उपहास । निंदा । 35० --(क ) ऊधो, कही सो वहुरि न कहियो। 
हाँंसी होन लगी या ब्रज मे, अनवोले ही रहियो --यूर 
(शब्द०) । (ख) जेते ऐडदार दरवार सरदार सब ऊपर प्रताप 
दिललीपत्ति को अभग भो। मतिराम कहै करवाल के कर्सया 
केते गाडर से मूंड, जग हांती को प्रसगय भो ।--मतिराम 
(शब्द०) 
क्रि० प्र०--करना ।--होता । 

हाँसु(9---सज्ञा स्ी० [देश०] एक कठाभूषण । हँपचुली। उ०--क्रचन 
कया सो रानी रहा न तोला मॉसु । कत कसौटी घालि क॑ चूरा 
गढे कि हाँसु ।--जायसी ग्र०, पु० १७० । 

हॉँसुल(9--सच्जा पुं० [हिं० हाँस ?] एक प्रकार का अश्व। कुम्मैत 
हिनाई । दे? 'हॉसल”। उ०--लील समुद चाल जग जाने। 
हाँसुल भंवर किआह घखाने ।--जायसी ग्र० (गृप्त), प्‌ ० १५०। 

हाँ हॉ--अ्रव्य ० [हि० अहाँ (5 नही)] निषेध या वारण करने का 
शब्द । वह शब्द जिसे बोलकर किसी को कोई काम करने से 
चठपट रोकते हैं । जंते,--हाँ हाँ | यह क्‍या कर रहे हो ? 

हा ?--अ्रव्य ० [सं०] १ शोक, दु ख, पीडा या निराशासूचक शब्द । 
२ आश्चय या श्राह्मादसुचक शब्द । ३ कोध, फटकार, व्यग्य- 
सूचक शंब्द । ४ भयसूचक शब्द । 

यौ०--हाकार 5 हा करनेवाला व्यक्ति या शोकादिसूचक हा शब्द 

की ध्वनि । हाकृत ८ हाय हाय की आ्रावाज से भरा हुआ 
शोकसू चक रुदन । हा हत । हा हा ॥ 

हा ---सज्ञा पु हुतन करनेवाला। मारनेवाला । बंध या नाश करने- 
वाला । (यौगिक शब्दो के अश्रत मे प्रयुक्त) ॥ उ०--कौन शत्र 
ते हत्यो कि नाम शल्रुह् लिया २--केशव (शब्द०) । हि 

हाइ७--अ्रव्य० [हिं० हाय] दे० हाय । 

हाइड्रोजन--सल्बा पु० [अ०] एक वायवीय तत्व जो जल का घटक है। 

हाइड्ोसील-सज्ञा पं० [भ्र०] अडकोश या फोते मे शरीर के विक्ृत 
जल का जमा होना । श्रडनृद्धि । फोते का बढना । 

हाइफन--सज्ञा पं० [अ्र०] एक विराम चिह्न जो एक मे समस्त दो या 
अधिक शब्दों के वीच मे लगाया जाता है। सामासिक चिह्न । 
जैसे,---रघुकुल-कमल-दिवाकर । 

हाइभाइ७४--ब्चा पुं० [सं० हाव+ भाव] हावभाव। मुद्रा। 
भगिमा । उ०--वीर भोग वसुमती वीरभोगी वर चाहो। 
हाइमाइ कटाच्छ बीर वीरा तन साहाँ ।--पृ० रा०, १७७४ | 

हाइल (9)--वि० [देश०] दे" 'हायल | 

हाई--सद्चा खी० [स० घात] १ दशा। हालत | अवस्था | जैस्ते--- 
अपनी हाई भौर पर छाई। २ ढग। घात। तौर। ढब। 
उ०--ऊधघो, दीनी प्रीति दिनाई । बातनि सुहृद, करम कपटी 
के, चले चोर की हाई [--सूर (शब्द०) | 


हाईकोर्ट 


हाईकोर्ट--मज्ञा पुं० [प्र०] हिंदुस्तान में किसी प्रदेश या प्रात की 
दीवानी और फौजदारी की सबसे बडी श्रदालत । सबसे बडा 
न्‍्यायालय । उच्च न्यायालय । 

विशेप--हिंदुस्तान के प्रत्येक बडे प्रदेश मे एक हाईकोर्ट है। 

जसे,--कलकत्ता हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, श्रादि । 

हाई ड्रोफोविया--सज्ञा पु० [अ०] शरीर के भीतर एक प्रवार का 
उपद्रव या व्याधि जो पागत कुत्ते, गीदड आ्रादि के काटने से 
होता है। इसमे मनुष्य प्यास के मारे व्याकुल रहता है, पर पानी 
सामने आने से चिल्लाकर भागता है । जलत्ास रोग । जलातक। 

हाईस्कूल--सज्षा पु० [श्र०] श्रेंगरेजी की वह वडी पाठशाला जिसमे 
दसवी कक्षा तक विश्वविद्यालय की पढाई के पहले की पढाई 
पूरी होती है । 

हाउस--सजा पु०[झ०]१ घर। मकान | जैसे,-- वोडिग हाउस, काँजी 
हाउस, कानीहाउस । २ कोठी । बडी दूकान | जेँसे,--हाउस 
की दलाली। ३ सभा। मडली। जैसे,--हाउस भ्राफ लाइू से । 

हाउस आफ कामसन्स--सज्ञा पु० [अ०] दे” 'कामनसभा' । 

हाउस आफ लाड स--सज्ञा पुं० [अ०] ६० 'लार्डसभा'। 

हाऊ--सज्ना पु० [अनु०] एक कल्पित भयानक जतु जिसका नाम बच्चों 
को डराने के लिये लिया जाता है। होतवा | भकाऊं। जूजू। 
उ०--खेलन दूरि जात कित कान्हा | श्राजु सुन्यो बन हाऊ 
ग्रायो तुम नहिं जानत नान्‍्हा ।--सुर (शब्द०) । 


हाक(छे--सज्ला पु० [हिं० हाँक] पुकार। गर्जन। उ०--दादू धरती 
करते एक डग, दरिया करते फाल । हाकी पर्वत फाडते, सो भी 
खाए काल ।--दादू ०, पु० ४०१ । 

हाकर--सज्ञा पुं० [अ० हॉकर] १ घूम घूमकर सामान बेचनेवाला 
व्यक्ति । फेरीवाला | फेरीदार । २ वह व्यवित जो घूम घूमकर । 
अखबार वेचता हो । 

हाकल--सच्चा पुं" [स०] एक छद का नाम जिसके प्रत्येक चरण मे 
१४ मात्ाएँ और अत में एक गुरु होता है। इसके पहले और 
दूसरे चरण मे ११ और तीसरे तथा चौथे चरण मे १० श्रक्षर 
होते हैं । 

हाकलिका--सज्ञा क्षी० [सं०] पद्रह श्रक्षरों का एक वर्णवृत्त। 

हाकली--सज्ञा क्ली० [स०] दस अक्षरो का एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में तीन भगर शभ्रौर एक गुरु होता है । 

हाकिनी--सज्ञा की० [स०] तत्न शास्त्रानसार एक प्रकार की घोर 
देवी | (तत्न) । 

हाकिस--रुज्ष पुं० [आअ०] १ हुकूमत करनेवाला | शासक | गवर्नर । 
२ प्रधान अधिकारी । सरदार। बडा श्रफलर। ३ स्वामी। 
मालिक (की०) । ४ नरेश | राजा। बादशाह | 3०--तात सरूपी 
हाकिमा जिन श्रमल पसारा ।--कबीर श०, भा० १, पु० ५०। 

यौ०--हाकिमे आला, हाकिमे बाला ८ उच्चाधिकारी। प्रधान 

अफसर । हाकिमे वक्‍त > तत्कालीन शासक । हाकिमे हकीकी + 
ईएवर । परमात्मा । 


५४८६ 


हाजिम 


मुहा ०- हाफिम का कुत्ता>व्सी हाकिम के अ्रवीन वे छोटे 
कर्ंचारी जो हाकिम से मिलने में वाधा पैदा करें श्रौर विना 
घूस लिए मिलने न दें। 
हाकिमाना---वि० झि० हाकिमानह ] १ हाकिम के ढंग का। रोवदाव से 
युवत । २ हाकिम से संबद्ध । 
हाकिमी'--मज्ञा खी० [अ्र० हाकिम + ई (प्रत्य०) ] हाकिम का काम । 
हुकूमत प्रनुत्व। शासन | उ०--कहूँ हाकिमी करत है, कहूँ 
बदगी झ्राय। हाकिम बदा आप ही दूजा नहीं देखांय |-- 
रसनिधि (शब्द०)। 
हाकिमी'--वि० १ हाकिम का । हाकिम सवधी । २ हाकिम जैँसा। 
हाकी--सछ्ा १० [अ० हॉकी] एक खेल जिसमे एक टेढी लकडी वा 
डडे से गेंद मारते हैं। चौगान की तरह का एक अंगरेजी खेल । 
हाग्गडदि(३--सबा प० [देश०] हाहाकार । 
हाजत--स्छा सरी० [अ०]१ जरूरत। श्रावश्यकता | उ०--न उसके 
वजीर हैन उसकूं नजीर। न द्वाजत उसे है न ताज ओो 
सरीर ।--दक्खिनी ०, पृ० ११७। २ चाह | उ5०--नहीं शमा 
व चिराग की हाजत | दिल है मुझ वज्म का दिया मेरा ।-- 
कविता कौ०, भा० ४, पृ० ४२ । 
यौ०--हाजतप्वाह 5 इच्छा की पूर्ति चाहनेवाला | हाजतमद ८ 
११) निर्धध । (२) इच्छुक । अभिलापी। हाजत रवाँर 
कामनाएं पूरी करनेवाला । 
३ पहरे के भीतर रखा जाना । हिरासत | हवालात । 
मुहा०--हाजत में देना >पहरे के भीतर देना। हवालात मे 
डालना । हाजत मे रखना ८ हवालात मे रखना । 
४ शौच श्रादि की तीब्नता या वेग । 
मुहा ०--हाजत रफा वरना+"शौच जाना । 
हाजती १---वि० [झ्र०] १ अभ्रभिलापी । आाकाक्षी । चाहनेवाला। २ जो 
हाजत मे रखा गया हो । हवालाती । ३ हाजतवाला । 
हाजती'---लज्ञा खी० वह्‌ चौकी जो रोगी के पलग के पास इसलिये 
लगा दी जाती हैं जिससे पाखाना और पेशाब करने में रोगी 
को कृप्ट न हो । 
हाजमा--चश्ञ पुं० [अर० हाजमह] पाचन क्रिया। पाचनशक्ति । भोजन 
पचने की क्रिया । 
मुहा ०--दहाजमा खराब होना या हाजमा विगडना > भ्रन्न न पचना । 
हाजरी(७8)--वि० [प्र० हाजिर] दे” 'हाजिर'। उ०--साँई सिरजन- 
हार तूं, तूं पावन तूं पाक | तूं काइम करतार तूं, तू हरी हाजरी 
झाप (-दादू ०, पृ० ५७५। 
हाजिक--वि० [अर० हाजिक] १ दक्ष | प्रवीण । निपुर । २ किसी 
शास्त्र का अत्यत निपुण जानकार [को०॥। 
हाजिव--सज्ञा पं० [श्र०] १ चोबदार। दड्घारी । २ भौह। प्रू। 
३ प्रहरी। द्वारपाल। उ०--यहाँ सव अ्पस का कहा उन हमूर। 
सुने वात सारी व हाजिव जरूर ।--दक्खिनी ०, पू० २७० । 
हाजिम--वि० [अ० हाज़िम] १ हजम करनेवाला । भोजन पचानेवाला । 
पाचक। २ अग्रसोची । दुरदेश । बुद्धिमान (को०) | 


हाजिर धू४८६७ 
हाजिर--वि० [ग्र० हाजिर] १ समुख उपस्थित । सामने आया 
हुआ। मौजूद । विद्यमान। जैसे,--(क) तुम उम्र दिन 
हाजिर नही थे । (ख) जो कुछ मेरे पास है, हाजिर हे। २ 
कोई काम करने के लिये सनद्ध | प्रस्तुत । तैयार। जैसे,-- 
मेरे लिये जो हुक्म होगा, मैं हाजिर हूँ । 
क्रि० प्र०--करता ।--होना । 
मुहा०-हाजिर आना 5हाजिर होना। हाजिर में हुज्जत न 
होना > जो मौजूद हो, उसको प्रस्तुत या ग्रहण करने मे किसी 
प्रकार की हीलाहवाली न होना । 
३ परदेशी। शरणार्थी (को) |४ जो ऊँचा हो। उच्च (भूमि)। 
५ मना करनेवाला (को०) ॥ 
यौ ०--हाजिर[जामिन र अपराधी को न्यायालय मे उपस्थित करने 
की जिम्मेदारी लेनेवाला । हाजिर जामिनी ८ अपराधी को 
न्यायालय मे उपस्थित करने की जमानत। हाजिर दिमाग 
(१) किसी बात की तह पहुँचकर ठीक राय देनेवाला । (२) 
तुरत उचित उत्तर देनेवाला। प्रत्युत्पममति। हाजिरजवाब । 
हाजिरनाजिर, हाजिरोनाजिर ८ (१) ईश्वर । परमात्मा। 
(२) किसी स्थान पर उपस्थित श्रौर देखनेबाला। उपस्थित 
और द्र॒ष्टा | 
हाजिरजवाव--वि० [श्र० हाजिर जवाब] उत्तर देने मे निपुण । जोड 
की तोड बात कहने मे चतुर। बात का चटपट अच्छा जवाब देने 
मे होशियार । उपस्थितवृद्धि । प्रत्युत्पन्नमति। जैसे,--बीरबल 
बडे हाजिरजवाब थे । 
हाजिरजवाबी--सज्ञा क्षी" [अ० हाजिरजवाबी या झ० हाजिस्जवाब 
+हिं०ई (प्रत्य०)] चटपट उत्तर देने की निपुराता । उपस्थित 
बुद्धि । प्रत्युत्पन्नमतित्व। जैसे,--बीरवल की हाजिरजवाबी से 
अकबर बहुत खुश रहता था। 
हाजिखाश--बि० [आ्र० हाजिर + फा० बाश] १ सामने मौजूद रहने- 
वाला। वरावर सेवा में रहनेवाला । २ लोगो के पास जाकर 
बरावर मिलने जुलनेवाला। है 


हाजिरवाशी--सज्ञा त्ली० [श्र० हाजिर+ फा० वाशी] १ सेवा में 
निरतर उपस्थिति । २ लोगो से जाकर मिलना जुलना। 
खुशामद । 

हाजिराई--सब्ा पुं० [प्र० हाजिर हि० + झ्राई (प्रत्य०) ] १ भूतप्रेत 
बुलाने या दूर करनेवाला। झ्रोका । सयाना। २ जादूगर। 
ऐंद्रजालिक । मायिक | 

हाजिरात--सह्य क्षी० [अ्र० हाजिरात] वदना या पूजा आ्रादि के द्वारा 
किसी के ऊपर कोई प्रात्मा, भूत प्रेत, जिन आदि बुलाना जिससे 
वह भूमने और अ्रभेक प्रकार की बातें कहने तथा प्रश्नों के 
उत्तर देने लगता है। 

हाजिराती--पज्ा पुं० [भ्र० हाजिराती] हाजिरात करनेवाला झोभा । 
सयाना [को०। 

हाजिरी--सज्चा लो" [अ० हाजिरी] १ उपस्थिति । विद्यमानता। 
मौजूदगी । वरंमानता । २. विद्याथियो या मजदूरों की गणना । 


है।टकमिरि 
३ न्यायालय में सम्मन अथवा वारट के द्वारा प्रतिपक्षी और 
गवाहो की उपस्थिति (को०) । 
मुहा ०--हाजिरी ठजाना > किसी अधिकारी अथवा बडे श्रादमी के 
यहाँ वरावर उपस्थित होना। दरवारगीरी करना । हाणिरी 
देना +- (१) उपस्थिति सूचित करना। (२) दे० 'हाजिरी 
बजाना' | हाजिरी लेना > विद्याथियो प्रथवा मजदूरों श्रादि का 
नाम पुकारकर उन्तकी उपस्थिति मालूम करना या लिखना । 
हाजिरीन- सज्ा (० [ श्र० हाजिरीन ] हाजिर शब्द का बहुवचन । 
उपस्थित लोग | 
हाजी'--सज्ञा पु० [उर्दू | श्र० शब्द 'हाज' है] १ हज करनेवाला । 
तीथःटन के लिये मक्के मदीने जानेवाला | २ वह जो हज कर 
आया हो। (मुसल०) । 
हाजी--वि० [अ०] १ निंदा या बुराई करनेवाला। निदक । २ 
हिज्जे या अक्षरों के क्रमविन्यास को साफ साफ बोलने- 
वाला किो०। 
हाजुर(४ु'--वि० [भ्र० हाजिर] दे० 'हाजिर! | 3०--हाजुर मीर हमाम 
मीर गिरदात सामि नमि ।--पृ० रा०, ६१॥१६६४। 
हाट ?--सडा ल्लीौ० [स० हटूट| १. वह स्थान जहाँ कोई व्यवसायी 
वेचने के लिये चीजे रखकर बँठता है। दूकान | २ वह स्थान 
जहाँ बिक्री वी सव प्रकार की वस्तुएँ रहती हो। बाजार । 
उ०--प्रेम विकता मैं सुना, भाथा साटे हाट। बूमत बिलेबन 
कीजिए ततछिन दीजे काट | --सतवाणी०, पृ० १६। 
यौ०--हा«बाट > पण्यवीथिका । बाजार । उ०-.. (क) शतसख्य 
हाटवाट भमते | --कीरति०, पृ० २८। (ख )हाट वाट नहि जाइ 
निहारी ।--मानस, २१५९ | हाट बाजार > दे० 'हाटबाट ।! 
मुहा०--हाट करना (१) दुकान रखकर बैठना। (२) सौदा 
लेने के लिये वाजार जाना। हाट खोलना ८ (१) दुकान रखना । 
रोजगार करना । (२)दटकान पर प्राकर बिक्री की चीजें निकाल- 
कर रखना | हाट बाजार करना > सौदा लेने वाजार जाना । 
जँसे,--वह स्त्री हाट बाजार करती है । हाट लगना ८ दूकान 
या वाजार में विक्री की चीजें रखी जाना। हाट चढना > वाजार 
में बिकने के लिये आना | उ०--पडित होइ सो हाट न चढा |. 
जायसी (शब्द०) । हाट जाना >कुछ खरीदने या वेचने के 
उद्देश्य से वाजार जाना। हाट भरना > बाजार मे खरीद 
और विक्री करनेवालो की भीड इकट्ठी होना । 
३. वाजार लगने का दिन । 


हाट ---सज्जा पुं० [स०] १ भैनफल वृक्ष और उसका फल। विशेष- दे० 
'मैनफल'। २ कमल की जड | भसीड । हे कमल का छत्ता की०। 
हाटक '--सल्चा पुं० [सं०] १ महाभारत में वशित एक देश का नाम | 
२ सोना। स्वर्ण | उ०--फाटक दे कर हाटक माँगत भोरी 
निपट विचारी ।--सूर (शब्द० ) ! हे. भाडा । किराया | 
जैसे,--नौका हाटक। ४ घतूर (को०) । 
हाटक'--वि० [सं०] [ क्वी० हाटकी । १ सुनहरा । स्वण के वर्ण का 
स्वर्णिम । २ स्वसानिर्मित । सोने का बना हुआ [कोण । 
हाटकगिरि-- सच्चा पुं० [०] सुमेरु पर्वत (कोण । 


हाटकएुर 


हाटकपुर--सज्ञा ६० [घ०] सोने का बना हुआ नगर। लका नगर । 
उ०--नाँघि सिंधु हाटकयुर जारा। निसिचर गन बधि विपित 
उजारा ।--मानस, ५॥३३ । 

हाटकमय--वि" [8०| सोने का । स्वएं मय कि० । 

हाटकलोचन--सज्ञा ६० [म०] हिर्पाक्ष नाम का दैत्य । उ०--कनक 
कसिपग्ररु हाटकलोचन । जगत विदित सुरपति पद मोचन ।-- 
तुलसी (शब्द०) | 

हाटकी--सज्ा क्ली? [सं०] पाताल की एक नदी को० । 

हाटकीय--वि० [०] १ सोने का । सोना सबधी । २ स्वर्शानिभित। 
सोने का बना हुआ । 

हाटकेश, हाटकेशान--सप्नन्ला ० [सं०] शिव की एक मूर्ति का नाम । 
हाटकेश्वर । 

हाटकेश्वर--सज्ञा पुं० [स०] १ शिव की एक मूर्ति या रूप का नाम 
जिसकी उपासना गोदावरी के तट पर होतो है ।? भागवत 
के अनुसार वितल नामक अधघोलोक मे स्थित शिव का नाम । 

हाड(छु)१--छज्ञा पुं० [8० हड्ड या अस्थि] । अस्थि । हड्डी | 3०--चरग 
चगू गत चातकहि नेम प्रेम की पीर । तुलसी परवस हाड परि 
परिहे पुहुमी नीर ।--तुलसी (शब्द०) | २ वश या जाति की 
मर्यादा । वुलीनता | उ०--देवनदन देखने सुनने, पढने लिखने 
सब वातो मे श्रच्छा है, पर हाड मे तो अच्छा नहों है +-- 
ठे5०, पृ०८ी। 

हाड(--सज्जा प० [8०] आपाढ का महीना | उ०--वस ! अवबके हाड 
मे यह श्राम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर 
झाम खाना +-गुलेरीजी० पृ० ५१ । 

हाड़ता।"*--क्रि० स० [स० हरण ] तौलने मे वरतन आदि के कारण 
किसी पलडे के भारी पडने पर दूसरे पलडे पर पत्थर श्रादि 
रखकर दोनो पलडे ठीक वरावर करना । अहँडा करना । 
घड़ा करता । 

हाडता*---क्रि० स० [ स० हिण्डन ] दे" 'हॉडना'॥ उ०--सत्तगुर विन 
सौदा किया जन हरिया वे काम | साकट ऐमे सूकरा हाडे 
घर घर जाम ।--राम० धर्म०, पृ० ५२। 

हाडा--सज्ञा इं० [हिं० आर, श्राड ( नन्‍्डक)] लाल रग की बडी 
भिड | लाल ततेया । 

हाडा'--सब्ला (० क्षत्रियों की एक शाखा | 3०--सोनीगरा काहूँ करूं 
वर्षांण । हाडा बुँदी का धणी ।--वी० रासो, पृ० १८। 

हाडि(9)--सछा, क्षी० [सं० हण्डिका, हाडिका] दे" 'हाडी'। उ०-- 
पाँहण टाकि न तौलिए, हाडि न कीजे बेह । माया राता 
मानवी तिन से किसा सनेह ।--कबीर ग्र०, पु० ४८ । 

हाडिका--घक्षा क्षी० [सं०] हडिका । हँडिया । 

हाडी'-.-सन्ना ली" [स० हाडिका] १ जमीन मे पत्थर गाडकर घनाया 
हुआ गड्ढा जिसमें श्रनाज रखकर साफ करने के लिये मूसल से 
कूटते है। २ वह गड्ढेदार पत्थर जिसपर रखकर पीटने से 

/ पीतल आदि की चह्र कदोरेनुमा वन जाती है । 

हाडी'--खज्ञा पुं० [सं० झआाडि] १ एक प्रकार का बगला | २ काक। 

काग । कौझ । |) 


४६६ 


; 
हाती 


हाडी'---पद्चा पुं० [१० हाड ( ८ असाढ) | एक प्रकार का पहाडी राग | 

हाडी'---सश्ा ली" [देश०?] निम्न श्रेणी की एक जाति॥ उ०-- 
इन पेशेवाली जातियों से भी नीचे हाडी, डोम, चाढान झौर 
विघातू थे ।--भ्रकवरी ०, पु०६॥ 

हाण('--सज्ा स्ली० [स० हानि] दे” 'हानि' । 5०--हहो करे हित हाण 
भभो तन व्याध जगावे ।--रघु० रू०, पु०७ | 

हात '--वि० [8०] छोडा हुआ | त्यागा हुआ । 

हात(७/--सश ३० [र्स० हस्त, प्रा० हत्य, हथ्य, हिं० हाथ] दे” 'हाथ | 
उ०---(क) उड़े पग हात किरका हवे अगरा, बहू रत जेम सावण 
वहाला ।--रघु० रू०, पु०२६ | (ख) केवले कॉवल से नर्म तर 
है तेरे हात रग ।--श्रत्ी आदिल०, पू० ७६ | 

हातव्य - वि? [घं०] १ छोडने योग्य । त्याज्य। परित्याज्य ।२ जो 
पीछे छोड दिया जाय (को०) | 

हाता १ --चज्ञा (० [अ्र० इहात्तह ] १ घेरा हुआ स्थान । वह जगह जिसके 
चारो ओर दीवार खिंची हो । धाडा। २ देशविभाग। मडल। 
हलका या सूवा । प्रात | जेसे,-- वगाल हाता, बबई दाता । 
३ रोक । ह॒द। सीमा । 

हाता(3)--विश्‌ सं० हात] [विश खी० हातो] १ अलग । दूर किया हुआ्ना । 
हटाया हुआ । 3०--(क) कत सुनु मत, कुल शत किए प्रत 
हानि, हातों कीजं हीय ते भरोत्तों भुज वीस को ।--तुलसी 
(शब्द०) । (ख) जानत प्रीति रोति रघुराई। नाते सब हाते 
करि राखत राम सनेह सगाई ।--तुलसी (शब्द०) । (ग) 
मधुकर ! रह्यौ जोग लौं नातो। कतहिं वक्त बेकाम काज 
विनु, होय न हथाँ ते हातों |--सूर (शब्द०) । (घ) हरि से 
हितू सो न्रमि भूलि हु न कीज मान, हातो किए हिय हू सो होत 
हित हानिये ।--कैशव (शब्द०) २ नष्ट। बरवाद। 

हाता'---वि०, सशा पुँ० [सं० हन्ता ] मारनेवाला । वध करनेवाला 
(समास मे प्रयुक्त ) । 

हातिफ--सप्चा पुं> [अ० हातिफ] १ ब्राकाशवाणी । २ एक फरिश्ता। 
उ०--जो रखी फिरदोस पर टुक इक नजर। गँव के हातिफ ने 
यूं लाया खबर |--दक्खिनी०, पृ० १७८।॥ 

हातिम-- चन्ना पुं०[अर०] १ निपुण व्यक्ति । चतुर या कुशल व्यक्ति। 
२ किसी काम में पक्का भ्रादमी । उस्ताद । ज॑से,--वह लडने मे 
बडे हातिम हैं। ३ एक प्राचीन अरव सरदार जो वडा दानी, 
परोपकारी और उदार प्रसिद्ध है । 

मुहा ०-हातिम की कवर पर लात मारता >वहुत शभ्रधिक 
उदारता या परोपकार करना । (व्यग्य मे प्रयुक्त) । 
४ वह जो अत्यत परोपकारी हो । परोपकारी व्यक्ति। ५ श्रत्यत 

दानी मनुष्य । अत्यत उदार मनुष्य । 

हातिमताई--घज्ञा पृं० [प्र०] १ दे० 'हातिमा । २ बह पुस्तक जिसमे 
हातिम की उदारता, परोपकारिता आदि का वर्णन है। 

हाती|---सब्चा पुं० [स॑ं० हस्ती, प्रा० हथ्थी] दे" 'हाथी' | उ०--माई, 
राजा जसरत के चारि हाती हुए, चारो ठाड़े दरबाजे, अनद 
भरए ।--पोद्दार अनप्ि० ग्र०,पु० ६३० । 


हातु 


भ४८५६ 


हांतु--संज्ा प६० [स०]१ मृत्यु । मौत । २ राजपथ | सडक। 
हात--उद्बा प॑ं० [स०] १ मजदूरी। भाडा। भूति। २ आघात । 


हनन । वध । ३ मृत्यु | मौत। ४. एक देत्य कोण । 


हाथ--सज्ञ पुं० [म० हस्त, प्रा० हत्य, हथ्य] १ मनुष्य, वदर आदि 


प्राणियों का वह दडाकार अवयव जिसमे वे वस्तुओं को पकडते या 
छते है । बाहु से लेकर प्ज तक का भ्रग, विशेषत कलाई और 
हथेली या पजा । कर । हस्त । 


सुहा ०--हाथ आगे करना 5 छडी या रूल आदि की मार खाने के 


लिये छोटे छात्रो द्वारा हथेली सामने करता । हाथ आना, हाथ 
पडना, हाथ चढना रू दे? हाथ मे आना या पडना । उ०-- 
नाथ वह जो सनाथ करता है। हाथ आया न हाथ के वृते ।--- 
चोखे ०, पृ० ४ । हाथ में श्राना या पडना > अधिकार था वश 
में श्राना। कब्जे या काबू मे श्राना । मिलना या इख्तियार मे 
हो जाना । जैसे,--(क) सब वही ले लेगा, तुम्हारे हाथ मे 
कुछ भी न आवेगा । (ख) अब तो वह हमारे हाथ मे है, 
जेसा कहेगे वैसा करेगा। (किसी को) हाथ उठाना > सलाम 
करता । प्रणाम करना । (किसी पर) हाथ उठाना 5 किसी को 
मारने के लिये थप्पड या घूंसा तानना । मारना । जेसे,-- 
बच्चे पर हाथ उठाना श्रच्छी बात नही । 3०--श्रौरतो पर हाथ 
उठाते हो ।-सैर कु०, पु० १४। हाथ उठाकर देना - अपनी खुशी 
से देना । जैसे,--कभी हाथ उठाकर एक पैसा भी तो नही 
दिया है । हाथ उठाकर कोसना-शाप देना । किसी के 
श्रनिष्ट की ईश्वर से प्रार्थना करना । हाथ उतरना ८ हाथ 
की हड्डी उखड जाना । हाथ ऊँचा रहता ८ दे” “हाथ ऊँचा 
होना । उ०-हाथ ऊँचा सदा रहा किसका । हित सकल 
सुख सहज सहेजे भे ।--चोखे ०, पु० ११। हाथ ऊँचा होना ८ 
(१) दान देने मे प्रवुत्त होता । (२) देने लायक होना । 
खर्च करने लायक होना। सपन्न होना । हाथ कद जाना ८ 
(१) कुछ करने लायक न रह जाना | साधन या सहायक 
का अभाव हो जाना। (२) प्रतिज्ञा आदि से बद्ध हो जाना । 
इच्छानुसार कुछ करने के लिये स्वच्छद न रह जाना । हाथ 
कटा देना 5 (१) अपने को कुछ करने योग्य ने रखना | साधन 
था सहायक खोदेना । उ०--धन किसी का देख काटे होठ 
क्यो । हाथ तो हमने कटाया है नहीं +--चुभते०, पु० ५२॥ 
(२) भ्पने को प्रतिज्ञा श्रादि से बद्ध कर देना। 
कोई ऐसा काम करना जिससे इच्छानुसार कुछ करने की 
स्वतत्ता न रह जाय । वध जाता। हाथ चलाना छः 
वार करना । प्रहार करता । हाथ का भूठा ८ 
प्रविश्वततीय ॥ जिसपर एतवार नु किया जा सके । घोखेवाज ॥ 
बेईमान । हाथ का दिया८ (१) दिया हुआ | प्रदत्त । 
जैसे,--तुम्हारे हथ का दिया हम कुछ भी नही जानते । 
(२) दान दिया हुआ | ज॑ंसे,--हाथ का दिया साथ जाता 
है । हाथ का सच्चा ८ (१) ईमानदार। (२) अचूक वार 
करनेवाला । ऐसा वार करनेवाला जो खाली न जाय ॥ 

(३) ऐसा सटीक काम करनेवाला जिसमे भूल चूक न हो। 


हाथ 


हाथ का मैल ८ हाथ में श्राता जाता रहनेवाला। साधारण 
वस्तु | तुच्छ वस्तु । जैसे,--रुपया पैसा हाथ का मल है । 
(किसी के ) हाथ की चिट्ठी या पुरजा ८ किसी के हाथ से 
लिखा हुआ पत्न या पुरजा। हस्तलेख । हाथ की लकीरऋ 
(१) हथेली मे पडी हुई लकीरे । हस्तरेखा जिनसे शुभाशुभ 
फल कहा जाता है। (२) भाग्य। किस्मत। हाथ के 
नीचे भ्राना या हाथ तले झ्राना ८ कावू में श्राना। वश मे 
होना | ऐसी स्थिति मे पडना कि जो बात चाहें कराई जा 
सके । हाथ खाली जाना: (१) वार चूकना । प्रहार न 
बेठना । (२) युक्ति सफल न होगा । चाल चूक जाना । 
हाथ खानी होना >पास मे कुछ द्रव्य न रह जाना । रुपया 
पैसा न रहना। हाथ खाली तन होना ८ काम में फंसा रहना । 
फरसत न होना। हाथ खुजलाना> (१) किसी को मारने का 
जी करना । किसी को थप्पड लगाने की इच्छा होता । (२) 
मिलने का आगम होना। द्रव्यप्राप्ति के लक्षण दिखाई 
पडना (ऐसा विश्वास है कि जब हथेली मे खुजलाहट होती है 
तब कुछ मिलता है ) । हाथ खीचना ८ (१) किसी काम से 
अलग हो जाना | योग म॒ देना । (२) खर्च बद कर देना। 
देना बद कर देना | हाथ खीच लेना > दै” हाथ खीचना'। 
उ०--चाहिये इस तरह न खिंच जाना। किस लिये हाथ 
खीच लेते हे।--चुभते०, पु० २८। हाथ खुलना ८ (१) दानमे 
प्रवृत्ति होना | (२) खर्च करना । (३) रोक या प्रतिबंध 
का खत्म होना । हाथ गरम होना ८ दे” “मुट्ठी गरम होना । 
हाथ घसना ८ दे० 'हाथ मलना' । उ०--हाथ घर्से मिरघधन 
हुवा, माँखी ज्यों जग माँहि ।--वॉँकी ० ग्र०, भाग ३, पृ० ८२। 
हाथ चलना ८ (११ किसी काम में हाथ का हिलता ्ोलना। 
जेसे,--अभ्यास न होने से उसका हाथ जल्दी जल्दी नही 
चलता । (२) किसी काम को करने का गुर समझ मे आ 
जाना। किसी काम को करने का श्रश्यास होना। (३) 
मारने के लिये हाथ उठना। थप्पड या घूसा तानना। जैसे,--- 
तुम्हारा हाथ बडी जल्दी चल जाता है। हाथ चलाना ८ 
(१) किसी काम मे हाथ हिलाना डुलाना । (२) मारने के 
लिये थप्पड तानना। मारता । (३) किसी वस्तु को छूने 
या लेने के लिये हाथ बढाना | जैसे,--छाती पर हाथ चलाना। 
हाथचूमना या हाथ झाँखो से लगगना5 (१) किसी की 
कलानिपुणता पर मृग्ध होकर उसके हाथो को प्यार करना। 
किसी की कारीगरी पर इतना खुश होना कि उसके हाथों को 
प्रेम की दृष्टि से देखना। जैसे,-- (क) इस चित्न को देखकर 
जी चाहता है कि चित्रकार के हाथ चूम लूँ। (ख) यह 
काम कर डालो तो हाथ चूम लूँ। (२) स्त्रियों क',, विशेष- 
कर बडी वूढी स्त्रियो का बच्चो के हाथ चूमकर स्नेह व्यक्त 
करता। हाथ चालाक या हाथचला + (१) फुरती से दूसरे की 
चीज उडा लेनेवाला । दूसरे की वस्तु लेने मे हाथ की सफाई 
दिखानेवाला । (२) किसी काम में हाथ को सफाई दिखाने- 
वाला । हस्तलाघव दिखानेवाला । हाथ चालाक़ी > हाथ की 
सफाई या फुरती । हस्तकौशल। हस्तलाघव या क्षिप्रता। 


हाथ 


प्र४8० 


हाथ चाटना « सामने रखा भोजन कुछ भी न छोडना, सब 
खाजाना । सव खाकर भी न तुप्त होना। हाथ छूटना ८ 
मारने के लिये हाथ उठना । (किसी पर) हाथ छोडना+« 
मारना। प्रहार करना । हाथ जडनाज-थप्पड मारना । प्रहार 
करना । हाथ जोडना> (१) प्रणाम करना । नमस्कार 
करना। (२) अनुनय विनय करना। (३) प्रार्थना करता । 
(दूर से ) हाथ जोडना ७ससर्ग या सवध न रखना | किनारे 
रहना। पीछा छुडाना। ज॑ंसे,--ऐसे आदमियों को हम 
दूर ही से हाथ जोडते हैं। हाथ जूठा होना् हाथ में 
खाने पीने की चीज लगी रहना या हाथ 
का मुंह में पड जाना (ऐसा हाथ अशुद्ध माना जाता है)। 
(किसी काम में) हाथ जमना ८ दे” 'हाथ वैठना'। हाथ 
भाडना ८ (१) लडाई में खूब शस्त्र चलान।। खूब हथियार 
चलाना । (२) वार करना । प्रहार करना। खूब मारता । 
हाथ भूलाते या हिलाते भ्राना कुछ भी न लेकर आता । खाली 
हाथ लौटना । हाथ भाड देना 5 खाली ह थ हो जाना। कह 
देना कि मेरे पास कुछ नही है | हाथ फाडकर खडे हो जाना ८ 
खाली हाथ दिखा देना । कह देना कि मेरे पास कुछ नही है। 
जैसे,--तुम्हारा नया ? तुम तो हाथ फाडकर खडे हो जाोगे, 
सारा खर्च हमारे ऊपर पडेगा। हाथ भाडना ८ श्रपने पास कुछ 
भी न रह जाना। खाली हाथ हो जाना। उ०--कहूँ कबीर 
झत की बारी, हाथ भाड ज्यों चला जुवारी |--कबीर श०, 
भा० १, पृ० २६। हाथ भुलाते आना ८ खाली हाथ आना। 
कुछ भी लेकर न श्राना । 3०--कोई खत बत लाए हो या यो ही 
श्राए हो हाथ भूलाते |--फिसाना०, भा० ३, पृ० १८२॥ 
हाथ टूटना ८ (१) सामर्थ्य न रहना। काम करने की हाथ मे 
ताकत न रहना। 3उ०--क्या हुआ्ना जो कुछ हमे टोटा हुश्ना । है 
हमारा हाथ तो टूटा नही ।--चुभते ०, पृू० ५२। (३) अत्यत 
घने प्रिय वधु या सहयोगी का न रह जाना | दे० “बाँह टूटना'। 
हाथ टेकना ८ साहारा देना। हाथ डालना ८ (१) किसी काम मे 
हाथ लगाना । योग देना। (२) दखल देना। (३) बुरी भावना 
से किसी स्त्री को हाथ लगाना । (४) लूटना | माल मारना । हाथ 
तकना > दूमरे के देने के भ्रासरे रहना । दूसरे के श्राश्रित रहता । 
हाथ तग होना ८ खर्च करने के लिये रुपया पैसा का न रहना । 
हाथ थिरकाना या नचाना - नाचने या बोलने मे हाथ मट्काना 
हिलाना । हाथ दिलाना > नजर ऋडवाना। भूत प्रेत की बाघा 
शात करने के लिये सयाने को दिखाना | हाथ दिखाना ८ (१) 
भविष्य शुभाशुभ जानने के लिये सामुद्रिक जाननेवाले से हाथ 
की रेखाझो का विचार कराना | (२) वँद्य को नाडी दिखाना । 
(३) हृस्तकीशल दिखाना। हाथ की कारीगरी प्रदर्शित करना । 
(४) युद्ध मे शत्तुओं पर जमकर शस्त्र चलाना । समर भूमि में 
युद्धकौशल का प्रदर्शन करना। उ०--हजाराँ रसाला वाढे 
भ्रपाद दिखाया हाथ । न बीरी कमा काढे बखाणएं नवाव ।--- 
बाँक्नी० ग्र०, भा० ३, पृ० १२७। हाथ देखना ८ (१) वैद्य का 
शोगी की नाडी देसकर रोग की स्विति जानना । नाडी देखना । 
(२) सामुद्रिक का विचार करना। हथेली की रेखागो से शुमा- 
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शुभ भविष्य का विचार करना । हाथ देते ही पहुँचा पकडना ८ 
थोडी सी सुविधा मिलते ही श्रधिक सुविधा प्राप्त करने का 
प्रयत्त करना । उ०--इसके मानी क्या ! हाथ देते ही पहुँचा 
पकड लिया। - फिसाना०, भा० ३, पु० २८३ | हाथ देना ८ 
(१) सहारा देना। (२) बाजी लगाना । (३) गुप्त रूपसे 
सौदा ते करना। (४) दीया वुझाना । (५) भूत प्रेत की बाधा 
का विचार करना १ (६) रोकना । मना करना | (किसी का) 
हाथ धरता (१) कोई काम करने से रोकना । जैसे,--जिसको 
जो चाहे दें, कोई हाथ धर सकता है। (२) किसी को सहारा 
देना । अपनी रक्षा मे लेता । (३) पारणिग्रहण करना । विवाह 
करना। (किसी पर) हाथ धरना - किसी को आशीर्वाद देचा। 
(किसी वस्तु या वात से) हाथ घोना ८ (१) खो देना प्राप्ति 
की सभावना न रखना । नष्ठ करना। जैसे,--(क) जान से 
हाथ घोना । (ख) मकान से हाथ धोना। (२) समभा न 
होना। बिना वृद्धि के या विना धिचारे काम करता | उ०-- 
अक्‍्ल को तो हुस्त आरा रो चुकी अ्रक्‍्ल से कब की हाथ धो 
चुकी ।--फिसाना ०, भा० ३, पृ० ३२० । हाथ धोकर पीछे 
पडना ८ (१) किसी काम में जी जान से लग जाना । सव छुछ 
छोडकर काम मे प्रवृत्त हो जाना। (२) किसी को हानि पहुँचाने 
में सब काम धधा छोडकर लग जाना । जैसे,--न जाने क्‍यों वह 
आजकल हाथ धोकर मेरे पीछे पडा है। उ०--धो न वैठेंगे हिंतो 
से हाथ हम । हाथ धोकर क्यो न वे पीछे पडें ।--चुभते ०, पृ० 
१४ । हाथ धो बैठना > किसी काम से, किसी प्रिय वस्तु या 
व्यक्ति से निराश हो बैठना । हाथ न रखने देना या पुटूठे पर 
हाथ न धरने देना - (१) बहुत तेजी दिखाना। हाथ रखते ही 
उछलने कूदने या दौडने लगना (घोडे के लिये प्रयुकत) । (२) 
जरा भी बातो में न आना । थोडी सी बात भी मानने के लिये तैयार 
न होना । दृढ़ रहना । जैसे,-- उसे कैप्ते राजी करे, हाथ तो रखने 
ही नही देता । हाथ पकडना ८ (१) किसी काम से रोकना । 
(२) सहारा देना । सबल देना। उ० है गई श्रव बुरी प्कड 
पकडी । आप थ्रा हाथ ले पकड मेरा ।--चुभने०, पु० ४। (३) 
आश्रय देना। शरण में लेना | रक्षक होना। (४) पाणिग्रहण 
करना । विवाह करना। हाथ पडता ८ (१) हाथ लगना। 
किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से हाथ का स्पर्श होना। 
हाथ छू जाता। (२) मार पडना। मार खा जानमा। (३) 

न चाहने हुए भी किसी का साथ हो जाबा। (४) छापा 
पडना । डाका पडना। लूट होना। जैसे,--भ्राज वाजार 
में हाथ पड गया। हाथ पत्वर तले दवना ८ (१) मुश्किल मे 
फेंसना | सकट या कठिनता की स्थिति में पडना। (२) कुछ 
कर धर न सकना। कुछ करने की शक्ति या अवकाश न रहना । 
(३) लाचार होना । विवश होना । (४) किसी चलते हुए काम को 
बद करने के लिये विवण होना। हाथ पर गगाजली रखना 

(१)गगा की शपथ देना । कसम खिलाना। (२)गगा की शपथ 
खाना । कसम खाना । हाथ पर नागर खेलाना «अपनी जात 
जोखो में डालना । प्राण सकठ में डालना । हाथ पर जीव 
लेना ८ दे" हवेली पर सिर रखना या लेना! । यह जानते हुए 
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क्षी कि इस काम मे मौत निश्चित है, उसे करने के लिये उद्धत 
होता | 3०--श्रस लागेंहु केहि के सिख दीन्हें। आएहु मरे हाथि 
जिउ लीन्हे ।--जायसी ग्र०, पृ० २६७ । हाथ पर हाथ धरे 
बैठे रहना -- खाली वेठे रहना । कुछ काम धधा न करना। 
हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना ८ निराश हो जाना । हाथ पर 
हाथ मारना < (१) प्रतिज्ञा करता । किसी बात को दृढ करना । 
किसी बात को पक्‍का करना । (२) वाजी लगाना । उ०--श्रात्ो 
हाथ पर हाथ मारो |--फिसाना०, भा०३, पृ० १११। हाथ 
पसारना या फंलाना ७ कुछ माँगना | याचना करना) (किसी 
के आगे) हाथ पसारना या फैलाना 5 (किसी से) कुछ माँगना । 
याचना करना । जैसे,--हम गरीब है तो किसी के आगे हाथ 
फलाने तो नहीं जाते | उ०--परम उदार, चतुर चितामनि, 
कोटि कुबेर निधन कौ । राखत है जन की परतिज्ञा, हाथ पसारत 
कन कौं ।--सूर०, १६। हाथ पसारे जाना 5 इस ससार से 
खाली हाथ जाना । परलोक में कुछ साथ न ले जाना। हाथ 
पाँव चलना > काम धधे के लिये सामथथ्य होना । कार्य करने 
की योग्यता होना। ज॑से,--इतने बडे हुए, तुम्हारे हाथ पाँव 
नही चलते हैं। हाथ पाँव चलाना ># काम धधा करना । हाथ 
टूटना 5 (१)अग भग होना । ( २) शरीर में पीडा होना | उ०-- 
कल से चडू नसीव नही हुआ । जम्हाई पर जम्हाई भ्राती है 
और हाथ पाँव टूटे जाते हे ।--फिसाना ०, भा० हे, पृ० ६३ । 
हाथ पाँव ठडे होता> (१) शरीर मे गरमी न रह जाना। 
मरणासन्न होना । (२) भय या आशका से स्तव्ध हो जाना । 
ठक हो जाता। हाथ पाँव डाल देना ८ कुछ न करना । निष्कििय 
या निकम्मा बन जाना । उ०--डाल दो हाथ पाँव मत अपने | 
श्रांख भे श्रांख डालकर देखो ।--चोखे ०, पु० १६ | हाथ पाँव 
तोडना + (१)अग भग करना ।( २) हाथ पाँव थर्राना । डर के 
मारे कँपकेपी होना। हाथ पाँव निकालना 5८ (१) शरीर हृष्ठ- 
पुष्ट होना। मोटा ताजा होना । (२) सीमा का अ्रतिक्रमण करना । 
हद से गृजरना । (३)नटखटी करना। शरारत करना:। (४) 
छेडछाड करना | हाथ पाँव फूलना 5 (१) भय से स्तबव्ध होना । 
डर या शोक से घबरा जाता । (२) व्यय के श्राधिवय को देख - 
कर घत्रडा उठना। उ०--ठाकुर साहब फर्ट क्लास जेंटुल- 
मैच के नाम एक महीने मे इस कदर विल आए कि हाथ पाँव 
फूल गए ।--फिसाना०, भा०३, पू० १५७ । हाथ पाँव 
फेकना 5 हाथ पाँव की मिहनत करना। उ०--लाभ है ले रहे 
लडकपन का, हाथ झौ पाँव फेकते लडके ।--चोखे ०, पृ० १३। 
हाथ पाँव बचाना "अपने शरीर की रक्षा करना। जैसे,-- 
हाथ पाँव बचाकर काम करना । हाथ पाँव पटकना 
छटपटाना । हाथ पाँव मारता या हिलाना5 (१) तैरने 
मे हाथ पैर चलाना। (२) शोक, दुख या पीडा से छठ- 
पटाना । तडपना। (३) घोर प्रयत्त करना। बहुत कोशिश 
करना। जैसे,--उसने वहुत हाथ पाव मारे पर उसे लेन सका। 
उ०--छह रोज तक उन्होंने हाथ पॉव मारे । सातवे रोज दो 
चोरो को फासा |--फिसाना०, भा०३, पृ० २३६। (४) बहुत 
हिं० श० ११--२१ 
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परिश्रम करना । खूब मिहनत करना। हाथ पाँव से छूटना तू 
पच्छी तरह बच्चा पैदा होना । सहज मे कुणलपूर्वेक प्रसव होना । 
(स्त्रि०) | हाथ पाँव हारना 5 (१) साहस छोडना। हिम्मत 
हारता | (२) निराश होना। हताश होना । हाथ पीले पडना ८ 
(१) किसी प्रकार विवाह कर देना ।(२)विवाह करना (हिंदुओं 
मे विवाह के समय शरीर में हल्दी लगाने की रीति है ) | 
हाथ पर जोडना - वहुत विनती करना । श्रनुतय विनय करना। 
हाथ फेकना ८ (१) हाथ चलाना । (२) वार करना । हथियार 
चलाना । (किसी पर) हाथफेरना ८ प्यार से शरीर सहलाना। 
प्यार करना । (किसी वस्तु पर) हाथ फेरना ८ किसी वस्तु को 
उडा लेना । ले लेना । हाथ वद होना ++ दे” हाथ तग होना । 
हाथ बढाना-- (१) कोई वस्तु लेने के लिये हाथ फैलाना । 
(२) हद से वाहर जाना । सीमा का अतिक्रमण करना । (३) 
सहयोग देना । सहायता करना । (किसी काम मे) हाथ वेंठाना या 
बटाना > शामिल होना । शरीक होना । योग देना | उ०--बे र 
न बीर लगाग्नो, बढ़ाकर हाथ बटाओ ।--प्रर्चना, पु० २९ । हाथ 
बाँधकर खडा होना (१) हाथ जोडकर खडा होना । (२) 
सेवा मे उपस्थित रहना। हाथ बाँधे खडा रहना सेवा मे वरावर 
उपस्थित रहना । खिदमत मे हाजिर रहना। उ०--जब 
किसी का पाँव हैं हम चूमते । हाथ बाँधे सामने जब हैं खडे ॥-- 
चोखे०, १९० ३५। (किसी के) हाथ बिकना 55 किसी को मोल 
दिया जाना ।(किसी व्यक्ति का) किसी के हाथ विकना ८ (१) 
किसी का क्रीत दास होना । किसी का खरीदा गूलाम होना। 
(२) किसी के बिल्कुल भ्रधीन होना | उ०--ऊधो नही हम 
जानत ही मनमोहन कूचरी हाथ त्रिकहूँ ।--मति० ग्र०, पुू० 
४०४ । (किसी काम मे) हाथ बैठना या जमचा # अ्रभ्यास 
होना । मशक होना। ऐसा अभ्यास होना कि हाथ बरावर ठीक 
चला करे। उ०--काम की यह बात है, हर काम में। बैठता 
है हाथ बैठाते रहे ।--चोखे ०, पृ० २१। (किसी पर) हाथ 
बैठना या जमना +* किसी पर ठीक और भरपूर थप्पड या वार 
पडना । काम करते करते हाथ थक जाना । हाथ भरना > हाथ 
मे रगया महावर लगाना। हाथ मेंजना ८ अ्रभ्यास होना। 
मश्क होना। हाथ माँजना ८ भ्रभ्यास करना | हाथ सलना न्‍- 
(१) भूल चूक का बुरा परिणाम होने पर अत्यत पश्चात्ताप 
करना । बहुत पछताना। (२) निराश श्रोर दु खी होना | उ०-- 
तो लगेगी हाथ मलने आवबरू । हाथ गरदन पर पअ्रगर डाला 
गया ।--चोखे ०, पृ० १६। हाथ मारना ८ (१) वात पक्की करना। 
दृढ प्रतिज्ञा करता ।(२)वाजी लगाना । (किसी वस्तु पर) हाथ 
मारना 5 उडा लेना | गायव कर लेना । बेईमानी से ले लेना। 
(भोजन पर) हाथ मारता ८ (१) खूब खाना (२) बडे बडे कौर 
मुंह मे डालना | हाथ मारकर भागना «दौंडने श्रौर पकड़ने 
का खेल खेलना । हाथ मिलाना + (१) भेंट होने पर प्रेमपूर्वक 
एक दूसरे का हाथ पकडना (२)लडना । पजा लडाना | (३) 
सौदा पटाकर लेना | हाथ मीजना 5 भ्रपना कोई वश न चलने 
पर अत्यत निराश होना। दे” हाथ मलना'। उ०---रोवत 


हाथ 
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समुभि कुमातृकृत मीजि हाथ धुनि माथ ।--तुलसी ग्र०, पु० 
७४ । हाथ में करना 5 (१) वश मे करता। काबू में करता। 
(२)अ्रधिकार मे करना। ले लेना | प्राप्त करना । (मन) हाथ 
में करता > मोहित करना । लुभाना | प्रेम मे फेंसाना। हाथ मे 
ठीकरा लेगा ८ भिक्षावृत्ति का श्रवलवन करना । भीख माँगना । 
मेंगता हो जाना । हाथ मे पड़ना 5 (१) प्रधिकार मे पाना । 
(२)वश में होना । काबू मे झ्राना। हाथ में लाना दे" हाथ 
में करता । हाथ मे लेना 5 (१) करने का भार ऊपर लेना। 
जिम्मे लेना। (२) भ्रपने अधिकार में करना। स्वायत्त करना । 
हाथ में हाथ देता > पाशिग्रहण कराना । (कन्या को) व्याह 
देना । हाथ में होना5 (१) अधिकार में होना । पास में 
होना । (२) वश में होता । श्रधीन होना । उ०--हानि लाभ 
जीवन मरन जस अ्रपजस विधि हाथ ।--तुलसी (शब्द०) । 
हाथ में गुन या हुनर होता > किसी कला में निपुणाता होना । 
हाथ रंगना ८ (१) हाथ मे मेहँदी लगाना । (२) किसी बुरे 
काम में पडकर अपने को कलकित करना | कलक माथे पर 
लेता । (३) रिशवत लेता | घूस लेना । (किसी पर) हाथ 
रखना ८ (१) मदद देना । सहायक होना । सक्रिय सहयोग देना । 
उ०--इस वास्ते तुमसे श्ररण करि जोर कीजति है वली । श्रव 
हाथ उसपर रक्खिये तो जग लेहि फतेश्नली ॥--सुजान०, पु० 
१० । (किसी का ) हाथ रोकना ् कोई काम न करने देना । 
कुछ करते समय हाथ थाम लेना। कुछ करने से: मना करना । 
(अपना) हाथ रोकना 5 (१) किसी काम का करना बद कर 
देना । किसी काम से श्रलग हो जाना । विरत हो जाना । (२) 
भारने के लिये हाथ उठाकर रह जाना। (३) खर्च करते 
समय झ्रागा पीछा सोचना । सेमालकर खर्च करना । जँसे,-- 
श्रामदत्ती घट गई है तो हाथ रोककर खर्च किया करो। हाथ 
रोपना या ओडना > हाथ फैलाना । माँगना । (कोई वस्तु) 
हाथ लगना 5 (१) हाथ में श्राना | मिलना। प्राप्त होता । 
जैसे,--तुम्हारें हाथ तो कुछ भी न लगा । (२) गणित करते 
समय वह सय्या जो अतिम सख्या ले लेने पर वच रहती है। 
जैसे,--१२ के २ रखे, हाथ लगा १। (किसी काम मे) हाथ 
लगना ८ (१) श्रारभ होना । शुरू किया जाना । जैसे,--जव 
काम में हाथ लग गया तब हुआ समभो । (२) किसी के द्वारा 
किया जाता । किसी का लगाव होना । जैसे,--जिस काम में 
तुम्हारा हाथ लगता है, वह्‌,चौपट हो जाता है। (किसी वस्तु 
मे) हाथ लगना 5 छू जाना । स्पर्श होना । (किसी काम मे) 
हाथ लगाना 5 (१) आरभ करना । शुरू करना । (२) करने 
में प्रवत्त होना । योग दना । जैसे,--जिस काम में तुम हाथ 
लगाझोगे वह वयो न अच्छा होगा । (किसी वस्तु मे) हाथ 
लगाना“ छूता । स्पर्ण करना | हाथ लगे मेला होना 5 इतना 
स्वच्छ भौर पवित्न होना कि हाथ से छूने से मलिनता श्रा जाना 
था मैला होना। हाथ साधना ७ (१) यह देखने के लिये कोई काम 
करना कि उसे आगे अच्छी तरह कर सकते हैं या नही । (२) 
श्रश्यास करना । मश्क करना । (३) दे” 'हाथ साफ करना । 
(किसी पर) हाथ साफ करना ८ किसी को मारचा । (किसी 


हाथ 


वस्तु पर) हाथ साफ करना - वेईमानी से ले लेना । श्रन्याय से 
हरण करना । उडा लेना । (भोजन पर) हाथ साफ करना 55 

खूब खाना। (किसी के सिर पर) हाथ रखना * किसी की 
रक्षा का भार ग्रहण करना । शरण या आश्रय मे लेना । 
मुख्त्री होना । (अपने या किसी के सिर पर) हाथ रखता ८ 

सिर की कसम खाना | शपथ उठाना । हाथ से ८ द्वारा | मारफत 
जैसे,-- (क) तुम्हारे हाथ से यह काम हो जाता तो अच्छा था। 
(ख) तुमने किसके हाथ से रुपया पाया ? हाथ से जाना या 
निकल जाना 5 (१) अपने अधिकार में न रहना । कब्जे मे न 
रह जाना । (२) अवसर या मौका न रह जाना । उ० न 
जाने तडके तडके किस मनहूस का मुँह देखा है कि भर दिन के 
मजे हाथ से गए ।--फिसाना०, भा० १, पु० ७। (३) वश 
में न रह जाना। काबू मे न रह जाना । जैज्ले,--चीज हाथ 
से निकल जाना, श्रवसर हाथ से जाना । हाथ से हाथ 
मिलाना ८ दान देना । खरात करना । श्रपने हाथ से दूसरे 
के हाथ पर कुछ रखना । जैसे,--श्राज एकादशी है, कुछ हाथ से 
हाथ मिलाझ्रो । हाथ हिल़ाते श्राना ८ (१)खाली हाथ लौटना। 
कुछ लेकर या प्राप्त करके न श्राना । (२) बिना कार्य सिद्ध 
हुए लौट आना | हाथो के तोते उड जाना ८ (१) हाथ मे भाई 
हुई वस्तु का निकल जाना या बेहाथ होना। (२) होश 
हवाश गायव हो जाना | घबडा जाना । उ०--उन्होने काँपते 
हुए जवाब दिया कि क्या बताऊँ, हाथो के तोते उड़ गए ।-- 
फिसाना०, भा० ३, पु० २९१॥ हाथो में चाँद आना > (१) 
पुत्न उत्पन्न होना। लडका पैदा होना । (स्त्रियाँ) ।[२) मनचाही 
वस्तु मिलना | इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। हाथो मे पिसान 
लगाकर भडारी बनना (१) गृह कार्य या समारोह प्रादि मे 
कुछ काम न करते हुए भी बहुत वडी जिम्मेदारी का कार्य॑ 
करने या कार्य की सफलता का श्रेय लेने का ढोग रचना । (२) 
भूठा ढोग रचना । नकली वेश बनाना । 3०--पभ्रनेक जन व्यर्थ 
भी हाथो मे पिसान लगाकर भडारी बनने पर तत्पर हो जाते । 
-+प्रेमघन ०, भा० २, पु० ४५१ | हाथो मे रखना बडे लाड 
प्यार या आदर समान से रखना । हाथो हाथ ८ एक के हाथ से 
दूसरे के हाथ भे होते हुए। जैसे,--चीज हाथो हाथ वहाँ पहुँच 
गई। हाथो हाथ विक जाना या उड जाना "खूब बिक्री होना । 
बडी गहरी माँग होना । जैसे,--ऐसी उपयोगी'पुस्तक हाथो हाथ 
बिक जायगी। हाथो हाथ लेना+-बडें आदर और समान से 
स्वागत करना। (किसी के) हाथ बेचना ८ किसी को मूल्य 

लेकर देना। (किसी के) हाथ भेजना ८ किसी के हाथ मे देकर 
भेजना। किसी के द्वारा प्रेपित करना । (किसी के) हाथो <+ 

किसी के द्वारा । 

लबाई की एक माप जो मनुष्य की कुटनी से लेकर पजे के छोर 
तक की मानी जाती है। चौबीस अगुल का मान। जैसे--देस 
हाथ की घोती । वीस हाथ जमीन । 


मुहा ०-हाथो कलेजा उछलना +5 (१) बहुत जी घडकना। (२)आनद- 


मग्त होना । बहुत खुशी होना | हाथ भर कलेजा होना ++ (१) वहुत 


हैँ थैंक्ी 
खुशी होता । श्रानद से फूलना। (२) उत्साह होना | साहस बेधना । 

३ युद्ध, लडाई आदि में आक्रमण करने का ढग । वार करने की 
कला । ४ ताश, जूए आदि के खेल मे एक एक आदमी के 
खेलने की वारी | दावे । जैसे,--अ्रभी चार ही हाथ तो हमने 
खेला है । 

मुहा ०--उलटकर या उलटा हाथ मारना शत्रु के वार को 
रोकते हुए उसपर आघात करना | प्रत्याक्रमण करना । हाथ 
मारना + (१) कुशलतापूर्वक शत्तु पर वार करना। (२) 
दावे जीतना । हाथ वनाना > दे० हाथ मारना । 

४ किसी कार्यालय के कार्यकर्ता । कारखाने मे काम करनेवाले 
ग्रादमी । जैसे,--श्राजकल हाथ कम हो गए है, इसी से देर हो 
रही है। ५ किसी भ्रौजार या हथियार का वह भाग जो हाथ 
से पकडा जाय । दस्ता | मुठिया । 

हाथकडा--सज्ञा पुँ० [हि०] दे” 'हथकडा' । 
हाथड(--सज्ज पुं० [हि० हाथ + ड (प्रत्य०)] जाँते या चक्की की म्‌ठिया। 
हाथतोड--सज्ञा प॑० [हिं० हाथ + तोडना] कुश्ती का एक पेच जिसमे 
जोड का पजा उलठा पकडकर मभरोडते है श्रौर उसी मरोडे 
हुए हाथ के ऊपर से झपनी उसी बगल की टाँगे जोड की टाँगो 
/ में फंसाकर उसे चित करते हैं। 
हाथधुलाई--सज्ञा ज्ी० [हिं० हाथ + धघुलाई] वह बँधी रकम जो चमारो 
को मरे हुए चौपायो के फेंकने के लिये दी जाती है । 
हांथपान--सज्ञा पुं० [हि० हाथ + पान] हाथफूल के समान हथेली की 
पीठ पर पहनने का एक गहना जो पान के आ्ाकार का होता है 
श्रोर जजीरो के द्वारा श्रेंगूठियो श्रौर कलाई से लगाकर बंँधघा 
रहता है । 
हाथफूल---सज्ञा पुं० [हि० हाथ + फूल] हथेली की पीठ पर पहनने का 
फूल के झ्राकार का एक गहना जो सििकडियो के द्वारा अंगूठियो 
श्र कलाई से लगाकर बाँधा जाता है । 
हाथवॉह--.ज्ञ दी" [हि० हाय+वबाँह] वाँह करने (कसरत) का 
एक ढग । 
हाथा--सज्ञा ई० [हि० हाथ] १ किसी औजार या हथियार का वह 
भाग जो मुट्ठी मे पकडा जाता है | दस्ता । २ दो तीन हाथ 
लबा लक्कडी का एक ओऔजार जिससे सिंचाई करते समय खेत 
में आया हुआ पानी उलोचकर चारो ओर पहुंचाते हैं। ३. 
पजे की छाप या चिह्न जो गीले पिसे चावल और हल्दी श्रादि 
पोतकर दीवार पर छापने से बनता है | छापा । 
विशेष---उत्सव, पुजन आ्रादि मे स्त्रियाँ ऐसा छापा बनाती है । 
हाथाछाँटी---सद्बा ह्लो० [हि० हाथ +- छाँटना] १ व्यवहारामे कपट या 
वेईमानी। चालाकी । धूतंता | चालवाजी । २ चालबाजी या 
वेईमानी से रुपया पैसा उडाना | माल हजम करना । 
क्रि० प्र ०--करना ।--होना । 
हाथाजोडी--..सज्ञा ल्लवी० [हिं० हाथ + जोडता] १ एक पौधा जो 
ओऔपघ के काम में श्राता है। २ सरकडे की वह जड जो दो 
सिल्ले पजो के आकार की बन जाती है । 
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हाथी 


विशेप-इस प्रकार की जड का रेखेना लोग बहुत फलदायक और 
कल्याणुकारक मानते है । 
हाथाप।ई--शन्ना खली" [हि० हाथ +पार्य] ऐसी लडाई जिसमे हाथ पैर 
चलाए जायें। मारपीटठ। उठापटक । मुठभेड । भिडत॥ 
घौलघप्पड । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
हाथावॉही--सब्बा क्री” [हि० हाथ +बाँह] दे० 'हाथापाई' । 
हाथाली (४:४--सज्ञा ख्ी* [० हस्ततली] दे० 'हथेली'। उ०--राति 
ज रूती निसह भरि, सुणी महाजनि लोइ। हाथानी छाला 
पडया, चीर निचोइ निचोइ ।--ढोला०, दृ० १५६ । 
हाथाहाथी'--श्रव्य ० [हिं० हाथ +- हाथ] १ एक हाथ से दूसरे हाथ 
मे | हाथोहाथ । २ तुरत । शौच्र । जल्दी । 
हाथाहाथी*--सच्ना क्ली० दे” 'हाथापाई' । 
हाथि(9!|--सब्बा ० [हिं० हाथ] दे" 'हाथ'। 
हाथी *--सच्जा पुं० [सं हस्तिन्‌ू , हस्ती, प्रा० हत्यी] [ क्ली" हथिनी] 
एक बहुत बडा स्तनपायी जतु जो सूंड के रूप मे बढी हुई नाक 
के कारण भ्रौर सव जानवरो से विलक्षण दिखाई पडता है । 
विशेष--यह जमीन से ७-८ हाथ ऊँचा होता हे और इसका धड 
बहुत चौडा भर मोदा होता है। घड के हिसाव से इसकी टाँगे छोटी 
आर खभे की तरह मोटी होती है । पर के पर्ज गोल चक्राकार 
होते है। श्राँखें डीलडौल के हिसाव से छोटी और कुछ ऊदापन 
लिए होती है। जीभ लवी होती है। पूंछ के छोर पर बालो 
का गुच्छा होता है। इसकी सबसे घडी विशेपता हे नाक जो 
एक गावदुम नली के समान जमीन तक लटकती रहती है भ्रौर 
सूंड कहलाती है। यह सूंड हाथ का भी काम देती है। इससे 
हाथी छोटी से छोटी वस्तु जमीव पर से उठा सकता है और 
पेड की बडी वडी डालो को तोडकर मुँह मे डाल लेता है। 
इससे वह शभ्रपने शत्रुओ्नरो को लपेटकर पटक देता या चीर 
डालता हे। सूँड में पानी भरकर वह अपने ऊपर डालता भी 
है। नर हाथी के मुखविवर के दोनो छोरो पर हाथ डेढ हाथ 
लबे और ५-६ अगुल चोडे गोल डडे की तरह के सफेद चमकीले 
दाँत निकले हांते हैं जो केवल दिखावटी होते हूं। इन दांतों 
का वजन वहुत अश्रधिक---७५ से १७५ सेर तक होता है। 
इसके कान गोल सूप को तरह के होते हैं- मस्तक चौडा और 
वीच से कुछ विभक्‍त दिखाई पडता है। सिर की हड्डियाँ 
जालीदार होती है। पसलियाँ बीस जोडी होती हैं । 
हाथी पृथ्वी के गरम भागों मे--विशेषत हिंदुस्तान और अफ्रिका 
भे--पाए जाते हैं। अफ्रिका और हिंदुस्तान के हाथियों में कुछ 
मेंद होता है। श्रफ्रिका के हाथी के दो निकले हुए दांतों के 
सिवा चार दाढें होती हैं श्र हिंदुस्तानी के दो ही । अफिका के 
हाथी का मस्तक गोल और कान इतने बडे होते है कि सारे 
कधे को ढेके रहते है। वरमा और स्याम की ओर सफेद हाथी 
भी पाए जाते है जिनका बहुत अधिक आदर और मोल होता 
है। हिंदुस्तान के हाथियो के भी अनेक भेद होते हैं, जैसे,--.. 


हाथी ()+ 


देंतेला, मकबा (कद में छोटा और विना दाँत का), पलेंगदात, 
गनेसा, सूअरदता, पथरदता, संकरिया, अकुसदता या गुडा 
इत्यादि । कोई कोई हिंदुस्तानी हाथी के दो प्रधान भेद करते 
है--एक कमरिया, दूसरा मिरगी या शिकारी | कमरिया का 
शरीर भारी और सूंड लवी होतो है। मिरगी कुछ प्रधिक 
ऊँचा और फुरतीला होता है और उसकी सूंड भी कुछ छोटी 
होती है । सवारी के लिये कमरिया हाथी अधिक पत्तद किया 
जाता है और शिकार के लिये मिरगी। हाथी गहरे जगलों 
में कूड वाँधकर रहते हैं श्रौर मनृष्य को तरह एक वार 
में एक बच्चा देते हैं। हाथी की बाढ़ १८ से र४ वें 
वर्ष तक जारी रहती है। पाले हुए हाथी सौ वर्ष से अधिक 
जीते हैं। जगली और भी श्रधिक जीते होगे। हिंदुस्तान में 
हाथी रखने की रीति शअत्यत प्राचीन काल से है। प्राचीन समय 
में राजाश्रो के पास हाथियों की भी बडी बडी सेनाएँ रहती 
थी जो शत्रु के दल मे घुसकर भयकर सहार करती थी। हाथी 
रखना श्रमीरी का वडा मारी चिह्न समझा जाता है। अफ्रिका 
के जगली इसका मास भी खाते हैं। हाथी पकडने के कई उपाय 
हैं। अधिकतर गड़ढा खोदकर हाथी फेंसाए जाते हैं । 


यौ०--हाथीखाना । हाथीनाल । हाथीदाँत । हाथीनशीन | 
हाथीपाँव । 


महा ०--हाथी सा >बहुत मोदा। अ्रत्यत स्थूलकाय । हाथी की 

राह >श्राकाशगगा । डहर। (दरवाजे पर) हाथी मकूमना ८ 
प्रत्यत ऐश्वयंशाली होना । बहुत अश्रमीर होना। हाथी पर 
चढना > बहुत भ्रमीर होना । हाथी पर चढाना & श्रत्यत आ्रादर 
समान करना | हाथी वाँघना 5 वहुत श्रमी र होना । जैसे,-तुम्ही 
वेईमानी करके हाथी बाँध लोगे ? निशान का हाथी > सेना 
या जुलूस में वह हाथी जिसपर कडा और डका रहता है। 
हाथी के सग गाँडे खाना > वलवान की बरावरी करना । 

हांथी (६)-...सब्चा ज्ी० [हिं० हाथ + ई] हाथ का सहारा। करावलब | 
उ०--दस्तगीर गाढे कर साथी। वह अ्रवगाह दीन्ह तेहि 
हाथी ।--जायसी (शब्द०) । 

हाथीखाना---उज्षा पुं० [हिं० हाथी + फा० खानह्‌ ] वह घर जिसमे 
हाथी रखा जाय । फीलखाना । 

हाथीचक--सज्चा पुं० [हिं० हाथी + चक्र] एक प्रकार का पोघा जो 
श्रौपघ के काम मे शआ्ाता है । 


हाथीदात---सक्ा' पुं० [हिं० हाथी +दाँत] हाथी के मुँह के दोनों छोरो 
पर हाथ डेढ हाथ निकले हुए सफेद दाँत जो कैवल दिखावटी 

होते हैं । 
विशेष--यह वहुत ठोस, मजबूत और चमकीला होता है तथा 
श्रधिक मूल्य पर बिकता है। इससे अनेक प्रकार के सजावट के 
सामान बनते है, जैसे,--चाकू के वेंट, कथियाँ, कुरसियाँ, 
शीशे के फ्रेम इत्यादि | इसपर नकक्‍्काशी भी बडी ही सुदर 


होती हे । 


५४९४ 


हानिकर 


हाथीनाल--सष क्षी० [ 6० हाथी + नाल ] वह पुरानी तोप जिमे 
हाथियों की पीठ पर रखबर ले जाते थे । ट्वनाल | गजेनाल। 
हाथीपाव--सक्ा 4० [ हि० टाथी + पांव ] १ एफ रोग जिममे ढाँगे 
फूलकर हाथी के पैर की तरह मोदी और बेहील हो जाती हैं। 
फीलपाँच । २ एक प्रकार या बटिया सफेद कत्था । 
हाथीपीच--सया प० [ हिं० हाथी + पीच ] एक प्रकार का हाथीचक 
जो शाम श्लोर रूम की ओ से श्राना है और प्रौपध के वाम 
वा होता है। 
हाथीवच--सण सी? [ हि० हमी + यच ] एक पौंधा जिसकी तरवारी 
बनाई जाती है । 
हाथीवान--पशा पुं० [ हिं० हाथी + बान (प्रत्य०)] हाथी की रहा 
करने और उसे चलाने के लिये नियुक्त पुरुष । पीजवान | 
महावत । 
हादसा--उण ३० [ भ्र० हादिसह्‌ ] बुरी घटना | ६घटना । आपत्ति] 
हादिस--विः [ श्र० ] १ नया। नवीन | नूतन । ३२ 
नहों। अचिरस्वायी [को०। 
हादिसा--सशा पु० [ झ० हादिमह_] १ नवीन घटना। नई बात । 
२ दे० 'हादसा' कि०!। 
हादी--छश ३६० [ ञ्र० ] १ हिदायत देनेवाता । मार्गदर्शक् । उ०--बाद 
चदे हजस्ते शेखे गफीकफ, वाकिफे, असरारे हफ हादी तरीक [-- 
दक्पिनी०, पू० २०३ । २ उप्द्रपात। रेचारी 
हान(छ(--सशा खी" [ स० हानि ] दे हानि! । उ०-न्‍जरा मरन 
वा घर नहीं, नहीं लाभ नहिं हात ।--धरम०, पू० ७६ ! 
हानो---उग्ा पुं० [ सं० ] १ त्यागने की गिया । परित्याग | त्याग । 
२ विफतता । वैफल्य। ३ अपसपण। अ्रफवान | ४ कमी । 
प्रमाव। ४ समाप्ति। घिराम । ६ शौर्य | शक्ति [को० । 
हानव्य--वि० [स०] जिसकी स्थिति जबडे में हो। जैसे,--दाँत [कीणु। 
हानि--सप्मा खी० [8०] १ न रह जाने का भाव । नाश । प्रभाव । क्षय । 
जसे,--प्राणशहानि, तिथिहानि । २ नुकमान। क्षति। लाभ का 
उलटा। पास के द्रव्य आदि में ल्लुटि या कमी। घाटा । टोठा ॥ 
जेसे,--इस व्यापार में वडी हानि हुई। ३ स्वास्थ्य मे बाधा । 
तदुढस्ती मे यरावी। जैसे,--जिस वस्तु से हानि पहुँचती है, 
उसे क्यो खाते हो ? ४ श्रनिप्ठ । श्रपकार | बुराई। ५ 
तिरस्कार।| उपेक्षा (फो०) । ६ न्यूनता । कमी (को०)। ७ दोष | 
त्रुटि (फो०) । परित्यजन । परित्याय (ह०) । ८ गति | गमन (को०)। 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


जो हमेशा से 


महा ०---हानि उठाना & नुऊसान सहना । हानि पहुँचना ८ नुकसान 
६] ढ्‌ ० 5 छु है 
होना । हानि पहुँचाना ८ नुकसान करना । 


हानिकर--वि० [ सं० ] १ हानि करनेवाला। जिससे नुकसान 
पहुँचे। २ श्रनिप्ट करनेवाला । बुरा परिणाम उपस्थित 
करनेवाला । ३ स्वास्थ्य में त्रुटि या बाघा पहुँचानेवाला। 
तदुरुस्‍्ती विगाड नेवाला । रोगी बनानेवाला | 


हानिकारक 


हानिकारक--जि० [ सं० ] द० 'हानिकर' । 

हानिकारी--वि० [ 8० हानिकारिन्‌ ] दे” हानिकर'। 

हावीय--वि० [ स्० ] जो छोडने अथवा परित्याग करने के योग्य हो। 
दे० हातव्य' को०। 

हानु--णज्ष पुं० [सं० ] दत। दाँत कोण । 

हान्यो 9)--वि० [मं०] हवन] मारा हुआ । उ०--तदसुवन तब ही पहि- 
चान्यौ । दुष्ट न दुरे दई कौ हानयो ।--तद० ग्र०, पृ० २८५॥। 

हापत्त--सज्ञा पुं० [8०] १ परित्याग करने या हटा देने के लिये 
बाध्य करने की क्रिया । २. ह्ास! अभाव की०। 

हापुत्निका, हापुत्ती--सज्ञा ली" [स०] एक प्रकार का खजन [कोण । 

हाफ--वि० [ श्र० ] आधा । अं । 

हाफिका--म्रज्ञा छी० [ सं० ] जेंभाई। जू भा को०। 

हाफिज *-.सद्चा ५० [ अ० हाफिज़ ] १ वह धार्मिक मुसलमान जिसे 
कुरान कठ हो। उ०--दादू यह तन पिंजरा माँही मन सूवा । 
एक नाँव अलह का, पढ़ि हाफिज हवा ।+--दादू०, पू० ४७ । 
२ वह जिसकी स्मरण शक्ति तीतन्र हो (को०) । 

हाफिज*--.वि० बचानेवाला | रक्षक | उ०--वह अपना सेँमाले हमारा 
भी खुदा हाफिज है ।--रग्भूमि, भा० २, पृ० ७०४ | 

हाफिजा--सब्चा पुं० [अ० हाफिजह_] याददाश्त | स्मरणशक्ति [को० । 

हाफू 9--उच्चा पुं० [ यू० ओपियम, श्र० अफयून, फा० अफ्यून, मरा० 
अफू, हिं० श्रफीम, झआफू ] भ्रफीम । उ०--रज्जव रजमाँ 
पाइए हाफू जली गुनाह ;--रज्जब०, पृ० ३। 

हाविस--सज्ञा पुं० [ देश० ] जहाज का लगर उखाडने अथवा उसे 
खीचने की क्रिया । 


हावी १-.सद्या क्ली० [ञ्र० हावी ] अभिस्चि । शौक। उ०--लाला 
भगवानदीन जी की हावी थी-- पढाना पढता, पढना पढाना ।-- 
अपनी ०, पृ० १०१॥। 

हावी-...वि० [ भ्र० हावी ] दे? 'हावी' | उ०--वत्कि उतपर बदजेहा 
हावी है ।--प्रेमघन०, भा० २, पृ० ८५६ । 

हाबुस--संज्ञा पुं० [ सं० हविष्प | जौ की कच्ची वाल जो प्राय 
भूनकर और नमक मिर्च मिलाकर खाई जाती है। 

हावृडा--सज्ना पूं० [देश०] एक प्रकार की पिछडी जाति जिसका 
काम लूटमार और चोरी श्रादि करता है। 

हामिद--वि० [अ०| १ तारीफ या प्रशसा करनेवाला । प्रशसक । २ 
ईश्वर का स्तवन करनेवाला (को०। 

हामिल---वि० त्र०] [वि० छ्री० हामिला] १ बोर उठानेवाला । 
वाहक | २ रखनेवाला। धारण करनेवाल। [कोणु। 

हामिला--बज्ष क्षी० [अ्र० हामिलह_] वह स्त्री जिसके पेट मे वच्चा हो। 
गर्भिणी स्त्री । 

हामी'-..स्ा ल्ली० [हिं० हाँ] 'हाँ! करने की क्रिया या भाव । स्वीकृति । 
स्वीकार | उ०--तनिक जवान से भरी हामी ।--पलदू०, पृ० २। 
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हाथ हाथ) 


मुहा ०--हामी भरना > किसी बात के उत्तर में 'हाँ' कहना । 
स्वीकार करता | मजूर करना। मानना | 
हामी---वि०, सज्ञा पुं० [आ्र०] १ वह जो हिमायत करता हो पक्षपाती । 
समर्थक । पृष्ठपोपक | उ०--शुक्ल जी देशभक्त लेखक थे, 
वह साहित्य मे देशभक्ति के हामी थे ।--आचायें ०, पृ० २२ । 
२ सहायक । मददगार । 
हाय'--प्रत्य० [सं" हा] १ शोक और दुख सूचित करनेवाला एक 
शब्द । घोर दुख या शोक मे मूँह से निकलनेवाला एक शब्द। 
ग्राह । २ कष्ट और पीडा सूचित करनेवाला शब्द | शारीरिक 
व्यथा के समय मुंह से निकलनेवाला शब्द | 
क्रि० प्र ०--करना । 


यौ ०--हाय तोवा ७ हाय हाय करना । चिलल पो मचाना । उ०--- 
बडी हायतोव्य के बाद वड्‌ टाँगे पर बैठी ।--गिंजडे ०, पृ० ५९। 
मुहा०--हाय करके या हाय मारकर रह जाना 5 निरुपाय होकर 
कष्ट सहन करना। हाय मारना 5 (१) शोक से हाय हाय 
करना | कराहना । (२) दहल जाना । स्तभित हो जाना । 
हाथ--सज्ञा खी० १ कष्ट | पीडा। दु ख । जेसे,--गरीब की हाय का 
फल तुम्हारे लिये अ्रच्छा नही | उ०--तुलसी हाय गरीब की 
हरि सो सही न जाय । | (चलित) (शब्द०) । 
मुहा०--( किसी की) हाय पडना » पहुँचाए हुए दुख या कष्ट 
का बुरा फल मिलना । जैसे,--इतने गरीबों की हाथ पड रही 
है, उसका कभी भला न होगा । 
२ जलन । ईर्ष्या । डाह । 
मुहा ०--हाय करना, हाय होना 5 किसी की उन्तति, धन सपत्ति, 
समान आदि देखकर ईर्ष्या करना । 
हायक--वि० [स०] परित्याग करनेवाला । छोड देनेवाला [को० । 
हायन--मज्जा पु" [स०] १ वर्ष सवत्सर। साल। २ एक प्रकार का 
चावल (को०) | ३ आग की लौ। लपट (को०) | ४ छोड देना। 
परित्याग (की०) | ५ गुजर जाना । गुजरना (को०) । 
हायनक--सज्ञा पृं० [सु एक प्रकार का माटा चावल जो लाल 
होता है १ 
हाय भाय6'--सज्षा पुं० [स० हाव+ भाव ] भावभगिमा । मुद्रा । 
हावभाव | उ०--प्रदुभुत श्रकह अनूप अनत हायभायनि की, 
लुरति लरी की लरी भरी अ्रति चितचायनि की (--रत्नाकर, 
भा० १, पृ० १५। 


हायल(9) !--वि० [० हात( * छोडा हुआ), प्रा० हाय, अथवा हिं० 
घायल ] घायल । शिथिल । मूछित । बेकाम। उ०--किय 
हायल चित चाय लगि बजि पायल तुव पाय । पुनि सुनि सुनि 
मुख मधुर घुनि, क्यो न लाल ललचाय ।--बिहारी (शब्द० ) । 

हायल*--वि० [अ्र०] दो वस्तुओं के बीच मे पडनेवाला । व्यवधान 
से स्थित। रोकनेवाला ॥ अतरवर्ती। 5 


हाथ हाय --अरव्य७ [स० हा हा] शोक, दुख या शारीरिक कष्ट- 
सूचक शब्द | द्वै० 'हाय' । उ० >सुनि कृटू बचने कुठार 
चुधारा। हाय हाय सव सभा पुकारा ।--मानस, १॥२७६। 


ते रूप 


होप॑ हांयाँ 


क्रि० प्र०>--करना [--मचना ।- होना । उ०--वस हाय हाय 
मच गई, रोने की अभ्रवाजे आने लगी।--प्रेमघन०, भा०२, 
पृ० २४ ।॥ 
हाय हाय'--स्नज्ञा ली० १ कप्ट । दुख | पीडा | शोक २ व्याकुलता। 
घबराहट । झाकुलता । परेशानी । कभट । जैसे,-- (क) 
तुम्हें तो रुपए के लिये सदा हाय हाय रहती है । (ख) जिंदगी 
भर यह हाय हाय न मिटेगी । 
हार"--सब्बा ख्री० [म० हारि ] १ युद्ध, क्रीडा, प्रतिहृद्धिता श्रादि में 
शत्रु के समुख असफलता । लडाई, खेल, वाजी या चढा ऊपरी 
में जोड या प्रतिद्वद्दी के सामने न जीत सकने का भाव । पराजय। 
शिकस्त । ज॑से,--लडाई मे हार, खेल मे हार इत्यादि। 
क्रि० प्र ०--जाना ।--मानता ।--होता । 


यौ०--हारजीत । 
मुहा०--हार खाना 5 पराजय होना । हारना। हार देना 5 पराजित 
ऋरता । हराना । हार बोलना > हार मान लेना । 
२ शिथिलता। श्राति | थकावट | ३ हानि। क्षति | हरण | ४ 
जब्ती । राज्य द्वारा हरण । ५ युद्ध । ६ विरह। वियोग । 
हार'--सक्षः पुं० [8०] १ सोने, चाँदी या मोतियो आदि की माला 
जो गले मे पहनी जाय | 3०--नव उज्वल जलधार, हार हीरक 
सी सोहति ।--भारतेंदु प्र, भा १, पु० २८२ | 
विशेष--किसी के मत से इसमे ६४ और किसी के मत से १०८ 
दाने होने चाहिए। 
मुहा ०--हार मोर हो जाना 5 गायब हो जाता । उ०--निजरा आर्गे 
निमष मै, हार मोर हू जाय ।--बाँकी० ग्र०, भा०३, पृ० २२। 
२ वह जो ले जानेवाला या वहन करनेवाना हो । ३ श्रकगणित मे 
भाजक | ४ पिंगल या छद शास्त्र मे गुर मात्ना । ५ ले लेना । 
हरण ।फो०) । ६ अलग करना। रहित करना (को० | ७ 
मोती की माला | ८ क्षेत्र क। विस्तार | € मार्ग । रास्ता। 
उ०--हार मुक्त को फूल को, हार क्षेत्न विस्तार, हार बिरह को 
बोलिवो, मारग कहियत हार ।--प्रनेकार्थ ०, पृ० १६२ । 
हारो--वि०" १ मनोहर । मन हरनेवाला । सुदर। २ नाश"करनेवाला। 
३ ले जानेवाला या हरण करनेवाला (को०) । ४ उगाहने या 
वसूल करनेवाला । ५ शिव सबंधी। ६ विष्णु सबधी । 


हार'--सल्ञा पु० दिश० या स० अरण्य] १ वन। जगल। २ नाव के 
वाहरी तख्ते। ३ चरने का मेदान। चरागाह। गोचाररा भूमि। 

,... ४ क्ृषिभूमि | खेत । 

हार'--प्रत्य० [सं घार, हिं० हार! वाला श्र्थ का सूचक प्रत्यय । 

। दे० 'हारा'। जैसे,--फावनिहार । 

हा रक?--सब्षा पुं० [ ०] १ हरणण करनेवाला। लेनेवाला५ २ जानेवाला। 
३ मन हरनेवाला। मनोहर । सुदर । ४ चोर । लुटेरा । ५ 
घूतें । खल। ६ गणित मे भाजक । ७ जुझआडी (को०)। ८ 
हार। माला । & (एक विज्ञान (को०) । १० शाखोट वृक्ष 
(कौ०) । ११, गद्य का एक प्रकार या भेद (को०) । 


प४६६ 


हारस्य॑( 


हारक--वि० १ ले लेनेवाला | हरण करनेवाता । २ लूटनेवाता । 
चोरी करनेवाला। ३ श्राकर्षित करनेवाला । आकर्षक । ४ 
मोहक । मनोहर । सुदर को०]। 
हारगृटिका---सन्ना छी० [8०] हार की गुरिया । माला के दाने | 
हारणा--सब्बचा क्ली० [स०] हरण कराने की क्रिया [कोण । 
हारद(9--वि० [सं० हा्द] दे” 'हादे', 'हादिक' । 
हारता*--क्रि० अ० [स० हारि, हिं०ए हार+ना ([प्रत्य०) श्रथवा 
स० हत या हारित, प्रा० हारिआ्र, हिं० हारि] १ युद्ध, 
क्रीडा, प्रतिद्दद्विता आदि में शत्रु के सामने असफल होना। 
लडाइ, खेल, वाजी या लाग डॉट में दूसरे पक्ष के मुकाबिले में 
न जीत सकना । पराभूत होना । पराजित होना । शिकस्त 
खाना । जैसे,--लडाई मे हारना, खेल या वाजी में हारना । 
सयो० क्रि०--जाना । 
२ व्यवहार या भ्रभियोग में दूसरे पक्ष के मुकाविले में क्ृतकार्य 
न होना । मुकदमा न जीतना । जैसे,--मुकदमे में हारना । हे 
श्रात होना । शिथिल होना । थक जाना ॥ प्रयत्न मे निराश 
होना । असमर्थ होना । ज॑से,--जव वह उसे न ले सका, तब 
हारकर व 5 गया । 
यौ०--हारा माँदा । 
मुहा०--हारे दर्जे 5 (१) सब उपायो से निराश होकर और कुछ 
“बस न चलने पर। (२) लाचार होकर। विवश होकर । 
हारकर + (१) असमर्थ होकर। (२) लाचार होकर ॥; 
हारना---क्रि० स० १ लडाई, बाजी आदि को सफलता के साथ न पूरा 
करना । ज॑से,--बाजी हारना, दाँव हारा । २ नप्ठ करना 
यान प्राप्त करना। गेंवाना । खोना। जंसे,--प्राण हारना, 
धन हारना । ३ छोड देना । न रख सकना। जैसे,--हिम्मत 
हारना। दे देना। प्रदाव करना । जैसे,--वचन हारना। 
हारफल--सच्ञा ए० [सं०] दे० 'हारफलक'। 
हारफलक--सहट्ठा पुं० [प्०] पाँच लडियो का हार । 
हारबध--सज्ञा पुं० [सं० हारबन्ध] एक चित्रकाव्य जिसमे पद्चय हार के 
आकार मे रखे जाते हैं । 
हारवर--स्षज्ा १० [श्र०] समुद्र के किनारे, नदी के मुहाने या खाडी 
में बना हुआ वह स्थान जहाँ जहाज आकर ठह रते हैं। बदरगाह। 
जैसे,--डायमड हारवर, बवई हारबर । 
हारमभूरा---सज्ञा जी० [स०] द्राक्षा । दाख । अगूर । 
हारभूषिक--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रचीन जाति। 
हारमृक्ता--स्ज्ञा स्ली० |[स०] हार का“मोती । हार मे युँथा मोती । 
हारमोनियम--सज्ञा पुं० [अ०] सदुक के श्राकार का एक अँगरेजी 
वाजा जिसपर उंगली रखने और भाथी पर दाव देने से अनेक 
प्रकार के इच्छित स्वर निकलते हैं। इसमे मद्र, मध्य और 
तार--ये तीनो सप्तक होते है । 
हारम्य(छ)--सज्जा पुं० [पं० हम्य] प्रासाद | अट्टालिका | हम्ये | उ०-- 
हारम्य रम्य फिरि मडि लोइ। दालिद्र दीन दीस तन कोइ । 
“पृु० रा०, १। ६०७। 








हारयष्टि 


हार्यष्टि--उल्का छ्वी० [पं०] हार या माला की लडी । 

हारल[--सज्चा पु० [देश०] एक प्रकार की चिडिया जो अपने चगूल मे 
कोई लकडी या तिनका लिए रहती है। दे” 'हारिल' । 

हारलता--सब्बा क्षी० [स०] दे” 'हारयष्टि|। 

हारार/(प--सच्ा छी० [अनु०] दे" 'हडबडी' । 

हॉरसिंगार--सज्ञा प्र० [हिं० हार + सिंगार ] हरसियार का पेड या 
फूल | परजाता। 

हारहारा--मसन्चा क्ली० [सं०] एक प्रकार का अगूर । 

हार॑हण--सब्बा पुं० [०] १ एक प्राचीन देश का नाम । २ हारहूण 
देश के निवासी । 

हारहूर--सब्बा पुं० [स०] एक प्रकार का मद्य । 

हारहरा---सज्ञा क्षौ० [स०] एक प्रकार का अगूर। 

हारहुरिका--सब्चा स्री० [सं०] दे० 'हारहरा' । 

हारहौर--सब्बा पुं० [स०] १ एक प्राचीन देश का नाम । २ उक्त देश 
का निवासी । 

हारा?--प्रत्य० [स० घार (>रखनेवाला ) ] [छी० हारी] एक 
पुराना प्रत्यय जो किसी शब्द के आगे लगकर कतेव्य, धारण या 
सयोग श्रादि सूचित करता है। वाला। जैसे,--करनेहारा, देने- 
हारा, लकडहारा इत्यादि। 

हारा--सब्ञा ब्ली० [देश०] दक्षिणपणश्चिम के कोने की हवा । 

हारा9-.सज्षा ख्री० [प्र० हाल] हाल | लाचारी । दीनता | उ०-- 
“दह्दी दही” करि महरि पुकारा | हारिल विनवे झ्रापन हारा ।-- 
जायसी ग्र०, पु० ११। 

हौरावलि--सब्ना छी० [मं०] १ मोतियो की भाला । उ०--रसिक 
जनन जीवन जु हृदय हारावलि धारी ।--भकक्‍तमाल, पृ० ४३२७ । 
२ पुरुषोत्तम देव हारा रचित श्रप्नरचलित शब्दों के सग्रह से 
युक्त सस्कृत का एक कोशग्रथ । 

हारावली--सज्ञा ली [स०] दे? 'हारावलि' । 

हारि'-.मझ् [० [सं०] १ हार। पराभव । शिकस्त । २ क्रीडा या 
यूतक्रीडा मे पराजय ५ ३ पथिको का दल । कारवाँ। 

हारि--वि० १ हरण करनेवाला । ले जाने या बलात्‌ ले लेनेवाला। 
२ आकषषक | मनोहर । मन हरनेवाला । 

हारि()'--सद्बा जी० शिथिलता। दे? हार? | 

हारिकठ'-...वि० [० हारिकण्ठ]) १ मधुर कठवाला । मधुरभाषी | 
२ जो गले मे मोतियों की माला पहने हो कोण । 

हारिकठ'--सद्या पु० कोयल |कौ० | 

हारिक' - वि० [स०] हरि के सदृश । हरितुल्य । 

होरिक*--सज्ञा पुं० एक प्राचीन जनपद [कोण] । 

हारिका--सज्ञा ख्री० [स्०] एक छद का नाम कि०] । 

हारिज--वि० [अ०] १ हानिकर । नुकसानदेह । २ गडबडी फैलाने- 
वाला । उपद्रवकारी । बाधक कोण । 


४४६७ 


हारी* 


हारिण१--वि० [स०| [वि० क्षी” हारिणी] हिरण से सवधित [कोण] । 

हारिणु*--सज्ञा पु० हिरन का मास । मृगमास [कोण । 

हारिणाश्वा--सक्बा ल्ली० [स०] दे० 'हारिनाशवा' । 

हारिशिक -वि० [०] हिरण को पकडनेवाला । शिकारी कोण । 

हारित!ः--वि० [स०] १ हरण कराया हुआ । २ लाया हुआ । जिसे 
ले आए हो। ३ छीना हुआ। ४ खोया हुथ्ना। गेंवाया हुआ । 
५ छोडा हग्मा। समपित। ६ वचित। ७ पराजित । हारा 
हुआ। ८ आक्ृष्ट । मोहित । मृस्ध । 


हारित॑--सज्ञा ६० १ तोता । सूश्रा ।२ एक वर्ण॑बृत्त जिप्तमे एक 
नगर और दो गरु होते है। ३ हरा रग (को०) । ४ सामान्य 
ढंग की हवा जो न बहुत कम श्र न बहुत तीखी हो (को०) । 
५ विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम (को०) | ६ एक प्रकार का 
कबूतर (को०) । 

हारितक---स्ज्ञा पुं० [स०] हरी सब्जी । हरा शाक को० । 

हारिद्र!---सब्बा पुं० [स०] १ एक प्रकार का विष जिसका पौधा हल्दी के 
समान होता है श्रौर जो हल्दी के खेतो मे ही उगता है। इसकी 
गाँठ बहुत जहरीली होती है। २ एक प्रकार का प्रमेह जिसमें 
हल्दी के समान पीला पेशाब आता है । ३ एक प्रकार का 
ज्वर (की०) । ४ कदब का वृक्ष। कंदव (को०) | ४: स्वर्ण । 
सोना (को०)। ६ पीला रग (को०)॥ 

हारिद्र'--वि० पीत वर्ण का । पीला [कोण] । 

हारिद्रमेह--सझ्ञा पु० [स०] प्रमेह रोग का एक भेद । हरिद्रा मेह।. 

हारिनाश्वा--सज्ञा ्ली० [स०] स्गीत मे एक मूछेना जिसका स्वरग्राम 
इस प्रकार है--ग, मं, प, ध, नि, स, रे | स, रे, ग, मं, प, ध, 
नि, स, रे, य, म, प । 

हारिल--सज्ञा पु० [देश०] एक प्रकार की चिडिया जो प्राय* अपने चंगुल 
मे कोई लकडी या तिनका लिए रहती है । इसका रग हरा, पैर 
पीले और चोच कासनी रग की होती है | हरियल । उ०-- 
हमारे हरि हारिल की लकरी ।--स्‌ र (शब्द० ) 

हारी १*--वि० [स० हारिन्‌] [वि० क्षी० हारिणी] १ हरण करनेवाला | 
छीननेवाला । २ ले जानेवाला । पहुँचानेवाला । लेकर चलने- 
वाला । ३ चुरानेवाला । लूटनेवाला । ४ दूर करनेवाला । 
हटानेवाला ।५ नाश करनेवाला । ध्वस करनेवाला । ६ वसूल 
करनेवाला । उगाहनेवाला (करया महसूल) | ७ जीतने- 
वाला । पराजित करनेवाला | ८ मन हरनेवाला । मोहित 
करनेवाला । €£ आह लादित, खुश या प्रसन्न करनेवाला । 
१० ग्रहण करनेवाला (को०) । ११ हार पहननेवाला । 

हारी--सज्ञ पुं० [सं०] १ एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे एक 
तगर और दो गुरु होते है । २ बदनाम लडकी जो विवाह के 
अयोग्य कही गई है (को०) । ३ मुवता । मोती (को०) । 

हार्र/--उज्ञ की० [ हि? ] पराजय | दे० हार । 

सुहा ०-- हारी मानना न जीती मानना + किसी तरह न मानना। 

त चित्त मानना न पट मानना | उ०--हजार वार कह दिया, 


हारीत 


समझा दिया कि बावा लडो भगडो मत। सगर यह शणय्स किसी 
की सुनता ही नही । हारी मानता है न जीती ।--सैर०, पृ० २३। 
हारीत--सद्या पुं० [स०] १ चोर । लुटेरा । डाकू । २ घूर्ते | शठ । 
चाँई ।३ चोरी । लूटेरापन | ४ चाँइपन | धूर्तेता । ५ कण्व 
ऋषि के एक शिप्य का नाम । ६ एक ऋषि जो स्मृतिकार हैं । 
७ जाबाल ऋषि के एक पुत्त का नाम | ८ राजतरगिणी के 
अनुसार एक जनपद का नाम । ८ परेवा। कवूतर । 
हारीतक--सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का कबूतर [कोण] । 
हारीतवध--सज्ञा पु” [8० हारीतवन्ध] एक प्रकार का वृत्त । 
हारु(9)- सक्षा पुं० [स० हार] दे” हार' | उ०--मोतीहार श्राधरों चार 
उर रहयो लसी ।--नद० ग्र०, पु० ३४७ । 
हारुक-सज्ला पु" [5०] १ हरण करनेवाला । छोननेवाला । २ ले 
जानेवाला । 
हारौल--सज्ञा ० [तु० हरावल, हिं० हरौल] दे० 'हरावल' । 
हादे'--सज्ञा (० [स०] १ प्रेम | स्नेह । उ०--हादं स्नेह प्रियता वहुरि 
प्रनय राग अनुराग ।--्अ्नेकार्थ ०, पृ० ५६ | २ हृरुगत अभि- 
प्राय । मनोभावना । इरादा (को०) ।३ प्रयोजन । इच्छा । 
ग्राकाक्षा (की०) । ४ दयालुता । कृपालुता (को०) । 
हार्द....वि० हृदय सवधी । हृदय का । 
हादिक--वि० [सं०] १ हृदय सबधी । हृदय का । २ हृदय से निकला 
हुआ । सच्चा | जैसे,--हादिक सहानभूति । हादिक प्रेम । 
हादिक्य--सच्ञा पुं० [स०] १ मित्रभाव। मित्रता। सुहृदभाव। २ 
महाभारत के श्रनुसार कृतवर्मा का एक नाम को०] । 
हार्दी *--सज्ञा पुं० [स० हादिनू] वह वस्तु जो बहुत अधिक पसद की 
जाय। वह वस्तु जिसके प्रति हृदय बहुत अ्रधिक भ्रनु रक्त हो [को०]। 
हार्दी'-वि० स्नेहानुभूति करनेवाला । सहृदय [को० । 
हॉर्न--सज्ञा पुं० [अ्०] मोटर द्वारा मार्ग मे की जानेवाली सकेतध्वनि । 
मोटर का भोपा । उ०--इतने में मोटर का हारने सुनाई दिया 
श्रौर एक पल मे रतन आरा पहुँची ।--गवन, पृ० २५० । 
हार्य)--जि"[ ०] १ हरण करने या छीनने योग्य । २ ग्रहण करने या 
लेने योग्य । ३ जो हरणा किया या छीना जानेवाला हो | ४ 
जो ग्रहरा किया या लिया जानेदाला हो । ५ अस्थिर , ढुलमुल 
या विचलित होने योग्य | जैसे, किसी की प्रतिज्ञा या वचन (को०)। 
६ जो हिलाया या इधर उधर किया जानेवाला हो । हिलाने 
योग्य,विशेषत वायु द्वारा। ७ जो ग्राकृप्ट, प्रभावित या वशीभुत 
करने योग्य हो(फ़ो०)। ८ दूर करने, हटाने या वारण करने योग्य । 
जिसका वारण किया जा सके (की०)। & जो नप्ट करने या 
विध्वस्त करने लायक हो (कौ०) | १० मनमोहक । सौदयंयुकक्‍त । 
लुभाना (को०) । ११ जिसका श्रभ्चिनय किया जानेवाला हो 
(नाटक आदि) । १२ जो भाग दिया जानेवाला हो । जिसमे 
भाग दिया जाय । (गरियत में) भाज्य । 
हाये'--सज्ा पुं० १ सर्प। साँप । भुजग । २ विभीतक का वृक्ष । ३ 
गणित में वह अ्रक जिसमे भाग दिया जाय। भाज्य श्रक किगु। 


प्र८९८ 


हाल' 


हार्या--सल्ला छी* [स०] एक प्रकार का चदन । 
हार्र--वि" [झ० ] १ उष्ण । गरम | तप्त । २ गम करनेवाला। 
गर्म स्वभाव या प्रभाववाला | जैसे,--ओपधि [को०]। 
हार्रा--वि" [अ० हारंह्‌ ] १ उष्ण | तप्त +। २ जिममे खेती की 
जाती हो। जंसे,--भूमि । ३ वोया हुआ । जिसमे बीज वोया 
गया हो [को०] । 
हाल--सझ्ञ पु८ [ अ०] १ दशा । भ्रवस्था । जसे,--अब उनका 
क्या हाल है ? उ०--(क) विरहिनि तो बेहाल है, को जानत 
हाला | -कबीर श०, भा० ३, पृ० १७। (ख) डोला लिए 
चलो तुम भटपट, छोडो अरटपट चाल रे । सजन भवन पहुँचा 
दो हमको, मन का हाल विहाल, रे |--क्वासि, पृ० ४७। २ 
परिरिथति । माजरा । रे सवाद। समाचार । वृत्तात। 
जसे,--वहुत दिनो से उनका कुछ हाल नहीं मिला। ४ 
जो बात हुई हो, उसका ठीक ठीक उल्लेख | इतिवृत्त । व्योरा। 
विवरण । कंफियत। ५ कथा। श्राख्यान | चरित्र | जसे,-- 
इस किताब में हातिम का सारा हाल है। २ ईश्वर के भवतों 
या साधको की वह अ्रवस्था जिसमे वे श्रपने को बिलकुल भूल- 
कर ईश्वर के प्रेम मे लीन हो जाते हैं। तन्मयता । लीनता । 
(मुसल०) । 
यौ०--हालचाल > वतं मान स्थिति या दशा । हालविहाल, हाल 
वेहाल 5 बुरी दशा | दयनीय दशा | हाल समाचार ८ वर्तमान 
अवस्था और गतिविधि । 
मुहा० -- (किसी पर) हाल आना 5 ईश्वरप्रेम का उद्देग होना । 
प्रेम की वेहोशी छाना । 
हाल*--वि० वर्तेमान । चलता । उपस्थित । जैसे,--जमाना हाल । 
मृहा ०--हाल मे » थोडे ही दिन हुए। जैसे,--वे अभी हाल में 
आ्राएं है। हाल का 5 थोड़े दिनो का। नया। ताजा। 
हाल--प्रव्य०ण १ इस समय। श्रभी । उ०--बात कहिबे मे नदलाल 
की उताल कहा ? हाल तो हरिननैनी |! हँफनि मिटाय ले ।-- 
शिव (शब्द ०) । २ तुरत। शीघ्र ॥ उ०-सग हित हाल 
करि जाचक निहाल करि नृपता वहाल करि कीरति बिसाल 
की (--गुलाब (शब्द०) । 


हाल'--सज्ञा क्री? [हि० हालना] १ हिलने की क्रिया या भाव | कप । 
२ भटठका। भोका। धक्‍का। 
क्रि० प्र०--लगना | 
३ नौका का कर्णा। नाव की गलही (कोगे । ४ लोहे का बद जो 
पहिए के चारो श्रोर घेरे मे चढाया जाता है। 
हाल"--सज्ञा पु० [ अ० हाल ] बहुत बडा कमरा। जिसमे बहुत से 
लोग एकत्र हो सके | खूब लवा चौडा कमरा । 
हाल'--सज्ञा पु० [ मं०] १ खेत जोतने का हल। २ बलराम । 
३ शालिवाहन राजा। ४ एक प्रकार का पक्षी [को०]। 
हाल“---धछ्क पुं० [फा०]१ श्वेत इलायची | २ चैन ।झाराम | शाति। 
रे नाच। नृत्य। ४ चौगान खेलने की गेंद ॥ कदुक [को०। 





हालक 


हीालक--सशा (० [ सं ] पीलापन लिए भूरे रगे का, घोडा। 
हालगाह--छज्ष ६० [फा०] चौगान खेलने का मैदान । कदुकु की क्रीडा 
के लिये निमित मेदान [करोणु। 
हालगोला--मसज्ञा पु० [ हिं० हाल + गोला ] गेंद। उ०--क्रिधों चित्त 
चौगान के मूल सोह । हिये हेम के हालगोला विमोह (--केशव 
(शब्द०) । 
हालडोल--सब्ना पु" [हिं० हालता + डोलना ] १ हिलने की क्रिया 
या भाव। गति। २ कप। ३ हलकप | हलचल | 
हालत-सक्बा ली" [श्र] १ दशा। अवस्था । जैसे,--अब उस 
बीमार की क्या हालत है ? २ आभ्ार्थिक दशा । सापत्तिक 
स्थिति । जीवननिर्वाहू की गति। जैसे,--श्रवः उनकी हालत 
ऐसी नही है कि कुछ श्रधिक दे सके । ३, चारो ओर की 
वस्तुओं श्र व्यापारों की स्थिति। सयोग। परिस्थिति । 
जैसे---ऐसी हालत मे हम सिवा हट जाने के झर क्‍या कर 
सकते थे | 
मुहा०--हालत खराब होता 5 (१) दशा विगडना। प्रतिकूल 
परिस्थिति होना । (२) पराभूत होना। हालत गैर या 
तबाह होना > दे” 'हालत खराब होता ।' 
हालदार--सच्चा पै० [आ० हवालु “ फा० दार] १ दे” हवलदार'। २ 
बंगाल में एक जातिगत अल्ल या उपाधि । 
हालदारी--सल्ला छी० [ ? ] एक प्रकार का ऋर जी विवाह के अवसर 
पर पहले बंगाल में लगता था । 
हालनाधु(--क्रि० अ्र० [ सं० हललन ] १ हिलता । डोलना। 
गतिवान्‌ होना । हरकृत करना । उ०--ज्मो जल हालत है 
लगि पौन कहे भ्रम ते प्रतिबिव हि काँपे ।--सुदर० ग्र०, 
भा० ३, पुृ० ५८० । २ कॉपना। डगमगाना | उ०--भुव 
हालति जानि श्रकास हिये। जनु थभित ठौरनि ठौर किये |-- 
केशव (शब्द०) । ३ रूमना । लहराना। उ5०--(क) भूतल 
क्ूधर हले श्रचानक आप भरत्य के दुदुभि बाजे ।+--केशव 
(शब्द ०) । (ख) हालति न चप्लता डोलत समीरन के बानी 
कल कोकिल कलित कठ परियो |--(शब्द ०) । 
हालभुत्‌--सज्ञा पुं० [स०] वलदेव । बलराम कोण । 
हालरा--सज्चा पँ० [हि० हालना] १ बच्चों को हाथ मे लेकर हिलाने 
की क्रिया । बच्चो को लेकर हिलाता डुलाना। २ भोका | ३ 
लहर। हिलोर । 
हेलहल, हालहाल--सणा १० [स०] दे” 'हलाहुल', 'हालाहल' । 
हालहली--सशा सनी [8०] मदिरा । शराब कि०। 
हालहुल*--तद्मा ल्री० [हिं० हल्ला] १ हल्ला गुल्ला । कोलाहल । 
शोरगूल । २ हलकप । हलचल । आदोलन । 
हालहूल(9/--... कि० वि [हिं० हालना + अनु ० हुलता, या हिं० 
भूलना] हिलदुलकर | उ०--हालहूल ऊँचे नीचे ठोर ठहराहिगे। 
3 “नसुदर० ग्र० (जी०), पु० ६६॥। 
हार्लांकि--अब्य० [फा०] यद्यपि । गो कि। ऐसी बात है, फिर भी । 
जैसे,-- वह ज्यादा हिम्मत रखता है, हालाँकि तुमसे कमजोर है। 
हि० घ० ११-२३ 
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होला )--सच्जा स्लो? [सं०] मदिरा | मद्य | शराब । 
हाला(ु"४--उज्चा पुं० [हि० हालना] दे” 'हालो' । 
यो ०--हालाडोला > दे” 'हालडोला' | 'हालाहाली4.. - 
हालात--सल्ञा पुं० [फा०] हावत का बहुवचन । परिस्थितियाँ [की०। 
हालावाद---सखशा ई० [उ० हाला + वाद] साहित्य, विशेषत काव्य की 
वह प्रवृत्ति या धारा, जिसमे हाला या मदिरा को वण्ये विषय 
मानकर काव्यरचनता हुई हो । उ०--+मधुशाला, सधुवाला' 
इत्यादि कान्‍्य क्ृतियों से हिंदी में हालाबाद नाम की एक नई 
प्रवत्ति चल पडी ।--हिं० का० श्रा० प्र०,पृ० १८३।॥ 
विशेष--साहित्य की इस धारा का आधार उमर खैयाम की रुवा- 
दर्या रही है । 
हालाह--जञा पूं० [सं०] चितकवरा घोड़ा । हलाह [को०। 
हालाहल---सज्ञा पु [स०] दे? 'हलाहल । 
हालाहाली।--सज्ञा ज्वी० [ हिं० हाल ] शीघ्रता । जल्दी जल्दी । 
हालाहाली[--क्रि वि० शीघ्रता मे । जल्दी में । 
हालिक१--वि० [सं०] हल सवधी । 
हालिक'--सज्ञ पृ० १ कृपक | किसान । खेतिहर । २ एक प्रकार 
का छद । ३ पणुओ का बध करनेवाला | कसाई । ४. वह जो 
हल को शस्त्र की तरह युद्ध मे प्रयुक्त करता हो । हल से युद्ध 
करनेवाला । ५ वह जो हल को खीचता हो | हल का बैल 
(को०) ।६ हलवाहा (की०) | ७ शभ्रनार। दाडिम | उ०--रक्त- 
बीज, हालिक, करक, शुक प्रिय, कुट्टिम मार। ए दाडिम इत 
देखि बलि, कछ तुब दसन प्रकार ।--तद० ग्र०, पु० १०२ ॥ 
हालिक*--वि० [श्र०] प्राण लेनेवाला । घातक को० । 
हालिनी--सझा ली? [स०] एक प्रकार की बडी गृहग्रोध्रा या छिपकली । 
हालिम--सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का पौधा जिसके वीज श्रौपध 
के काम में श्राते है । चसुर | चद्रसुर । हालों । 
विशेष--यह सारे एशिया में लगाया जाता है | इसके वीजो से एक 
प्रकार का सुगधित तेल निकलता है। बीज बाजार मे विकते 
हैं झौर पुष्ट माने जाते है। ग्रहणी और चर्मरोग मे भी इनका 
व्यवहार होता है। 
हांली *--अव्य० [भ्र० हाल] जल्दी । शीघ्र। 
यो ०--हाली हाली > जल्दी जल्दी | शीघ्रता से । 
हाली--रुछा स्रो० [सं०] पत्नी की छोटी बहन | साली [को०। 
हाली(४--सज्ा प० [१० हाल] १ हल चलानेवाला । कृपक | छघ०-- 
बाडी माँहे माली निपज्यो हाली माँहँ निपज्यो पेत ।--सुदर ० 
ग्र०, भा०२, पु० ४३३ । 
हाली*-वि० [भ्र०] १ वर्तमान समय का । झाधुनिक । २ आभूषित । 
शुगारित । हे चालू | जो प्रचलन में हो। जसे,--नोट 
सिक्का आदि । को०] | 
हालीमवाली- सठा पुं० [अ्र०] सगी साथी । यार दोस्त । 
हालु-- सश पुं० [5०] दत । दाँत । 
हालूक-नण छो* [देश०| एक प्रकार की भेड जो तिब्बत के पूरवी 
भाग में होती हैं भोर जिसका उन बहुत भ्रन्‍्छा होता है । 
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हालों, हालौं--सड्ा पं [देश० हालिम] दे” हालिम ॥' 
हालो(9!-उच्चा पु" [हिं० हालना] हलकप । हलचल । उ०-हालो 
परयो लोकन भे लालो परथयो चक्रिन मे चालो परयो लोगन मे 
चामर चवात हो ।--कविता कौ०, भा०१, पृ० १५१ । 
हांल्ट--सज्ा पुं० [अ्र०] दल या सेना का चलते हुए एकदम रुक जाना 
या ठहर जाना । ठहराव । 
विशेष--मार्च करती हुई या चलती हुई सेना को ठहराने के लिये 
यह शब्द जोर से वोला जाता है। 
हाव--सद्जा पुं० [स०] १ पास बुलाने की क्रिया या भाव । पुकार | 
बुलाहट | २ सयोग या श्यगार के समय में नायिका की प्रेमभाव- 
जनित स्वाभाविक चेप्टाएँ जो पुरुष को आकपषित करती हैं । 
विशेष -साहित्य में ग्यारह हाव गिनाए गए हैं--लीला, विलास, 
विच्छित्ति, विश्रम, किलकिचित, मोट्टायित, विव्वोक, विहृत, 
कुट्ल्‍डभित, ललित और हेला । भाव विघान मे 'हाव' अनुभाव 
के ही झतर्गत है। 
यौ०--हावभाव । 
हावक-सज्ञा पुं० [सं०] १ हवन या यज्ञ करानेवाला । २ वह जो 
श्राह्मात करे। पुकारनेवाला व्यक्ति (को०) । हे वह व्यक्ति जो 
वधू या दुलहिन को बुलाए (को०) । 
ह्ावन--सझ्ा पु" [फा०] १ उलूखल। झोखली । २ दवा श्रादि कूटने 
का श्रोखली ज॑सा लोहे का पात्र । 
हावनदस्ता--सब्बा पुं० [ फा० हावनदस्तह, ] लोहे का श्रोखली जैसा 
पात्र और कूढने का लवा लोहे का वट्टा । खरल और वट्टा । 
हावनीय---वि० [स०] हवन कराने योग्य । 
हावभाव-- सब्ढा पुँ० [छं०]स्त्रियो की वह चेष्टा जिससे पुरुषो का चित्त 
आकपित होता है । नाज नखरा । 
क्रि० प्र०--करना ।--दिखाना । 
हावर--सज्ञा ६० [देश०] एक प्रकार का छोटा पेड ॥ 
विशेष--यह पेड अवध, राजपूताना, मध्यप्रदेश भ्रौर मद्रास मे 
हुत होता है । इसकी लक्डी मजबूत, वजनी और भूरे रग की 
होती है और खेती के सामान (हल, पा्े भ्रादि) बनाने के काम 
में आती है । 
हावलावावला--वि० [ हिं० बावला ] [ वि० क्वी० हावलीवावली ] 
पागल । सनकी । 
हावहाव--स्तछ्ा कली [हि० हाय ] किसी पदार्थ को प्राप्त करने की 
बहुत अधिक और अनुचित इच्छा ॥ हाथ हाय । जैसे,-- तुम्हें 
तो हरदम रुपयो की हावहाव पडी रहती है। 
हावी *--वि० [त्र०] १ छाया हुआ्ना। आराच्छादित । जिसने किसी 
चीज को ढेंक लिया हो । २ कुशलता और चतुराई के वल से 
जिसने क्सी को प्रभावित कर लिया हो ।॥ रे प्रभावित 
'करतेवाला । अधिकार करनेवाला | उ०--कंवि पर घर्मपरदेप्टा 
और नीतिकार का हावी होना शुक्ल जी को पसंद नही है। 
-जाचारय ०, पु० ११५॥ 
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हावी*--वि० [मं० हाविन्‌] अग्नि में हवि देनेवाला। साकल्य, घृत 
झ्रादि हवन करनेवाला । होता को०। 
हाशिया--सज्ञा पुं० [अर० हाशियह_] १. किसी फ्ली हुई वस्तु का 
किनारा । कोर। पाड। बारी। जैसे,--किताव का हाशिया, 
कपडे का हाशिया । २ गोट | मगजी । 
क्रि० प्र०--चढाना |--लगाना । 
३ हाशिए या किनारे पर का लेख । नोट । 
मुहा०--हाशिए का गवाह > वह गवाह या साक्षी जिसका नाम 
किसी दस्तावेज के किनारे दर्ज हो । हाशिया चढाना 5 किसी 
बात में मनोरजन आदि के लिये कुछ और वात जोडना । नमक 
मिर्च लगाना । 
यौ ०--हाशिया आराई दे 'हाशिया चढाना। हाशियानशीन 
(१) दरवार मे मडलाकार बैठनेवाले सभासद। (२) किसी 
बडे श्रादमी के पास उठने बैठनेवाले लोग। हशियानशीनी 
दरवरदारी | मूसाहिबी । 
हास--सज्ञा पुं०[6०] १ हँसने की क्रिया या भाव ) हँसी । 3०--सतो 
भाई सुनिए एक तमासा । चुप करि रहो त कोई न जाने कहते 
श्रावैं हासा ।--सुदर० भा० २, पृ० ८१७। २ परिहास । 
दिलल्‍लगी । ठट्ठा | मजाक । ३. निंदा का भाव लिए हँसी । 
उपहास । ४ आनद । खुशी । ५ हास्य रस का स्थायी भाव 
(को) । ६ श्रत्यत चमकीला श्वेत वर्णा। ७ खिलना। 
विकसित होना (को०)। ८ श्रहकार । गवे । घमड (को०) । 
यो ०--हास परिहास, हासविलास 5 हास और क्रीडा। उ०--चारु 
चिवुक नासिका कपोला। हासविलास जेत मन मोला।-- 
मानस, ११२३ । ४ 
हाप्त-- वि० श्वेत (वर्ण) । उज्वल । 
हासक--सज्ञा पुं” [खं०] १ हेंसानेवाला व्यक्ति। भाँड। विदृषक। 
२ हास | हास्य (को०)। 
हासकर"---वि० [स०] हँसानेवाला । जिसमे या जिससे हँसी आवे । 
हासकर--सज्ञा प० हास मे प्रवृत्त करने की क्रिया। हँसाना। 
हासद--वि० [स० हास ( > प्रसन्नता, खुशी) + द (प्रत्य०)] सुखात । 
उ०--नाटठको मे त्रासद (दु खात) और हासद (सुखात) का 
भेद किया जाता है ।--स० शास्त्र, पृ० १२६ । 
हासन *--सज्ञा पुं० [सं०] १ हँंसाना। हासयुक्त करना। २ वहजों 
हँसाता हो। हँसानेवाला । 
हासन--वि० हँसानेवाला । मजाक से भरा हुआ | मजाकिया कि" । 
हासनिक--सज्ा पुँ० [स०] वह जो विनोद या क्रीडा का साथी हो। 
साथ साथ विनोद या त्रीडा करनेवाला । 
हासवती--चज्ञा ली" [०] ताबिक वौद्धो को एक देवी। 
हासशील--बि० [सं०] हँसानेवाला । हँसोड । विनोदी । 
हाससू--सज्जा पुं० [सं०] इदु | चद्रमा । सुधाकर [कोण । 
हॉसा--सज्ञा पु० [०] काल | समय [को०। 
हासिका--सजछ्ा छी० [स०] १ हेंसी । हास्य । २ श्रानद। क्रीडा । 
विलास । मौज । मनोरजन [को०]। 








हासिद 


हाप्रिद--वि० [ध्र०] हसद करनेवाला | डाह करनेवाला । ईष्यालु । 

हासिनी--वि" स्लो" [प० हासित्‌ - हसी, हासिनी ] हँसनेवाली। 
उ०-+फौन कौन तुम निष्ठुर हासिनि ?---रजत०, पूृ०७६। 

हासिव--सक्बा पुं० [अ०] १ वह अआँधी जिसमे धूल और ककड हो । 
धूल और ककड पत्थर से भरी आँधी । २ वह बादल जो ओोले 
बरसाए को०] । 

हासिल*--वि० [श्र०]१ प्राप्त । लब्ध। वसूल। पाया हुआ । 
मिला हुआ । २ जो शेष रह जाय या जो बचा हुआ हो | उ०-- 
काया यढ वैंठो कुतवलिया हाप्तित ले सब दाम गनाय [-- 
गुलाल०, पृ० ११ 

मुहा ०--हासिल झ्राना ७ दे” 'हासिल होता' । हासिल करना 
प्राप्त करना । लाभ करता । ज॑से,--दौलत हासिल करना, 
इल्म हासिल करना । हासिल होना (१) प्राप्त होना । 
मिलना । (२) शेप रहना । वाकी रहना , बच जाना। 

हासिल*-.सज्ञा पुं० १. गणित करने में किसी सख्या का वह भाग या 
श्रक जो शेष भाग के कही रखें जाने पर बच रहे । हाथ । 
क्रि० प्र०--आ्रता ।--लगना । 

२ उपज । पैदावार । ३ लाभ । नका | ४ गणित की क्रिया का 
फल । जेसे,--हासिल जरव, हासिल तकसीम | ५ जमा । 
राजस्त | लगान । वसूली । ६ परिणाम । निचोड। 
निष्कर्ष (को०)। 

यौ०--हासिल कलाम >वात का मिष्कर्प या निचोड। हासिल 
जमा > योगफल । जोड । मीजान । हासिल जर्व ८ दो सख्याओ 
के यूणन से प्राप्त सख्या । गुशनफल। हासिल तकसीम ८ लब्धाक । 
भजनफल | हासिल तफ़ीक - बडी सख्या मे से शेष छोटी सख्या 
घटाने से प्राप्त शेप सख्या | शेप । हासिल मतलब ८ साराश । 
निष्कर्ष । 

हासी १-...वि० [धं० हासिन्‌ ] [वि० क्री" हासिनी] १ हँसनेवाला । 
जैसे,--चा रुहासी । २ उपहास करनेवाला। ३ श्वेत। सफेद । 

हासी (७)-..-सच्ञा क्ली० [हि० हँसना] हंसी । हास । उ०-हासी लीं 
उजासी जाकी जयत हुलासी है ।--भारतेंदु ग्र०, भा० १, 
प्‌ृ० २८१। 

हीस्त--वि० [ख०] हाथ का बना हुआ । हस्तनि्भित । 

हास्तमुकुल- चज्ञा पुं० [सं०] श्रजलि [को०] । 

हास्तिक*-..वि० हाथी का या हाथी से सबधित [को०] । 

यौ०--हास्तिकदत र हाथी का दाँत । हाथीदाँत । 

हास्तिक'-..सज्ञा (० १ पीलवान । महावत । २ हाथी का सवार। 
३ हाथियों का गिरोह, ऋूड या समूह [कोण । 

हास्तिदत--वि० [सं० हास्तिदन्त] हाथीदाँत से निमित । हाथीदाति 
का बना हुआ को. । 

हास्तिन*--.वि० [स०] १ हाथी जितना गहरा । जैसे,--पानी । २ 
हाथी का प्थवा हाथी से सबधित कोण । 


५५०१ 


है हा 


हास्तिन*--सज्ञा पु० हस्तिनापुर का एक नाम को०] । 

हास्य --वि० [सं०] १ हँसते योग्य। जिसपर लोग हँंसे । २ 
उपहसनीय । उपहास के योग्य । ३ हँसनेवाला । हँसी पेछा 
करनेवाला । हास्य उत्पन्न करनेवाला । 

हास्य--प्ज्ञा (० १ हँसने की क्रिया या भाव । हँसी । २ नौ स्थायी 
भावों और रसो में से एक । उ०--महामुति भरत कहते हैं रि 
ख्गार रस की अनुकृति हास्य है ।--रस क०, पृ० ४११ १ 
उपहास। निदापूर्ण ही । ४ झानद । खुशी । प्रफुल्बता 
(को०) । ५ ठट्‌ठा। ठिठोली | दिल्‍लगी। मजाक । 

हंस्यकथा--प्न्ना क्लौ० [०] १ हँसी की बात । २ कोई ऐसी कहानी 
या आछ्यायिका जो हास्य रस की हो । 

हास्यकर --वि० [मं०] १ हँसानेवाला | २ जिसमे हँसी आवे | 

हास्यकार--सज्ञ पुं० [सं०] दे० 'हासक' । 

हास्यकृत--वि० [प्त*] दे० 'हास्यकर' । 

हाध्यजनक - वि० [स०] दे० 'हास्यक्र' । 

हास्यकार्य --सज्चा ० [प०] हँसी लानेवाला काम । वह काम पिग्े 
देखकर हँसी आवे | उपहास के योग्य कार्य । 

हास्यकौतुक--सच्षा पुं० [सं०] हास्यपुर्णा क्रीडा । हँसी खेल । 

हास्यपदवी--सज्ञा ख्ली० [सं*] उपहास । मजाक को०) । 

हास्यमार्ग--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'हास्यपदवी' । 

हास्यरस--सब्बा ४० [सं०] काव्य के नौ रसो मे से एक जिसका स्थायी 
भाव हास्य है को० | 

हास्य रसात्मक--वि० [म०] [वि० क्षी० हास्थरसात्मिका] जिसमे हास्य 
रस प्रधान हो। हास्य रस से भरपूर। जैसे, कविता, कहानी 
श्रादि । 

हास्थरसिक--वि० [स०] हास्यप्रिय । विनोदी [को०। 

हास्यरहित, हास्यहीन--बि० [सं०] १ जो हास्य रस से रहित हो। 
जो हास्य रसात्मक न हो । २ जो हँसता न हो । 

हास्यास्पद -चब्ना पुं० [०] १ हास्य का स्थान या विषय । वह जिसे 
देखकर लोग हेंसे । २ उपहास का विषय । वह जिसके बेढगे- 
पन पर लोग हंसी उडावे । 

हास्योत्पादक--बि० [8०] जिससे लोगो को हँसी आ्रावे । उपहास के 
योग्य । हास्य उत्पन्न करमेवाला । 

हास्योद्दी पक--वि० [स० हास्य + उद्दीपन] हास्य उत्पन्न करनेवाला | 
हास्यकर । ४०--उसके साथी अपनी हास्योद्दीपक उत्तियों 
और प्रत्युपन्न मति के लिये प्रसिद्ध थे। “अकबरी, पृ० २३ । 

हा हृत--अव्य० [स० हा हन्त] श्रत्यत शोकसूचक शब्द । 

हाहल--खज्षा एं० [सं०] प्राणघातक विष कि०] 

हाहव--सद्ा पुं* [स०] एक नरक का नाम [कौ०। 

हाहस---सछ्छा ० [स०] एक गधे का नाम [कोण । 

हा हा --सन्ना एुं० [अनु०] १ हँसने का शब्द वह आवाज जो जोर 
से हँसने पर झादमी के मुंह से निकलती ह्दै। 


हीहा' 


यौ०--हाहा ठीठी, हाहा हीही ८ हँसी ठटुठा। विनोद । हाहा हूहू । 
मुहा ०--हाहा होही करना + (१) हाहा हृहू करना। हँसना ( २) 
हँसी ठट्ठा करना । विनोद त्रीडा करना । हाहा हीही होना या 
मचाना ८ हँसी होना । 
२ गिडगिडाने का शब्द | अनुतय विनय का शब्द । दीनता या 
बहुत विनती की पुकार । दुह्ाई । 
मुहा ०--हांहा करना + गिडगिडाना । बहुत विनती करना । 
दुहाई देना । 3०--हाहा के हारि रहे मनमोहन पाँय परे जिन्हे 
लातनि मारे ।--केशव (शब्द०) । हाहा खाना >वहुत गिड- 
गिडाना। अत्यत दीनता और नम्नता से पुकारना। बहुत 
विनती करना । उ०--साँटी ले जसुमति श्रति तरजत्ति हरि 
वसि हाहा खात ।--सुर (शब्द०) । 
हाहा--सज्ञा पु० [सं०] १ एक गधवे का नाम । २ एक विशाल सख्या 
का वाचक शब्द (को०)। 
हाहा--अव्य० दु ख, वेदना और श्राश्चर्यंसूचक एक अव्यय कोण | 
हाहाकार--सज्ञा पु० [सं०] १ भय के कारण वहुत झ्रादमियों के मुँह 
से निकला हुआ हाहा शब्द | घबराहट की चिल्लाहट । भय, 
दुखया पीडा सूचित करनेवाली जनंसमूह की पुकार। 
कुहराम । २ संघर्ष, युद्ध श्रादि का तीत्र कोलाहल । 
क्रि० प्र०--करना ।--मचना ।--पड़ना ।--होना । 
हाहाठीठी---सन्जा ज्ली० [अनु० हा हा+हिं० ठदुठा] हँसी ठदठा । 
विनोद क्रीडा। जेँंसे,--तुम्हारा सारा दिन हाहाठीठी मे 
जाता है। | 
मृहा ०--हाहा ठीठी करनाज-हँसी ठट्ठा करना । हाहा ठीठी 
होना“-हँसी मजाक होना । उ०--कोऊ अन्हात प॑ हाहा ठीठी 
होत रहत चहेुँ ।--प्रेमघचन ०, भा० १, पृ० ४१। 
हाहाल--सब्जा पुं० [स०] प्राणघातक विष [को० । 
हाहाहुत(9)[-सच्चा पु० [श्रनु०] हाहाकार। भय का कोलाहल | 
हाहा हूह --सल्ना (० [अ्नु०] हा हा करके हँसने की क्रिया । हँसी 
ठद्ठा । विनोद । हाहा ठीठी । 
हाही--सचछा स्री० [हिं० हाय] किसी वस्तु को प्राप्त करने को श्रनुचित 
श्ौर बहुत श्रधिक विकलता । कुछ पाने के लिये 'हाय हाय 
करते रहना। जैसे---(क) तुम्हे तो सदा रुपयो की हाही पडी 
रहती है। (ख) इतनी हाही क्यो करते हो ? जब सबको 
मिलेगा, तुम्हें भी मिल जायगा। 
हाहु७)--5ज्ा पुं० [ अनु० ] १ हल्लागुल्ला। शोरगुल | कोलाहल । 
२ हलचल | घूम। 
हाहुबेर--सब्जा पुं० [ देश० हाहू + हिं० बेर ] जगली बेर । ऋडवेरी । 
हिकरना--क्रि० अ्र० [ अनु० हिन हिन अथवा सं० हिल्कार ] घोडो 
का हिनहिनाना । 
हिकार---सछ्षा पुं० [ स॑ं० हिड्लार |] १ रेभाने का वह शब्द जो गाय 
श्रपने वछडे को बुलाते समय करती है । २ बाघ के बोलने का 
शब्द | ३ सामगान का एक अ्रग जिसमे उदुगाता ग्रीत के 
बीच बीच मे हि का उच्चरण करता है। ४ व्याप्न | बाघ। 


प१०३ 


हिंगुपेत्न 


'हिक्रिया--सश्बा क्ौ० [ स० हिडिकेंया | गाय आदि के रंमाने को 
घ्वेनि कोी० । 
हिंग'--सब्ना पुं० [ स० हिडागू ] दे” ही ग' । 
हिंग'--सश्षा पुं० [सं० हिद्भ] मार्कडेय पुराण में वर्णित एक देश का 
नाम । 
हिंगन(9)|--सशा पुं० [सं० हिंडगोट] दे" 'हिंगनवेर!। उ०--चदन 
के साती लिव हुआ्ना चदन, क्यो कर रोवे देखो ए हिगन |-- 
दक्सिनी ०, पृ० २२ । 
हिगन॑वेर--सेज्ा ६० [ हिं० हिंयोट + बेर ] इंगुदी वृक्ष | हिगोट । 
हिंगुवा | गोदी । 
हिंगलाची--सज्चा त्ली० [स० हि्नललाची ] वौद्धों के श्रनुतार एक 
यक्षिणी का नाम | 
हिंगलाज--स्बा ल्री० [ प० हिंडगुलाजा ] दुर्गा या देवी की एक 
मूर्ति अथवा उनका एक भेद । उ०-देंवा दुदुनि वज्जिया, 
हिंगलाज दरवार ।--रा० रू०, पृ० ३६६ । 
विशेष---हिंगलाज देवी का यह स्थान मिंध झौर बलूजिस्तान के 
बीच की पहाडियो में है ५ यहाँ अंघेरी गुफा में ज्योति के 
उसी प्रकार दर्शन होते है जिस प्रकार काँगछे की ज्वालामुखी 
मे। कराची वदर से उत्तर की ओर समुद्र के किनारे किनारे 
४५ कोस चलकर लोग यहाँ पहुँचते हैँ । 
हिंगली--उश ज्ली० [ देश० ] एक प्रकार का तवाकू। 
हिंगलू[---सब्ा पुं०[हिं० । स० हिड गुल] दे? 'हिंगूल' | उ०--(क) हिंगलू 
के लीक॑ पत्नो की झ्रायुर्दा विभाग पर तथा बीच बीच में पदों 
श्रादि के साथ लगी हुई है ।--सु दर० ग्र० (भ०), पृ० ६। 
(ख) श्रत्य अ्रथो में प्राय छदादि के पीछे हिंगलू की लीक नही 
है ।--सु दर० ग्र०, भा० १ (भू०), पृ० ११। 
हिंगाष्टकचूर्---सज्ञा पुं० [ हिं० हिंग + से० अष्टक] वैद्यक मे प्रसिद्ध 
, एक अजीर्नाशक शौर पाचक चूर्ण । 
विशेष--सोठ, पीपल, कालीमिच, अ्रजमोदा, सफेद जीरा, स्याह 
जीरा, भूनी हींग श्रोर सेघा नमक इन सबको वरावर वरावर 
एक साथ चूर्ण कर देने से इसका निर्माण होता है। इसके सेवन 
की मात्रा १या२ टक है। 
हिंगु--सब्ना पुं० [ खं० हिडगू | १ हीग। उ०--हँरित शाक कबहूँ 
नहिं खाई। हिंगु ल्हसनु सब देइ बहाई ।--सुदर० ग्र०, भा० १, 
पृ० १०२॥ २ हिंगु का वृक्ष । हीय का पेड (की०)॥ 
३ नीम का वृक्ष (को०) । 
हिंगुक--सज्ञा ६० [ सें० हिंड गुक ] हिंगुवृक्ष [कोण । 
हिंगुनाडिका--सन्मा छी० [सं० हिडगुनाडिका] एक प्रकार का हिंयु वृक्ष 
और उसका निर्यास। विशेष दे” 'नाडी हिंगु'। 
हिंगुदी--सल्षा ल्वी० [ स० हिडगुदी ] एक प्रकार का वृताक | 
हिंगुनिर्यास--सब्बा पुं० [ स० 'हिडथुनिर्यास ] १ हिंगु वृक्ष का 
गोंद । हींग। २ नीम वृक्ष कि०। 
हिंगुपत्न--सज्ञा पुं० [ सं० 'हिडगृपत्ञ ] १ 'इगुदी। 


'हिगोठ । 
२. हियुवृक्ष का पत्ता। 


हिगृपत्नी 


हिंगुपत्नी--सज्ञा लली०[स० हिंलगुपत्नी| एक तरह की हीग । वशपत्री|को०] 
हिगपणी --सक्ञा क्ली० [ स० हिंड गुपर्णी ] वशपत्नी को०]। 
हिगल--सहा पु० [ स० हिडगूल ] १ ईंगुर । सिगरफ | २ एक 
नदी का नाम । 
हिंगूला--संज्ञा छी० [स० हिंड गुला] एक प्रदेश का नाम जो सिंध और 
वलूचिस्ताव के बीच में है और जहाँ 'हिगुलाजा या 'हिंगलाज 
देवी का स्थान है । विशेष दे० पहिगलाज' । 
हिगुलाजा--सज्ञा खी० [स० हिडगुलाजा] दुर्गा था देवी का एक रूप । 
हिंगलाज देवी । 
हिगुलि--मजा क्ली० [त० हिडगुलि] इंगूर कोण । 
हिगलिका--सज्ञ क्षी० [स० हिज्भलिका] कटकारी [झोण । 
हिंगुलु--सज्ञा प० [हिडगूल] मिगरफ । इंग्र शो०) । 
हिंगुली--धद्च ल्री" [० हिडगुली] दे? 'हिंगुदी' को० । 
हिंगूलेश्वर रस--सब्ा पुं० [स० हिंडगुलेंश्व रस ] ईगुरसे बनी हुई एक 
रसीपध जिसका व्यवहार वातज्वर की चिकित्सा में होता है । 
हिग्ज्ज्वला--ंब्ा जी० [० हिंडगृज्ज्वला] एक प्रकार का सुगधित 
पदार्थ [की० । 
हिंगूल--सछ्या पु० [सं० 'हिड गुल] हिज्जल नाम का पौधा । 
हिंगोट--संझ्षा पु० [प० हिंड गुपत्न, प्रा० हिंगुवत्त] एक भाडदार केटोला 
जगली पेड । इग॒दी । 
विशेष--यह पेड मफ्ोले श्राकार के होता है श्लौर इसकी इधर उधर 
सीधी निकेली हुई टहनियाँ गोल गोल और छोटी तथा श्यामता 
लिए गहरे हरे र॒ग की पत्तियों से गुछी होती है। इसमे 
बादाम को तरह के गोल छोटे फल लगते है जितकी गुठलियों 
से बहुत भ्रधिक तेल निकलता है । छाल और पत्तियो में कस्ताव 
होता हैं। प्राचीन काल मे जगल मे रहकर तपस्या करनेवाले 
मुनियों और तपस्वियो के लिये यह पेड बडें काम का होता था, 
इसी से इसे 'तापसतर भी कहते थे । 
पर्या ०--इगूदी । हिंगूपल् । जगली बदाम । 
हिग्बाष्टक चरा|--प्नद्षा पु० [सं० हिडग्वष्टक चर्ण] दे? हिरगाष्टक्चूरा । 
हिग्वादिगुटिका--संज्ञा ख्ी० [ स० हिछग्वादि गुटिका ] हीग के योग 
से बनी हुई एक विशेष प्रकार की गोली । 
विशेप--भूनी हीग, अमलवैत, काली मिर्च, पीपल, श्रजवायन, 
काला नमक, साँभर नमक, संधा नमक इन सबको पीसकर 
विजौरे नीवू के रस मे गोलियाँ बनाते है जो गरम पानी के साथ 
खाई जाती हैं। इसके सेवन से पेट का दर्द दूर होता है। 
'हिं्वादि चूर्शा--सज्ा १० [हिडग्वादि चूरेए] हीग के योग से बनी हुई 
एक बुकनी । 
विशेष--भूनी हीग, पिपलामूल, घनिग्रा, जीरा, बच, चव्य, चीता, 
पाठा, कचूर, अमलवेत, साँभर नमक, काला नमक, सेघा नमक, 
जवाखार सज्जी, भ्रवा रदाना, हड का छिलका, पुष्करमूल, डासरा, 
भाऊ की जड, इत सबका चूरों कर डाले श्रीर अदरक तथा 
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बिजौरे के रस के सात सात पुट देकर सुंखा टाले | यह बुकनी 
गुल्म अनाह, अर्श, सेंग्रहणी, उदार्व्त, शूल झर उन्माद आदि 
रोगो मे दी जाती है । 

हिच--छज्ञा पुं० [अ० हिच] भटका। आधात । चोट । (लश्करी ) । 

हिछता।--क्रि० भ्र०[ स० इच्छा | इच्छा करता । चाहना । 

हिछा4(9) - सज्ञा क्री" [सं० इच्छा] दे० इच्छा! । उ०--महादेव कर 
मडप जगत जातरा आउ । जो हिंछा मन जेहि के सो तैते फल 
पाउ +--जायसी ग्र० (गुप्त), पृू०२३१ । 

हिजीर--गब्चा पुं० [स० हिज्ज र] हाथी के पैर मे वधमने की रस्सी या 
जजीर । 

हिंडक --वि० [स० हिण्डक] हिंडन करनेवाला । घूमने फिरनेवाला । 

हिंडक'--सज्ञा पुं० एक प्रकार का विप जिसे नाडीतरग भी कहते है। 
काकोल नाम का विप को०] | 

हिडत--सज्ञा पुं० [प० हिण्डन] १ घूमता। फिरना । चक्रमणा। २ 
लिखना । लेखन (को०) । ३ सभोग । मैथुन (को०) । 

हिडना (छ'--क्रि० अ०[स० हिण्डन] घूमना । फिरना | चक्रमणा करता । 
जाना । 3०- बविरचयो लोहबर सिंघ सुत्र पड पड तन पडयी । 
निढुंढुर तिसक भुझ्कत रन अठ्ठ कोस नृप हिंडयौ |--पृ० 
रा०, ६१॥२२०५ । 

हिडिक--सक्चा पुं० [सं हिण्डिक|]| फलित ज्योतिषी । 

हिंडिर---सज्ञा मुं० [स० हिण्डिर] दे” हिंडीर' । 

हिडी--सज्ा ली* [स० हिण्डी | दुर्गा का एक नाम । 

हिडीकात--सज्ञा पु० [स० हिण्डीकान्त ] शिव को एक नाम | 

हिडी प्रियतम--एत्ना पु०[स० हिण्डीप्रियतम] शिव । हिंडीकात [को०। 

हिडीवदाम--सब्चा १० [देश० हिड + फा० बादाम] झडमान टापू से होने* 
वाला एक प्रकार का बडा पेड जिसमे एक प्रकार का गोद निक- 
लता है झ्नौर जिसके वीजो से बहुत सा तेल होता है । 

हिडीर---सज्चा पु० [ स० हिंप्डीर] १ एक प्रकार की समुद्री 
मछली की हड्डी जो 'समुद्रफेन' के नाम से प्रसिद्ध है । २ 
मर्द । नर । पुरुष। ३ वृताक। वार्ताकु। बैगन (को०) । 
४ अग्निदीपन (को) । ५ अनार का पेड। 

हिडक--छज्ना पुं० [ स० हिण्डुक ] शिव का एक नाम। 

हिडल--वि० [हिं० हिडोल] हिलता हुआ । भूलता हुआ । उ०-- 
कठसरी बहु ऋ्राति मिली मुकताहलाँ । हिडुल नोसरहार जलूस 
जलाहलाँ (--बाँकी० ग्र०, भा० ३, प० ३६। 

हिडोर(छ--ज्ा पुं० [ हि० हिशेल ] दे० 'हिंडोरा' । 

हिडोरना($---स्ज्ञा पुं० | हि० हिडोर ] दे” 'हिंडोला' । 

हिडोरा--सझशा प० | हि० ] दे० 'हिंडोला' । 

हिडोरी--सज्ञा क्षी० [ हिं० हिडोरा ] छोदा हिंडोला । 

हिडोल--सज्ा पुं० [ स्० हिन्दोल ] १ हिंडोला | २ एक राग जिसे 
गाघार स्वर की सतान कहा गया है। 

विशेप--एक मत से यह झोडव जाति का है और इससे पचम 

तथा याघार वर्जित हैं ॥ इसकी ऋतु वसत और वार मगल द्दै। 


हिडीलना 


गाने का समय रात को २१ या २६ दड से लेकर २६ दड तक 
है। ऐसा प्रसिद्ध है कि यह राग यदि शुद्ध गाया जाय तो हिडोला 
श्रापसे श्राप चलने लगता है। हनुप्तू के मत से इसका 
स्वरग्राम इस प्रकार है--सा गम पनि सानिपमगसा। 
विलावली, भूपाली, मालश्री, पटमजरी और ललिता इसकी 
स्त्रियाँ तथा पचम, वसत, विहागर, सिधुडा और सोर्ठ इसके 
पुत्त माने गए है । इसकी पुत्रवधुएँ, सिधुरई, गाधारो, मालिनी 
और तिवेशी कही गई हे । 
हिडोलनाई--सज्ञा पुं० [ स० हिण्डोल ] दे" हिडाला'। उ०-- 
भूलत गृरुमुख सत अलख हिडोलने ।--चरण ० वानी, 
पृ० १४४ | 
हिडोला--सज्ञा पु० [ ० हिन्दोल ] १ नीचे ऊपर घूमनेवाला 
एक चबकर जिसमे लोगो को वेंठने के लिये छोटे छोटे मच 
बने रहते हैं । 
विशेष--विनोद या मनवहलाव के लिये लोग इसमे वेठ्कर 
नीचे ऊपर घूमते हैँ। सावग के महीने में इसपर भूलने की 
विशेष चाल हे । 
२ पालना। ३ भूला। उ०--अ्ली फूल को हिडोलो वनो फूल 
रही जमुना ।--नद० ग्र०, पृ० ३७४ । 
हिंडोली--सछ्ना जी० [ सं० हिण्डोली ] एक रागिनी जो हन्‌मत के 
मत से हिडोल राग की प्रिया है । 
हिता--सज्ञा ६० [ श्र० हितह | गेहूँ । गोधूम कोण । 
हिताल--सछ् ३० [ स० हिन्ताल ] एक प्रकार का जगली खजूर 
जिसके पेड छोटे छोटे--जमीन से दो तीन हाथ ऊँचे- 
होते हैं । 3३०--शाल ताल हिताल वर सो भित्त तरुन तमाल ।-- 
श्यामा०, पूृ० ३९ । 
विशेष--यह पेड देखने मे बहुत सुदर होता है और दक्षिण के 
जगलो में दलदलो के किनारे श्रौर गीली जमीन में बहुत पाया 
जाता है। अमरकटक के आसपास यह बहुत होता हे । सस्कृत 
के पुराने कवियों ने इसका बहुत वर्णन किया है । 
हिंद--सल्ञा पुं० [ फा० ] हिंदोस्तान । भारतवर्ष । उ०--मिल जाय 
हिंद खाक में हम काहिलो को वया ।--भारतेंदु ग्र०, भा० १, 
पृ० ४४८० 
विशेष--यह शब्द वास्तव मे 'सिधु” शब्द का फारसो उच्चारण 
है। प्राचीन काल मे भारतीय श्रार्यों भौर पारसोक शक्रार्यो के 
बीच बहुत कुछ सवध था। यज्ञ करानेवाले याजक वराबर 
एक देश से दूसरे देश में आते जाते थे । शाकद्वीप के मगर ब्राह्मण 
फारस के पूर्वोत्तर भाग से ही श्राए हुए हैं। ईसा से ५०० 
वर्ष पहले दारा (दारयवहु) प्रथम के समय में सिधु नदी के 
आसपास के प्रदेश पर पारसियों का अधिकार हो गया था। 
प्राचीन पारसी भाषा मे सस्कृत के 'स” का उच्चारण “ह होता 
था । जैसे,--सस्कृत 'सप्तः फारसी 'हफ्त' । इसी नियम 
के अनुसार 'सिंधु' का उच्चारण प्राचीन पारस देश मे हिंदु' 
या दि द्वोता था। पारसियो के ध्ंग्रथः भावस्ता' में 


|। 
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हफ्तहिंद' का उत्लेख है जो बेदो में भी सप्तसिध' वे नाम 
से आया है । धीरे घीरे 'हिंद' शब्द सारे देश के लिये प्रयुक्त 
होने लगा। प्राचीन यूचानी जब फारस आए, तव उन्हें 
इस देश का परिचय हुम्ना श्र वे अपने उच्चारण के अ्नुमार 
प्रारसी 'हिंद! को 'इड' या 'इडिका' कहने लगे, जिससे आज- 
वाल 'इडिया' शब्द बना है । 

हिदवा--म्षणा क्री" [फा] एक वनौपधि । कासनी को०] | 

हृदवाँ[--सज्ञा पुं० [फा० हिंदू | हिंदू का वहुबचन । हिंदू लोग। 
उ०-- जबवन जोस वरजोर, हेक सम तोर हजाराँ । हीण तवे 
हिंदवाँ, एक लेखवे अ्रपाराँ | -- रा० रू०, पु० २३ । 

हिंदवाना|-- सण पुं० [फा० हिंद + वान] १ तरवूज | कलीदा। हिंदु- 
आना । २ हिंदुस्तान । भारतवपं । 3०--केती हुती रिद्धी सिद्धी 
केते हुति सत वृद्ध, छोडा हिंदवाना तुर्कान' ह॒दू लामी है ।-- 
पोददार श्रभि० ग्र०, पृ० ४३३ । 

हिंदवी--सज्ा लरी० [फा०] हिंद या हिंदोस्तान की मापा । हिंदी जो 
उत्तरीय भारत के श्रधिकतर भाग मे बॉली जाती है। उ०--- 
कोई हिंदवी में हिंदू प्िद्ध करते ।--प्रेमघन०, भा० २, 
पु० रेप२ | 

हिदसा--सब्ना पुं० [अ० हिंदसह] १ संख्या | श्रदद । २ गणित [कौ०। 

हिंदी *-- वि [फा ०] हिंद का । हिंदुस्तान का । भारतीय । 


हिंदी'-...सझ्ा पुं० हिंद का रहनेवाला । हिंदुस्तान या भारतवर्ष का 
निवासी । भारतवासी | उ०--मालिक व श्रादम व जिननी 
परी । हवशी हिंदी व खबर झौर ततरी ।--कवीर सा०, 

पृ० ६७६। 
हिंदी'--सज्ञा स्वी० १ हिंदुस्तान की भाषा । भारतवर्ष की बोली । २ 
हिंदुस्तान के उत्त री या प्रधान भाग की भाषा जिसके अततर्गत 
कई बोलियाँ हैं और जो बहुत से श्रशों से सारे देश की एक 

- सामान्य भाषा मानी जाती है। 

विशेप--मृसलमान पहले पहल उत्तरी भारत में ही झाकर जमे 
श्र दिल्‍ली, आगरा भर जौनपुर श्रादि उनकी राजधानियाँ 
हुई । इसी से उत्तरी भारत मे प्रचलित भापा को ही 
उन्होने 'हिदवी” या हिंदी” कहा । काव्यभापा के रूप मे शौर- 
सेनी या नागर अप भ्रश से विकसित भाषा का प्रचार तो मुसल- 
मानो के आने के पहले ही से सारे उत्तरी भारत में था। 
मुसलमानों ने भ्राकर दिल्‍ली और मेरठ के आसपास की भाषा 
को अपनाया और उसका प्रचार बढाया | इस प्रकार वह भी 
देश के एक बडे भाग की शिष्ट बोलचाल की भाषा हो चली । 
खुसरो ने उसमे कुछ पद्यरचना भी भश्रारभ की जिसमे पुरावी 
काव्यभापा या ब्रजभाया का बहुत कुछ झाभास था। इससे 
स्पष्ट है कि दिल्‍ली और मेरठ के आसपास की भाषा (खड़ी 
बोली) को, जो पहले केवल एक प्रात्तिक बोली थी, साहित्य 
के लिये पहले पहल मुसलमानों ने ही लिया । मुसलमानों के 
अपनाने से खडी बोली शिष्ट बोलचाल की भाषा तो मानी 
गई, पर देश के साहित्य की सामान्य काव्यभाषा वही बज 








हिंदीरे वद 
(जिसके अतर्गत राजस्थानी भी ञ्रा जाती है) श्र अवधी रही । 
इस बीच से मुसलमान खडी वोली को अ्ररवी फारसी द्वारा 
थोडा बहुत बराबर अलक्षत्त करते रहे, यहाँ तक कि धीरे धीरे 
उन्होंने श्रपने लिये एक साहित्यिक भाषा और साहित्य श्रलग 
कर लिया जिसमे विदेशी भावों और सस्कारो की प्रधानता 
रही | ध्यान देने की बात यह है कि यह साहित्य तो पद्यमय 
ही रहा, पर शिष्ट बोलचाल की भाषा के रूप मे खडी बोली 
का प्रचार उत्तरी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हो 
गया ) जब अँगरेज भारत में आए, तब उन्होंने इसी बोली को 
शिष्ट जनता में प्रचलित पाया । अ्रत उन्तका ध्यान अपने 
सुवीते के लिये स्वभावत इसी खडी बोली की ओर गया और 
उन्होंने इसमे गद्य साहित्य के आविर्भाव का प्रयत्त किया | पर 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मुसलमानों ने श्रपने लिये एक 
साहित्यिक भाषा उद्द के नाम से अलग कर ली थी। इसी से 
गद्य साहित्य के लिये एक ही भाषा का व्यवहार असभव प्रतीत 
हुआ । इससे कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज के प्रोत्साहन 
से खडी वोली के दो रूपो में गद्य साहित्य का निर्माण श्रारभ 
हुआ- उदू में अलग और हिंदी मे अलग । इस प्रकार 'खडी 
वोली' का ग्रहण हिंदी के गद्य साहित्य मे तो हो गया, पर पद्य 
की भाषा वह्तत दिनो तक एक ही--वही ब्रजभाषा--रही । 
भारतेंदु हरिए्चद्र के समय तक यही अवस्था रही । पीछे हिंदी 
साहित्यसेवियो का ध्यान गद्य और पद्म की एक भाषा करने की 
श्रोर गया और बहुत से लोग 'खडी बोली' के पद्य की श्नोर जोर 
देने लगे। यह वात बहुत दिनो तक एक श्रादोलन के रूप में 
रही, फिर क्रमश खड़ी बोली मे भी बरावर हिंदी की 
कविताएँ लिखी जाने लगी । इस प्रकार हिंदी साहित्य के 
भीतर श्रवः तीन बोलियाँ श्रा गई--खडी बोली, 
ब्रजभाषा और अरवधी | हिंदी साहित्य की जानकारी के लिये 
प्रव इन तीनो वोलियो का जानता आवश्यक है । साहित्यिक 
खडी बोली की हिंदी और उदू' दो शाखाएँ हो जाने से साधा- 
रण बोलचाल की मिलीजुली भाषा को अँगरेज हिंदुस्तानी 
कहने लगे। 

यौ०--हिंदीदां > हिंदी मापा का जानकार । हिंदी का ज्ञाता। 
हिंदीदानी + हिंदी लिखना और पढना जानना । हिदीसाज ८ 
हिंदी को सेंवारनेवाला। हिंदी का तुकबाज। उ०--कोई 
हिंदीसाज इनके नाच और घाजे की तारीफ में यो कह गया 
है कि वपारन वाजा लगा बजने कार मन ।--प्रेमघन ८, भा० 
२, पृ० १५२ । 


ध्य 


हिदीरधद--सस्ा पुं० [फा०] एक प्रकार का पौधा । 


विंशेष--बह पौधा हिमालय मे ११,००० से १२,००० फूट की 
ऊँचाई तक उगता है । यह काश्मीर, लद्ाख, नेपाल, सिक्किम 
भौर भूटान मे पाया जाता है | इसकी जड श्रौपध के काम 
मे आती है और चीनी रेवद या रेवदचीनी कहलाती है। 
इसका रग भी मैला होता है और सुगध भी कम होती है, पर 
चीनी रेवद की जगह यह वाजारो में बरावर विकती है। 
'बीनी जाति का पौधा तिब्बत के दक्षिणपूर्व भाग मे तथा 


५५०१५ 


हिदुस्तानी' 


चीन के पश्चिमोत्तर भाग में होता है श्रीर उसकी जड कराइसो- 
फंनिक एसिड के अरश के कारण पीसने पर खूब पीली 
निकलती है। रेवद की जड दवा के काम मे श्राती है श्रौर 
यह पृष्ठ, उदरशूलचाशक तथा कुछ रेचक होती है। यह 
आमातिसार में उपकारी होती है, पर प्रहणी में नही । 

हिंदु(9)--सछ्ा पु० [ स० फा० हिंदू ] भारतवासी श्रार्य जाति के 
वशज । विशेष द० हिंदू! । उ०--हुए हिंदु बनहीण, धरा 
पण खीण सुराँ ध्रम । मिटे बेंद मरजाद, भेद गुण आाद 
पडे भ्रम ।--रा० रू०, पृ० २२। 

हिंदुआना--सज्का पु० [ फा० हिंदुप्नमानह्‌ ] तरबूज । 

हिंदुई--सज्चा खो" [फा० हिंदी>> हिंदवी ] दे० हिंदी! । उ०- 
खुसरों ने फारसी, श्ररवी, तुर्की भाषाञ्रो के वर्णन के साथ 
भारत की सर्वप्रचलित भाषा हिंदी (हिंदुई) का भी उल्लेख 
किया है ।--अकवरी०, पृ० २६। 

हिद्रुगी($'--सच्चा खो" [ फा० हिंदी  हिंदवी ] दे० 'हिंदी! | उ०-- 
मूलदास जिनदास के भयो पुत्र परधान। पढयों हिंदुगी पारसी 
भागवान बलवान --अ्र्ध०, पृ० २। 

हिदुत्व--सब्ा पुं० [स० हिन्दुत्व या फा० हिंदू + स० त्व (प्रत्य०)] 
हिंदू का भाव। हिंदूपन । 

हिंदुनि(9--सज्ला क्षी" [ फा० हिंदू + इति (प्रत्य०) ] हिंदू स्त्री । 
विवाहिता हिंदू महिला। उ०--हिंदुनि सो तुरकिनि कहै, 
तुम्हें सदा सतोप |--भूपरा ग्र०, पृ० १२६ । 

हिंदुवान(9)--सज्ञा ६० [हि० हिन्दु + वान्‌ (प्रत्य० )] वह स्थान जहाँ 
हिंदू रहते है। हिंदुओं का जनपद । हिंदवान । हिंदुस्ताव । 
उ०--इकक मत्त किन्मव सबन, मिट्ठव कहे हिंदुचान ।---प० 
रासो, पृ० १०२ । 

हिदुसथॉन(6'--सज्ञा पुं० | फा० हिंदू + सं० स्थान] दे० हिंदुस्तान! । 
उ०--मेंक सपत समत्त मैं, पैतीसे जसराज। गौ हरि धाम 
जिहान तज, हिंदुसर्थांन जिहाज |--रा० रू०, पृ० १७। 

हिंदुस्तान--सज्ञा पुं० [ फा० हिदोरतान ] १ भारतवर्ष । विशेष दे० 
हिंद! । २ भारतवर्ष का उत्तरीय मध्य भाग । 

विशेष--भारतवर्प का यह भाग दिल्ली से लेकर पठना तक और 

दक्षिण में नमंदा के किनारे तक माना जाता है। यह खास 
हिंदुस्तान कहा जाता है। पजाव, बंगाल, महाराष्ट्र आदि के 
निवासी इस भूभाग को प्राय हिंदुस्तान और यहाँ के निवासियों 
को हिंदुस्तानी कहा करते हैं । 

हिंदुस्तानी *--वि० [ फा० ] हिंदुस्तान का । हिंदुस्तान सबंधी | 

हिंदुस्तानी--सछ्षा पु० १ हिंदुस्तान का निवासी। भारतवासी । २ 
उत्तरीय भारत के मध्य भाग का निवासी। भारतवासी ! 
( पजावी, वबगाली आदि से भप्रेद सूचित करने के लिये )। 

हिंदुस्तानी --सब्चा को” १ हिंदुस्तान की भापा। २ बोलचाल था 
व्यवहार की वह हिंदी जिसमे न तो बहुत अरवी फारसी के 
शब्द हो व्‌ सस्कृत के | उ०--साहिव लोगो ने इस देश की 
भाषा का एक नया ताम हिंदुस्तानी रखा ।--प्रैमघन०, भा० २ 
पू० ४१४ । 


हिदुष्धान 


हिदुस्थान--सहा १० [ सं०, फा० हिंदू + ० स्थान ] हिंदुस्तान । 
भारतवर्ष । उ०--जितनी प्रजा हिंदुस्थात की है ।--प्ने मघन०, 
भा० २, पूृ० २६७ | 

हिदू-सज्ा पुँ० [स०, फा०] भारतवर्ष में बसमेवाली श्रार्य जाति 
के वशज जो भारत मे प्रवर्तित या पलल्‍लवित आय धर्म, 
सस्कार और समाजव्यवस्था को मानते चले आ रहे हो । 
वेद, स्मृति, पुराण आदि अथवा इनमें से किसी एक के 
अनुसार चलनेवाला । भारतीय म्रार्य धर्म का अनुयायी । 

विशेष --यह नाम प्राचीन पारसियों का दिया हुआ है जो उनके 

द्वारा ससार मे सर्वत्न प्रचलित हुआ । प्राचीन भारतीय शआरार्य 
अपनी धर्मव्यवस्था को 'वर्णाश्रम धम! के नाम से पुकारते 
थे । प्राचीन अनाये द्रविड़ जातियो को उन्होने अपने समाज 
में मिलाया, पर उन्हें अ्रपनी वर्शाव्यवस्था के भीतर 
करके अर्थात्‌ सिद्धात रूप मे किसी श्राय॑ ऋषि, 
राजा इत्यादि की सतति मानकर । पीछे शक, हुए और 
यवन थ्रादि भी जो मिले, वे या तो वसिप्ठ ऋषि द्वारा उत्पन्न 
(गाय से सही) वीरों के वशज माने जाकर अथवा ब्राह्मणो के 
अदर्शन से पतित क्षत्रिय माने जाकर | साराश यह कि भारतीय 
आये अपनी धर्मव्यवस्था को मजहव की तरह फैलाते नही थे, 
आसपास की या आई हुई जातियाँ उसे सभ्यता के सस्कार के 
रूप में आपसे आप ग्रहण करती थी । प्राचीन काल मे श्राये 
सभ्यता के दो केंद्र ये-भारत और पारस । इन दोनो मे भेद वहुत 
कम (दे० हिंद!) था । हणो ने पहले पारसी सभ्यता प्रहरा की, 
फिर भारत मे आकर वे भारतीय श्रार्यो से मिले । शक जाति 
तो आय जाति की ही एक शाया यी। पीछे जब पारस के निवासी 
मुसलमान हो गए तब उन्होने 'हिंदू' शब्द के साथ 'काफिर', 
'काला', लुटेरा आदि कुत्सित अर्थों की योजना की । जब तक वे 
झार्य धर्म के अनुयायी रहे, तव तक 'हिंदू' शब्द का प्रयोग ग्रादर 
के साथ 'हिंद के निवासी के अर्थ मे ही करते थे। यह शब्द 
इसलाम के प्रचार के बहुत पहले का ह ( दे” शहद”) । अभ्रत पीछे 
से मुसलमानों के बुरे भ्र्थ की योजना करने से यह शब्द बुरा 
नही हो सकता । भविष्य पुराण 'हप्त हिंदु' शब्द का उल्लेख करता 
है । कालिका पुराण, राम कोश, हेमत कवि कोश, श्रदभतरूप 
कोश, मेरुतत्न (आठवी शताब्दी आदि), कुछ आधुनिक ग्रथो मे 
इस शब्द को सम्कृत सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया गया हे 
उसे कल्पना मात्त ही समझना चाहिए। 

हिंदूुकुश--शज्का पुं० [फा०] एक पवतश्रेणी जो अफगानिस्तान के 
उत्तर मे है और हिमालय से मिली हुई है । 

हिंदूधमें--स्चा पुं० [फा० हिंदू + स० धर्म] हिंुओ का धर्म । वर्राश्रम 
धर्म । भारतीय आर्य धर्म । 

हिंदुपल--सझ्या ६० [फा० हिंदू + हिं० पन (प्रत्य०) | हिंदू होने का भाव 
या गुण । 

हिंदोरना--क्रि० स० [घं० हिन्दोल + हिं० ना (प्रत्य०)] पानी के 
समान पतली चीज में हाथ या कोई चीज डालकर इधर उधर 
घुमाना । घंघोलता । फेंटना | 
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हृदोल--सछा पुँ० [सं० हिन्दोल] १ हिडोला । भूवा। उ०--त कर 
वेदनासुख से वचित, बढा हृदय हिंदोल ।--साकेत, पु० २७० | 
२ हिंडोल नाम का राग | उ०--इतिहासकार स्मिथ ने लिखा 
है कि कुछ रूटिवादी हिंदू सगीतज्ञ तानसेन की भत्सना इसलिए 
करते है कि परपरागत दो राग हिंदोल और मेघ इनके समय से 
लुप्त हो गए थे +--अ्रकवरी०, पृ० १०४५। ३ शभावण के 
शकक्‍्लपश्न मे दोलोत्सव जिसमें श्रीकृष्ण की मूर्ति हिंडोले में रख- 
कर उपवनादि में उत्सवार्थ लेजाते हैं । ४ इस प्रकार की 
यात्रा । भगवतयात्रा | 

हिंदोलक--मष्ता पुं० [स० हिन्दोलक ] दे” 'हिडोला' । 

हिदोला--सझ पुं० |४० हिन्दोला] दे” 'हिडोला' । 

हिंदोस्तान--सज्ञा पुं० [फा०] दे० हिंदुस्तान । उ०--वह भाषा कि 
जो समस्त हिंद वा हिंदोस्तान की हो ।--प्रेमघन०, भा० २, 

, पृ० ३८१। 

हिंदोस्तानी--वि०, सज्ञा पुं>, सजा स्ली० [फा० हिदुस्तानी] दै* 
“हिंदुस्तानी” । 

हिन(9--सज्ञा पुं० [स० हरिण, हि० हिरनत] मृग । हिरत। 3०-- 
महा युछछ पुछछेर ही ह॑ उने सी । नरी पाँतरी आ्रातुरी हित जैसी। 
“यद्माकर ग्र०, पू० २५१ ॥ 

हिमत(छु--सज्ञा ी० [प्र० हिम्मत] दे? 'हिम्मत! । उ०--दास को 
प्रनाम मत धारिक, दयालु मात, दीजिए हिमत बल कल ब्रह्म- 
वालिका ।->पोद्दार ग्रभि ० ग्र०, पृ० ४३६। 

हिंस--सज्ञा लौ० [स्र० हेपा या अ्नु० हि हि] घोडो के बोलते का शब्द । 
हीस | हिनहिनाहुट | उ०--गरजहि गज, घटाधुनि घोरा। 
रथ रव धाजि टिस चहें श्रोरा ।--तुलसी (शब्द०)। 

हिंसक १--वि० [स०] १ हिसा करनेवाला। हत्यारा | वध करनेवाला । 
घातक। २ मारने या पीडित करनेवाला। कष्ठ पहुँंचानेवाला। 
३ बुराई करनेवाला । हानि करनेवाला । 

हिसक--सज्जा पुं० १ जीवो को मारनेवाला पशू। खूंखार जानवर। 
२ शत्रु | दुश्मन । ३ मारण, उच्चाटन आदि प्रयोग करनेवाला 
ब्राह्मण | तात्िक ब्राह्मण । 

हिंसन--सज्ञा ए० [सं०, वि० हिसनीय, हिसित, हिस्थ] १ जीवों का 
वध करना | जान मारना । घात करना। उ०-योभक्षन हज 
श्रुति हिसन नित जासु कर्म मैं ।--भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० 
५५००। २ जीवों को पीडा पहुँचाना । कष्ट देना । सतावा। 
पीडत। ३ बुराई करना । अनिष्ट करना या चाहना। ४ वैरी। 
शत्रु । दुश्मन (को०)। 

हिसना--सब्या ज्ली० [स०] दे० 'हिसन', 'हिसा! । 

हिसनीय--वि० [स«] १ हिंसा करने योग्य । ९ जिसकी हिंसा की 
जानेवाली हो । ३ वध करने योग्य । वध्य (को०)। 

टैसा--सज्ञा क्षीर [स०] १ वधया पीडा। जीवो को मारता या 
सताना । प्राण मारता या कष्ठ देना) २ हानि पहुँचाता। 
अनिष्ट करना। 








हिंसाकर्म 


विशेष--हिसा तीन प्रकार से हो शकती है --मनसा, वाचा श्र 
कर्मणा । पुराणों मे हिसा लोभ की कन्या और श्रधर्म की भार्या 
कही गई है। जेन शास्त्रानुसार हिसा चार प्रकार की होती है-- 
ग्राकुट्टी हिसा, दपे हिसा, प्रमाद हिसा श्रीर कल्प हिसा । 
“ ३ लूट। डर्क॑ती (की०)। 

हिंसाकमं--सबद्या पुं० [स० हिंसाकर्मन] १ वध करने या पीडा पहुंचाने 
का कर्म | मारने या सताने का काम । २ दूसरे का भ्रतिष्ट करने 
के लिये मारण, उच्चाटन, पुरश्चरण श्रादि तात्निक प्रयोग । 

हिंसात्मक--वि० [स०]१ जिससे हििसा हो। २ हिसा से युक्त । 

हिसाप्राणी--पक्ष ३० [ स० हिसाप्रारिनु ] हानि पहुंचानेवाले या 
हिंसक पशु । खूँखार जानवर [को० । 

हिसाप्राय-- वि० [सं०] सामान्‍्यतया हानिकारक [को०।“ 

हिंसारत--वि० [सं०] दुष्टतापूर्ण कार्य मे श्रावद लेनेवाला | उ०-- 
हिंसारत निषाद तामस बपु. पसु समान बनचारी --तुलसी प्र०, 


प्‌ृ० ५४२ । 
हिंसारू--सक्षा पुं० [सं० ]१ हिंसक पशु । हिंस्र पशु | खूंखार जानवर। 
२ बाघ । शेर । 


हिंसाह॒चि--वि० [8०] दे० पहसारत” [को० । 
हिंसालू*--वि० [8०] १ हिंसा करनेवाला । मारनेवाला या सताने- 
वाला । २ हिंसा की प्रवृत्तिवाला । 
हिसालु--सज्ञा पं० कटहा कुत्ता या दुष्ट कुत्ता । जग्ली या शिकारी 
कुत्ता [छण०] । 
हिसालुक--प्नज्ञा ५० [सं०] दे० 'हिंसालु” । 
हिप्ताविहार---वि० [सं०] दे" 'हिसारत' । 
हिसासमुद्भव--वि० [सं०] जो हिंसा से उत्पन्न हो [कोण । 
हिसित*-...वि० [०] १ जिसकी हिंसा की गई हो । जिसे मार डाला 
गया हो । २ जिसे हानि पहुँचाई गई हो । ३ जिसे आाषात 
पहुँचा हो । श्राहत [को०] । 
हिसित'--सब्ा धुं० १ आघात । चोट । २ क्षति। हानि कोण । 
सितव्य--वि० [स०] १ हिंसा करते योग्य या जिसकी हिंसा करनी 
हो । २ जिसे पीडा या कष्ट पहुँचाया जाय (को०)। 
हिसीस--सज्षा ६० [०] हिसक पशु । जगली जानवर । शिकारी जान- 
वर [कोण । 
हिंसीर*-...वि० [स०] १ हिसा करनेवाला। हिसक | २ पीडित करने, 
चुराई करने या सतानेवाला । 
हिसी र' -श्ज्ञा पुं० १ बाघ। २ खग । पक्षी (कौ०) । ३ निदक अ्रथवा 
बुराई करनेवाला व्यक्ति (फो०े । 
हिस्प--चवि० [छे०] १ हिसा के योग्य । २ जिसकी हिंसा होनेवाली 
हो । ३ जिसे सताया या कष्ट पहुँचाया जाय (को०) । 
हिस्नर*-..वि० [सं०] १ हिंसा करनेवाला | खूँखार । जैसे,--हिंल् पशु । 
२ निदा करने या हानि करनेवाला। ३ विध्ठसक) विनाशक | 
हिं० श० ११-२३ 
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हिवि 
४ भयकर । भयदायक । भयानक (कौ०)। ५ कूर। निर्देय ! 
निष्कृप (की०) । 

हिखर--सज्ञा पुं० १ खूँखार पशु । जगली जानवर । हिसा करनेचाला 
जानवर | २ विनाश करनेवाला व्यक्ति । ३ शिव | ४ भीम । 
४ वह व्यक्ति जो जीवित प्राणियो को कष्ट पहुँचाने मे सुख का 
अनुभव करे | ६ कऋ्रता । निर्दंयता [कौ०] । 

हिख्क--सब्चा पुं० [०] जगली जानवर । हिसक पशु । शिकार करने- 
वाले जानवर कोण । 

हिखजतु--सप्चा पुं० [० हिलजन्तु] हिसक पशु की । 

हिख्रपशु--सज्ञा पुं० [8०] खूंखार पशु । शिकारी जानवर [को०] । 

हिस्रयत्न--सच्ा पुं० [ ० हिल्यन्त्र ] १ कूट्यत्न । पाश । जाल । फदा | 
२ मारण, मोहन, उच्चाटन श्रादि कर्मों का विधायक अभिचार 
मंत्र [की०)। 

हिद्सा- सल्बा स्री० [ सं० ] १ नस । नाडी। शिरा ।२ जठामासों 
३ गुजा का पौधा। ३ एक प्रकार का श्रनाज । गवेधु। 
४ चर्वी | बसा कोण । 

डिस्लिका--सज्ा क्वी० [सं०] दुश्मनों या डाकुओ की नाव । 

हिंकरना?8'--क्रि० अ० [ अनु० हिन हिल ] घोडो का बोलना । 
हिनहिताना । हीसना । उ०--जो कहु रामलखन वैदेही । हिंकरि 
हिकरि हित हेराह तेही ।--मानस, २॥१४३। 

हिंगाइन|--वि० [हिं० हीग] हीग के समान गधवाला | जिसकी ग्रध 
कच्ची हीग की महक के समान हो। 

हिंगाना।१-- क्रि० स० [ हि हेंगा ] खेत को पठेले से ठीक करना। 
पटेला चलाना । 

हिंगाता[*--क्रि० श्र० [हि० हीग + श्राइन (प्रत्य० ) ] हीग के समान यध 
ग्राना । हीग की तरह महकना । 

हिंगाया(३)|--वि० पटेला चलाकर बराबर किया हुआ्ना। है गाया हुआ 
[खेत]। उ०--जुते हिंगाए खेत बनत उज्बल दुतिधारी |-- 
प्रमघन०, भा० १, पृ० ३३ ॥ कर 

हिंछना(छ/|--क्रि ० श्र० [ स० इच्छन | इच्छा करना । चाहना। 

हिंडोर७)---सज्चा पुं० [हि० हिडोल] हिडोला | उ०--क्री तरग की डोर 
हिंडोरन करत कलोले ।--भारतेदु ग्र ०, भा० १, पृ० ४५५ ॥ 

हिंडोरना(5$--सजा पुं० [हि० हिड्ोल ] दे० 'हिंडोला' | उ०-- 
(क)माई भूलत नवल लाल, भूलावत ब्रज की बाल कालिदी 
के तीर माई रच्यो है हिंडोरना ।--नद० ग्र०, पु० ३७८। 

हिंडोरा--सज्ञा पुं [ हि० हिंडोला ] दे० 'हिंडोला'। 

हिंडोरी--सज्ा ली" [ हि० हिंडोला | छोटा हिंडोला । 

हिंडोल--पज्चा पुं० [हि०] १ हिडोता। २ एक राग। 

हिंयवे (छ:-श्रव्य० [ हिं० | दे” यहाँ! । उ०-मोर पिया वर्स पुर 
पाटन, हम धन हियवे हो ललना। अपने पिय की सुद्धि जो पोतिडे 
हम घन कह्‌वीं हो ललना ।--पलटू ०, भा० ३ पु० ७५। 

हियाँछ--श्रव्य ० [ हि० ] दे० यहाँ । 

हिव(9!--उप्ा पुँ० [ सं० हिम ] दे० 'हिम'। 


है 


हिवार 


हिंवार--सज्ञा पुं० [ सं० हिमालय] १ हिंम। बर्फ। पाला | २ 
हिमालय पर्वत । 
मुहा ०--हिंवार पडना ८ (१) बर्फ गिरना। (२) बहुत सर्दी 
पडना । बहुत जाडा होना । 
हिंवारे(एु-सज्चा पुं० [स० हिमालय] हिमालय पर्वत। उ०--कैचित 
जाइ हिंवारे सीफे। मन की मूठि तहाँ अति रीभी ।--सुदर० 
ग्र०, भा० १, पृ० €३। 
हिंवाले (9--सज्ञा पुं० [ स्० हिमालय ] दे? 'हिंवारे'। उ०--को 
सीके जाइ हिंवाल। इद्रिय भ्रपनी नहि गाल ।--सुदर० 
ग्र०, भा० १, पु० १४७ । 
हिंसना (3)--कि० भ्र० [ अ्रनु० हिनहिन ] दे” हीसना' | उ०-- 
हिँसहि तुरग चिकारे हाथी। सोभ हक हक मिलि साथी। 
+-हि० कृ० का०, पु० २२४ । 
हि)--एक पुरानी विभक्ति जिसका प्रयोग पहले तो सव कारको मे 
होता था, पर पीछे कर्म और सप्रदाय मे ही (“को' के अर्थ मे) 
रह गया। जैसे--रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप 
बोलाइ |--मानस, १॥२५५ । 
विशेष--पाली मे तुतीया और पचमी की विभवित के रूप में 
“हि! का व्यवहार मिलता है। पीछे प्राकृतो मे सबंध के 
लिये भी विकल्प से श्रपादान की विभवित आने लगी श्रोर 
सब कारकों का काम कभी कभी सबंध की विभकित से ही 
चलाया जाने लगा । 'रासो' श्रादि की पुरानी हिंदी में हू 
रूप में भी यह विभक्ति मिलती है। श्रपभ्रश मे 'हो' और 'हें' 
रूप सबंध विभक्त के मिलते हैँ । यह 'हिँ या 'ह' विभक्ति 
संस्कृत के 'भिस्‌' या 'भ्यस्‌! से निकली जान पडती है । 
हि[*--भ्रव्य० दे” 'ही' | उ०--हरि कर पिचका निरखि तियन के 
> नैना छबि हि ठराई ।--नद० ग्र०, पु० ३े८१ । 
हिआ(३--सज्ञा पुं० [ प्रा० स० हुतू, प्रा०, अप० हिल्न या सं० हृदय, 
प्रा० हि्रय, भ्रप० हिं्न]। १ हृदय। उ०--म्रत्रन नाहि 
पै सव किछ सुना । हिश्न नाही गुनना सब गुना |--जायसी 
ग्र० (गुप्त), पू० १२५ | २ छाती। वक्ष। 
हियडा, गज की पुं० [श्रप० हि्मकडा (प्रत्य०)] दे० 
'हिँम्र' । 


हिआ(9--सुज्ा पुं० [प्रा० श्रप० हिम्न] | १ हृदय। २ छाती। 
उ०--हिगश्ना थार कुंच कचन लाडू |--जायसी (शब्द०)॥। 

हिल्लाउ|--ध्षज्ञा पुं० [हि० हिन्ना + श्राउ (प्रत्य०)] दे० 'हिद्नाव' । 
उ०-- (क) जाँचों जल जाहि कहै अ्मिय पिश्लाउ सो । कासो 
कही काहू सो न वढत हिश्लाउ सो ।--तुलसी ग्र०, पृ० ५४६। 
(ख ) श्रस्ति नास्ति एकों नाउ'। कवण सु अखरु जितु रहै 
हिझाउ (--प्राण ०, पु० ११५॥ 

हि्राव--खब्बा पुं० [ हिं० हिभ्र+आव (भाव० प्रत्य०)] साहस । 
जिगरा | हिम्मत । विशेष दे” 'हियाव। उ०--भँवर जो 
सनसा मानसर लीन्‍न्ह कंवलरस जाइ । घृन जो हिआाव न 
के सका भूर काठ तस खाइ ।--जायसी (शब्द०) ! 


हिकदा--सक्चा पुं० [ फा० सिह, सेह (तीन) + हि० कोडी]) तीन 
कोड़ी कपड़ो का समूह। (घोबी) । 3 तु 


श५०्८ 


हिक्क्रा! 


हिकदा(--वि० [ प० ] एक या प्रधान (परमात्मा) | उ०--विचचों 

सभो डूरि करि अदर विया न पाइ। दादू रता हिकदा, मत 
हव्बत लाइ ।--दादू०, पृ० ६५ । 

हिकमत--सज्ञा छो० [ श्र० ] १ विद्या । तत्वज्ञान | उ०--धर्मेराय 
को हिकमत दीन्‍्हाँ ।--कयीर सा०, पूृ० ८१८ । २ कला- 
कौशल | निर्माण की यूुद्धि | कोई चीज बनाने या निकालने 
की भ्रव्ल | जैसे--हिफमते चीन, हज्जते वगाल। ३ काय॑ 
सिद्ध करने की युवित। तदवीर। उपाय | जैसे--उसके हाथ 
से रुपया निकालने की तुम्ही कोई टिकमत सोचो । 

क्रि० प्र०--करना ।--निकालना ।+-वगाना । 

४ चतुराई का ढंग । चाल। पालिसी । जैसे,--ऐसे मौके पर 
हिकमत से काम लेना चाहिए। ५ किफायत | ६ हेकीम का 
काम या पेशा । हकीमी | वैद्यक । ७ मल्लाही । (लश०) । 

यो ०--हिकमत्ते श्रमली ८ कूटनीति । चतुराई | हिकमते इलाही 
ईश्वरेच्छा । 

हिकमति(9'--सशा छ्ली० [अ० हिकमत] दे" हिकमता) उ०-- 
करि सलाम सुरजन तथे, वीरा खायौ कोपि। शाप (य) भवन 
हिकमति रची, स्वामि धर्म सव लोपि ।--ह० रासो, पु० ११४ ॥ 

हिकमती--बि० [अ० हिकमत] १ कार्यसाधन की युक्ति निकालनेवाला ! 
तदबीर सोचनेवाला । उपाय निकालनेवाला । कायंपदु | २ 
चतुर । चालाक । ३ किफायती | 

हिकलाना--क्रि० अ० [हिं०] दे” 'हकलाना'। 

हिकायत--सछ्ा छी० [अ०] कथा । कहानी । प्रसंग । 

हिकारत--सप्चा खो” [प्र० हकारत] उपेक्षा । श्रपमान । तिरस्कार । 
उ०-- सिलिया ने हिंकारतु के साथ कहा-बविरादरी में क्यो 
न लेंगे ?--गोदान, पृ० २४२ । 

हक्‍कल--सन्ना पुं० [ ? ] बौद्ध सत्यासियों या भिक्षुत्रों का दड । 

हिक्‍्का १--सज्या खी० [०] १ हिचकी ॥२ वहुत हिचको आने का 
रोग । 


विशेष--वायू का पसलियो और प्रेंतडियों को पीडित करते हुए 
ऊपर चढकर गले से भटके से निकलना ही हिक्‍्का या हिचकी है। 
वेद्यक मे वायु और कफ के मेल से पाँच प्रकार की हिक्का कही 
गई है--अ्रन्नजा, यमला, क्षुद्रा, गभीरा श्लौर महती । पेट में 
झफरा, पसलियो में तनाव, कठ भर हृदय का भारी होना, 
मूंह करेला होना हिंवका होने के पूवलक्षण हैं । गरम, वादी, 
गरिष्ठ, रखी और वासी चोजें खाना, मुँह मे धूल जाना, 
थकावट, मलमूत्न का वेग रोकना हिक्का के कारण कहे गए हैं। 
जिस हिक्‍्का मे रोगी को कप हो, ऊपर की ओर दृष्टि चढ 
जाय, आँख के सामने ग्रंघेशा छा जाय, शरोर दुवला होता 
जाय, छीक बहुत आवे और भोजन में झरुचि हो जाय, वह 
असाध्य कही गई है। 

३ रोने या सिसकने का वह शब्द जो रुक रुककर झ्ावे | ४ उलूक 
नाम का पक्षी ) उल्लू (कोण । 


हिक्का' 


हिक्‍्करा*-...मज्ना क्ली० [देशी] रजकी । धोविन । 
हिक्काश्वासी--वि० [स« हिक्काश्वासिन्‌] जिसे बहुत हिचकी आती 
हो | जिसे हिचकी का रोग हो कोण] । 
हिक्किका--स्क्षा क्षी० [स०] हिकक्‍का । हिचकी । 
हिक्‍्कित--स्जा पु० [सु दे 'हिकक्‍्का' कोण । 
हिक्की--वि० [स० हिक्किन्‌] जिसे हिक्‍्का रोग हो | हिचकी का रोगी । 
हिंचक--स्नज्ञा ली? [हि० हिचकना] किसी काम के करने मे वह रुकावट 
जो मन में मालूम हो । श्रागा पीछा । हिचकिचाहट । उ०-- 
छूने मे हिचक, देखने में पलकें आँखो पर भुकेती है |-- 
कामायनी, पृ० ६९ ॥। 
हिंचकता--क्रि० झर० [सं० हिक्‍्का या अनु० हिच, हिचक+ हि० ना 
(प्रत्य०)] १ हिचकी लेना । वायु का उठा हुआ भोका कठ से 
निकालना । २ किसी काम के करने मे कुछ अनिच्छा, भय या 
सकोच के करण प्रवुत्त न होता | आगा पीछा करना | जैसे,-- 
वहाँ जाने से तुम हिचकते क्‍यों 'हो ? 
हिंचकिच--सज्ञा खी० [हि० हिचकना] दे” 'हिचक! । 
हिचकिचाना--क्रि० अ० [अनु०] दे० 'हिचकना' । 
हिचकिचाहट--सब्ा स्री० [प्रनु० हिचकिचाना + हि० भ्राहट (प्रत्य०)] 
दे० 'हिचक! । 
हिचकिची--सज्चा खी० [अनु० हिचकिच + हि० ई] दे० 'हिचक' । 
हिचकी--सच्ञा क्षी० [अ्रनु० हिच या स० हिक्‍्का] १ पेट की वायू का 
भोंके के साथ ऊपर चढकर कठ से धक्का देते हुए निकलना । 
उदरस्थ वायू के कठ मे आ्राघात या शब्द के साथ निकलने की 
क्रिया। विशेष दे” 'हिकक्‍्का' | 
« क्रि० प्र«--आना +--लेता । 
हा ०--हिचक्रियाँ लगना 5 मरने के समय वायु का कठ मे से रह 
*हकर श्राघात करते हुए निकलना | मरणासन्न अवस्था होना । 
मरने के निकट होना । 
२ रह रहकर सिसकने का शब्द | रोने मे रह रहकर क्रठ से साँस 
छोडना । 
क्रि० प्र०--बँधता । 
मुहा ०--हिचकी लेना < रोने मे सांस का रुक रुककर आना । 
हिचकोला--सज्ञा पुं० [हि० हचकना] दे० 'हचकोला' | उ०--रास्ते भर 
हिचकोलो के कारण नाको दम रहा ।--सनन्‍्यासी, पृ० ३०६ ॥ 
हिचना&)|--करि० भ्र० [देश०?] लडना । युद्ध करदा | उ०--(क) 
हिंचे मरे खल हात, खग घाराँ कुलखोवरणा ।--बाँकी ग्र०,भा० १, 
पृ० ५। (ख) एक श्रनेकाँ सूं हिचे, छाती बजर कपाट ।-- 
बाँकी० ग्र०, भा०१, पृ०६२ । 
हिचर मिचर--.सज्ञा पुं० [हि० हिचक] १ किसी काम के करने मे 
भय, सकोच या कुछ अनिच्छा के कारण रुकता या देर करना । 
भागा पीछा | सोच विचार । २ किसी काम को न करना पड़े, 
इसलिये देर करना या इधर उधर की बात कहना । टालमदूल | 
क्रि० प्र ०--करना ।--होना । 
हि 
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हिजरी 


हिचिर मिचिर|--सह्ढ| पुं० [अनु०] दे” 'हिचर मिचर' । 
हिच्छ(एु'--सज्ञा क्री? [सं० इच्छा] दे० इच्छा | उ०--श्रान हिच्छ 
नहिं दूसरी, देहु कलपि करि सीस | हम परसन परसाद तुव, 
होहि भवानी ईस ।--चित्ना०, पूृ० १८। 
हिज आनर--सन्ना पुं० [अ० हिज आनर] छोटे लाट आदि के पद के 
आगे लगनेवाला सम्मान का सूचक शब्द । जैसे,--हिंज आनर 
लेफ्टिनेंट गवर्नर । 
हिज एक्सेलेसी--सछ पुं [अ० हिज़ एक्सेलेसी] [की हर एक्सेलेंसी) 
राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति, राज्यपाल, स्वतत्न देशो के मत्नी 
श्रादि कुछ विशिष्ट उच्च अधिकारियों के नाम के आगे लगने- 
वाली प्रतिष्ठासूचक उपाधि। श्रीमान्‌। जैसे,--हिंज एक्सेलेसी 
वाइसराय, हिज एक्सेलेंसी कमाडर इन चीफ, हिज एक्सेलेसी 
प्राइम मिनिस्टर, नेपाल । 
हिजडा--सज्ञा पुं० [फा० हीज-+- हिं० डा (स्वा० प्रत्य०)] जो न स्त्री 
हो, न पुरुष । विशेष दे० 'नपुसक' । 
हिंज मैजेस्टी--घज्ञा पु० [प्र०] [पन्ना क्षी" हर मैजेस्टी] सम्राट्‌ और 
स्वाधीव देशो के राजाग्रो के आगे लगनेवाली गौरवसूचक 
उपाधि । माहमहिमान्वित । मालिक मोभ्रज्जम । जैसे,--हिज 
मैजेस्टी किंग जार्ज । हिज मैजेस्टी श्रमानुल्‍ला । 
हिजरत--सज्ञा ल्री० झ०] १ श्रपना देश छोडकर दूसरे देश मे जा 
बसना । उ०--बुल्ला हिजरत बिच श्रलाह दें मेरा नित है खास 
श्रराम ।--सतवाणी ०, पृ० १५२। २ मुहम्मद साहब की 
मवका से मदीने की यात्रा । 
हिजरा--8ज्ञा पुं० [हिं० हीजडा] स० 'हिजड़ा' । 
हिज रायल हाइनेस---सद्चा पुं० [त्रण] [जी० हर रायल हाइनेप्त] 
स्वाधीन राज्यों या देशो के युवराजो तथा राजपरिवारों के 
व्यक्तियों के नाम के श्राग लगनेवाली ग्ौरवसूचक उपाधि। 
जैसे,--हिज रायल हाइनेस प्रिंस झ्राव वेल्स । 
हिंजरी--सच्बा पृं० [अ०] मूसलमानी सन्‌ या सवत्‌ जो मुहम्मद साहब 
के मक्के से मदीने भागने की तारीख (१५ जुलाई, सन्‌ ६२२ ई० 
अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ ६७६, श्रावण शुक्न॒२ का सायकाल) से 
चला है। 
विशेष---खलीफा उभर ने चिद्वानो की समति से यह हिजरी सन्‌ 
स्थिर किया था । हिजरी सन्‌ का व शुद्ध चाद्र वर्ष! है । इसका 
प्रत्येक मास चद्रदर्शन (शुक्ल द्वितीया) से आरभ होता है और 
दूसरे चद्रद्शंन तक माना जाता है। हर एक तारीख सायकाल 
से-आरभ होकर दूसरे दिन सायकाल तक मानी जाती है । इस 
सन्‌ के बारह महीनों के नाम इस प्रकार है - (१) मुहरंम, 
(२) सफर, (३) रवीउल्‌ अव्वल, (४) रवीउस्सानी, (५) 
जमादिउलू अव्वल, (६) जमादिउलू आखिर, (७) रजब, 
(८) शाबान, (६) रमजान, (१०) शव्वाल, (११) जल्काद 
झौर (१२) जिलहिज्ज। चाद्रमास २६ दिन, ३१ घडी, ५० 
पल झौर ७ विपल का होता है, इससे चाद्रवर्ष सौरवर्प से १० 
दिन, ५३, घडी, ३० पल और ६ विपल के करीब कम होता 
है। इस हिसाव से सौ वर्ष मे ३ चौद्रवर्ष २४दिन झौर ६ 


हिजली वरद्ाम 


घडियाँ बढ जाती हैं। अ्रत विक्रम सवत्‌ या ईसवी सन्‌ से 
हिजरी सन्‌ का कोई निश्चित अतर नही रहता, जिससे दिए 
हुए हिजरी सन्‌ में कोई निश्चित सख्या जोडकर ईसयी सन्‌ या 
विक्रम निकाल लें । इसके लिये गणित करना पडता है। 
हिजली वदाम--सज्ला (० [हिजली ? + हिं० बादाम] काटू नामक 
वृक्ष के फल जो प्राय बादाम के समान होते हैं श्रौर जिनसे एक 
प्रकार का तेल निकन्नता है जो प्राय बादाम के तेल के समान 
होता है । यह फल भूनकर खाया जाता है और इसका मुरब्बा 
भी पडता है। विशेष दे० 'काटू । 
हिज हाइनेस--सज्ञा पु० [प०] [ली हर हाइनेस] राजा महाराजा के 
नाम के भागे लगनेवाली गौरवसूचक उपाधि। जैसे,--हिज 
हाइनेस महाराज सर सयाजी राव गायकवाड । 
हिंज होलीनेस--सज्ञा पुं० [झ०] पोप तथा ईसाई मत के प्रधान 
श्राचार्यों के नाम के श्रागे लगनेवाली उपाधि । 
विशेष--भारत मे भी लोग धर्माचार्यों के नाम के आगे यह उपाधि 
लगाने लग गए हैं । जेसे,--हिज होलीनेस स्वामी शकराचार्य । 
हिजा--छज्ञा ज्ली० [प्र ०] १ निंदा | अपकीरति | अपवाद । २ माताओं 
के साथ अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण [को०) ) 
हिजाज--सशज्ञा पुं० [झ्र० हिजाज] १ अ्ररव के एक भाग का नाम 
जिसमे मक्का और मदीना नामक नगर है। २ फारसी सगीत 
के १२ मुकामो में से एक का नाम | 
हिजाव--सब्बा एुं० [प्र०] १ श्राड । ओट । परदा । २ शर्म । हया । 
लज्जा। ३ भिक्रक | सकोच। 
सुहा०--हिजाब उठता ८ पर्दा हटना । शर्म न रह जाना । 
हिजावत--सज्षा की" [श्र०] ड्चोढीदार या द्वारपाल का काम | 
दरवानी (कौ०)॥। 
हिज्ज*--धज्ञा पुं० [स०] दे” 'हिज्जल' । 
हिज्ज['---बज्ञा पुं० [फा० हीज] १ द० “हीजेडा'। २ आलस्य | 
सुस्ती । विलव | 
हिज्जल--सझ्य यु [सं०| एक प्रकार का पेड । 
हिज्जे--स्ा १० [अ० हिज्जह ] किसी शब्द मे श्रोए हुए भ्रक्षरों को 
अलग अलग मात्रा सहित कहना । 
क्रि० प्र०--करना । 
मुहा ०--हिज्जे तिकालना 5 (१) टुकड़े ट्कडे करना। (२) 
अपत्ति करना। हिज्जे पिकडना >अशुद्धि पकडनानः गलती 
मिकालना । 
हिज--सछ् पुं० [अ०] जुदाई | वियोग। विछोह । उ०--आवरू हित्न 
बीच मरता था | मुख दिखाकर उसे जिलाया गया ।--कविता 
कौ०, भा० ४, पु० ११) 
यौ०--हिजजनसीव - जिसकी किस्मत में प्रिय से वियोग ही 
वियोग हो । 
हिज्जी--सछ्ा क्षी० [श्र०] दे” 'हिजरी' । 
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» हित"--वि० [सं०] १ लाभदायक । उपकारी | फायदेमद ।_२ 


हितकर्ता* 


हिटकना।--क्रि० स॒० [हि] दे? 'हटकना । 
हिडव--सह्मा पुं० [?] [स्री" हिठवी] भैस । (४०) 
हिडिव--सद्य पुं० [सं० हिडिम्ब] एक राक्षस का नाम जिसे भीम ने 
पाडवों के वनवास के समय मारा था । 
यौ०--हिडिबजित, हिडिवनिपूदत, हिंडिवर्भिदू, हिंटिवरिपु 
हिडिव राक्षस को मारनेवाले, भीम । 
हिडिवा--सब्चा क्री? [स्र० हिडिम्बा] १ हिडिव राक्षस की बहिन 
जो पाडवो के वनवास के समय भीम को देखकर मोहित हो गई 
थी ओर जिसके साथ, हिंडिव को मार चुकने पर, भीम ने 
विवाह किया था । इस विवाह से भीम को घटोत्कच नामक 
पुत्न उत्पन्त हुआ था । २ हनुमान की स्त्री (को०)। 
ये ०--हिडिबापति, हिटिवारमण ८ (१) भीमसेन ।( २) हनुमान । 
हिडोर---सछा ६० [हिं०]' दे "हिडोला! । 
हिडोल, हिडोला(३'--सप्ठा पैं० [हि] दे" 'हिडोला' । उ०--मुदित 
मनोभव खेल हिडोल |--विद्यापति, पु० ३४० | 
बनु- 
कूल। मुवाफिक । ३ श्रच्छा व्यवहार करनेवाला । भलाई करने 
या चाहनेवाला। सदुभाव रखनेवाला । स्नेहपूर्ण । थे रखाह। 3०- 
मिली मातु, हित, मीत, गुझ सनमाने सब लोगु ।--तुलसी 
ग्र०, पृू० ६१। ३ रखा हुआ | व्यवस्थित (को०। ४ लिया 
हुआ। गृहीत । ५ जिसे प्रेरित किया गया हो। ६ भेजा हुम्रा। 
प्रेषित (कौ०) | ७ गया हुआ । ८ मागलिक | शुभद (कौ०) | 
हित-चज्ञा पै० १ लाभ । फायदा। २ कल्याण । मगल। भलाई। 
उपकार | बेहतरी । उ०--राम विमुख सुत तें हित हानी ।--- 
तुलसी (शब्द०) । 
क्रि० प्र०---करता ।--होना । 
यौ०---हितकर । हितकारी । 
हे अवबुकूलता | मुवाफिकत | ४ स्वास्थ्य के लिये लाभ । तदुरुस्ती 
को फायदा । ५ श्रेम। स्नेह । अनुराग | उ०--हिंत करि 
श्याम सो कह पायो ?---सू र (शब्द०) । ६ मित्नता। खेरखाही | 
७ भला चाहनेवाला आदमी । मित्र । ८ सबध। ताता । 
रिश्ता ।६ उचित, उपयुक्त या योग्य वस्तु | १० सवधी । 
नातेदार। रिश्तेदार। 


हित--.अ्रव्य० १ (किसी के) लाभ के हेतु । खातिर । असन्‍्नता के 
लिये। २ निमित्त हेतु | कारण । लिये | वास्ते । उ०--हूरि 
हित हरहु चाप गर॒ुवाई ।---तुलसी (शब्द०) । 

हितक--उज्षा पुं० [खं०] १ शिशु । वच्चा | धालक । २ किसी जानवर 
का बच्चा। 

हितकर--वि० [स०] १. भलाई करनेवाला । उपकार या कल्याण 
करनेवाला। २ लाभ पहुँचानेवाला | उपयोगी । फायदेमद। 
३२ शरीर को आराम या शभ्ारोग्यता देनेवाला । स्वास्थ्यकर। 


हितकर्ता *--सज्ञ पं” [सं० हितकत ] भलाई करनेवाला व्यक्ति । 





रे 


हिंतक्ती' 


हितकर्ता--वि० हिंतकाम । हितेच्छू । 

हितकाक्षी--वि" [सत० हितकाडिक्षन्‌] हिंत का काक्षी । हितेच्छु । 

हिंतकाम ---प्षद्दा पु० [पछ०] भलाई की कामना या इच्छा । खेरखाही । 

हितकाम*--वि” भलाई चाहनेवाला। हितेच्छु । 

हिंतकामना, हिंतकाम्या--|्ा सी? [सं०] परहित की आकीाक्षा । 
डूमरे के कल्याण की कामना को" । 

हितकारक--वि० सच्चा पुं० [स०] १ भलाई करनेवाला | उपकार या 
कल्याण करनेवाला । २ लाभ पहुँत्रानेवाला । फायदेमद | रे 
स्वास्थ्यकर । 

हितकारी--बि०, [० हितकारिन्‌] [वि० ह्ली० हितकारिणी] १ हिंत 
या भलाई करमेवाला। उपकार या कल्याण करनेवाला । रे 
लाभ पहुँचानेवाला । फायदेमद । मे स्वास्थ्यकर । 

हितकृत्‌ू--वि०, सज्ञा पु० [स०] दे० “हितकारक' । 

हिर्ताचतक--सब्बा पु० [छ०हितचिस्तक] भला चाहनेवाला | खेरखाह । 

हिताचितन--सठा ५० [8० हितचिन्तन] किसी की भलाई की कामना 
या इच्छा। उपकार की इच्छा | खैरखाही । 

हितता७--सज् खी० [हिं० हित+ ता (भ्रत्य०) ] भलाई। उपकार । 
उ०--स्वामी की सेवक हितता सब कछू निज साँइ द्रोहाई । 
मैं मति ठुला तौलि देखी भइ भेरिहे दिसि गरुआई ।--तुलसी 
ग्रृ०, पृ० पड । 

हितपथ्य--वि० [घं०] हितकर और स्वास्थ्यवर्धक । 

हितप्रणी--सज्ञा पुं० [छ०] जासूस । गुप्तचर । भेदिया को०। 

हितप्रवृत्त--वि० [स०] उपकार या पलाई में लगा हुआ की०] | 

हितप्रेप्सु--वि० [स०] दे० “हितकार्मा को० । 

हितवुद्धि।--वि० [स०] कल्याणुकामी । शुभेच्छु। 

हितवुद्धि'-.-.हितकारक वुद्धि [की० । 

हितमाती ७)--वि० ज्ली० [सं० हित + मत्त] प्रेम में दीवानी । उ०-* 
मैं तो हितमाती अनुराग सो श्रथाती रवि, जानी नाहिं जाती 
राति साँक की फजर की !-तटठ०, १० ६६ । 

हितमित्न--सज्ञा पुं> [8०] १ हिंतकारक मित्र । हितू मित्र। २ बंधु- 
बाधव । भाई वधु । 

हितवत(छु --वि० [सं* हितवत्‌ के कर्ताकारक का बहुबचन या हित + 
वान्‌ (प्रत्य०)] हित करने या चाहनेवालों | उ० --निरजनहि 
निर्वान पद, कही तुम्ही हितवत ।--कवीर सा०, पृ० पह२। 

हितवचन--सज्ञा पुं० [सं०] भलाई का वचन । कल्यास का उपदेश । 
बेहतरी की सलाह । 

हितवना 9'--क्रि० श्र० [हिं० हित + औना_ दे० “हिताना' । 

हितवाक्य---सज्ञा १० [स०] हितकारक उपदेश या कथन को०। 

हितवाद--सल्जा पु० [स०] मैत्रीपूर्ण कथन | हितवचन कोण । 

हितवादी--दि० [सं० हितवादिन्‌] [वि० ख्री० हिंतवादिनी] हित की 
बात कहनेवाला । बेहतरी की सलाह देनेवाला । 

हितवार७--घड्ा पुं० [स० हित ? ] प्रेम । स्नेह । दुलार । 
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_ _- हितेच्छु 


हिता--छज्ष झली० [प०] १ कुँल्या । नाली । बरहा। २ एके विशेष 

प्रकार की रक्‍्तवाहिनी नस या शिरा | > 
यौ०--हिताभग। ' 

हिताई--सज्चा स्लो” [सं* हित + ग्राई (प्रत्य०)] नाता। रिश्ता । 
सवध। 

हिताकाक्षी--वि० [ सं० हिताकाडक्षिन] हिंत की आकाक्षा करनेवाला | 

हिताधायो--वि० [मै० हिताधायिन] हित का आधान करनेवाला । 
हितकारी । 

हितान(9--छज्ा पुँ० [ख० हित] मलाई । हित | लाभ | उ० चली 
चिन्ह खानी हिंतात चितान ।--घट०, पृ० रेकईर । 

हिताना छु--क्रि० ब्न० [स० हित + आता (प्रत्य०)] १ हितकारी 
होना। अनुकूल होना। २ प्रेमबुक्त होना। उ० --बाँध्यो देखि श्याम 
को परवस गोपी परम हिंतानी ।- सूर -(शब्द० ) | ३ प्यारा 
लगना । भ्रच्छा लगना । भाना | रुचिकर होता। उ०--ऐसे 
करम नाहिं प्रभु मेरे जाते तुमहि हिरतही ।--झ्ूर (शब्द०) । 

हितान्वेषी--विं० |[स* हितान्वेषिन्‌] हितेच्छू । हितार्थी [को०] । 

हितार्थी--वि० [पं हिंता थिन] दूसरों का भला या कल्याण चाहने- 
वाला । हितेच्छू की०। 

हितावह--वि० [स०] जिससे भलाई हो । हितकारी । कल्याणकारी । 

हिताशसा--सझ्ठा क्ली० [8०] हित कहना । हिंत का कथन की०ण । 

हिताहित--सज्ञ १० [सं] भलाई बुराई । लाभ हानि । नफा नुकसान। 
उपकार और अपकार। जैसे,--जिसे अंपने हिताहित का 
ध्यान नही, वह बावला है । उ०--निदुर नियति छल हो कि 
कर्म फल यह चिर अश्रविदित, चख मदिरा रस, हँस रे पर वश, 
त्याग हिताहित ।--मधुज्वाल, पूृ० २० । 

हिंती--वि० [सछ० हित + हिं० ई (प्रत्य०)] १ हितू। भलाई चाहने- 
वाला | खैरख्वाह । २ मित्र । दोस्त । ३ वधुबाधव। सबधी। 
रिश्तेदार । 

हितु--खज्ष पु० [मं० हित] दे” 'हिता, “हितू' । उ०--ये तो उनही की 
अनुहारी । नहिं अचिरण हिंतु चाहिए भारी ।-नद० ग्र०, 
पृ० १२५। 

हितुआ;--सब्चा पुं० [हि०] दे” हितू । 

हितुव, हितुवा(9'--सब्डा पं० [स० हित] दे" 'हितू । उ०--हिंतुब 
जानि सोमेस पुनि, किन्‍्नव सधि विचार ।--प० रासो, पृ० ५२। 

हितू"--सच्चा ए० [सं० हित] १ भलाई करने या चाहनेवाला व्यक्ति । 
खैरखाह। दोस्त । उ०--सखि सब कौतुक देखनहारे। जेंइ 
कहावत हितू हमारे ।--तुलसी (शब्द०) | २ सवधी। नातेदार। 
३ सुहृद । स्नेही । 

हितू(9/-.-.सब्ला की? [० हित) सथी। उ०--वयसा सैरिंधी सखी 
हितू सहचरी श्राही ।--पअनेकार्थ ०, पृ० २५५। 

हितेच्छा--सब्बा ज्वी० [स०] भलाई की चाह। खेरखाही । उपकार 


का ध्यान । 
हितेच्छु--वि० [सं०] भला चाहनेवाला । शुभेच्छु । खेरबाह। कल्याण 
मनानेवाला । 
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हितैपणा--स्नज्ञा जी० [०] शुनेच्छा । हितेच्छा कोण । 
हित॑पिता--सज् क्ली० [म०] भलाई चाहने की वृत्ति | खैरखाही । 
हितैपी '-.-वि? [स० हितैपिन] [वि० क्ी० हितैपिणो] भला चाहनेवाला। 
खेरखाह | कल्याण मनानेवाला । 
हितेषी---उच्चा प० दोस्त । मित्र । सुहृद्‌ । 
हितोक्ति--सज्ञा क्ली० [पं०] हित के वचन। 
कल्याणकारी उपदेश | नेक सलाह । 
हितोपदेश--घ० पुं० [सं०] १ भलाई का उपदेश । नेक सलाह । २ 
विप्ण॒शर्मा रचित सस्क्ृत का एक प्रसिद्ध ग्रथ जिसमें व्यवहार- 
नीति की शिक्षा को लिए हुए उपदेश और कहानियाँ ह । 
हितीना छ/--क्रि० अ० [हि० हितवना] दे" 'हिताना' 
हित्तछ'--सज्ञा पु० [स० हित] दे" 'हित' | उ०--देह निकट तेरे पडी, 
जीव अमर है नित्त । दुइ मे मूवा कौन सा, का सूँ तेरा हित्त -- 
सतवाणी ०, पृ० १५७ । 
हिनछ'--सज्चा पु० [स० हित] दे” 'हितू' । उ०--पाहन हू है सब 
गए, बिन भितियन के चित्र। जासो कियो मिताइया, सो धन 
भया न हिल्न ।--कवीर बी० (शिशु ० ), पू० २१५ । 
हिदायत--सज्ञा क्री० [अ०] १ पथप्रदर्शन । रास्ता दिखाना। २ 
सीख। शिक्षा। ३े अधिकारी का आदेश । निर्देश । हकक्‍म । 
यौ ०--हिंदायतन।मा & नियमो, निर्देशों की पुस्तक। 
हिदे(6'--खज्ञा ६० [सं० हृदय, प्रा० हिंद] दे० 'हृदय/ | उ०--तबे कोषि 
के दुष्ट उछछग लीनौ। हिंद फारि तत्‌काल सो डारि दीनौ ।-- 
पृ० रा०, २। १८५। 
हिदृत--सज्ा खी० [अ्र०]१ उमग्रता। तीब्रता । तेजी। २ उष्णता। 
गरमी । हरारत (को०) । ३ क्रोध । गुस्सा । 
हिनक्कना(छु--क्रि० अ्र० [अनु०] दे० 'हिनकना' | उ०--भिनकेति 
परव हिनक्केति ताली। मिल भूप भूप महावीर गाजी -- 
पु० रा०, ८।४१। 
हिनकाना--क्रि० श्र० [अनु० हिनहिन + करना] घोडें का बोलना ! 
हिनहिताना । 
हिनती (७)--सज्जा क्षी" [सं* हीनता] हीनता । तुच्छता । छोटापन । 
हिनवाना--सछ्य पुं० [फा० हिंदुप्नानह्‌ > हिंदुआना] दे० 'हिंदवाना । 
हिनहिनाना--क्रि० झ्र० [अनु० हिल हित] घोड का बोलना | हीसना | 
हिनहिनाहुट--छष्का छी० [हिं० हिनहिनाना] घोडे के हीसने की आवाज । 
घोड़े की बोली । 
हिना---स्ञा क्ली० [अ०]) मेहदी | उ०--उसके कदमों से लगी रहती 
है दिव रात हिंना। खूब दुनिया मे बसर करती है श्रौकात 
हिना (--क्र० कौ०, भा० ४, पृ० ४२। 
यौ०--हिना का चोर 5 हथेली का वह अश जहाँ मेहदी न लगी हो । 
हिनावद ८ मेहदी लगानेवाला । 
हिनाई*--वि० [झ० हिंना + आई (भत्य०)] मेंहदी के रण का । हिना 
के रग का | 


मलाई का उपदेश । 
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यौ०--हिनाई कागज - एक प्रकार का कागज । 

हिनाई--सज्ञा पुं० पीलापन लिए हुए सुर्ख रग | 

डिनाई--सच्चा क्वी० [१० हीन] क्षुद्रता । हीनता । लघुता । कोने । 

हिनावदी--सल्चा झ्लौ" [फा०] १ में ही लगाना। २ मृसलमानों मे 
विवाह के समय की एक रस्म को०]। ; 

हिपोक्तिट---सज्ञा पु ०] १ कपटी । मकक्‍कार | २ पाखडी । 

हिपोक्तिसी--सज्ञ छ्ली० [अ०]१ छल | कपंट। फरेव । | मककारी। 
२ पाखड। 

हिप्नोटिज्म--सप्छा प्र” [अ० हिप्नॉटिज्म) समोहन विद्या। उ०-- 
हिप्नोटिज्म के विशेषज्ञ अपनी मोहनविद्या के आशु प्रभाव के 
लिये अपने पात्र की ऐसी ही अवस्था की प्रतीक्षा किया करते 
है। सन्यासी, पृ० ५२। 

हिफाजत--सट्ठा स्री० [प्र० हिफाज़त] १ किसी की वस्तु को इस प्रकार 
रखना कि वह नष्ट होने या बिगडने न पावे | रक्षा । ज॑से,-- 
इस चीज को हिफाजत से रखना। २ बचाव । देखरेख | खबर- 
दारी | सावधानी । ज॑से,--वहां लडको की हिफाजत कौन 
करेगा । 

क्रि० प्र ०--करना ।--रखना। 

यौ०--हिंफाजते खुदइख्तियारी >ग्रात्मरक्षा। हिफाजते जानो- 
माल > आत्म रक्षा और घन की रक्षा । जीवन श्रौर सपत्ति की 
रक्षा हे 

हिफाजती--बि० [अ० हिफाज़ती] जो रक्षा के लिये हो ! जिससे सुरक्षा 
हो । हिफाजत करनेवाला [को०] । 
हिफ्ज--सज्ञा पु० [अ० हिपज] १ हिफाजत | रक्षा। २ कठस्थ 
या मुखाग्र होना । को०] । | 
हिवा--सज्ञा पुं० [प्र० हिबह_] दे० 'हिन्बा' । 
थी ०--हिंवा कुरनिंदा ७ दान करने या इनाम देनेवाला । 
हिबुक--सज्ञा पुं० [०] जन्मकुडली में लग्न से चौथा स्थान या भवन | 
पाताल [को०] । 
हिब्वा--मच्ा पुँं० [श्र० हिब्वह ] १ दाना। २ दो जौ की एक तौल । 
मुहा०--हिव्वा भर > जरा सा। थोडा । 

३ दान। उ०-फिर अपना सारा कारोवार उन्हें सौंपा और कुछ 
दिनों के उपरात यह गाँव उन्ही के नाम हिब्बा कर दिया ।-- 
सावन ०, भा० ५,१९० २६४ । ४ पारितोपिक। थुरस्कार (को०)। 

यौ०--हिव्बानामा । 

हिब्वानामा--सज्ञ पु० [झ्र० हिन्बह +फा० नामह ] दानपत्न । 

हिमचल (9)--सज्ञा प्रुँं" [खं० हिमाचल] दे० “हिमाचल । उ०--(क) 
साथ सख्री के नई दुलही को भयो हरि को हियो हेरि हिमचुल |-- 
मतिराम ग्र०, पृू० २०७। (ख) हिमचल राह सती श्रवतरिया । 
गण दीन्ह नाम पारवती धरिया ।--केबीर सा०, पु० ३३ । 

हिमत(9)|---यच्चा प्र० [ स० हेमन्त] दे० 'हेमत'ं | उ०--खुली न कठिन 
समाधि ऋषि, चली हिमत सुहारि । सिसिर परस मन बरनि 
करि, उठी सुकाँम जुहारि ।--ह० राष्तो, पु० २२ । 


रस 


हिम' 


हिम"--सन्जा पुं० [सं०] ६ पाला | बर्फ | जल का वह ठोस रूप जो 
सरदी से जमने के कारण होता है । तुपार | 3०--- (क) कानन्‌ 
5 कठिन भयकरु भारी | घोर घाम्‌ हिम वारि बयारी ।--मानस, 
२६२ ।(ख ) ऊपर हिम था नीचे जल था | --कामायनी, पु० २। 
२ जाडा । ठढ। ३ जाडे की ऋतु । ४ चद्रमा। ५ चदन। 
६ कपूर । ७ रॉगा। ८ मोती। £€ ताजा मकखन। १० 
कमल । ११ पृथ्वी के विभागों या वर्षो मे से एक | 
१९ वह दवा जो रात भर ठढे पानी मे भिगोकर सबेरे मलकर 
छान ली जाय । ठढा क्वाथ या काढा ! खेशादा । १३ हिमवान्‌। 
हिमालय (को))। १४ रजनी। निशा । रात्रि (को) | १५ 
एक वृक्ष । पदमकाष्ठ | पदमाख । विशेष दे" 'पदम। 
हिम--वि० १ ठढा । सर्दे | २ तुपार या पाला से भरा हुआ [कोण] । 
हिम(१--..सछ्का पुं० [सं० हेम] दे” 'हेम'। उ०--राजा मन मोदित 
भयो, धीरज धर्म निधघान । पच कोटि मेंगवाइ हिम, दिय विप्रन 
कहें दान ।--प० रासो, पृ० १६। 
हिमउपल--श्ज्ञा पुं० [सं०] ओला । पत्थर | जमा हुआ मेह । उ०-- 
जिमि हिम उपल कृपी दलि गरही ।--तुलसी (शब्द०) । 
हिमऋतु--सच्षा क्नी? [से०] जाडे का मौसम | हेमत ऋतु । 
हिमक--सज्षा पु० [8०] तालीशपत । 
हिमकश--सब्बा पुं० [8०] बर्फ या पाले के महीन टुकडे । 
हिमकशिका -- सब्चा श्ी० [8०] बर्फ की छोटी कनी | उ०--वन की एक 
एक हिमकरिका जैसी सरस और शुचि हे। क्या सौ सौ तागरिक 
जनो की वैसी विमल रम्य रुचि है ?--पचवटी, पृ ० ६ । 
हिमकर*--सज्ञा पुं० [सं०] १ चद्रमा । हिमाशु ॥ उ०--सीय वदन 
सम हिमकर नाही ।--मानस, १॥२३७। २ कपूर । 
यौ०--हिमकरतनय, हिमकरसुत > बृध ग्रह का नाम । 
हिमकर'-...वि० शीतप्रदायक । ठढ लानेवाला । 
हिमकरधर(--सज्या ०. [संणु चद्रधर । शिव। उ०--सो सभो 
सूलिन सिव सकर । हर हिमकरधर उम्र भयकर ।--नंद० अ्र ०, 
पृ० १४४। 
हिमकिरण--.सछ्क पुं० [स०] चद्रमा । 
हिमकूट--घच्ष पूं० [स०] १ शीतकाल। ठढक का मौसम। शिशिर 
केतु । २ हिमालय पंत । ३ हिमालय का कूट। हिमालय 
की चोटी को०] [| 
हिमखड-_सझ पुं० [ख० हिमखण्ड] १ हिमालय पहाड । २ श्ोला | 
वनोरी । पत्थर (कौ०) । 
हिमगर७) “सन्ना पुं० [ख० हिम + हिं० गर (प्रत्य०)] पाला। हिम। 
दे० 'हिंवार' । उ०--जीवजल हिमगर होत है सकत सीत के सग । 
सो पखान पानी वह्या गुरु गीपम के अग ।--रज्जव ०, पृ० १६। 
हिमगर्भ--वि० [स० ] बर्फ से परिपूर्ण । 
गरि-.सज्ञा पुं० [घं०] हिमालय पर्वत। उ०--(क) तेहि कारन 
, हिमगिरि गृह जाई। जनमी पारवती तनु पाई ।--सानस, 
१६५। (ख) हिमगिरि के उत्तुग शिखर १२ ।--कामा- 
यनी, पु० १्‌। 


४५१३ 


हिमभूधर 


यो ०--हिमगिरिसुता « पारव॑ती । 

हिंमगु--सज्ञा पुं० [सं०] चद्रमा। 

हिमगृह- सज्ञा पुं> [स०] वह घर या कोठरी जो बहुत ठढी हो और 
जिसमे ठढक के सामान इकट्ठे हो | सर्दखाना । 

हिमगृहक--सज्ञा ६० [स०] दे० 'हिमगृह' । 

हिमगौर---वि० [5०] हिम के समान श्वेत । बर्फ की तरह सफेद [को०] । 

हिमघ्न-- वि० [8०] जिससे शीत दूर हो । ठढक या हिम को दूर करने- 
वाला को०)। 

हिमज" - वि० [सं०] १ बर्फ मे होनेवाला। २ हिमालय में होने- 
वाला । ३ हिमालय से उत्पन्न । 

हिमज--सज्ञा पुं० मैनाक पर्वत । 

हिमजा--सज्ञ! खी० [स०] १ खिरनी का पेड! २ यवत्ताल से निकली 
हुई चीनी । ३ पाव॑ंती। 

हिमज्वर सज्ञा प० [सं०] जाडा देकर आनेवाला बुखार । जडैया। 
विशेष दे? “जूडी' [को०। 

हिमभटि--सज्ञा क्षी० [सं० हिमभण्टि] दे० 'हिमकटि! । 

हिमझटि--सज्चा स्रो० [मं०] पाला | कोहरा को०। 

हिमति(9'--सज्ञा खली [श्र० हिम्मत] दे? हिम्मत । उ०-- हजरति 
हिमति न छाडिये, धरिये मन मैं धीर --ह० रासो, पृ० १०६ । 

हिमतैल--चल्चा (० [सं०] कपूर देकर बनाया हुआ तेल । 

हिमदीधिति--सब्ना पुं० [स०] चद्रमा । 

हिमदुग्धा--सज्ा जी" [सं०] खिरनी। क्षीरिणी । , 

हिमदुदिन--सज्चा प० [सें०] ठढक का मौसम। ठढक का बुरा 
मौसम [को०] । 

हिमद्ुति--सल्षा पु० [स०] चद्रमा को०। 

हिमद्गुटू--सज्ञा पुँ० [स० हिमद्गुह] सूर्य [को०) । 

हिमद्रुम--सज्ञा पं [5०] बकायन का पेड | 

हिमधर---सन्ना पं [सं०] हिमालय [को०। 

हिमधातु--सल्ला पुं० [०] हिमालय [कौ०]॥ 

हिमधासा--सज्जा $० [सं० हिमधामन्‌] चद्रमा [को०। 

हिमध्वस्त--वि० [सं०] पाले से नष्ट किया हुआ । पाला मारा 
हुआ को०] । 

हिमपात--सज्ञा पुं० [स०] पाला पडना । वर्फे गिरता । 

हिमप्रस्थ--सज्ञा पु० [सं०] हिमालय पहाड | 

हिमवारि(3:--सज्ष! पु० [सं० हिमवारि] १ दे० 'हिमवारि'। २ वह 
जो अत्यत शीतल हो। उ०--घोर घामु हिमवारि बयारी । 
--मानस, २६२ । 

हिमंवालुक--खज्ष धुं० [सं०] कपूर कि] । 

हिमभानु--सब्ना पु [सं०] चद्रमा । 

हिमभूधर--स्ा पँ० [सत० हिम+ भूधर] हिमाचल । हिमालय । 
उ०--जहेँ तहें मुनिन्‍्ह सुआ्राश्रम कीन्हें। उचित बास हिमभधर 
दीन्हें ।--मानस १॥६५। ० 


हिमभूभृत्‌ 
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हिमभूभुृत्‌- सज्जा ० [०] हिमभूधर । हिमालय । 

हिममयूख-- तह! पु० [सं०] चद्रमा । 

। हिमयुक्त--सज्ञा पुं० [स०] चढ्रमा । 

हिमरश्मि--सछ्ा एुं० [स०] चद्रमा । 

हिमरितु(छ--सज्चा क्री" [स० हिमऋतु] हेमत ऋतु । जाई था 
मौसम । अगहन भौर पूस का महीना | उ०--मंगल मूल लगन 
दिन श्रावा। हिमरितु अगहनु मास सुहावा ।--मानस, १॥३१३॥। 

हिम रुचि--सच्षा पुं० [सं] चद्रमा | 

हिमरोस--स्य पुं० [स० हिम + रोम] चद्रमा | उ०-5३ कलानिधि 
सुधानिधि, जैवात्रिक ससि सोम । अब्ज प्रमीकर, छपाकर, 
विघु कहियत हिमरोम ।-वतेद० ग्र०, ६९० ८८ । 

हिमतु--सज्ा खो? [स०] हिम ऋतु । जाड़े का मौसिम । 

हिमवत (9) *--स्छा पुं० [सं० हिमवत्‌ शब्द के कर्ता कारक का वहु व०] 
हिमालय | उ०--बहुरि मुनिन्ह हिमवत कहु लगन सुनाई झआाइई। 
समय विलोकि विबाह कर पठए देव बोलाइ ।--मानस, 4६६ | 

हिमवत(9/-.. सज्ञा पुं" [से० हेमनत] वह ऋतु जिसमे शीत या ठढ का 
आधिक्य हो । हेमत ऋतु । हिंम ऋतु । उ०-- (क) हिमवत 
कत मुक्‍्क न॒प्रिय पिया पत्न पामिनि परपि ।-०पृ० रा०, ६१ 
प२९। (ख) हिमवत कत सुग्रह ग्रहति हहकरत फटे हियी ।-- 
पु० रा०, ६१५३ । 

हिमवत *--छद्वा पुँ८ [स०] दै० “हिमवान्‌' । 

हिमवत(9'-.-सब्बा पै० [सं* हिमवत्‌] दे 'हिमबान्‌! | उ०-न्सो 

' सोहति अस वैस कुमारी । टहिमिगिरिवर जनू हिमवत बारी -- 

नद-्ग्र०, पृ० १६९० । 

हिमवत्कुक्षि--सश खी० [सं०] हिमालय की कदरा या गृहा [कोग। 

हिमवत्खड--सज्ञा पुं० [सं० हिमवत्घण्ड] स्कद पुराण के एक खट या 
विभाग का नाम । 

हिमवत्पुर--सद्या पृ" [छ०] हिमालय की नगरी। ओपधिप्रस्थ नगर 
जो हिमवान्‌ की राजधानी है कोण । 

हिमवरत्प्रभव--वि० [पं०] हिमालय में उत्पन्न । हिमालय से 
उत्पन्न- [को०] 

हिमवत्सुत--सज्ञा प० [सं०] मैनाक पर्वत । 

हिमवत्सुता--सझ्ञ क्षी* [पं०] १ पार्वती । २६ गगा। 

हिमव॑ल-- सच्चा पुँ० [म०] मोती । 

हिमवान "--वि० [ सें० हिमवत्‌ ] [वि० स्वी० हिमवती] बफंवाला । 
जिसमे वर्फ या पाला हो । 

हिमवान'--रुछ्ा पुं० १ हिमालय पहाड़ । उ०--ग्रननिधान हिमवान 
धरनिधर धुर धनि ।--तुलमी ग्र०, पृ० २६। २ कैलाश पवत। 
३ चद्रमा | 3०--पावक पवन पानी भानु हिमवान जम, काल 
लोकपाल मेरे डर डाँवाडोल है ।--तुलसी (शब्द०) | 

हिमवारि--सझ् पु८ [सं० ] हिम का पानी । बर्फ के कारण ग्रत्यत 
शीतल पानी | 
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हिमवालुफ--सण पुं० [सं०] कपूर। कपूर कोणे । 

हिमवालुका--छछ्ा सती? [सं०] बयूर । 

हिमवृष्टि--सझा करौ* [०] १ पाला पठना। ३ श्रोवेया बनौरो 
गिरना । बफ पहना कोण । 

हिमशर्करा--सझ ख्री० [स०] एक प्रवार की चीनी जो ययनाल से 
निफानी जाती 2 । 

हिमशिखरी--सप्जा पुं० [सं० हिमशिपरित्‌] द्विमावय पर्यत [०] । 

हिमशीतल--वि? [मं०] १ बर्फ की तरह शीयल ॥ श्षत्यत ठढा। 
जिसका प्रगाय तरल पदार्व को जमा देनेयाया हो । जैसे, जाटा, 
शीन [ऐ०] । 

हिमशुभ्र--वि० [मं०] हिंम की वाह शुत्ष या श्येत किणे । 

हिमणैल--सणा पुं० [सं०] हिमालय पहाड़ । 

हिमर्शलजा--उश छी० [8०] पावंती । 

हिमश्रथ--सण एुँ० [पे०] १ चद्रमा । २ बफ का पिषलना किगे। 

हिमश्रथत--सझा ६० [स०] बर्फ पिधनना [कोण । 

हिमसघात--ह5पा (० [सें० छििमसद्वात] दें? 'हिमसरति' | 

हिमसह॒ति--सप्ा छी० [सं०] हिम का समृद्ध । पर्फ वी टेरी किण। 

हिमसर--सण पु० [० हिमयरम्‌ ] शीतल जल। ठद्म पानी कोण] । 

हिमख्रुत--छणा ६० [सं०] चद्रमा । 

हिमहानकृत्‌ू--सण पुं० [घं०] हुमानु | पावक। प्रस्नि किणे। 

हिमहासुक--छट् ६० [प०] एफ प्रकार का यजूर । हिताल। 

हिमाक--सग्ा पुं० [में> हिमाद् ] वगूर ! 

हिमात--सशा पुं० [मं० हिमान्त ] शीत ऋतु का श्रत। हिमकतु की 
समाप्ति कोौ०] । 

हिमावु--स्े पुँ० [मं० हिमाम्बु] १ शीतल जब । ठटा पानी । २ 
अवश्याय । झोस को०] । 

हिमाभ--सप्चा पुं० [8० हिमाम्भस्‌] दे* 'हिमारू । 

हिमाशु--सप्या पुं० [०] १ चंद्रमा ।२ कपूर | 

हिमा--स्ा खी० [सं०] १ शीतरूतु। ठढ का मौसम | जाडा २ छोटी 
इलाइची। हे एफ प्रकार की घास चशिफा | ४ दुर्गा । पावती । 
भ नागरमोथा । भद्रमुस्तक | ६ असवर्ग । पृषका कोण । 

हिमाकत--रणा छो? [प्र० हिमाकत] नासमकी | बेवरूफो । मू्खता । 
उ० -भ्राॉखो में हिमाकत का कंवल जब में खिला है। भाते हैं 
नजर कूचग्रो वाजार वसती ।--बारतेदु ग्र ०, भा० २, पृ० ७६२॥ 

हिमाम--सशा पुं० [सं०] हेमत ऋदातु । जाडे का मौसम । 

हिमाचल--प्तज्ञा पुं० [सं०] हिमालय पहाड । 

हिमाच्छन्न--वि० | ०] वफ से ढका हुम्ना । 

हिमात्यय--छश्ा पै० [स०] जाडे की समाप्ति कोणे। 

हिंपाद्वि--सश १० [स्रं०] हिमालये पहाड़ | उ०--हिसाद्वि तुग रहग से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती । 

हिमाद्विजा--सए ली [स०] १ हिमालय को पुत्री । पावंती | २ 
गगा का एक नाम [को०। 
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हिमाद्विततया--सड्शा खो? [सं०] दे० 'हिमाद्विजा । 
हिमानद्ध--वि० [सं०] हिम के कारण जडीभूत श्रथवा बर्फ से जमा 
हुआ को०] । 
हिमातिल--सद्ा पुं० [स०] ठढी हवा । वर्फीली हवा कोणु। 
हिमानी--सद्या खी० [स०] १ वर्फ का ढेर। घना तुषार । पाले का 
समूह | उ०--मृत्यु अरी चिरनिद्रे तेरा, अक हिंमानी सा 
शीतल ।--कामायनी, पु० १८। २ ावेती । उ०--भवा, 
भवानी, मृडा, मुृडानी । काली कात्याइनी, हिमानी ।--तद ० 
ग्र०, पु० २२४ । ३ एक प्रकार की शर्करा जो यवनाल से 
निकाली जाती है । हिमशर्करा । 
यौ०--हिमानीविशद, हिमानीशुघ्र + हिंमसीकर या तुषार की 
तरह सवेत वर्ण का। 
हिमापह--स्मा स्ी०[ स०] वह जिससे शीत दूर हो, भ्रग्ति | आग [को० । 
हिमाव्ज- सज्ा ० [सं०] कमल । नील कमल । 
हिमाभ--वि० [स०] हिम की तरह श्वेत वर्ण का [कॉ० । 
हिमाध्र--सछ पुं० [5०] कपूर । 
हिमाम(--सश पुँं० [अ० हम्माम] दे 'हम्माम, 'हमाम । उ०-- 
मोही सो किन भेटि ले जु लीं मिली त 'बाम । सीतभीत तेरो 
हियो मेरो हियो हिमाम ।--प्माकर ग्र ०, पृ० १६१ । 
हिमामदस्ता--सब्चा पुं० [फा० हावनदस्तह] खरल श्रौर बद्दा । 
हिमायत--सक् स्री० [भ्र०] १. रक्षा । अ्रभिभावकता । सरक्षा । २ 
तरफदारी। पक्षपात । ३ मडन । समर्थन । 
क्रि० प्र०--करना ।--होता । 
हिमायतगर--वि» [फा०] दे० 'हिम्मती' [कोण । 
हिमायती--बवि० [फा०] १. पक्ष करनेवाला। पक्ष लेनेवाला । समर्थन 
करनेवाला । मडन करनेवाला । २ तरफदार। सहायता करअभे- 
वाला । मददगार । 
हिमारा--सब्का पुं० [अ०] [छो० हिमारा] गर्दभ | गधा । रासभ कोन । 
हिमाराति--सज्ञा पु० [सं०] १ अग्नि | आग ५ २ सूर्य । ३े चित्रक 
वृक्ष। चीता । ४ श्राक ।मदार । 
हिमारि--सब्या पुं० [सं०] अनल । अग्नि । श्राग [को०। 
यौ०--हिमारिरिपु, हिमारिशलु जो हिम के श्ररि भ्र्थात्‌ श्रग्ति 
का शत्रु हो । जल । 
हिमारुण--वि० [स०] तुपार या पाले के कारण जो भूरे रग का हो 
गया हो। 
हिमाते--.वि० [०] १ हिम से पीडित या काँपता हुआ। २ पाले से 
जमा हुआ या ठिठुरा हुआ को० । 
हिमाल--सब्ञा पुं [घ०] दे* हिमालय कोण । 
हिमालय--सब्य पु० [पं०] १ भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर बरा- 
3 फंला हुआ एक वहुत बडा और ऊँचा पहाड जो ससार 
के सब पर्वत्तो से बडा है। 
हि श० ११-२४ 


भ५१५ 


हिम्मतवर' 


विशेप-- इसकी ऊँची ऊँची चोटियाँ सदा वर्फ से ढकी रहती हैं 
झौर सबसे ऊँची चोटी २६,००२ फुट ऊँची है । यह ससार 
की सबसे ऊँची चोटी मानी गई है| उत्तर भारत की सबसे 
बडी नदियाँ इसी पर्वंतराज से निकली हैं । पुराणों में यह पर्वत 
मेता या मेनका का पति और पार्वती का पिता माना गया 
है । गगा भी इसकी बडी पुत्रों कही गई हैं । 
यौ ०--हिमालयकन्या, हिमालयपुत्री, हिमालयसुता ++ दे" 'हिमा- 
द्विजा' । 
२ श्वेत खदिर का वृक्ष । सफेद खैर का पेड | 
हिमालया--सब्जा क्षी० [स०] भुईं आँवला । भूम्यामलकी [कीण । 
हिमावती->सज्ञा क्षी० [स०] सत्यानाशी । स्वर्ण॑क्षीरी [कोण] । 
हिमाविल--वि० [०] हिम से श्राच्छत्न । वर्फ से ढेंका हुआ । हिमा- 
च्छादित [को० । 
हिमाश्रया--सब्चा क्ली० [स०] पीली जीवती । स्वर्ण जीवतिका की०। 
हिमाहति--सज्ञा स्री० [स०] तुपारपात । हिमपात [को० । 
हिमाह्न--उच्चा पुं* [सं०]१ कपूर । कर्पूर। २ जवू द्वीप के एक 
वर्ष या खड का नाम । 
हिमा ह्ूय--स्ा ए०[स*] १ कपूर। कर्पूर। २ कमल । पकज (कौ०)। 
हिमि(9'---सज्ञा पुं० [स० हि] दे? 'हिम' । 
हिमिका--सक्ा री? [स०] तुपार । पाला को । 
हिमित--वि० [सं०] जो हिम या बर्फ के रूप में परिणत हो [कौ० । 
हिमेलु--वि० [स०] ठढ से पीडित या प्रा । शीत से सिंकुडा हुआ्ना । 
हिमात॑ [को०। 
हिमेश--सज्ञा पुं० [सं०| हिमालय । 
हिमोत्तरा--सज्ञ लो? [सं०] एक प्रकार की पीली दाख । कपिलवर्ण 
का अगर । 
हिमोसन्ना--सज्ञ ली" [स०] हिमानी । दे" 'हिमशकरा' [कोण । 
हिमो्भवा--सज्ञ पुं० [सं०] १ कचूर। आमाहलदी । २ क्षीरिणी[को०। 
हिमोस््न--सज्बा की? [स०] चद्रमा [को० । 
हिम्त--सज्ञा प्र" [8०] बुध ग्रह। बुद्ध नाम का ग्रह । 
हिम्मत--सज्ञा ्ली० [श्र०] १ कोई कठित या कप्टसाध्य कर्म करने की 
मानसिक दुढता या वल ) साहस । जिगरा । करेजा । हिम्मत |, 
२ बहादुरी । पराक्रम । 
क्रि० प्र०-->करना ।--होना । 
मृहा ०--हिम्मत टूटना> दे" 'हिम्मत हारता' | उ०--हिम्मत 
टट गईं सीचते थे कि अगर इस बोमारी से वच भी गए तो 
नतीजा क्या होगा ।--फिसाना०, भा० ३, पृ० ११९ । हिम्मत 
पड़ना ८ साहस होना । हिम्मत हारना >साहस छोडना। 
उत्साह न रहना। उ०--हिम्मत न हारिए विसारिए न 
हरिनाम, जाही विधि राखे प्रभु ताही विधि रहिए। 
हिम्मतवर-- वि" [फा०] हिम्मतवाला । हिम्मती । साहसी [कौ०॥। 


हिम्मती १५१६ टिर्प्य! 
हिम्मती--वि० [फा०] १ हिम्मतवाला । साहसी । दृढ़ ] २ पराव्रमी । हियाव-- सष्ठा ई० [हिं० हिय + श्राव ( भाव० प्रत्य०)] कोई व ठिन काम 
बहादुर । करने की मानसिक दुृढ़ता | साहुस | हिम्मत । जीयट | उ०-- 


हिम्य--वि० [छ०] १ वर्फीला । वर्फ से यूबत । २ ठढा । हिम से 
जमा हुम्मा या भ्रावृत कोण। 

हिय--सझा पुं० [छ० हुदय, प्रा० हि] १ हृदय। मन । उ०--चले 
भाँट, हिय हरप न थोरा ।--तुलसी (शब्द०) । २ छाती । 
वक्षस्थल । दे” 'हिया । 

मुहा ०--हिय हारना ८ हिम्मत छोडना | साहस न रखना | उ०-- 

तेहि कारन आवत हिप हारे । कामी काक वलाक वेचारे। 
-+तुलसी (शब्द०) । ः 

हियडा(9![--सल्ञा पुं० [सं० हृत्‌ या हृदय, प्रा० हिश्न, हिं० हिय + डा 
(प्रत्य०) ] दे" 'हियरा' ॥ उ०--प्रीतम तोरइ कारणइई, ताता 
भात न खाहि । हियडा भीतर प्रिय वसइ, दाभणती डरपाहि । 
->ढोला०, हू० १६० । 

हियरा--सच्षा पुं० [हिं० हिय + रा(स्वा्थिक प्रत्य०)] १ हृदय। मन । 
उ०--(क) श्रांसु धरपि हियरे हरपि, सीता सुखद सुभाय । 
निरखि मिरखि पिय मुद्रिकहि बरनति है बहु भाय ।- केशव 
(शब्द०) । (ख) नैसुक हेरि हरुयो हियरा मनमोहन मेरो 
भ्रचानक ही |--(शब्द०) ।२ छाती । वक्षस्थल | उ०-- 
हियरा लगि भामिनि सोइ रही ।--लक्ष्मण ० (शब्द०)। 

ट्वियाँ-- भ्रव्य ० [हिं० यहाँ, इहां] दे यहाँ । 

हिया--प्णण ४० [घें० हृदय, प्रा० हिम्रश्न] १ हृदय। मन | उ०-- 
(क) भ्रव धौं विनु प्रानप्रिया रहिहँ कहि कोन हितू अवलब 
हिये ।--वेशव (शब्द०) | (ख) साथ सखी के नई दुलही को 
भयो हरि कौ हियो हेरि हिमचल | श्राय गए मतिराम तहां 
घरु जानि इकत अनद ते चचल |--मत्ति० ग्र०, पृ० २७७। २ 
छाती । वक्षस्थल । 3०-- (क) बनमाल हिये प्ररु विप्रलात । 
-+केशव (शब्द०) | (ख) हिया थार, कुच कचन लाडू |-- 
जायसी। (शब्द ०) । 


मुहा०--हिये का श्रधा > भ्रशञान । मूर्ख । हिये की फूटना ७ ज्ञान 
न रहना । अज्ञान रहना । बुद्धि न होना । हिया शीतल या ठढा 
होना 5 मन मे सुख शाति होना ! मन तृप्त श्र आनदित होना। 
हिया जलना 5 अत्यत कोध मे होना । 3०--कूर कुठार निहारि 
तर्ज फल ताकि यहै जो हियो जरई ।--केशव (शब्द० ) । हिये 
लगना + गले से लगना । छाती से लगना। श्रालिगन करना | 
०--क्यो हूठि मान गहै सजनी उठि बेगि गोपाल हिये किन 
लागे ?--शकर (शब्द०) । हिये मे लोब सा लगना ८ घहत 
बुरा लगता । अत्यत अश्ररुचिकर होना । उ०--म्रुनत रूखि भई 
रानी, हिये लोन अस लाग।--जायसी (शब्द०) | हिये पर 
पत्थर घरना+ दै” 'कलेजे पर पत्थर घरना' । हिया फटना ८ 
» कैलेजा फटना। श्रत्यत शोक या दु ख होना | हिया भर आना ८ 
कलेजा भरआतना । शोक या दुख का हृदय मे श्रत्यत वेग 
होना । हिया भर लेवा >दु ख से लवी साँस लेवा। विशेष दै० 
मुहा० जी' शोर 'कलेजा' । 


भीर जो मनसा मानसर लीनह पॉनवरस जाय । घुन जो हियाय 
न के सका कूर बाठ तस खाय ।--जायमसी (शब्द०) ! 
क्रि० प्र०-- करना ।--होना । 
मुहा ०--हियाव सुनना * (१) मानसिफ दुढता प्राना । साहस हो 
श्राना । हिम्मत बेंघना । (२) सकोन, हिचक या मय न रहना | 
घडक गुवना | हियाव पड़ना -- हिम्मत होना । साहस होना । 
हिरगु--सप्रा पुं० [मं० हिरज्ज) राष्ट्र ग्रद 
हिरवर(9)--वि० [दय०] निविकार। विकाररहित | शुद्ध । छ०-- 
जो होरा घन सहे घनेरा | होय हिरुवर घहुरि न फेरा।-- 
दरिया० बानी, पृ० ५ । 
हिरमर(--उणशा १० [घे० हृदथम्बर (हृदयासाथ) या देखण] 
हृदयमपी श्राकाश । विकाररहित हृदय | 3०--हीरा तो हसा 
भए पछी सकल सरीर। सत्त नाम के जान ये भया हिरमर 
घीर ।--स्त० दरिया, पु० ८५॥ 
हिर--सजा पुं० [स॑-] बडे झ्रादि की पट्टी या मेयना । 
हिरकना (६ $--लि० श्र० [पं* हिंईुए (  समीप)] १ पाप होता । 
निकट जाना । २ इतने समोपष ह।ना कि स्पर्ण हो। सटना । 
भिडना | ज॑से,- हिस्मवर बंटदना। ३ (वच्चो या पशुग्रो 
प्रादि का) परचना । 
सयो० क्रि०--जाना। 
हिरकाना ()/--क्रि० स० [हि० हिरकना ] १ पास करना । नज- 
दीक ले जाना । २ इतने समीप ले जाता कि स्पर्ण हो जाय । 
सटाना । जिडाना। ३ (पशुझो या बच्चों ध्रादि को)परचाना। 
सयो० क्रि०--देना । 
हिरगुनी--सशा सखत्री० [हिं० हीरा + गुन (+>सूत्त)] एक प्रवार की 
बढ़िया कपास जो सिंध में होती है । 
हिरण"--सप्ना पुं० [स*] १ सोना । स्वर्ण । २ शुक्र । वीर्य । ३ 
कौडी । कपदिका । 
हिरण ७(---सफ, ३० [पं* हरिण] दे? 'हिरन', 'हसिणि' । 
हिरणाखी --वि* [सं० हरिणाक्षी ] मृगनयनी । हरिणाक्षी | उ०-- 
हिरणासी हसिनइ वहुद, बसों दिसाउर एका--टोला०, 


दूृ० २२११ 
हिरण्मय "--वि० [सं०] १ सुनहरा । स्वशिम । २ सोने का बना 
हुआ । स्वर्णनिभित । 


हिरण्मय--सच्चा पुं० १ हिर्यगर्भ । ब्रह्मा । २ एक ऋषि का 
नाम । ३ जवू द्वीप के नौ खडो या वर्षो मे से एक जो श्वेत स्‍श्ौर 
मगवान्‌ पवेतों के बीच कहा गया है। ४ भागवत के अनुसार 
उक्त खड या वर्ष का शासक, श्रग्तीध वा पुत्र । 

हिरण्मय कोश--प्तज्ञा पुं० [सं०] आत्मा के सात झावरणो में से भ्रतिम 
प्रावरण । 

हिरण्प'--यद्या पुं० [स०] १ सोना। स्वर्ण । २ वीय॑। शुत्ष । ३ कौडी। 
४ एक मान या तौल । ५ घतूरा। ६ हिरुण्मय नामक वर्ष 


हरण्यँ 


या खड ।७ एक दैत्य । ८ नित्य वस्तु या तत्व । € ज्ञान। 
१० ज्योति । तेज। प्रकाश । ११ अमृत। १२ स्वरणुंपात्न । 
सोने का वर्तत ॥फझो०) १३ रजत | चाँदी (कोण) । १४ कोई 
मूल्यवान्‌ धातु (को०) । १५ भावप्रकाश के ग्रतुसार एक प्रकार 
का गग्गुल (को०) | १६. मझत्‌ । १७ धन । सपत्ति (को०) । 
१८ अग्नी ध्र का एक पुत्र (की०) । 

हिरण्प-.-वि० हिरिण्यनिमित । स्वर्शनिर्मित । 

हिरण्यकठ--वि? [म० हिरण्यकण्ठ] जिसका कठ स्वणिम हो [को०। 

हिरण्यक--प्द्मा (० [प्र०] स्व की श्राकाक्षा या मनोरथ कोण] । 

हिरण्यकक्ष वि? [१०] सोने को मेखला पहननेवाला। जो सोने का 
कमरवद पहने हुए हो [को०]। 

हिरण्यकर्ता--सज्ञा (० [प्रं० हिरण्यकर्तू | स्वरंकार। सुनार [कोण । 

हिरण्पकवच * -- सज्ञा पं० [स०] शिव का एक नाम । 

हिरण्यकवच--वि० स्वशुनिरभित कवचवाल। 'को०] । 

_हिरण्यकशिपु१--वि० [०] सोने के तकिए या गद्दीवाला । 

हिरण्यकशिपु --प्रद्या (० ए% प्रसिद्ध विष्णु विरोधी दैत्य राजा का 

नाम जो प्रह्लाद का पिता था। 
विशेष--यह कश्यप और दिति का पुत्न था और भगवान्‌ का बडा 

भारी विरोधी था । इसे ब्रह्मा से यह वर मिला था कि 
मनुष्य, देवता और क्िप्ती प्राणी से तुम्हारा वध नहीं हो 
सकता । इससे यह ॒अत्यत प्रबल और, अजेय हो गया। 
जत्र इसने अपने पुत्त प्रह्माद को भगवान्‌ की भक्ति करने के 
कारण बहुत सताया और एक दिन उसे खभे से वाँध भ्रौर 
तलवार खीचकर वार बार कहने लगा कि “बता अब तेरा भग- 
वान्‌ कहाँ है ? आकर तुझे बचावे । तब भगवान्‌ नूिह (भझ्राधा 
सिंह और आ्राधा मनुष्य) का रूप धारण करके खभा फाडकर 
प्रकट हुए और उसे फाड डाला । भगवान्‌ का चौथा नृसिह 
अवतार इसी दैत्य को मारने के लिये हुआ था । 

हिरण्यकर्यप्‌--पन्ना ६० [स० हिरण्यकशिपु] दे” 'हिरण्यकशिपु' । 

हिरण्पकामधेनु--सज्ञा छी० [०] दान देने के निमित्त वी हुई सोने 
की कामधेनु गाय । 

विशेष--स्वणंनिर्भित ऐसी गाय का दान १६ महादानों मे है । 

हिरण्यकार--सज्ञा पु० [ख०] स्वरंकार । सुनार । 

हिरिण्पकृत्‌--सब्चा पु० [छ०] अ्रग्ति [कोग । 

हिरण्यकृतचू ड--सछ्य पुं० [स०] शिव का एक नाम कोण] । 

हिरिण्पकेश--सज्ञा पैं० [सं०] १ विष्णु का एक नाम । २ वह जिसके 
केश सुनहले वर्ण के हो । 

हिरिण्यकेशी--पज्ञा पुं० [सं० हिरण्यकेशिन] १ एक गृह्मसूत्रकार 
ऋषि का नाम । २ उक्त नाम का एक गूह्मसूत्र |--हिंदु ० 
सभ्यता, पृ० १४४ । 

हिरण्यकोश--सद्जा पुं० [सं०] तपाया हुम्रा सोना अथवा चाँदी की । 

हिरण्यखादि---वि० [8४०] स्वर्एनिर्भित । 


५५१ ७ 


हिरण्यविंदृं 


हिरण्यगर्भ *--सझ् ६० [सं०] १ वह ज्योतिर्मय श्रड जिससे ब्रह्मा भौरे 
सारी सष्टि की उत्पत्ति हुई । २ ब्रह्मा | उ०--सृष्टि को 
समस्या के सुलझाव के लिये स्वभावत एक स्रष्ठा की कल्पना 
हुई और उसे पुरुष, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ और प्रजापति को 
सज्ञाएँ दी गई ।--सत० दरिया (भू०), पृ० ४४ । 

विशेप--ब्रह्मा ने जल या समुद्र की सूप्टि करके उसमे अपना वीज 
डाला, जिससे एक अत्यत देदीप्यमान ज्योतिर्मय या स्वरणंमय भड 
की उत्पत्ति हुई । यह श्र सूर्य से भी श्रधिक प्रकाशमान्‌ था । 
इसी अड से सष्टिनिर्माता ब्रह्मा प्रकट हुए जो ब्रह्म के व्यक्त 
या सगृण रूप हुए । वेदात को व्याख्या के श्रनुसार ब्रह्म की 
शक्ति या प्रकृति पहले रजोगुण कौ प्रवृत्ति से दो रूपो में विभ- 
क्त होती है--सत्वप्रधाव और तम प्रधान । संत्वप्रधान के भी 
दो रूप हो जाते है--शुद्ध नत्व (जिसमे सत्वगुण पूर्ण होता है) 
श्रौर अशुद्ध सत्व ( जिसमे सत्व श्रशत रहता है) । प्रकृति के 
इन्ही भेदो मे प्रतिविबित होने के कारण ब्रह्म कभो ईश्वरया 
हिरण्यगर्भ और कभी जीव कहलाता है । जत्र शक्ति या प्रकृति के 
तोन गुणो मे से शुद्ध सत्व का उत्कर्ष होता है तब उसे 'माया' 
कहते हे, और उत्त माया मे प्रतिविवित होनवाले ब्रह्म को सगुय 
या व्यक्त ईश्वर, हिरण्यगर्भ श्रादि कहते है । अशुद्ध सत्व को 
प्रधानता को 'अविद्या' सत्व कहते है और उसमे प्रतिबिबित होने- 
वाले ब्रह्म को जीव या प्राज्ञ कहते हैं । 
हे सूक्ष्म शरीर से युक्त आत्मा । ४ एक मत़कार ऋषि । ५ एक 

शिवलिंग । ६ विष्णु । ७. पोडश महादान के अ्तर्गत द्वितीय 
महादान (को०) । 

हिरण्यगर्भ--वि० ब्रह्मा से सवद्ध । ब्रह्मा सबधी कोण । 

हिरण्यगर्मा--उच्चा क्ली० [8०] एक वदो का नाप कोण । 

हिरण्यद्‌ १--च्भा पुं० [8०] समुद्र [फो०]। 

हिरण्यद--वि० सोता देवव ना । स्वृणंंदान करनेवाला कोण । 

हिरण्यद(--उच्या क्षी? [(०| १ पृथ्वों। २ एक नदों का नाम कोण] । 

हिरण्यताभ--_ज्ञा पुं० [8०] १ विष्णु | २ मंताक परव॑त । ३ 
बृहत्सहिता क अ्नुधार वह मकान जिसमे तान बडी शालाएँ 
(कमरे) पूर्व,पश्चिम झ्रौर उत्तर की ओर हो और दक्षिण की 
आर कोई शाला न हो । 

हिरण्यपर्वेत---सब्चा (० [स०] सुमेरु पर्वत कोणु । 

हिरिण्यपुर--सच्ञा पु० [8०] हरिवश मे वशित असुरो का एक नगर जो 
समुद्र के पार वायुमडल में स्थित कहा गया हैँ । 

हिरण्यपुरुष--तज्चा ६० [स०] स्वणनिर्मित पुरुष की प्रतिमा या 
मूति [को०]। 

हिरण्यपुष्पी--प्षा जो [सं०] एक प्रकार पौधा । 

हिरण्यवाहु--सब्जा पुं० [पं०] १ शिव का एक नाम । २ सोन नद। 
३ एक नाग का सामा। 

हिरण्यविदु--सछ्ा ६० [सं० हिरण्यविन्दु] १ अग्वि। आग। २ एक 
पंत । ३ एक तीय॑ | 


हिरण्यमाली 


हिरण्यमाली--वि? [सं० हिरण्पमालिन] [व० री" टिस्प्यमालिनी] 
सोने की माला धारण करनेवाता । 

हिरण्यय--वि० [घं०] [वि० श्री० हिरण्ययी] सोने का । स्तशिम किणे। 

हिरण्यरशन--पि० [पें०] [छी" हिरण्यरशना] सोने की मेयला या फटि- 
सूत्र धारण करनेवाला । 

हिरण्यरेता"--सप्या पुं० [मं० हिरण्यरेतस] १ ऊशानु । झगिि । 
आग | २ सूर्य । ३ शिव। ४ बार आदित्यो में से एप । ४ 
भ्रकंवृक्ष | मदार । ६ चित्रक वृक्ष । चीता (मो०) 

हिरण्यरेता*--वि० सोने फे सदुश बीज या “तापपुरा । 

हिरण्यरोमा--सम्ा ६० [पं० हिरण्यरामन्‌] १ एक लोहपाज जो मरीति 
के पुत्र हैं। २ महाभारत ऊे झनुमार भीष्मय या नाम | 

हिरण्यलोमा--प्तण पुं० [मं० हिस्ण्यनोमन्‌] एप ऋषि जा पांचवें 
मन्चतर में हुए थे [कोण 

हिरण्यव--सप्ा पुं० [सं०] १ सोने का झ्लामूपण | स्वगानिरण। 
किसी देवता या गदिर पर चढ़ा हुआ धन। देवरय । देगेततर 
सपत्ति । 

हिरण्यवर्चसू--वि० [8०] स्वशिम दीप्ति से युक्‍त | मोने शी तरए 
कातिवाला कि०॥ 

हिरण्यवर्णा--सग्रा ली० [सं०] १ वह जिपकी काति या वर्ण स्वर्शिम 
हो । २ एक नदी का नाम। 

हिरण्यवान्‌'---वि० [सं० हिरण्यवत्‌][वि० खली? र्स्प्यियतती] सानेबाया। 
जिसमे या जिसके पास सोना हो । 

हिरण्यवान्‌*--सशा प० परिन । 

हिरण्यवाह--सणा (० [सं०] १ शिव | २, सोन नद । 

हिरण्यवीयें--उणशा पुं० [8०] १ अ्रग्नि। २ सूर्य । 

हिरण्यशकल--छप्ा (० [म०] स्वणें का छोटा छोटा पुदा । सोने का 
छोटा टुकश कोण । 

हिरण्यश्रुग--सझा पु० [स० हिरप्यश्रद्ध] १ वह जिसकी चोटी या 
सीग सोने की हो। २ महाभारतोवत एफ परत झा 
नाम कोणु । 

हिरण्यप्ठी व--सशा पुं० [सं० ] प्रागवत पुणण ने धनुसार एक पर्वत- 
विशेष को०] । 

हिरण्यप्ठीवी--वि० [ घं० हिरण्यप्ठीविन्‌ ] महाभारत के प्रनुतार 
(पक्षीविशेष) जो सोना उगलता या वमन करता हो (को०]। 

हिरण्यसकाश-वि० [प० हिरप्यसद्भाश] सोने की तरह दीप्तियुका [फोणु। 

हिरण्यसर--सजा पुं० [स० हिरण्यसरस] महाधारत में वर्णित 
एक तीर्थ। 

हिरण्यसामुदयिक----सहा पुं० [४०] मुद्रा फे रूप में कर वसूल करने- 
वाला श्रधिकारी । उ०--प्रगाल में नकद कर वसूल करनेवालो 
को 'हिरण्यसामुदायिद' कहते थे |--पू० म० भा०, पृ० १०७॥ 

ह्विरिण्यस्थाल--सब्ा पुं० [सं०] स्वर्ण का कटोरा या कटोरे के समान 
कोई पात्त (को०। 


५५१५ 


दिश्ताकश्ठ १ 


हिरिण्यस् कू--सण (० [पं द्िण्यसश] १ सोते थी साठा  # यह 
जिसने सोने की माला या सिटी पहन रखी हो एं०३। 
हिरिण्पा--हप्ता छी० [स०] प्रस्ति थी साय जिद्वाग्नो मे के ऐश शित्रा 
का पराम मिल । 
हिस्ण्याक्ष--सत्रा ६० [मल १ एप प्रसिद्ध देस्य जा दिशमबमिषु ता 
भाई था। 
विशेष--बह दैत्प मश्यप भौर दिति से उत्पन्न !प्रा था। श्मते 
पृथ्वी गो वैफर पाताल में रख छोड़ा या कहा प्ादि देगसन्न, 
गी प्रार्थना पर िष्ण से याशह करार धारण मरते इसे सारा 
भोर पृथ्यी ता उद्धार शिया 
यौ०--हदिरा्याक्षरिपु, हिसण्याशराम्थ्यापर रपधारी विरा । 
२ यमुरेंध मे छाटे आई एपाम ये ये बुद्ध था ता । 
हिरिण्याएय--सष्ठा ६० [घ७] दात देने ४ 
मी मूति जिगया दाय १६ महादाना मे है । 
हिरण्याएप्रथ--सक्षा प० [सं०]ु दाग परने गे हिये बइजापा पर 
सोने या घोटा भौर रघ। गर दान १६ गहादानों मे है रण। 
हिरण्यिनी--साा री [प्र] सोने पी यान हि) । 
हिरदय(|--सशा ६० [ म6 दृदगो दै० 'टपप। उ०-प्रेम प्रमोद 
पररपर प्रगटत गोवह़िं। जयु हिरदस गुप ग्राम यूति घिर रोपदि ।- 
तुलमी प्र०,पू० ५३ । 
हिरदा(--उद्या पु" [सं० हुदय] ६० हृदय । उ०-नायगवात प्रदि 
विछवता कोमस हिरदा सोगय -मावाणग्री०, पूृ० २७॥ 
हिरदानी (७--सूछा ६० [श० हृदय] प्रतरारया । उस्जनोयीयं गयो मे 
मूद चित साथ हिरदानी मैं ।--हदर ए्र०, भार २, पु+२ ४०३॥ 
हिरदावल--मद्दा ६० [8० हुदाया) पोढे वी छातों तो भारी (पूर्मे 
हुए रोएं) जो घढ़ा भारी दोष माती छाती हैं । 
हिस्‍न'--हमा ६० [सं० हरिण ] [छो* दिसली] ददि। पूग । विशेष- 
दे" हुरि।'। 


शिप प्रनाई हरई राधा थे थारे 


मुही ०--हिंरन हो जाता छ भाग जागा। बुत तेरी से भागगा। 

हिरन(9/-..8ड्ा ६० [स० हिसण्प, प्राए० दिरण्ण ) सोया । सुपर्स । 
उ०>-लोहा हिरन होए घो गसे जी पारस प्दि प्रा ॥-०रै० 
बातो, पु० १३ । 

हिरनख्‌ री--सश री० [४० हरिण + सुरिय] एए श्रवाा थी सवा या 
बेल जो बरसात में उगती है भौर जिसके पत्ते टिसन वे सुर से 
मिलते जूलते होते हैं । 

हिरननेनि, हिरनननी (७--ंझा श्ली* [६० हरिएनयनी] मृगनगनी । 
उ०--हाँ हँसि दँसि हां ही करो, नाहि माहि महि दाति । हरि 
हरयत हेरत हिर्में हिरनमैनि द्वित ठानि ।--प्रज० ग्र०्पृ०७ । 

हिरना&७)--सघ ४६० [प० हरिणा] मृग । 

हिरनाकच्छप(--सछ्या ६० [सं० हिरण्यकणिपु] एग दैत्य जो प्रद्धाद 
का पिता था । विशेष दे" 'हिरण्पयकशिपु'। उ०--हिरनाक्च्ठप 
दीन भयो जब, दीन्यो सब बरदाव ।--जग० श०, पूृ०११३ | 


हिरनाकुश 


हिर॑नाकुश(छु'--संज्ञा पुंण [म० हिरण्यकशिपु] दे” 'हिरण्यकशिपु । 
उ०--हिरताकुश वा हिरनाक्ष राऊ । कीन्ह सेवा वहु शभू 
ठाऊ ।--क्रबीर सा०, पु० २६ । 

हिरनाकुस(ु---सज्ा पु० [स० हिरण्यकशियु] दे” 'हिरण्यकशिपु'। 
उ०--हिरनाकुस भौ कस को गयो दुहुन को राज ।--गिरधर 
(णब्द०) || 

कर 

हिरनाक्ष $)--वज्चा १० [8० हिरण्पाक्ष | दै* 'हिरण्याक्ष'। उ०-- हिरनाकुश 
वा हिरनाक्ष राऊ | कीन्ह सेवा बहु शभू ठाऊ ।--कबीर सा०, प० 


२६ । 
हिरनी--सज्ञा क्री" [हि० हिरन + ई (क्षी० प्रत्य०)] हरिए की मादा। 
मृगी । 


हिरनौटा--संज्ञा पुं० [स० हरिण॒ोत] हिरन का बच्चा | मृगशावक । 

हिरफत--प्ज्ञा क्ली० [श्र० हिरफत] १ व्यवसाय । पेश । व्यापार । 
२ हाथ की कारीगरी। दस्तकारी | ३ हुनर | कलाकौशल । 
४ चतुराई । चालाकी । ५ चालवाजी | धूतंता। 

हिरफ्तवाज--वि० [० हिरफत + फा० बाज] चालबाज । धूते । 

हिरफती--वि० [फा० हिरफती] धूतें | वचक । चालवाज [कोण । 

हिरमजी--सबश्ञा क्षी० [म्न्‍र० हिरमजी] १ लाल रग की एक प्रकार की 
मिट्टी, जिससे कपडे, दीवार आदि रँंगते है ।२ एक फूल जो 
लाल होता है । ३ रक्‍त वर्ण । लाल रग को०] । 

हिरमिजी--सज्ञा छी० [फा० हिरमिजी] दे” 'हिस्मजी ! । 

हिरवाई- चज्चा पुं० [स० हीरक] दे? 'हीरा' । 

हिरवा चाय--सज्ञा स्री० [हिं० हीरा + चाय] एक प्रकार की सुगधित 
घास जिसकी जड में से नीयू को सी सुगध श्राती है और जिससे 
तेज बनता है । 

हिरस|--चज्ञा ख्री० [अश्र० हिर्स] दे० 'हिस' । 

हिरतिया--वि० [अ० हिर्स, हिं० हिरस + इया] १ हि्स करनेवाला । 
उ०--तूँ कादिर दरियाव जिहावन, मै हिरसिया हुसियार |--रै० 
बानी, पू० २८ । २ ईर्ष्यालु । 

हिरसी)--वि० [अ० हिसे, हि० हिरस + ई] १ हिरिस करनेवाला । 
ईष््यालू । २. लोभी । लालची । उ०--5ष्टी स्वाँगी वहु मिले 
हिरसी मिले अनत ।--सतवानी ०, भा० १, पृ० १२६ । 

हिरा--सज्ञा झी० [पसं०] रक्‍्तनाडी या शिरा । 

हिरात--सज्ञा पु० [फा०] अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में स्थित एक 
नगर का नाम । 

हिराती'-- वि" [देश»० या फा० हिरात] हिरात नामक स्थान का। 
अफगानिस्तान के उत्तर मे- स्थित हिरात नगर सवधी । जैसे,-- 
हिराती घोडा ! 

हिराती*-.-.तब्बा पु० एक जाति का घोडा जिसका डीलडील औसत दर्जो 
का और हाथ पर दोहरे होते हैं। यह गरमी मे नहीं थकता । 

हिराना३!---क्रि० अ० [सं० हरण] १ खो जाना । ग्रायव होता । गुम 
होना । 33--तौन पाप मेरे, तेरे तीर पर मैया अब, मिलत 
नहेरे इत, कित धो हिराने है ।--पदुमाकर ग्न०, पृ० २७२ । 


५५१६ 


हिरिस" 


२ न रह जाँना। भ्रभाव होना | उ०--गुन ना हिरानों गुनगाहुक 
हिरानों है ।-(शब्द०) ॥ 

सेयो० क्रि०--जाना । 

३ मिठना । दूर होता। उ०- लखि गोपिन को प्रेम भुलायो । ऊधो 
को सव जान हिरायो ।--सयूर (शब्द०) । ४ आश्चर्य से अपने 
को भूल जाना । हवक्‍का बक्‍का होना । दग रह जाना । अत्यत 
चकित होना । उ०--सोभा को सघन बन मेरो घनश्याम नित, 
नई नई रूचि तन हेरत हिराइऐ |--केशव ग्र०, भा०१, पु० ६० | 
7 अपने को भूल जाना। श्रापा खोना । उ०-जौ कहि श्राप 
हिराइ मन कोई । तो लहि हेरत पाव न सोई ।--जायसी 
(शब्द०) । 

हिराना--क्रिग्स० १ भूल जाता । ध्यः्त में न रहता | उ०--विकल 
भई तन दसा हिरानी ।--सूर (शब्द०) | २ भूली हुई वस्तु 
को खोजने में मदद करना । ढुँढवाना | 

हिराना---क्रि० स० [हिं० हिलाना (प्रवेश करना और कराना)] 
खेतो मे भेड, वकरी, गाय आदि चौपाए रखना या रखवाना जिसमे 
उनकी लेडी या गोवर से खेत मे खाद हो जाय । 

हिरावल--शज्ञा पुं० [तु० हरावल] दे० 'हरावल' । 

हिरास?--सक्ना क्ली० [फा०] १ भय | त्ञास। २ नेराश्य | नाउम्मेदी | 
३ रज। खेद। खिन्नता । 

हि रास*--वि० [फा० हिरासाँ] १ निराश। नाउम्मेद। हताश । २ 
उदासीन । खिन्न । 


हिरासत--सल्बा क्षी० [अ०] १ ऐसी स्थिति जिसमे कोई मनृष्य इधर 

उधर भाग न सके । पहरा। चौकी । २ कैद । नजरबदी । 
मुहा ०- हिरासत मे करना कीद करना । पहरे के श्रदर करना । 

सिपाहियो के पहरे मे देता | । 

हिरासॉ--वि० [फा०] १ निराश। नाउम्मेद । २ हिम्मत हारा हुझ्ना। 
पस्त । ३ उदासीन । खिन्न । 

हिरिंग(छ)- सछा ६० [सं० ही| मत्र का वीजाक्षर । ह्ी। उ०-- 
(क) हिरिंग जाप तासु मुख गाजा लछमी शिव आ्राधारा है। 
- कंबीर० श०, भा० १, पृ० ५६। (ख) पचम अकास में 
बिश्नु विराजे । लछमी सहित सिघासन गाजे । हिरिय वैकुठ 
भक्‍त समाजे । जिन भक्‍तन कारज सारा है ।--कवीर० श०, 
भा० १, पृ० ६१।॥ 

हिरिव--सच्ना पुं० [देश०] तलैया । पल्वल [को०] । 

हिरिमथ--सल्चा पुं० [मं* हरिमन्ध ] एक प्रकार का चना । दे० ॥॒ 
'हरिसथ' (कोण । 

हिरिली--सब्ला खी० [देश०] एके प्रकार का कद [की० । 

हिरिवग---सब्ना पुं० [देश०] लगुड । लाठी को० । 

हिरिस'---स्ा पुं० [देश०] एक प्रकार का छोटा वृक्ष 

विशेष--यह्‌ वृक्ष श्रवध, राजपूताना, पजाबव और सिंध मे पाया 

जाता है । इसकी छाल भूरे रग की होती है। इसकी पत्तियाँ 

- पाँच छह श्रगुल लवी और जड की शोर गोलाकार होती हैं । 


हिरिस' ५ 
यह फागून चेत में फलता ह। इसके फल पटमीठे होते है भर 
कही कही खाए जाते है । 

हिरिस'--सक्षा ख्री० [अ्र० हिर्स] दे? 'हिस । 

हिरीसि[--सा छ्ी० [म्र० हिसे] ** हिस!ं ! उ०--जाहि बातुन, 
जिकीरि, फिकीरि, हिरीसि, हवा सग्र दूरि मुग्रा ।-«संत० 
दरिया, पृ० ६६ । 

हिरोदक--सब्ञा पुं० [पं०] रक्त । खून कोण । 

हिरोराछ)--सज् १० [पं० हिल्लोल] दे” 'हिलोर', 'हिलोरा | उ०-- 
सकल कटक॑ मैं पर्‌यी हिरोरा । छूटे फिर हॉथि श्रौ घोरा । 
-+हिं० क० का०, पृ० २१६ । 

हिरौंजी:--सझ लत्री० [अ० हिरमज़ी] । दे” 'हिरमजी' । 

हिरोल((--सचा पुं० [तु० हरावल, हि हरौल] ६० 'हरावल' । 

हिदंय(एु--सबा 42 [सं० हृदय| दे? हृदय | उ०--रीरा पाय राय 
भय भागा | सत्य ज्ञान हिंदय में जागा ॥“फपरीर सा०, 
प्‌० ४8८ । 

हिफंत--मसद्चा की? [ग्र० हिर्फेत] दे” 'हिरफत' । 

यौ० - हिर्फतवाज दे" 'हिरफतयाज' । 

हिस--सक्षा क्ी० [अ्र०] १ तृष्णा। लालच। लोभ। २ इच्छा का 

वेग । कामना की उमसे। 

मुहा ०--हिंसे करना ८ तृष्णा करना । हिर्से छूटना «मन में 
लालच होना। तृष्णा होता। हिर्स दिलाना या देना ८ (१)प्रवल 
इच्छा उत्पन्त करता। लालसा जगाना । कामना उत्तेजित करना। 
(२) लालच दिलाना। हिर्स मिटना 5 (१) इच्छा का वेग 
शात होना । (२) कामेच्छा शात होना । काम का वेग शात 
होना । हिंस मिटाना ८ (१) इच्छा पूरी करना । लालसा पूरी 
करना । (२) काम का वेग शात करना । हिंर्स होना दे० 
हिंसे छूटना' । 

३ किसी की देखारेयी कुछ काम करने की इच्छा | टीस । स्पर्धा। 

क्रि० प्र०--करना ।--हीना । 

यौ०--हिर्साहिर्सी । 

हिर्साहा[--वि० [अ० हित] १ लालची । लोभी । २ ईर्यालु । लाग- 
डाट करनेवाला । 

हिर्साहिर्सी---सण श्ली० [अर० हि ] लाग डाट । देखा देखी । 

हिर्सी--वि० [अ्र० हिस + हिं० ई (प्रत्य०)] १ हि रखमेवाला | 
लालची । २ ईष्यलि। द्ेपी । 

हिर्सोहव्स--सझ्य स्री० [भ्र० हिस्से + फा० हवस] हिसे और हवस । 
लोभ झौर लालच [कोण | । 

हिर्सोहवा--तद्छा ली? [अ० हिस + फा० हवा] लोभ भौर लालच | 
अधिक लोध | उ०--गाफिल हुए सब हिससोहवा ढंग लगाए। 
-+कंबीर म०, पु० ४६६ । 

हिलदा--सझ्ञ १० [देश०] [खी० हिलदी ] मोटा ताजा प्रादमी । तगडा 


या तदुरुस्त आदमी । हु 


२० 
हिलकनाव(-क्रि० भ्र० लिनु० या मं हिकका] १ दिचावियाँ लेता | 
हिचकना । २ सिसक्रना । 
हिलकना--क्रि० स्० [दिण०] सुझोटना। (मुँह) ऐंटसा या सिकोडना । 
हिलकता--क्रि० श्र० [सं० हिदझ (# समीष)] दै* 'हिस्कता। 
हिलकी।6)*--सप्ा ल्री० [प्रनु० या सं० छ्विया] १ हिचको। ३ 
भीतर ही बीयर राने से रहू रहकर बायु के निकलने बा छोड़ा 
या प्राधान। सिमकने का शब्द । सिमक़। ३० -(क) देधी 
मार्ट कान्ह हिलविवनि सर्व ।--सूर०, १०१३८४७ ॥ (स) 
(माई नकुहं न दरद करति टिलेबिसि हरि रो ॥-नसूर०, 
१० । ३४८। (ग) कमल सबने हरि हितकित रो बंधन 
छोरि जसोवे।--सूर (शब्द०) । (घ) उरवाय लई अ्कुताय 
तऊ अधिरातिक ली दिविकीन रही ++-कैशव (झज्द०) । 
लि० प्र०---म रना नया । 
हिलकी (/-....छा को" [हि० टिविता] उमग। तरग । 
हिलकोर--श ६० [ सं० हिल्लोत] हिलोर । जहर । तरंग । 
हिलको रना--प्रि० स० [ हिं० हितकोर+ ना (प्रत्य०) ] पानो को 
हलाकर तरगें उठाना । जल को छझ्ुग्प फरना । 
सयो० कि०--हावता ।--देना। 
हिलकोरा--सक्या ६० [ है दिलोर ] तरंग । लहर । वीचि। 
हिलोरा । हिलझ्नोर | उ३०--नदी फो जल हिलकोरा भार 
रहा था ।--प्रेमपन०, भा०, पू० '४ें४ड४ड 4 
मुहा ०--हिलकोरा देना 5 (१) तरगित करना । (२) लहराना । 
हिलकोरा मारना या हिलकोरे लेनाऋनहरानां। तरगित 
होना । 
हिलग--सझा घ्ो० [ हि? हिलगना ] १ लगाव। समध। २ परिचय । 
हेलमेल । हिलने मिलने या परवने को भाव । ३ लगने । 
प्रेम। उ०-देंखे भूलियन कछू कहत ने प्राव॑ सी, इनकी 
हिलग नई नई देखियत है ।--घतानद, पृ० २१४ । 
हिलगत--पण को० [ हिं० हिलगता ] १ हिविगने या परचते का 
भाव। २ टेब। झादत । बान । 
हिलगना"--क्रि० श्र० [स॑० अविवस्न, श्रा० अहितस्त] २ अझटकना 
टेंगना । किसी वस्तु से लगकर ठहरना । २ फेसना । बना । 
३ हिलमिल जाना । ४ परचना । 
हिलगना* --क्रि० अ० [ सं० हिंसक (समोप | ण्यसत)] पात्त 
होता । इतने समीप होना कि स्पर्श हो । सटना । भिडना। 
दे० 'हिरकता' । ॥ 
हिलगाना"--फक्रि० स० [ हि? हिलगना ] १ श्रट्काना। टांगना । 
किसी वस्तु से लगाकर ठहराना। २ फेंसाना। बस्काना । 
३ मेलजोल में करता। घनिष्ठता स्थापित करना। ४. 
परचाना । परिचित और अनुरक्‍त करना। जैसे--बच्चे को 


हिलगाना' 


हिलगाना । 
हिलगाना--फ्रि० स॒० [ सं० हिसुकू (>पास)]) सठाता। भिड़ाता । 
दे० 'हिरकाना' | हु 


हिलन मिलन 


हिलत मिलन--8ज्ञा ल्ी० [ हि० हिलना + मिलना ] मिलना जुलता। 
मिलाप। उ०--हिलन मिलन, उनकी लागत मन को अति 
प्यारी ।--प्रेमघन०, भा० १, पृ० १६॥ । 
हिलना*--क्रि० अ्र० [ स० हललन ( इधर उधर लुढकना) ] 
१ डोलना | चलायमान होना । स्थिर न रहना। हरकत 
करना। जैसे,--पेड की पत्तियाँ हिंलना। घडी का लगर 
हिलना । 
सयो० क्रि०--जाना ।--उठना ॥ 
मुहा०--हिलना डोलना ८ ( १ ) चलायमान होना । ( २) चलना 
फिरना । घूमना | टहलना । जसे,--शाम को कुछ हिला 
डोला करो। (२) श्रम करना । काम धधा करना। (४) 
प्रयत्त करना। उद्योग करना । जेसे,--विना हिले डोले 
कोई काम नहीं हो सकता। 


२ श्रपने स्थान से टलना । सरकना। चलना। जैसे,--जों 
लडका अपनी जगह से हिलेगा, वह मार खायगा। 
३ काँपना। कपित होना । थरथराना। जैसे,--लिखने मे 
हाथ हिलना। जाडे से बदन हिलना। ४ खूब जमकर बेठा न 
रहना कि छूने से इधर उधर न करे। ढीला होता । जैसे-- 
दाँत हिलना १ ५ भूमना। लहराना। नीचे ऊपर या इधर 
उधर डोलना। जैसे,--(क) बहुत से लूूडके हिल हिलकर 
पढते हैं । (ख) बुड्‌ढो का सिर हिलना । ६ घुसना। 
पैठना । प्रवेश करना । (विशेषत पानी मे) । 

थौ ०--हिलना मिलना> (१) मेल जोल के साथ होना । 
घनिष्ठ सवध रखता । (२) मेल जोल से होना। एकता के 
साथ रहना। (३) एक जी होता। परस्पर गहरे मित्र 


होना । जैसे,--दोनो खूब हिल मिल गए है । उ०--आतदघन 


ब्रजजीवन ज़ेंवत हिलिमिलि ग्वार तोरि पतानि ढाक |-- 
घनानद, पु० ४७३ । 
मुहा ०--हिल मिलकर * (१) मेल जोल के साथ। घनिष्ठता 
और मैत्ती के साथ | एक जी होकर। सुलह के साथ । (२) 
समिलित होकर । इकट्ठा होकर । एक्रत् होकर | उ०-- 
/ हिल मिल फाग परस्पर खेलहिं, सोभा वरनि न जाई।-- 
गीत (शब्द०) | हिला मिला या हिला जुलार (१) मेल 
जोल मे आया हुआ । घनिष्ठ सवध रखता हुआ । सुहृद्‌ भाव 
रखता हुआ । (२) परचा हुआ। परिचित और अनुरक्त । 
जैसे,--यह बच्चा तुमसे खूब हिला जुला है। 
हिलना'--न्रि० श्र० दिश०] प्रवेश करनता। घुसना | (विशेषत 
पानी मे) 
हिलनि---सक्ला स्ली० [ सं० हल्लन, हिं० हिलना | हिलने का कार्य 
या भाव | उ०--मेंरी गति होउ सोई महरानी । जासु भौह की 
हिलनि विलोकत निसु दिल सारेंगपानी |--भारतेदु ग्र०, 
भा० २, पृ० ७ ह 
“हिलबी---वि० [देश०] हलव देश का । उ०--आँर हिलवी आदरस, 
वोह यमनी बोदार ।--बाँकी ० ग्र० भा० ३, पु० ५७। 


५२५२१ 


हिल्ला" 
हिलमोचि, हिलमोचिका, हिलमोची--सज्ञा क्री” [सं०] एक तरह 


का साग [को०] । - 
हिलसा--सज्ञा स्ली० [सं० इल्लिश] एक प्रकार की मछली जो चिपटी 
और बहुत काँटेदार होती है । 
हिलाना'---क्रि० स० [हिं० हिलना] १ डुलाना । चलायमान करना । 
हरकत देना । जैसे,--(क) बैठे बंठे पैर हिलाना । (ख) छडी 
हिलाना। २ स्थान से उठाना | टालना। हंदाना। जैसे,-- 
(क) जब हम बैठ गए, तब कौन हिला सकता है। (ख) इस 
भारी पत्थर को जगह से हिलाना मुश्किल है। ३ कपाना। कपित 
करना। ४ नीचे ऊपर या इधर उधर डुलाना । फुलाना । 
जैसे,--मुगदर हिलाना, सिर हिलाना । 
सयो० क्रि०--डालना ।--देता । 
हिलाना--क्रि० स० [हिं० हिलगाना] १ परिचित शभ्ौर अनुरक्‍त 
करना | परचाना। घनिष्ठता स्थपित करना । जसे,--छोटे 
बच्चे को हिलाना। जानवरो को हिलाना । 
हिलाना'--क्रि ० स०[दिश०] प्रवेश कराना। घुसाना । प्रविष्ट करना । 
पैठना । (विशेषत पानी मे) । ड़ 
हिलांल-सज्ञ पुं० [अ०] दूज का चाँद शुक्ल पक्ष की ह्वितीया का 
चद्रमा । उ०--भ्रजब हुस्त मे खूब साहव जमाल। जिस हुस्न 
तल दब रहे नित हिलाल ।--दक्खिनी ०, पृ० २६७। 
हिलूर(9'---सज्ञा खी० [स० हिल्‍लोल] तरग । लहर | हिलोर | उ०-- 
पुनि यहै श्रकूर नाँही ऊर प्रेम हिलूर बरषाशी |--सुदर० ग्र०, 
भा० १, पृ० २४१। 
हिलूसता--त्रि ० अ० [स० उल्लासन] उत्सुक या लालायित होना । 
दे० “'हुलसना' | उ०--श्राडा डूँगर दूरि घर, वशइ न जाणइ 
भत्त। सज्जण सदइ कारणइ हियउ हिलूसइ नित्त |--ढोला०, 
दूृ० ६७। 
हिलोर- चज्ञा पुं० [स० हिल्‍्लोल] १ हवा के भोके श्रादि से जल का 
उठना और गिरना। तरग। लहर । २ मौज । उ०--सोहै 
सितासित को मित्रिवों, तुलसी हुलसे हियहेरि हिलोरे (-- 
(शब्द०) । 
क्रि० प्र०---उठना । 
समृहा०--हिलोरे लेना 5 तरगरित होना | लहराना । 
हिलो रना--क्रि० स० [हिं० हिलोर + ना (प्रत्य०)] १ जल को क्षुब्ध 
और तरगित करना । पानी को इस प्रकार हिलाना कि लहरें 
उ5। ९२ लहराना। इधर उधर हिलाना डुलाना । ३ हिला 


डुलाकर बडी वस्तु ऊपर करना। ४ अत्यधिक द्रव्य उपाजित 
करना | 


हिलीरा- सड्ा पुं० [उ० हिलल्‍्लोल] दे० 'हिलोर' । 

हिलोल---शज्ञ पु० [स० हिललोल] ३० 'हिल्लोल' , 'हिलोर' । 

हिलौझ्नल[--सज्ञा स्री० [हि० हिलाना] हिलाने या आदोलित करने कौ 
क्रिया । 3३०--किसी से गृडमानिग और किसी से हाथ हिलौग्नल 
होती ।--प्रेमघन०, भा० २, पृ ०५१४८ | 

हिल्ल--सल्ला पुं० [सं०] एक जलीय पक्षी किो०) । 

हिल्‍्ला *--श्रद्मा ई० [अ० हीलहू] दे० 'हीला। 


हिल्ला' । 

हिलल्‍्ला--सच्ा पुं” [हिं० गोला या देशी] १ कीचड | कर्दम । २ बालू। 
सिकता । 

हिल्लूरी--सब्बा खी० [देशी] लहरी। तरग। 

हिल्लोल *--सज्ला पुं० [०] १ हिलोरा। तरग। लहर। २ श्रानद की 
तरग । मौज । ३ कामशास्त्र के अनुसार एक रतिवध या श्रामन । 
४ मौज | घन । सनक | ५ एक राग का नाम | हिडोत । 

हिल्लोल'---सज्ञा पृं० [हिं० हिलोर] दे” (हिलोर । 

हिलल्‍्लोलन--सब्बा पुं० [स॑०] [वि* हिल्लोलित] १ तरग उठना। 
लहराना। २ दोलन। भूलना । 

हिल्वला--सब्मा खी० [सं'ु इल्वला नामक पाँच छोटे तारो का समूह 
जिनकी स्थिति मुगणिरा नक्षत्र के शीप भाग के ऊपर मानी 
गई है। इन्वका [को०॥ 

हिवचल(6)--सछ्ा पुँ० [सं० हिम + श्र्चल] पाला । बरफ | हिम | 
उ०--वरखा रुदन गरय श्रति कोह। विजुरी हँसी हिवचल 
छोहू |--जायसी (शब्द०) । 

हिंवचल(छ--रुछ्ा पुं> [8० हिंपाचल] दे? 'हिमालयाँ। उ०--को 
श्रोहि लागि हिवचल सीका । का कह लिखी ऐस को रीका | 
--जायसी (शब्द०) । 

हिंवें(घ--सछा पुं० [सं० हिम] बर्फ । पाला। 

हिच"--श्रव्य ० [देश०] भ्रव | ३०--समुर्क क्यों न श्रजूं समभझाऊँ भूल 
मती हिंच भाया ।--रघु० रू०, पृ० १६ । 

हिव(9१---सज्ञा पुं० [सं० ह॒त्‌, प्रा० हिन्र] हृदय । 

हिवडा[--सच्चा पुं० [स० हत्‌, प्रा० हिम्र, अप० हिम्रड] हृदय । हिया । 
उ०--कंवकी ठाढी मैं मगर जोरऊं निस दिन बिरह सतावे । कहा 
कह्टें कछु कहत न आये, हिवडो अति अकुलावे । पिय कव दरस 
दिखावे ।--सतवानी ०, पृ० ५३ ॥ 

हिर्वार(एु/--सजा ६० [० हिम +आलि] बफ । पाला । तुपार | 

मुहा ०--हिवाँर होना > बहुत ठडा होना | बहुत्त पाया होना । 

बहुत सर्द होना । 

हिवाँलेधु'--सज्ञा पृं० [स्ें० हिमावय] दे" 'हिमालव/। उ०--ना मैं 
गर्लों हिवालि माही | स्वर्ग लोक को बछो नांद्दी ।--सुदर० 
ग्र०, भा०१, प्‌० ३२०५१॥ 

हिवार(9)--सज्ञा पुं० [सें* हिमालय] दे" 'हिवाले' | उ०--छल वल 
करिकौरों सघारे। पडो भगत हिवारे गारे |पट०, 
पु०२६०। 

हिंस--सज्ञा प्रं० [अ०] १ अनुभव | ज्ञान । बोध । २ सजश्ञा। होश | 
चेतना । ३ चेष्टा | हरकत । 

मूहा०--वेहिस व हरकत ७ निश्चेष्ट श्रौर नि सन्न | वेहोश ओर 

सज्नाशून्य । अचेत और सुत्न । 

हिसका--सद्का पुं० [मं० ईर्प्या, हिं० हीस] १ ईर्ष्या | डाह ॥२ 
स्पर्धा। देखादेखी किसी वात की इच्छा। ३ किसी की बरा- 
बरी करने की हृवस | 


हि) 


श्ब्र्र 


हिसाव 


यौ०--हिसका हिसकरी >परस्पर स्पर्धा का भाव । एक दूसे 

के बरावर होने की घन । 
हिसाव--सझ्ठा पुँ७ [प्र०] १ गिनती । गश्णित । नेखा । कोई सद्या, 

वस्तु परिमाण श्रादि मे कितनी ठहेरेगी, उसके निर्णय की 
प्रथिया । जैसे,--(क) अप झपए का हिसाव करो बिताया 
देगा । (से) यह हिसाब लगाओ ति बहू खार घंटे में वितती 
दूर जायगा । 

क्रि० प्र ०--करना । “+ायगाया । 

यी०--हिसाय किताय । दियाव उहो । हिसाय चोर । 

२ लेन देत या आमदनी, पत्र श्रादि वा लिएा हुआ स्योरा । 
लेखा । उचापत | 


सुहा ०--हियाय चतना ८ (१) लेन देन था लेखा रहना । (२) 
उधार लिया जाना। हिताय चुगाना या चुकता करना «जो 
पुछठ जिम्मे निकलता हो उसे दे देवा। देना साफ बरना। 
हिसाय जाॉचना >लेएा देखना था ठीय है था नहीं । टिसाव 
जोडना 5 श्लग प्रतय बर्ट रमों की मीचासन लापा। पई 
झलग धलग अको का योगफ्व लिशालना । हियाव करना रू 
जो जिम्मे भ्राता हो उन्तेदे देना। तनपाह, दाम था महदूरी 
के मझ्े जो कुछ गपया नियतरता हो उसे चुपाना। जैगे,-- 
हमारा हिसाव कर दीजिए, प्रव एम नौकरी न फरेंगे। हिसाय 
जी जौ झीर वक्सीस सी सोन्‍ूदेव सेन या क्रय पिक्य वा 
हिसाब किताय निम्मरोन होकर पार्ट पाई का को और इनाम 
वंगशीश खूले दिल से दे। हिसाय जिलाब में जौ भर भी 
फरक नही पढ़ना चाहिए, यहाँ पैसे पैसे प्र हिसाब दुमस्त होना 
साहिए शोर पिसी को वजशीश में रो सो न्पण दिए जा 
सत्ते है, उसमें हिचझ नहीं कागी चाहिए। 5०--पुनौ भाई, 
हिसाब जी जौ और ववसीस सो, सौ +--प्रेमघन०, मा० २, 
पृ० ८०॥ हिसाय देना रू लेखा समझाना । जमा यर्च का ब्यौरा 
बताना | हिसाब पर चटना वही में लिया जाना । सेसे में 
टकना । हिंसाव वरायर फरना > (१) बुछ दे या लेफर लेना 
झोर देना बरावर करना। लेनदेन का ट्साव साफ दरना ।( २) 
अपना काम पूरा करता | हिमाय बेबाक करना ८ दे" 'हिसाव 
चुकफाना। हिसाव पद करना ७ लेखा झागे न चलाना , सेनदेन वद 
करना । हिसाय में जमा होना 5 (+) किसी से पाई हुई रकम का 
लिखा जाना । (२) लेनदेन के लेथे में पावने से उपर धाई 
हुई रकम का झलग लिया जाना । हिसाप में लगानाऋ 
उधार या लेनदेन में शामिन फरना । हिसाब लेसा 5 यह 
पूछना कि वितनी रकम वहा यर्च हुई । [किसी से) हिसाब 
समभना ८ (किसी से) झामदनी श्रौर खर्च का व्यौरा पृछता। 
हिर्पव समकाना > भामदनी सच झादि का ब्यौरा बताना ॥ 
वेहिसाय + (१) बहुत भ्रधिक । श्रत्यत। इतता कि गिनती 
या नाप झ्रादि ने हो सके । हिंसाव रखना ८ आमदनी, खर्च 
झ्रादि का दइयौरा लिखकर रखना | आय व्यय आदि का लेख- 
वद्ध विवरण रखना | हिसाव लड़ना या लगवा रू मत मिलना। 


हिसाव 


तबीयत मिलना । हिसाव बैठना 5 (१) ठीक ठीक जैसा 
जैसा चाहिए वैसा प्रवध हो जाना। इच्छानुसार सब बातो की 
व्यवस्था होना । (२) सुवीता होना । सुपास होना । आवश्य- 
कता पूर्ण होना | जैसे,--इतने से हमारा हिसाव नही बैठेगा । 
हिसाव से ८ (१) श्रदाज से। सयम से | परिमित | जैसे,-- 
हिसाव से खर्च किया करो॥ (२) लेखे के अनुसार। लिखे 
हुए ब्यौरे के मुताबिक | जैसे--हिसाव से तुम्हारा जितना 
निकले उतना लो। वे डा या टेढा हिसाव (१) कठिन कार्य। 
मृश्किल काम । (२). अव्यवस्था । गडवड व्यवहार या रीति। 
पक्का हिसाब ८ ठीक ठीक हिसाव। पूरा हिसाव। सूक्ष्म 
विवरण । कच्चा हिसाव ८ स्थूल विवरण । मोदा व्यौरा । ऐसा 
व्यौरा जो श्रधूरा हो। चलता हिसाब “लेनदेन का लेखा 
जी जारी हो । लेनदेन या उधार बिक्री का जारी सिलसिला। 


२ गणित विद्या । वह विद्या जिसके द्वारा सख्या, मानव आदि 
निर्धारित हो। जैसे,--यह लडका हिसाब मे कमजोर है। 

यौ०--हिसावबदां ॥ ! 

३ गणित विद्या का प्रश्न । गणित की समस्या। जेसे,--चार 
में से मैंने दो हिसाव किए हैं । 

कि० प्र०--करना ।--ल्गाना । 

४ प्रत्येक वस्तु या निर्दिष्ट सख्या या परिमाण का मूल्य जिसके 
अनुसार कोई वस्तु बेची जाय । भाव | दर । रेट | जेंसे,-- 
तारगियाँ किस हिसाव से लाए हो । 

मुहा ०--हिसाव से ८ (१) परिमारा, क्रम या गति के भ्रनुसार। 
श्रनुसार । मुताबिक । जैसे,--जिस हिसाव से दर्द बढ़ेगा उसी 
हिसाब से बुखार भी । (२) विचार से । ध्यान से। अपेक्षा 
से। जैसे,--कद के हिसाव से हाथी की श्राँखे छोटी होती है। 

५ नियम | कायदा । व्यवस्था । बंधी हुई रीति या ढग । जैसे,-- 
तुम्हारे जाने आने का कोई हिसाव भी है या यो ही जब चाहते हो 
चल देते हो। ६ निरणंय । निश्चय | धारणा। समझ | मत। 
विचार। राय। जैसे,--(क) हमारे हिसाब से तो दोनो 
वरावर हैं । 

सूहा ०---अपने हिसाव या अपने हिसाव से 5अपनी समझ के 
अनुसार । अपनी जान मे। अपने विचार मे। लेखे मे । जैसे,-- 
अपने हिसाव तो हम अ्रच्छा ही करते है, तुम जैसा समझो । 

७, हाल । दशा | अवस्था । स्थिति । जैसे,--उनका हिसाव न 

पूछो, खूब मनमानी कर रहे हैं । ८ चाल । व्यवहार। रहन। 
जैसे,--उत्तवा वही हिसाव है, कुछ सुधर नही रहे हैं। 
& ढंग । रीति । तरीका । जैसे,--(क) तुम्हें ऐसे हिसाव से 
चलना चाहिए कि कोई बुरा न कह सके । (ख) उनका हिसाव 
ही कुछ और है । १० किफायत । मितव्यय । जैसे,--वह बडे 
हिसाव से रहता है, तब रुपया बचाता है । ११ हृदय या 
प्रकृति की परस्पर अनुकुलना । मेल । 

मुहा०- हिंसाव बैठना >पटरी बैठना । मेल मिलना । प्रकृति 

की समानता होना। 

हिं०? थ० ९१-२५ 


श्धर३ - 


हिस्सा 


हिसाव किताव--सब्षा पुं० [अभ्र०] आमदनी, खर्च श्रादि का ब्यौरा जो 
लिखा हा । वस्तु या धन की सख्या, झ्ाय, व्यय, आदि का लेख- 
वद्ध विवरण । लेखा । जैसे,--कही कुछ हिसाव भी रखते हो 
कि यो ही मनमाना खर्च करते हो । 3०--इसी कारण मनुष्य के 
देह ही से इसके कर्मों का भली प्रकार हिसाव किताव होता है । 
-+केंवीर सा०, पृ० ६८१ । 

मुहा ०--हिसाव किताब देखना या जाँचना 5 लेखा जौचना । 
२. ढंग । चाल । रीति । कायदा । जैसे,--उनका हिसाब किताब 

ही कुछ और है। . 

हिसावचोर--शज्ञा पुं० [अ० हिंसाव +- हिं० चोर] वह जो व्यवहार या 
लेखे मे कुछ रकम दवा लेता हो । 

हिसावदॉ--वि० [फा०] जो गणित विद्या का जानकार हो को० । 

हिसावदानी--सल्बा छी० [फा०] १ गणित विद्या का ज्ञाता होना । 
२ गरित करने की क्रिया या भाव । गणितज्ञता [कोण । 

हिसाबदा र---वि० [फा०] हिसाव किताब करने श्रौर उसे रखनेवाला 
व्यक्ति । 

हित्ताव बही--सक्चा क्षी० [अ० हिसाब + हि० वही] वह पुस्तक जिसमे 
आय व्यय या लेन देन शभ्रादि का व्यौरा लिखा जाता हो । 

हिसावी--वि० [ञ्र० हिसाब + हिं० ई (प्रत्य०) १ हिसाब या गणित 
विद्या सबधी । २ हिसाब का ज्ञाता | गरितज्ञ [कौ० । 


हिसार"-.-संज्ञा पु० [फा०] फारसी सगीत की २४ शोभाझो मे से एक । 


हिसार-..-संज्ञा प० [श्र०] १ घेरा। श्रहाता । २ चहारदीवारी । 
क्रि० प्र ०--करना |।--वाँधना & घेरा वाँधघना या डालना। ३ 
किला। उ०--खोलकर बदे कवा का मुल्के दिल गारत किया । 

क्या हिंसारे कल्ब दिलवर ने खुले बदों लिया | --ऋविता 

कौ०, भा० ४, पृ० ४७ | ४ हरयाणा राज्य का एक जिला । 


हिसिखा, हिसिषा(9)---सज्ञा त्ली० [स० ईर्ष्या] १ दूसरे की देखादेखी 
कुछ करने की प्रवल इच्छा । स्पर्धा । बरावरी करने का भाव । 
होड। २ समता | तुल्यभावगा । पटतर | उ०--जों अस' 
हिसिपा करहिं नर जड विवेक अभिमान। परहि कलपु भरि 
नरक महेूँ, जीव की ईंस समान [--तुलसी (शब्द०) । 

हिस्टरी---शब्ना क्ली० [अ्र०] इतिवृत्त । पुरावृत्त । इतिहास । 

हिस्टीरिया---स्बा पुं० [अ०] आक्षेप या मूर्छा रोग | 

विशप--श्ह रोग प्रधानत स्तियो को होता है । इस रोग के 

प्रधान लक्षण ये हैं,--आक्षेप या मूर्छा के पहले ऐसा मालूम 
होना मानों पेट मे कोई गोला ऊपर को जा रहा है, रोना, 
चिल्लाना, बकना, हाथ पैर ठढे होना, घार बार प्यास 
लगना भआ्रादि । 

हिस्ट्री--सज्ञा स्लो" [अ०] इतिहास । दे 'हिस्टरी'। 


हिस्सा--स्नज्ञा पुं० [भ्र० हिस्सह] १ उतनी वस्तु जितनी कुछ भ्रधिक 
वस्तु में से अलग की जाय । भाग । श्रश | जैसे,--१००) 


हमला वखरा 


हु 


४-२५ + चाए हिस्से करो ॥ (उ) जमीन चार हिस्सों 

ट गई । 

लि. प्र०--श ना ।+-होना ।+-लगाना । 

२ दगड़ा। याद जैगे,--उस गन्ने के चार हिस्से करो । ३ उतना 
प्रम भितना पत्येण को विभाग करने पर मिले । अधिक में 
में उसनी पन्‍्चु लितनी बोटे जाने पर किसी को प्राप्त हो । 
दायरा । जैउ,--तुम अपने हिस्से में से कुछ जमीन इसको 
दे दो। 

यौ०--टिस्सा एयर । 

४ याँदने थी क्रिया या भाव । विभाग | तकसीम | 

कि० प्र०-जवरना ।होना । लगाना । 

५ फिसी विस्तृत वस्तु (जैमे,--खेत, घर झादि) का विशेष 

ग्रण जो भर श्रमो से किसी प्रकार की सीमा द्वारा अलग हो । 

विम्ाग । खड । जैसे,--[क) इस मकान के चिछले हिस्से 
से क्िराएदार है । (ख)कोटी का अ्रच्छा हिस्सा उसके अधि- 
पार म है । 

विसो बड़ी या विस्तृत वस्तु के श्रतर्गत कुछ वस्तु या श्रश । 
अधित के मीना या कोई खड़ या टुकड़ा । जैसे,--यह पेड 
दुनिया फे हर हिस्से में पाया जाता है । ७ अ्रग । अवयव । 
अनर्भूत वस्तु । जैसे,--वदन के किस हिस्से मे दर्दे है ? 

८ रिसी चस्तु के कुछ श्रण के भोग का श्रधिकार । किसी 

ब्ययसात्र के हानि लाभ में योग । साका । शिरकत । जंसे,-- 

कपनी में हिस्सा, दुकान में हिस्सा, मकान में हिस्सा । 

हिस्सा वखरा--सणा प० [श्र० हिस्सह + फा० वस्यह या बखरह] 
या्टे जाने पर प्राप्त या प्राप्य अश । भाग कोने । 

हिम्सावाट--मसष्या ६० [झ० टिस्सिह_+ हि० वॉटना] भाग का विभाजन । 
हिस्से वा बेंटवारा । 35०--कोई कोइ ऋषि जायदात के हिस्सा- 
दाद पर गृहायों की तरह भागे करते थे --हिंदु०सम्यता, 
पृ० १६२ । 
टिससिदार--सझ ६० [प्र० हिस्मह + फा० दार (प्रत्य०)] १ किसी 
पातु वे किसी भाग पर भ्रधिकार रखनेवाला । वह जिसे किसी 
परतु के बुछ अश के भोग का अधिकार हो । वह जिसे कुछ 
हिसा मिला हो | ज॑से,--इस मकान के चार हिस्सेदार है ॥२ 
पविसी व्यवसाय ये हानि लाभ में औरो के साथ समिलित 
४ नेयाजा । रोजगार में शरीक । साभेदार । जैसे, --कपनी के 
हितिदार, वैव ये टिस्मेदार। ३ भागी । शरीक | 

हिस्गेदारी--हुण री [भश्र० हिस्सह + फा० दारी] भागीदार होना । 
भागीदारी । साभा । 

हिहिलनाना--प्रि ० अ० [प्रनु० हिं हि] घोड़ो का बोलना। हिन- 

टियाया । हीसना | 3उ०--देग्रि दिन दिसि हय हिहिनाही । 
जनु घिनू पे पिहग प्रकुलाही ।--तुछसो (शब्द०) । 
हीताल--दुश ३६० [सं० होन्ताल] दे” 'हिताल' [कोण] । 

टीदू--झ ४० [मं हिन्द] दे" (हिंद! । उ०--हीदू तुरके मिलल 

दास -न्वीति०, पू० ४८। 


९) 


१९॥ 
पे 


रे 


घभ्र्र४ 
ही ग--सझ्का छ्ली० [सं० 


ही सना 


हिज्ज] १ एक छोटा पौधा जो भ्रफगानिस्तान 
झ्ौौर फारस मे श्रापसे श्राप और बहुत होता है। २ इस पौधे 
का जमाया हुम्ना दूध या गोद जिसमे बडी तीथ्ण गध होती है 
झौर जिसका व्यवहार दवा और नित्य के मसाले मे बधार के 
लिये होता है । 


विशेष--हीं ग॒ का पौधा दो ढाई हाथ ऊँचा होता है श्रौर इसकी 

पत्तियों का समूह एक गोल राशि के रूप में होता हे । इसकी 
कई जातियाँ होती है| कुछ के पोधे तो साल ही दो साल रहते 
हैं और कुछ की पेडी बहुत दिनो तक रहती है, जिसमें समय 
समय पर नई नई टहनियाँ और पत्तियाँ निकला करती है। 
पिछले प्रकार के पौधों की हींग घटिया होती है और ही गडा' 
कहलाती है | हीग के पौधे श्रफगानिस्तान, फारस के पूर्वी हिस्से 
(खुरासान, यज्द) तथा तुकिस्तान के दक्षिणी भाग में बहुतायत 
से होते है | पर भारत मे जो हींग ञ्राती है, वह कधारी ही ग 
(ग्रफगानिस्तान की) है | ही ग का व्यवहार बधार के भ्रतिरिक्त 
औपध में भी होता है। यह शूलनाशक, वायुनाशक, कफ 
निकालनेवाली, कुछ रेचक और उत्तेजक होती हे ॥ पेट के दर्द, 
वायगोला श्ौर हिस्टीरिया (मूर्छा रोग) में यह बहुत उपकारी 
होती है। झ्रायुवेंद में इसके योग से कई पाचक चूर्ण भर 
गोलियाँ बनती हैं | ही ग मे व्यापारी श्रनेक प्र कार की मिलावट 
करते है ! शुद्ध खालिस ही ग 'तलाव हींग! कहलाती है । 

ही गड।--सम्ा पुं० [हिं० होग] वनियो का एक गोत़ | उ०--ब्है हेको 
जिण धीं गडे, ही गड धो गड मलल ।--बवाँकी ० ग्र०, भा०२, 
पृ० ७३ | 

ही गडा--सब्चा ६० [हि० हींग+डा (प्रत्य०)]) एक प्रकार की 
घटिया द्वींग । 

ही छना(छ|--क्रि ० स० [सं० इच्छा] किसी की कामना करना । 
चाहना | इच्छा करना । 

ही छा।--सछ' स्ती० [स० इच्छा] दे? 'इच्छा'। 

ही ठी--छजा छी० [देश ०] एक प्रकार की जोक | 

ही डना[--ज्रि० स० [स० या प्रा० हिडन] १ श्रस्त व्यस्त करना | 
तरल वस्तु को हिलाकर गदा कर देना | घंघोलना | २ दे० 
'हुडकना । 

ही ण --सज्जा पुं० [थे हीन, प्रा० हीण] एक प्रकार का काव्यदोप। 
उ०--ही ण दोप सो हु, जात पित मुदो न जाहर [--रघु० 
रू०, पृ० १४ | 

ही स--चज्ा खी० [मं० ह्ंप] घोडे या गधे के बोलने का 
या हिनहिनाहुट । 

ही सना--क्रि० श्र० [हि० हीस + नाए प्रत्य०)] १ घोड़े का बोलता। 
हिंनहिनाना। उ०--(क) हींसत हय, बहु वारत ग्राजे । जहें 
तहें दीरघ दुदुभि बाजे ।--फ्रेशव (शब्द०) ।(ख) ही'स रहे थे 
उघर अ्रश्व उद्ग्रीव हो, मानों उनका उडा जा रहा जीव हो । 
“साकेत, पृ० १२७। २ गदहे का बोलना । रेंकना। 


शब्द | रेक 


हु 





हीसीं 


ही सा|--सज्ञा पूं० [ अ० हिस्सह_] दे” 'हिस्सा'। 
ही ही --सशा छी० [गन ०] हँसने का शब्द । 
ही'--अ्रव्य० [स० हि (निश्चयार्थंक)] एक अव्यय जिसका व्यवहार 
जोर देने के लिये या निश्चय, अनन्यता, अल्पता, परिमिति 
तथा स्वीकृति आदि सूचित करने के लिये होना है । जैसे,-- 
(क) श्राज हम रुपया ले ही लेगे । (ख )वह गोपाल ही का काम 
है । (ग) मेरे पास दस ही रुपए है। (घ) अभी यह प्रयाग ही 
तक पहुँचा होगा । (च) अ्रच्छा भाई हम न जायेगे, गोपाल 
ही जायें । इसके अतिरिक्त और प्रकार के भी प्रयोग इस शब्द 
के प्राप्त होते है । कभी इस शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि, 
ओऔरो की बात जाने दीजिए! । जैसे,--तुम्ही बताशो इसमे हमारा 
क्या दोप ? । 
ही---सब्बा पु० [स० हत्‌, प्रा०, अप० हिम्र >>ही ] दे? 'हिय', हृदय । 
उ०--(क) मन पछितैहै श्रवसर बीते । दुर्लभ देह पाइ हरि- 
पद भजु करम वचन श्ररु ही ते |--तुलसी ग्र०, पृ० ५५७ । 
(ख) उघरहिं विमल बिलोचन ही के । भिट॒हिं दोष दुख भव 
रजनी के ।--मानस १॥१॥ 
यौ०--हीतल । 
ही (9*-.-क्रि० अ० [स०,/भू, प्रा० भव, हव, हिव, हो ] ब्रजभाषा के 
'होनो' ( ७ होना) क्रिया के भूतकाल 'हो' ( 5 था) का स्त्रीलिग 
गत रूप। थी। उ०--एक दिवस मेरे गृह आए, मै ही मथति 
दही ।--सूर (शब्द०) । 
हीभ्र--सद्बा पु० [ स॑ं० हृदय, प्रा० हिा्न ] दे० हिँम्र' | 
हीअर(9--सज्ञा पु० [ स० हृदय | हिम्राव । साहस | हृदय । 
उ०--कहिंसि कि धनि जननी धनि पीता । घन हीमर जेहि 
यह रन जीता ।--चित्रा ०, पू० १५१ । 
हीक--पन्ना खी० [स० हिकक्‍का ] १ हिचकी । 
« क्रि० प्र ०--आना । 
२ हलकी अरुचिकर गध । जैसे--बकरी के दूध में से एक 
प्रकार की हीक आती हे। 
क्रि० प्र०--श्राना । 
मुहा ०--हीक मारना >वसाना । रह रहकर दुर्गध करना । 
हीचना(छ/]--क्रि० श्र० [ अनु० हिच्‌ ] हिचकता । श्राग्रा पीछा 
करना ३ जल्दी प्रवृत्त न होना । उ०--कहत सारदहु के मति 
हीचे ॥ सागर सीप कि जाहि उलीचे ।--तुलसी (शब्द०) । 
हीछना।--क्रि० श्र० [ हि० हींछ+ना ([प्रत्य०)] इच्छा करना। 
कामना करना । चाहना । 
हीछा।--.पज्ञा खी० [ स० इच्छा ] दे० इच्छा । 
हीज-.वि० [फा० हीज] १ नपु सक | पुस्त्वविहीन॥ २ कायर। 
उ०--जन रज्जब गृरु बयण सुरिय विले होत वबप बीज ॥ यथा 
हाक हनुमत की सुनत होत नर हीज ।--रज्जव०, पूृ० ६ ॥ 
हीज'--.वि० [ देश० ] झ्रालसी । मदूठर। काहिल । 
हीठता--क्रि० झ० [स० उप० अधि + «/स्था, भ्रधिष्ठा, प्रा० अहिट्ठा] 
१ पास जाना। समीप होता । फटकना। जैसे--उसे अपने यहाँ 


तु 
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हीना 


हीठने न दैनां ॥ 3०--(क) का भा अरुक्ति श्ररुकि कित 
जाना । हीठत दूँढत जाइ पराना [--कवीर (शब्द०) । (ख) 
धहुत दिवस मे हीठिया शून्य समाधि लगाय । करहा परिगा 
गाँड में दूरि परे पछिताय ।>-कवीर (शब्द०) । २ जाता । 
पहुँचना । उ०--(क) जेहि बन सिंह न सचरे, पछी नहीं 
उडाय । सो बन कबिरा हीठिया, शूल्य समाधि लगाय |-- 
कबीर (शब्द०) | (ख) मन तो कहै कब जाइए, चित्त कह 
कब जाउ | छे मासे के हीठते थ्राध कोस पर गाउ ॥-- 
कबीर (शब्द०) । 

हीठा"--क्रि० वि० [ प्रा० हेटूठ | पास । नीचे | उ०्ल्‍नौ सौ 
करी ताहि के हीठा | गुरू प्रसाद सर्वे हम दीठा ।--कंबीर 
सा०, पृ० ५। 

हीठा'--सच्ञा पुं० [ स० अधिष्ठा ] वह स्थान जहाँ कोई बहुंधा बैठता 
हो । श्रड़डा 

ही एमान (9)--वि० [पघं० हछ्वीमान या हीनमान] हतवीर्य । बेइज्जत। 
लज्जायुक्त | शमिदा | उ०--राज राव अने राण पिवाक पै 
धरे पाण । हिले होय हीणमान दई वाण दई वाण |--रघु ० 
रू०, पृ० ७६ ॥ 


हीत(9)--वि० [सं० हित] हित करनेवाला | हितू। दे” 'हिता 3०-- 


ऐसी विपति भई मोहि ऊपर कोई ना हीत हमारी |--धरम० 

श०, पृ० २१॥। 

हीतल(9--सज्ञा पु० [स० हृत्तल] हृदयस्थल | हृदघ । उ०--दरस 
परस में सुरूपवान सीनल है, हीतल में जाइ--अनुभावी कहे 
होत तात ।--अ्रपनी ०, पृू० १०५॥ 

हीता--सज्ञा पुं७ [अ० हीतह] १ अहाता | घेरा। २ सीमा [कौ०]। 

हीताई--बज्ञ क्षी० [से० हित + हिं० भ्राई /(प्रत्य०)] दे० 'हिताई! । 
उ०--पलदू पाँव न दीजिए खोटा यह ससार। हीताई करि 
मिलत है पेट महै तरवार ।--पलटू०, पु० ११२ । 


हा 


दहीन"--वि० [ स०] [ छी० हीना ] १ परित्यक्त । छोडा हुआ । 
२, रहित । जिसमे न हो। शून्य । वचित | खाली | विना। 
वर्गर। जेसे,--शक्तिहीन, गृणहीन, धनहीन, बलहीन, 
श्रीहीन ॥ २ निम्न कोटि का। नीचे दर्जे का। निक्ृष्ठ | 
घटिया। जैसे--हीन जाति। ३ ओंछा। नीच। बुरा । 
असत्‌ । खराव। कुत्सित। जैसे,--हीन कम । उ०--चपक 
कुसुम कहा सरि पावै। बरनों हीन वास बृरि आवबे ।-- 
नद० ग्र०, पू० १२२। ४ अनुपयुकत। तुच्छ। नाचीज। 
जिसमे कुछ भी महत्व न हो । ५ सुख समृद्धि रहित । दीन । 
जैसे,--हीन दशा । ३ पथ््रष्ट । भठका हुआ। साथ या 
रास्ते से अलग जा पडा हुआ | जैसे--पथहीन । ७ झल्प | कम | 
थोडा । ८५ दीन । नम्र । उ०--रहै जो पिय के आयसु 
भरी वरते होइ हीन | सोई चाँद अ्रस निरमुल जनम न होइ 
मलीन ।--जायसी (शब्द०)। &€ (वाद में) पराजित या 
हारा हुआ (को०) । १० दोषयुक्त | सदोष। 


हीत--सब्चा पुं० १ प्रमाण के शअ्रयोग्य साक्षी । बुरा गवाह। 


हीन॑ 


विशेष--स्मृतियों में पाँच प्रकार के होन साक्षी कहें गए हैं, 
अ्न्यवादी, क्रियाह्पी, नोपस्थायी, निरुत्तर शऔौर आट्टतप्रपलायी । 
२ न होने की स्थिति। अभ्ञाव। कमी (की०)। ३ घटाना। 
बाकी । व्यवकलन (कौ०) । ४ अधम नायक । (साहित्य) । 
यौ०--हीनकुप्ठ । होनकोश । हीनक्रतु। हीनज । हीनजाति। 
ठीननायक (नाटक) । हीनसेवा । 
हीन---उच्चा पुँ० [ अब] काल । ससव । 
हीनक--वि० [ स० ] रहित। हीन कोण । 
हीनकर्मा--वि० [ म्र० हीनकर्मन्‌ ] १ यज्ञादि विधेय कर्म से रहित । 
अपना निर्दिष्ट कम या आचार न करनेग्ला । जैसे,-- 
हीनकर्मा ब्राह्मण । २ निकृष्ट कम करनेवाला । बुरा काम 
करनेवाला । 
हीनकुल--वि० [ सं० ] बुरे या नीच कुल का । बुरे खानदान का । 
हीनकुष्ठ--सद्ठा पुं० [ स० ] एक प्रकार का कुष्ठ रोग । 
हीनकोश--वि० [ 5० ] जिसका कोश रिक्त हो । जिसके खजाने 
में घन सपत्ति न हो । 
हीनऋतु- संज्ञा पु० यज्ञविरहित । यागादि से रहित | 
हीनक्रम--सबद्बा पृ० [ स० ] काव्य में एक दोप जो क्रमभग होने 
पर माना जाता है। 
विशेष--काव्य मे हीनक्रम दोप उस स्थान पर माना जाता है 
जहाँ जिस क्रम से गण गिनाए गए हो, उसी क्रम से गुणी 
न गिनाए जायें । जैसे,--जग की रचना कहि कौन करी। 
केइ राखन कीजिय पैजघरी । अ्रति कोपि के कौन सेहार करे । 
हरिजू, हर जू, विधि वुद्धि ररै। यहाँ प्रश्नों के त्रम से उत्तर 
इस प्रकार होना चाहिए था--विध्रि जू, हरि जू, हर वृद्धि 
ररे। पर वेसा न होकर क्रम का भय कर दिया गया है। 


हीनक्रिय-- वि" [ छ० ] दे० 'हीनकर्मा । 

हीनचरित--वि० [ उ० ] जिसका श्राचरण बुरा हो। 

हीनच्छिदिक---चच्मा ६० [ स० हीनच्छिन्दिक | कौटिल्य हारा वर्शित 
वह सघ या श्रेणी जो कुल, मान मर्यादा, शक्ति श्रादि में बहुत 
घटकर हो । 

हीनज--वि० [स०] जो निम्न कुल मे उत्पन्न हो कोण । 

हीनजाति--वि० [सं०] १ जो जातिच्युत हो । २ जो निम्न जाति या 
वर्ण का हो शि० । 

हीनता--छज्ष छो० [सं०] १ अभाव । राहित्य | कमी | २ दोप या 
तुटियुक्त होना । सदोपता | उ०--मीघ सिला सबरी की 
सुधि सब दिन किए होड़गी न साई सो सनेह हित हीनता । 
--तुलसी ग्र०, पु० शु८६ | ३ क्षुद्रता। तुच्छता। ४ आछापन। 
५ बुराई । निरृप्टता । / 

हीनत्व--सुघा पु० [8*] दे० “हीनता | 

हीननायक--वि० [स०] जिस काव्य या नाटक का नायक निक्ृष्ठ या 
श्रघम हो [कीण 
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हीनरस 


हीनपक्ष"-उल्चा पूं० [सं०] १ गिरा हुआ पक्ष । तके में किसी को 
ऐसी वात जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके । ऐसी बात जो 
दलीलो से सावित न हो सके । २ कमजोर मुकदमा | 

हीनपक्ष'--वि० अरक्षित । पक्ष या सहायहीन कोण । 

हीनप्रतिज्ञ--वि० [स०] जो अपनी प्रतिज्ञा से हीन हो । वचन का 
पालन न करनेवाला को०] । कर 

हीनवल--वि० [स०] बलरहित या जिसका वल घट गया हो । शक्ति- 
रहित । कमजोर । 

हीनवाहु--अज्ञा पुं० [स०] शिव के एक गण का नाम | 

हीनवुद्धि--वि० [स०] वृद्धिशून्य । दुर्वद्धि | जड | मूर्ख । 

हीनमति--वि० [प्त०] वुद्धिशून्य । जट। सूखे | उ०--इक हां दीन 
मलीन हीनमति विफ्ति जाल श्रति घेरो । तापर सहि न जात 
करुनानिधि मन को दुसह दरेरों ।--तुलसी ग्र०, पृ० ५३१ । 

हीनमूल्य'-.सज्ञा पुं० [०] याज्ञवल्क्य स्मृति के श्रनुसार कम दाम | 
किसी वस्तु का कम मूल्य । 

हीनमूल्य'---वि० जिसका दाम या मूल्य कम हो । कम दाम का। 

हीनयान---खज्ना पुं० [स०] बौद्ध सिद्धात की आदि और प्राचीन शाखा 
जिसके ग्रथ पाली भाषा मे हैं । 

विशेष--इस शाखा का प्रचार एशिया के दक्षिण भागों मे, 

सिंहल, वरमा शोर स्याम शआ्रादि देशो में है, इसी से यह 
दक्षिण शाखा के नाम से भी प्रसिद्ध है । यान का अ्रथ है 
निर्वाण या मोक्ष की ओर ले जानेवाला रथ | हीनयान के 
सिद्धात सीधे सादे रूप में श्रर्थात्‌ उसी रूप में है जिस रूप में 
गौतम बुद्ध ने उनका उपदेश किया था । पीछे 'महायान 
शाखा में न्याय, योग, तत्न आदि बहुत से विपयो के समिलित 
होने से जटिलता झा गईं । वैदिक घर्मानुयायी नैयायिको 
के साथ खडन मढन से प्रवृत्त होनेवाले बौद्ध महायान शाखा 
के थे, जो क्षरणिकवाद आदि सिद्धातों पर बहुत जोर देते थे । 
हीतयान आराधना ओर उपासना का -तत्व न रहने से जन- 
साधारण के लिये रूखा था क्योकि इस शाखा के अनुयायी 
वुद्धधचन को प्रमाण मानते हैं । इससे “महायान शाखा' के 
बहुत अनुयायी हुए जो बुद्ध, वोधिसत्वो, बुद्ध की शक्तियों 
(जो तात्रिको की महाविद्याएँ हैं) आदि के अनुग्रह के लिये 
पूजा और उपासना मे प्रवृत्त रहने लगे | इससे 'हीनयान' 
का यह अर्थ लिया गया कि उसमे बहुत कम लोगों के लिये 
जगह है। 

हीनयोग?--वि० [सं०] योगम्रष्ट । 

हीनयोग*'-..सज्ा (० प्रायुर्वेद के अनुसार उचित परिमाण से कम 
ओपधि मिलाना 

हीनयोनि--वि० [सं०] निम्न जाति का। जिसकी उत्पत्ति अ्रच्छे कुल 
मेंनहो। 

हीनरस--सल्बा पुं० [०] काव्य मे एक दोष जो किसी रस का 
वर्णन करते समय उस रस के विरुद्ध प्रसग लाने से होता है। 


कप  ्अ 





हीनरोमा 


विशेष--यह वास्तव में रमविरोध ही है, जैसा केशव के इस 
उदाहरण से प्रकट होता है--द दघधि, 'दीनो उधार हो केशव, 
'दान कहा जब मोल ले खैहें' । दीने बिना तो गईहें जुगई' न गई, 
न गई घर ही फिरि जैहै' । 'गो हितु वैर कियो' 'कब हो हितु वरु 
किए वरु नीकी हू रहें” । 'वैर के गोरस वेचहुगी' अहो वेन्यो 
न वेच्यो ती ढारि न दैहँ”। इस प्रश्तोत्तर में जो रोपभरी कहा- 
सुनी है, वह श्टगार रस की पोपक नहीं हे । 
हीतरोमा--वि० [ स० हीनरोमन्‌] केशहीन । खल्वाट । गजा [कोण । 
होनलोमा--वि० [सं० हीनलोमन्‌] केशहीन । खल्वाट । 
हीनवर्ग--वि०, सज्ा पु० [स०] दे० 'हीनवरण ' । 
हीनवर्णा'--सज्ञा पुं० [स०] नीच जाति का वर्ण । शूद्र वर्ण । 
हीनवरणं*--वि० १ हीन वर्ण या जाति का। २ निम्न श्रेणी का । 
निम्न वर्ग का । 
हीनवाद--सब्जा पुं० [०] १ मिथ्या तक । फजूल की वेहस | २ 
कमजोर दलील । ३ मिथ्या साक्ष्य । भूठी गवाही जिसमे 
पूर्वापर विरोध हो । 
हीनवादी *--सज्ञा पुं० [स० हीनवादित] [छ्ी० हीनवादिनी] १ वह 
जिसका लाया हुआ अभियोग गिर गया हो । वह जिसका दावा 
खारिज हो गया हो । वह जो मुकदमा हार जाय।॥ ३२ परस्पर 
विरोधी कथन करनेवाला साक्षी । खिलाफ वयात करने- 
वाला गवाह । 
हीनवादी'---वि० १, परस्पर विरोधी या असगत बातें कहनेवाला। 
२ दोपपूर्ण या असगत गवाही देनेवाला। ३ जो बोलन 
पाता हो। मूक । भूंगा । ४ जो वाद मे पराजित हो । वाद मे 
हारा हुआ को०_। 
हीनवीये--सज्ञा पु० [छ०] हीनवल। कमजोर । 
हीनसख्य---वि० [स०] भ्रसामाजिक तत्वों या क्षुद्र लोगो से दोस्ती 
करनेवाला । जिसके मित्र निम्न कोटि के हो [की०। 
हीनसधि--सछ्ा जी? [स० हीनसन्धि] अपने से निम्न श्रेणी के या 
दुप्ट राजा के साथ किया गया समभौता को०]। 
हीनसामत--स्रज्ञा पु० [सें० हीनसामन्त] सामतो से रहित श्रथवा 
अधिका रच्युत नरेश । वह राजा जो राज्याधिकार से च्युत 
कर दिया गया हो कोण । 
हीनसेवा--सज्ञा ली० [स०] अपने से निम्न कोटि के लोगो की चाकरी | 
नीचो की सेवा। ट्हल को० । 
हीनहयात'--सज्ञा पुं० [्र०) जीवतकाल । वह समय जिसमे कोई 
जीता रहा हो । 
मुहा ०-- हीनहयात मे न्‍ जीवनकाल मे । जिंदगी मे । जीते जी। 
हीनहयात"- भ्रव्य० १ जब तक जीवन रहे तब तक । जब तक कोई 
जीता रहे तव तक । जिंदगी भर । जिंदगी भर तक के लिये। 
जैसे,--हीनहयात मुझ्लाफी । 
हीनहयाती--बि० [श्र०] जीवन भर के लिये प्राप्त । 
यौ०--हीनहयाती काशत ८ वह जमीन जिसपर जीवन भर किसी 
का अधिकार रहे। हीनहयाती काश्तकार > वह काश्तकार 
जिसका जीवन भर जमीन पर अधिकार मान्य हो । 


े 


५५२७ 


हौया। 


हीनाग--वि० [स० हीनाज़ ] १ जिसका कोई श्रग न हो । खडित 
अगवाला । जैसे,--लूला, लेंगडा इत्यादि | २ जो सर्वागपूर्णा 
न हो । अधूरा । नामुकम्मल । 


हीनागी *--सज्ञा ली० [स० हीनाज्जी] १ वह स्त्री जिसका कोई श्रग 
हीन हो , ह 

- विशेप--हीनागी और अधिकागी कन्या का वरण स्मृतिकारों ने 
दोषपुरणं कहा हे । इससे पति का विनाश और उसका शीलनाश 
होता हे । 

२ छोटी पिपी लिका । छोटी च्यूटी [को०। 
हीनाशु--वि० [सं०] जो किरणो से रहित या हीन हो [को०। 
हीना--सज्षा छी० [झ्० हिना] मेहदी । दे” 'हिना'। उ०--लोनिये का 


लोन गिरा दूना हुआ । तेली का तेल गिरा हीना हुन्ना ।-- 
दविखनी ०, पृ० ४६६ | 


हीनापहीन--स्ज्ञा पु० [स० | जुरमाने के साथ हरजाना । श्रर्थदड 
सहित हानि की पूति । 
विशेष--कौटिल्य के अनुसार ज्ञात होता है कि चद्रगुप्त के समय 
मे यदि राजकीय कारखाने मे जुलाहे कम सूत या कपडे बनाते 
थे तो उन्हें 'हीनापहीन' देना पडता था। 


हीनार्थ--वि० [स०] १ जिसका कारये सिद्ध न हुआ हो | विफल । २ 
जिसे लाभ न हुआ हो । 

हीनित--बि" [स०] १ रहित | वचित। २ वियुकत । विच्छिन्न | ३ 
कम किया हुआ । घटाया हुआ [को०) । 

हीनोपमा--सछ्ा ख्ी० [स०] काव्य में वह उपमा जिसमे बडे उपभेय 
के लिये छोटा उपमान लाया जाय | बडे की छोटे से उपमा। 

हीमालइ(9'[--सज्चा पुं० [3० हिमालय] दे" “हिमालय” । उ०->-जे 
नर उलग ईरण महूरत जाई । आवरण का साँसा पडई। जारि 
हिमालइ राजा गलीया हो जाई ।--वी० रासो०, पू० ४प । 

हीमिया- चज्ञा स्ी० [श्र०] इद्रजाल । माया । जादू [को० | 

हीय(8'--सब्चा पु० [स० हृदय] दे” 'हिया । उ०-- कवि मतिराम ढिग 
बेठे मानभावनजू दुह्ेन के हीय अरबिद मोद सरसे --मति० 
ग्र०, पृ० र८४ । 

हीयडा, हीय णा|--सज्ञा पुं० [पं० हृदय +-अ्रप० डा (प्रत्य०), भ्रप० 
हिम्नड] दे” 'हिंयरा'। उ०--(क) राव कहदइ सुणि राज- 
कुमार । दूमनी काई हीयडइ वरनारि ।--वी ० रासो, पृ० ३६। 
(ख) चीर सभाल्या नूँ पीवइ नीर। जाँणें हीयणाइ हरणी। 
हणी ।--बी० रासो, पृ० ६१। 


हीयरा(9--सज्ञा पुं० [० हृदय, अप० हिग्रड] दे" 'हियरा' । 


हीया($)--सज्ञा पु० [छ० हृदय प्रा० हिप्यय, हिश्र] दे? (हिया'। उ०--- 
(क) काँई कहैसी सासरइ। गाँव न उतरचो हीया थी एक। 
“वी० रासो, पृ० २४। (ख) चुप रहौ ऊधो सिर काहे लेत 
तूदो श्ररे, हीयो दुख रूधो सुधो बूधो तेरे घर कौ ।- ब्रज॒० 
ग्र०, पू० १३१ ॥। 


रे 
| 


हीरे 


हीर'--सज्ञा पुं० [सं०] १ हीरा नामक रत्न | २ वज्र । विजली। ३ 
३ सर्प | सॉप | ४ सिह । ५ सोती की माला । ६ शिव का 
स्ाम । ७ नैपधचरित महाकाव्य के रचयिता श्रीहर्प के पिता का 
नाम (को०) । ८ छप्पय के ६२ वे भेद का नाम । & एक वरों- 
वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे भगरणा, सगण, नगण, जगरा, 
नगण और रगरा होते ह । १० एक मात्रिक छद जिसमे ६-६ 
और ११ के विराम से २३ मात्ाएँ होती है । 

हीर'--6ज्ञा प० [हि० हीरा] १ किसी वस्तु के भीतर का सार भाग । 
गूदा या सत | सार । जैसे,--जौ का हीर, गेहूँ का हीर, क्षौफ 
का हीर । २ लकडी के भीतर का सार मसाग जो छाल ॑ के नीचे 
होता है। जेसे,--इमके हीर की लकडी मजबूत होती हे । ३ 
शरीर की सार वस्तु | धातु । वीर्य । जैसे,--उसकी देह का 
हीर तो निकल गया | ४ शक्ति। वल । 

हीरो--सजा ६० [दिशण] एक प्रकार की लत। । 

विंशेष--यह लता प्रायः सारे भारंत में पाई जाती है और 
इसकी ट्हनियों और पत्तियों पर भूरे रग के 
रोएँ होते है। यह चत वेशाख मे फूलती है । इसकी 
जड और पत्तियों का व्यवहार श्रोपधि रूप मे होता हे । इसके 
पके फलों के रस से वैगनी रग की स्याही वनती है जो बहुत 
टिकाऊ होती हे । 

हीरक--मच्ा पुं० [स०] १ हीरा नामक रत्त । उ०--नव उज्ज्वल 
जलधार, हार हीरक सी सोहति ।--मभारतेदु ग्र०, भा०१, 
प्‌ृ० २८२। २ हीर नामक एक छद। दे" हीर' । 

हीरकजयती--सज्ञा ली" [8० होरक + जयन्ती] १ किसी शासन या 
किसी व्यक्ति के जीवन के साठवे वर्ष का उत्सव या समारोह | 
पप्ठिपूत्ति उत्सतवत। २१ किसी सस्था, समाज या सभा की 
स्थापना के साठ व १र होनेवाला समारोह | डायमड जुबिली। 

हीरकहार--वज्ञा पुं० [8०] हीरे की माला । हीरे का हार । 

हीरद--सज्ञा पु० [सं> हृदय, प्रा० हिम्रय, अप० हिश्वड] दे" 'हुृदया। 
उ०--हीरद कमल माँही तेरो ध्यान करती हूँ ।--दक्खिनी०, 
पृ० १२६ 

हीराग--सद् स्री० [म० हीराज् ] इद्र का वज्र [कोण । 

हीरा"--सशा क्ली० [स०] १ लक्ष्मी का एक नाम। २ तैलाबुका। 
तिलचट्टा । रे काश्मरी। गभारी । ४ पिपीलिका [को०। 

हीरा'--सज्ञा एं० [१० हीरक] १ एक रत्न या बहुमूल्य पत्थर जो 
अपनी चमक झौर कडाई के लिये प्रसिद्ध है। वज्मरि। 
हीरक । हीर । 

विशेप--आ्राधुनिक रसायन शास्त्र के अनुसार हीरा कारबन या 
कोयले का ही विशेष रूप है जो प्र।कृतिक दशा में पाया जाता 

है । यह ससार के सब पदार्थों से कडा होता है, इसी से कवि 
कठोरता के उदाहरण के लिये इसका नाम लाया करते है जैसा 

कि तुलसीदास जी ने कहा है--'सिरिस सुमन किमि वेधे 

द्वीरा । यह अधिकतर तो सफेद श्रर्थात्‌ विना रग का होता है, 

मे पर पीले, हरे, नीले और कभी कप्नी काले हीरे भी मिल 


पक ह 


हौरादीषी 


जाते है । यह रत्न सबसे बहुमूल्य माना जाता हे और भिन्न 
भिन्‍न* रगो की झ्राभा या छाया देता है। रत्तपरीक्षा की पुस्तको 
में हीरे की पाँच छायाएँ कही गईं है--लाल, पीली, काली, 
हरी और श्वेत । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र वर्ण द्वारा 
भी इसका भेद किया गया है , श्वेत रग का विप्र, रवितम रग का 
क्षत्रिय, पीतवर्ण का वैश्य और असित श्र्थात्‌ नीला, हरा या 
काले रग का हीरा शूद्र वश का माना गया है। व्यवहार के ” 
लिये हीरा कई रुपो में काटा जाता है जिससे प्रकाश छोड ने 
के पहलो के बढ जाने से इसकी झाभा बढ जाती है । इसके 
पहल काठने मे भी वडी तारीफ हे। बहुत अच्छे हीरे को पहले 
पानी का हीरा कहते है । रत्लपरीक्षा मे हीरे के पाँच गुण 
कहें गए ह--प्रठपहल छकोना होना, लघु, उज्वल और 
नुकीला होना । मुख्य दोप है---मलदोप । यदि बीच में मल 
(मेल) दिखाई दे तो वह हीरा बहुत ही भ्रशुभ कहा गया है । 
श्राजकल हीरा दक्षिण श्रफ्रिका_में बहुत पाया जाता है। 
भारतवर्ष की खानें अ्रव प्राय खाली हो गई है। 'पन्‍ता' श्रादि 
कुछ स्थानों में अब भी थोडा बहुत हीरा निकलता है। किसी 
समय दक्षिण भारत हीरे के लिये प्रसिद्ध था। जगत्मसिद्ध 
'कोहेनूर'ं नाम का हीरा गोलकुडे की खान का कहा 
जाता हे । 

यौ०--हीरा आदमी या व्यक्ति 5 स्वभाव, विचार और व्यवहार 
श्रादि की दृष्टि से बहुत ही अच्छा व्यक्ति । हीरा कठ * (१) 
हीरे की तरह कटा हुआ। (२) कई पहलो का कटाव । 
डायमड कट । डबल काट | हीरा कसीस। हीरा दोषी। 
हीरानखी । हीरामन । 


मुहा०- हीरा खाना या हीरे की कनी चाटना“ हीरे का चूर 
खाकर आत्महत्या करना । 

२ बहुत ही अच्छा आदमी। नररत्न। (लाक्षरिक)। जैसे-- 
वह हीरा श्रादमी था। ३ बहुत उत्तम वस्तु॥ बहुत बढिया 
या चोखी चीज । (लाक्षरिक) । ४ दुवे भेडे की एक 
जाति। ५ रुद्राक्ष या इसी प्रकार का और कोई एक अकेला 
मनका जो प्राय साधु लोग गले में पहनते हैं। 

हीरा कसीस--सज्ञा पुं० [हि० हीर + स० कसीस] । लोहे का वह 
विकार जो गधक और-आक्सिजन के रासायनिक योग से होता 
है प्रोर जो देखने मे कुछ हरापन लिए मटमैले रग का होता है । 

विशेष--लोहे को गधक के तेजाव में गलाने से हीरा कसीस 

निकल सकता है, पर इस क्रिया मे लागत अधिक पडती है। 
खान के मेले लोहे को हवा और सीड में छोड देने से भी 
कर्स'स निकलता है । हवा और सीड के प्रभाव से इससे 
एक प्रकार का रस निकलता है जिसमे कसीस और गधक का 
तेजाव दोनों रहते हैं । इसमे लौहचूर का थोडा योग कर देने 
से सबका हीरा कसीस हो जाता है। इसका व्यवहार स्याही, 
रग आदि बनाने मे तथा झ्ौपध के लिये भी होता है। 

हीरादोषी--सज्ना क्षी० [ हिं० हीरा + दोष ] विजयसाल का गोद जो 
दवा के काम में आता है । 


हीरानखी 


हीरानखी--सन्ना पुं० [ हि० हीरा + नख ] एक प्रकार का वढिया 
घान_ जो अगहन में तैयार होता है और जिसका चावल 

॥ बहुत महीन तथा सफेद होता है। 

हीराना[--क्रि० स० [ हिं० हिलाना (चघुसाना) ] खाद के लिये 
खेत में गाय, भेंड, बकरी आदि रखना। 

हीरामन--सज्ञा पु० [हि० हीरा + स० मरिए या हिरण्मय] सूए या तोने 
की एक कत्पित जाति। 

विशेष--इस कल्पित तोते का रग सोने का सा माना जाता है। 
इस प्रकार के तोते का वर्णन कहानियो मे और पृथ्वीराज 
रासो, पदमावत, प्रेम[ख्यान श्रादि काव्यग्रयो मे बहुत झ्राता है। 

हील"--मसज्ञा पु० [ स० ] वीय॑। शुक्र । 
हील*--सल्बा पूं० [ देशण ] भारत के पश्चिमी किनारे पर और 
सिंहल में पाया जानेवाला एक सदावहार पेड । 
विशेष--इस पेड से एक प्रकार का लसीला गोंद निकलता है। 
यह गेंद बाहर भेजा जाता है। इस पेंड को 'अ्रदल' और 
गोरक' भी कहते है। 
हील[*--सह्वा स्री० [ हिं० गीला ] पताले आ्रादि का गदा कीचड़। 
गलीज । 
हील|*--सछ्या पुं० खौफ । भय | डर। उ०--धूत वजारी धरम री 
ह हिए न माने हील । सन चलाय खॉपडा मही काढे नफो 
कुचील ।--बाँकी ० ग्र०, भा० २, प्‌ ० ६७। 
हील'-..सद्चा लो" [ फा० ] छोटी इलायची । एला कोण । 
हील*--सज्ञा पुं० [अ०] १ पैर के पे का पिछला भाग। ऐडी । 
पाण्णि । २ पशुओझो का खुर [को०] | 
हीलना"--सज्ञा खी० [ स० ] क्षति। अपकृति । हानि को० । 
हीलना(ए"--.कि० श्र० [ स० हल्लन या देश० | दे” 'हिलना!। 
. हीला*--सल्ना ६० [ भ्र० हीलह ] १ किसी बात के लिये गढा हुआ 
कारण | वहाना । मिस । 

क्रि० प्र०--करना ।--ढूँढना ।--होवा । 

यौ०--हीलागर, हीलावाज, हीलासाज 5 चालवाज_] वहानेवाज । 
घोखेबाज । हीलागरी, हीलाबाजी, हीलासाजी ८ चालवाजी । 

, घोखेंवाजी । 

२ कामधधा | रोजगार | ३ किसी वात की सिद्धि के लिये 
निकाला हुआ मार्ग । निमित्त | द्वारा । वसीला | व्याज । 
जैसे,--इसी हीले से उसे चार पैसे मिल जायेंगे । उ०--कोई 
चाहे हीला मिलने करते | वजुज वास्ता मिलना कुछ खूब नई ॥ 
-+दंक्खिनी० पृू० २१३ । 

भुहा ०---हीला निकलना » रास्ता निकलूना । ढग तिकलना । 
हीला होना 5 (१) वसीला होना । जरिया होना । (२) 
कोई काम धधा मिलता । 

हीला।'---सज्ञा पुं० [हिं० गीला] कीचड | 

होलांज--सज्ला ए० [ श्र० ] जन्मकुडली । जन्मपत्नी (कोने । 

हीलूक--स्षा पुं० [ स० | इक्षूसार से निर्मित एक प्रकार का 
भ्रासव कोण । 


् 
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हंक्ृति 
हीस"--सज्ञा (० [ देश० ] एक प्रकार की केटीली लता | 
विशेष--यह लता प्राय सारे भारत में बहुत बडे बडे पेडो पर 

चढी हुई पाई जाती है । यह गरमी में फूलती कर बरसात में 
फलती है। इसकी पत्तियाँ श्रौर दहनियाँ हाथी बडे चाव से 
खाते है । 

हीस(५५--सब्चा खी० | अ० य्रा स० ईर्प्या ] १ दे० हिर्स! । २ 
ईर्ष्या । स्पर्धा । डाहु ॥ 3०--एक सीस का मानवा, करता 
वबहुतक हीस। लकापति रावन गया, वीस भूजा दस सीस । 
कवीर सा०, पु० ११। 

हीसका+--सज्ञा क्षी० [ स० ईर्प्या ] डाह। दे" 'हिसिप' । 

ही ही--सज्ञा को” [अनु०] ही ही शब्द करके हँसने की क्रिया । 
तुच्छतापूर्वेक हँसना । 

यौ०--ही ही ठी ठी करना (१) व्यर्थ और तुच्छतापूर्वक हँसना । 

२ हँसी मजाक करना | उ०--चारों ओर भोंटा फैलाकर 
डाकना कूदना बंद कर और उससे--उससै-समभी ? ही ही 
टी ठी रोक |--शराबी, पृ० १२ | 

हु--अ्रव्य० [सं० उप, प्रा० उव] एक अतिरेकबोधक शब्द | श्रपि । 
भी । दे० हू। 

हु- अव्य० [ स० हुमू] १ एक शब्द जो किसी बात को सुननेवाला यह 
सुचित करने के लिये बोलता है कि हम सुन रहे है।२ 
स्वीकृतिसूचक या स्मृतिसूचक शब्द | हाँ। ३ सदेह। शका 
(को०)। ४ झाक्रोश। क्रोध (को०)। ५ विरक्ति । विरति (को०)। 
६ भत्संना। व्यग्य (को० | छः मत्त, तत्न श्रादि के श्रत में 
प्रयुकत शब्द । जैसे--5# कवचाय हुम्‌ श्रादि मे भी इस शब्द के 
प्रयोग मिलते है । 

हुकंना--क्रि० श्र० [सं० हुड्ड,रण] दे" हुकारता' । 

हुकरता--क्रि० श्र० [स० हुड्डूरण] दे” 'हुकारता' । 

हकार---श्नन्ला पु० [से० हुल्लार| १ ललकार । दपट । डाँटने का शब्द । 
२ घोर शब्द । गर्जन। गरज। ३ चीत्कार। चिस्घाड। 
चिल्लाहट । ४ घनुप की प्रत्यचा के टकार की ध्वनि (को०) । 
५ शूकर के गुर्रने का शब्द (क्०) | 

हुकारता--क्रि० झ्र० [प० हुदकार + हि० ना [(प्रत्य०)] १ गवं से हु 
शब्द का उच्चारण करना । ललकारता। दपढटना । डॉटना । 
२ घोर शब्द करनता। गर्जन करना। गर्ना। ग१रजना। ३ 
चिस्घाडना । चिल्लाना । 

हुकारनि(५--सज्ञा लो० [सं० हुदकार] हुकारने का कार्य । हुडकना । 
उ०--अश्रति गति पण डारनि हुकारनि | सीचति घरनि दूध की 
धारनि ।--नद० ग्र०, पृ० २६६ । 

हुकृत--सज्ञा पुं० [सण० हुडक्कत] १ गाय आदि के रेंभाने का शब्द | २ 
विजली की गडगडाहट । ३ जगली सूअर की ग्राहिट या गज न । 
४ ललकार । दपट । हुकार किोणु। 

हुकृति--सछ्ा खी० [स० हुटकृति] हुकार का शब्द | उ०--छू मत त्त 

युद्ध गान, हुकृति, वह प्रलय तान। बज न उठे जजीरें, हथकडियाँ 

छू न प्राण ।--हिंम० त०, पु० ६१ । 


हंंजिका 


हुजिका--सज्ञा स्ली० [त० हुओ्जिका] सभीत में रागविशेष कोण । 

हुंड--रुछा पुं० [स० हुण्ड]१ मेंढा | मेष । २ बाघ। व्याप्र। ३ 
सूत्र । ग्राम सूकर | ४ जडबुद्धि | मूर्ख। ५ राक्षस। ६ अनाज 
की वाल | ७ महाभारत के अनुसार एक बवबेर जाति। 


5 


हुडन--सच्ञा पुं० [स० हुण्डन] १ काशीखड में वर्शित शिव के एक 
गण का नाम। २ शून्य या स्तव्थ हो जाना | मारा जाना। 
(अग का ) । 

हुडनेश--रूझ्ा १० [सं० हुण्डनेश] शिव का एक नाम को०। 

हुडा | --सज्ञ पुं० [म० हुण्डा| आग के दहकने का शत्द । 

हुडा।--सब्जा पुं० [सं] कुल्हड । पुरवा। हडिकासुत । 

हुडा--सज्ञा पुं* [हिं० हुडी] १ वह रुपया जो किसी किसी जाति में 
वर पक्ष से कन्या के पिता को ब्याह के लिये दिया जाता हे। २ 
वह गल्‍ला जो खेत के स्वामी को खेती करनेवाला देता है। 

हुडाभाडा--सब्बा पुं० [हिं० हुडी + भाडा] महसूल, भाडा झादि सब 
कुछ देकर कही पर माल पहुँचाने का ठेका । 

हुडावन--सज्ञा लो* [हिं० हुडी] १ वह रकम जो हुडी लिखने के समय 
दस्तुूर की तरह पर काटी जाती है। २ हुडी की दर । 

हुडि--श्ञा खी० [स० हुण्डि ] पके हुए चावल का पु ज। भात की ढेरी 

या पिंड [की०। 

हुडिका--सब्ला स्ली० [स० हुण्डिका] प्राचीन काल में सेना के निर्वाहार्थ 
दिया जानेवाला शभ्राज्ञापत्र 9 २ राजतरगिणी के अनुसार निधि- 
पत्न या हुडी [को०॥ 

हुडी--छज्ा क्ी० [स०] १ वह पत्र या कागज जिसपर एक महाजन 
दूसरे महाजन को जिससे लेन देव का व्यवहार होता है, कुछ 
रुपया देने के लिये लिखकर किसी को रुपए के बदले मे देता है! 
निधिपत्न । लोटपत्न । चेक । 


क्रि० प्र ०--बेचना ।--लिखना लेना । 

थौ०--हुडी पुरजा। हुडी वही । 

मुहा ०-- (किसी पर )हुडी करना > किसी के नाम हुडी लिखना । 
हुडी का व्यवहार 5 हुडी के द्वारा लेनदेन का व्यवहार । हुडी 
खडी रखना + क्सी विशेष कारण से हुडी का तुरत भुगतान न 
करना | हुडी पटना > हुडी के रपए का चुकता होना। हुह्ी 
भेजना > हुडी के द्वारा कोई रकम भ्रदा करना। हुडी का न 
पटना > हुडी के रुपए का चुकता न होना | हुडी सकारना ८ 
हुडी के रुपए का देना स्वीकार करना | हुडी सिकारना [८ दै० 
“हुडी सकारना'। उ०--उसने यह कहकर हुडी सिकारने से 
इन्कार किया ।--श्रीनिवास ग्र ०, पु० ३६४ | दशनी हुडी वह 
हुडी जिसके रुपए को दिखाते ही चुकता कर देने का नियम 
हो | मियादी हुडी> वह हुडी जिसके रपए को मिति के बाद 
देने का नियम हो । 

२ उधार रुपया देने की एक रीति - जिसके अनुसार लेनेवाले को 
साल भर में २०) का २५) या १५) का २०) देना 
पडता है। 
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हुँकारी" 


हुडी बही--सक्षा खी० [हि० हुडी + वही] १ वह किताब या वहीं 
जिसमे सब तरह को हुडियो की नकल रहती है। २ वह वही 
जिसमे से हुडी काटकर दी जाती है । 

हुडी वेत--सक्बा पुं० [रेश० हुडी + हि० वेत] एक प्रकार का वेत जिसे 
मयरी बेंत भी कहते हैं। 

हुडीवाल वि० [हिं० हुडी + वाल (वाला) ] १. किसी के नाम 
हुडी देनेवाला या उसे सकारनेवाला । २ हुडी का कारखार 
करनेवाला । मूल मे सूद जोडकर किस्त पर या एक बार निश्चित 
ग्रवधि पर रुपया लेनेवाला । उ०--हकनाहक पकरें सकल 
जडिया कोठीवाल | हुडीवाल सराफनर अर जो हरी दलाल । 
--श्रधे ०, पु० ४३१। 

हुता(9)--प्रत्य ० [प्रा० हिंतो] श्रपादान विभक्ति या तृतीया विभक्ति । 
से या द्वारा | उ०--चीतारती चुगतियाँ कुझी रोवहियाँह। 
दूरा हुता तउ पलइ जऊ न मेल्ह हियाँह (--ढोला०, दू० २०३॥। 

हुती(9)'--प्रत्य० [प्रा० हिंतो] है 'हुता' । उ०--जह छँखाँ मारू 
हुई छवड॒उ पडियउ तास । तड़ हुती चदउ कियइ, दाइ रचियड 
आकास ।--ढोला०, दू० ४३७। 

हुती'-वि० [स० &/भू, प्रा०५/हु, हुआ, हव] होनेवाली । जो आगे 
सभावित हो । ३०-दुरजण केरा वोलडा मत पाँतरजड कोय । 
श्रणहुती हुती कहइ सकली साँच नहोय ।--ढोला०, दूं० ४४६ | 

हुवा--सज्ञा पुं० [देश०] समुद्र की चढती लहर | ज्वार | (लश०) । 

हुभा--सझ्ला क्षी० [स० हुम्भा] गाय के रेभाने का शब्द | हवारव कि०]। 

हुभी-- सज्ञा छ्ी० [स० हुम्भी] दे० हुंभा', हवा । 

हें 8 *--प्रव्य० [स० उप, प्रा० उब] भी । दे? 'हु!* | उ०--ऐसे हाँ हैँ 
जानति भू ग। नाहिने काहू लहो सुख प्रीति करि इक श्रग । 
--पुलसी ग्र०, पृ० ४४६ ॥। है 

हँ-.अ्रव्य ० [स० हुम्‌ू] १ एक शब्द जो किसी वात को सुननेवाला यह 
गूचित करने के लिये वोलता है कि हम सुन रहें है। २ स्वीकृति- 

- सूचक शब्द । हाँ । 

हुंकना--क्रि झ० [स० हुड्ार] ३० हुकारना'। 

हुकरना--त्रि० भ्र० [स० हुड्डूरण] दे” 'हुकारता' । 

हुँकारना--क्रि० अ० [सं० हुड्डू रण ] दे” 'हुकारना' | उ०--तर जे 
जानकी लाए, ज्याए हरि करि कपि, हेरे न हुकारि भरे फल 
न रसाल ।--तुलसी ग्र०, पु० ३६६ । 

हुँकारी *- सज्ञा क्षी० [ग्रनु० हुँ हुँ+ करना] १ हुँ” करने की क्रिया । 
वक्‍ता की बात सुनना सूचित करने का शब्द जो श्रोता बीच 
वीच में बोलता जाता है। २ स्वीकृतिसूचक शब्द | मानना 
या कबूल करना प्रकट करने का शब्द । हामी । 


सुहा ०--हँकारी देना>5 (१) स्वीकृतिस्चक शब्द कहना। 
हामी भरना । 3०--पौढौ लाल कथा इक कहिहौ प्रति मीठी 
ख्रवननि की प्यारी । यह सुनि सूर श्याम मन हरपे पौढि गए 
हँसि देत हुंकारी ;--सू र०, १०१६७ (२) कोई कथा वहानी 
सुनते समय बीच बीच मे हुँ” हुं” शब्द कहना जिससे कहानी 





हँकारी' 


कहनेवाला यह समभे कि श्रोता उसकी कहानी को सुन रहा है। 
3०---धुनि सुत एक कथा कहौ प्यारी । कमलनेन मन श्रानेंद 
उपज्यौ, चतुर सिरोमनि देत हुँकारी ।--सूर०, १०। १६८ । 
हँकारी भरना ८ दे" 'हुंकारी देना | उ०--कहत वात हरि कछू 
न समुभत भूठहि भरत हुँकारी। सूरदास प्रभु के गुन तुरतहि 
विसरि गई नेंदनारी |--सूर०, १०१६७ । 
हुँंका।री'-.- सच्चा ख्री० [स० हुण्डि( -+ राशि) + कारी] घुमाव के साथ 
भूकी लकीर जो श्रक के श्ागे रुपया या रकम सूचित करने के 
लिये लगा दी जाती है । विकारी | जैसे,--१), ॥॥। 
विशेष--मूद्रा की दशमलव पद्धति अ्रपनाने के कारण श्रव इसका 
प्रचलन कम हो गया है । शव इसकी जगह बिन्दु से काम लिया 
जाता है । जैसे---, १)) की जगह अव १२४५ लिखा जाता है । 
हेंडार--सश्या पुं० [सं० हुण्ड ( >भेंड )+भ्ररि (८शत्रु)) भेडिया । 
बीग | रे 
हँडावन--सक्बा सी" [हि० हुडी] १ हुडी की दस्तूरी। २ हुडी की दर। 
हँत(छ--प्रत्य० [प्रा० विभवित 'हिंतो' ] १ पुरानी हिंदी की पचमी 
श्रौर तृतीया की विभकति । से। उ०--(क) तेहि बदि हुंत 
छूटे जो पावा ।--जायसी (शब्द०)। (ख) जब हुँत कहिगा 
पखि सेंदेसी |--जायसी (शब्द०) । (ग) तब हुँत तुम विनु 
रहे न जीऊ ।--जायसी (शब्द०) ]२ लिये | निमित्त | वास्ते 
खातिर | उ०--तुम हुँत मेंडप गइठउें परदेसी |--जायसी 
(शब्द ०) ॥३ द्वारा | जरिये से | 3०--उन्ह हुंत देखें पाएउं 
दरस गोसाई केर |--जायसी (शब्द) | 
हँति> प्रत्य [प्रा० हितों] लिये। निमित्त | वास्ते । खातिर । श्रोर 
से । उ०--सासु ससुर सन मोरि हुति विनय करवि परि 
पायें । मोर सोचु जनि करिश्र कछु मैं बन सुखी सुभायें । 
“-+मानस, २।६८ | 
-हति--अ्रत्य० [प्रा० हिंतो] दे० 'हुँत' | 
हुँगस|*-...सब्ा ख्री० [स० ऊष्म, हिं० उमस] हवा बद होने के कारण 
होनेवाली वरसात की गरमी । उ०--थी खूनी बरसात, प्राण 
भी घुटने लगे हुँमस मे । श्रग्रेजी साम्राज्य फ्रास मे वढा रहा बल 
कस में ।--हसमाला, पृ० ४०॥। 
हँुमस[*--..सह्या त्वी० [अनु०] दे० 'हुसम । 
हँमसचाई--त्रि ० श्र० [अ्रनु०] दे० 'हुमसन:-। 
हु ७ --प्रव्य [चैंदिक स॑० उप( 5भौर शआागे,) प्रा० उम्र, हिं०ऊ ] 
भ्रतिरेक सूचक शब्द । कथित के अतिरिक्त श्र भी । ज॑से,--- 
रामहु ८ राम भी । हमहु हू हम भी । उ०--हमहु कहव श्रव 
ठकुरसुहाती |--तुलसी (शब्द०)। 
हु्ाँ-प्रव्य० [हिं० चहाँ, उहाँ] दे? वहाँ । 
हुआँ-.सब्ा पुं० [अनु ०] गीदडो के बोलने का शब्द । 
हुआतना (७/६--क्रि०भ्र ० [अनु० हुमा] हुआँ हुआ करना । गीदडो का 
बोलना । उ०--जबुक मनिकर कटक्‍्कट कट्टहिं । खाहि, हुआहिं, 
अधाहि दपट्टहि ।--ठुलसी (शब्द०) । 
हि? श० १९-२६ 
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हुआसन।ा--सद्मा पुँ० [सब हुताशन, प्रा० हुआसन] प्रग्ति । श्राग । 
उ०-- तसु नदन भोगीसराञ्म वर भोग पुरदर । हुश्न हुआसन 
जिते कति कुसुमा उहेँ सुदर |--कीति०, पु०३२ | 

हुक *--सझा पुं० [अभ्र०] १ केंटिया | ठेढी कील | २ दो वस्तुओं को 
एक में जोडने का भुका हुआ कौटा । अंकुसी । श्रेकुडी । ३ नाव 
में वह लकडी जिप्तमे डाॉडे को ठहरा या फँंसाकर चलाते है । 

हुक'--सब्ला छ्ली० [देश०] एक प्रकार का दर्द जो प्राय पीठ में किसी 
स्थान की नस पर होता है । 


क्रि० प्र ०--पडना । 
हुकना --सज्ञा पुं० दिश०] एक पक्षी जो 'सोहन चिडिया' के नाम से 
प्रसिद्ध है । 


हुकना--क्रि० स० [देश०] भूल जाना । विस्मृत होता । 

हुकना*-- क्रि०्स० वार या निशाना चूकना । लक्ष्य या निशाने से प्रष्ट 
होना या चूकना । खाली जाना । 

हुकना'---सज्ञा पुं० [श्र० हुकतह ] वत्ती या पिचकारी जो पाखाता शअने 
के लिये दी जाती है। स्नेहवस्ति कोण । 

हुकम (8)--सच्चा पुं० [श्र० हुक्म] झादेश | दे? हुक्म! | 3०--(क) तव 
भैरव भूवाल वीरवर। कीन हुकम कालीय उच कर !--पु०रा०, 
६।१६३॥ (ख ) तब पात्साह ने वाही समें यह हुकम करुयो, जो 
वा वैरागी को मो पास श्रव ही ले आाशो )--दौ सो वावन०, 
भा०१, पृ० ११६ । 

हुकम्म(छ)---सज्य पुं० [शभ्र० हुक्म] आदेश । श्राज्ञा | हुक्म | उ०--कियौ 
तब मार हुकम्म सु हेरि | उठी सिसिरो तव श्रायसु फेरि ।-- 
हु० रासो, पृ०२३ । 

हकरना--क्रि० श्र० [सं० हुद्धूरण] दे० 'हुकरना', 'हुकारना' । 

हुकर पुकर--सल्ला छी० [ऑअश्रनु०] १ कलेजें की घडकन। दिल की 
केंपकपी । हृत्कप । घबराहट | श्रधीरता । 

मुहा ०--कलेजा हुकर पुकर करना 5 (१ ) भय या भ्राशका से हृदय 
में कंपर्केपी या अशाति होना । डर या घवराहट से दिल घडकना । 
(२)भय या घबराहट होना । चित्त अधीर होना । 
२ किसी काम के करने मे आगा पीछा करना या हिचकना । 
हुकहुक--सच्ना स्री० [फा०] हिक्‍्का । हिचकी [को०] । 
हुकारता--क्रि० अ्र० [स॑० हुद्डरण॥) दे० 'हुकारना' । 
हुकुम;---सज्ञा ५० [आ्र० हुवम] दे० 'हुक्मा। उ०-पुदकारी हुकुम 
कहनो का अपनेतों जोए परा रिहा ।--कीति०, पृ०४२ । 

हुकुर पुकुरा--सप्ता जो" [प्नु०] दे० 'हुकर पुकर' । 

हुकुर हुकुर--सशा स्री० [अनु०] दुर्वलता, रोग आदि मे श्वास का 
स्पदन । जल्दी जल्दी साँस चलने की घडकन । 

क्ि० प्र०--करना ।--होना । 
हुकूक--मसष्ा पुं० [अ० हुकूफ] हुक' का पहुवचनात सूप । 

योौ०--हकहुकूक । 
हुकूमत--रष्ठा छी० [प्र०] १ अ्रधीनता में रखने की फक़िया यथा भाव। 

भाज्ञा मे रखने का भाव। प्रभुत्त। शासन | आधिपत्य | श्रधिकार। 


हुक्‍का' 
“क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


सहा ०--हुकूमत चलना ८ प्रभुत्व माना जाना। अ्रधिकार माना 
जाना। हुकूमत चलाना ८ प्रभुत्व या अधिकार से काम लेना । 
दूसरो को आ्राज्ञा देना । जैसे,--उठो कुछ करो, वंठे बैठे हुकूमत 
चलाने से काम न होगा। हुकूमत जताना & श्रधिकार या बडप्पन 
प्रकट करना | प्रभुत्व प्रदर्शित करता । रोब दिखाना । 
२ राज्य । शासन । राजनीतिक श्राधिपत्य । जैसे,--वहाँ भी 
श्रगरेजी की हुकूमत है। 
थी ०--हुकूमते जम्हूरी ७ जनता का शासन । जनतत्न । लोकतत् । 
हुकका *--सज्ञा पुं० [अ० हकक्‍्कह_] १ तवाकू का धृआ्आाँ खीचने के लिये 
विशेष रूप से बना हश्ना एक नल यत्न | गडगडा | फरशी । 
विशेष---हुवके मे दो नलियाँ होती है--एक पानी भरे पात् के पेंदे 
(फरशी ) से ऊपर की शोर खडी जाती है जिसपर तबाक्‌ सुलगाने 
की चिलम बैठाई जाती श्रौर दूसरी उसी पात्न से बगल की ओर 
श्राडी या तिरछी जाती है जिसका छोर मूह मे लगाकर पानी 
से होकर भ्राता हुआ तवाक्‌ का धृञ्नाँ खीचते हैं । 
यौ ०--हुक्का तमाखू ७ विरादरी की राह रस्म। सामाजिक 
व्यवहार। हुक्‍का पानी । 
मुहा ०--हुकका पीना ८ हुक्के की नली से तवाकू का धघूम्नां मुंह मे 
खीचना । हुक्‍का गुडगुडाना ८ हुक्का पीता। हुक्का ताजा 
करना 5 हुक्‍के का पानी वदलना। हुक्‍का भरना ७ चिलम पर 
श्राग तवाक्‌ वर्गरह रखकर हुक्का पीने के लिये तैयार करना। 
२ दिशा जानने का यत्ष । कपास। (लश०) | ३ श्राभूषण या 
इत्न रखने का डिब्बा (की०) | ४ पिटारी । टोकरी (को०) । 
यौ०--हुक्काबाज 5 (१) मदारी । खेलतमाशे दिखानेवाला। 
(२) छली । धूते । मक्कार | हुकक्‍्काबाजी 5 (१) मदारी का 
काम करनेवाला । (२) धूतंता। मक्कारी । ठगी। 
हुवका--सज्ञा क्री" [फा० हुवकह, तुल० सं० हिकका] हिंचकी। 
हुक्‍चा कि०। 
हुवकापानी--सक्षा पुं० [्र० हुक्‍्कह +- हिं० पानी] एक दूसरे के हाथ 
से हवका तवाकू पीने श्रौर पानी पीने का व्यवहार । बिरादरी 
की राह रस्म। आने जाने और खाने पीने श्रादि का सामाजिक 
व्यवहार । 
विशेष--जिस प्रकार एक दूसरे के साथ खाना पीना एक जाति या 
बिरादरी में होने का चिह्न समझा जाता है, उसी प्रकार कुछ 
जातियो मे एक दूसरे के हाथ का हुक्‍्का पीना भी | ऐसी जातियाँ 
जैव किसी को समाज या विरादरी से श्रलग करती है, तब उसके 
हाथ का पानी और हुकका दोनो पीना बद कर देती हैं । 
> मुहा ०--हुक्‍्कापानी देना या पिलाना ८ स्वागत सत्कार करना। 
हुक्‍का पानी बद करना ८ विरादरी से अलग करना । समाज से 
बाहर करना । (दंड स्वरूप) हकक्‍का पानी बद होना > विरादरी 
से अलग किया जाना । समाज से बाहर होना । 
हुबकावरदार---सज्षा पुं० [अ० हुक्कह_ + फा० वरदारप्रत्य०)] किसी 
व्यवित का हुक्‍का लेकर चलनेवाला नौकर । 
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हुवकाम--सन्चा पुँ० [अ्र० “हावि 


हक्मचील 


कम! का बहुवचन रूप] हाकिम लोग। 
अधिकारी वर्ग । बडे अफसर। 


हक्‍कासाज--वि० [श्र० हुक्कह + साज] हुक्‍का भरने में हुनरमदी 


जनानेवाला । उ०--कोई इल्मे महफिल के उस्ताद, कोई हुवका- 
साज भ्रो |--प्रेमघन ०, भा० २, पु० ८७। 


हुक्‍कू--छ्ञ्ञा (० [देश"] एक जाति का बदर । 
हुक्चा--सज्ञा क्री” [फा० हक्चह_ ] हिचकी । हिवका को०] । 
हुक्‍्म--सज्ञा पुं० [अ०] १ बड़े का वचन जिसका पालन कतंव्य हो। 


कुछ करने के लिये अधिकार के साथ कहना । आज्ञा । श्रादेश । 
क्रि० प्र ०--करना ।--होना | 

सुहा ०--हक्म उठाना 5 (१) हवम रद्‌द करना। आज्ञा फेरना । 
हुक्म जारी न रखना। (२) श्राज्ञा पालन करना। सेवा 
करना । अधीनता में रहना। हुक्म उलठाना > श्राज्ञा का निरा- 
करण करना। एक आज्ञा के विरुद्ध दूसरी श्राज्ञा प्राप्त करना । 
हुक्म की तामील -आ्राज्ञा का पालन । टृक्‍म के मुताबिक कारं- 
वाई । हुक्म चलना 5 अधिकार होना । किसी की हुकूमत होना । 
हुक्‍म चलाना 5 (१) आजा प्रचलित करता। (२) आज्ञा देना। 
अधिकारपूर्वक दूसरे को कुछ करने के लिये कहना । बडप्पन- 
दिखाते हुए दूसरे को काम में लगाना | जैसे,--वैठे बैठे हुअम 
चलाते हो, खुद जाकर क्यो नही करते ? हक्‍म जारी करना ८ 
आज्ञा का प्रचार करना। हुक्म तोडना >आराज्ञा भग करना । 
आदेश के विरुद्ध कार्य करना । बडे के वचन का पालन न 
करना। हुक्म देना 5आ आज्ञा करना। हुवम वजाना या वजा 
लाना ८ (१) श्राज्ञा पालन करना । बडे के कहे अनुसार करना। 
(२) सेवा करना । हुक्म मानना > आज्ञा पालन करना | बडे के 
कहें अनुसार चलना। हुक्म मिलना 5गश्राज्ञा दिया जाना। 
आदेश होना । जैसे,--मुझे क्या हुक्म मिलता है ? जो हुक्म ८ 
जो हुक्म होता है, उसे मैं करूँगा । (नौकर) । 

२ कुछ करने की स्वीकृति | अनुमति । इजाजत । जैसे,--(क) 
सवारी निकालने का हुवम हो गया । (ख) घर जाने का हुक्म 
मिल गया । 

सुहा ०--हुकक्‍म लेना >श्ाज्ञा प्राप्त करता। अनुमति लेता। 
जैसे,--तुम्हें हुझम लेकर जाना चाहिए था। 

३ अधिकार | प्रभुत्त। शासन। इस्तियार। जैसे,--हुक्म बना 
रहें । (आशीर्वाद) । है 

मुहा ०--हुक्‍म मे होना >अधिकार मे होना। अ्रधीन होना | 
शासन में होता | जसे,--(क) मैं तो हर धडी हुक्म मे हाजिर 
रहता हूं । (ख) यह किसी के हुक्स मे नहीं है, मनमानी 
करता है। 

४ किसी कानून या धर्मशास्त्र की आज्ञा । विधि । नियम । शिक्षा । 
उपदेश । ५ ताश का एक रग जिसमे काले रग का पान बना 
रहता है । 


धन 


हुक्मची ल--सज्ञा ल्ली० [?] खजूर का गोद । 


हुँवेर्म नामी 

हुपमतामा--सज्षा पुं० [झअ० हुक्म + फा० नामह] वह कागज जिसपर 
कोई हकक्‍म लिखा गया हो। आज्ञापत्र । 

क्रि० प्र०--देता ।--लिखना ।--भेजना । 

हुक्मवरदार--सज्ा पु० [प्र० हुक्म + फा० बरदार (प्रत्य०)] १ 
ग्राज्ञानुवर्ती । प्राज्ञा के भ्रनुसार चलनेवाला। श्राज्ञाकारी | 
२ सेवक । अधीन । 

हुक्मवरदारी---सज्ष स्ली० [फा० हुक्मवरदारी] १ शआाज्ञापालन। 
श्राज्ञाकारिता । २ सेवा । नौकरी। 

हुक्मराँ, हुक्मरान--वि० [अ० हुब्म+ फा० राँ, रान] हाकिम । 
श्रादेश चलानेवाला। उ०--सरकार लाख जग में हुए सदहा 
हुक्‍्मराँ ।--कवीर म०, पु० ३२४ । 

हुवमरानी--सज्चा खी* [ फा० हुक्मरान ] शासन चलाना । 
हुकूमत चलाना । उ०--जमी सारी पर हुक्मरानी हुई। बाहर 
कौम पर मेहरवानी हुई |--कवीर म० पृ० १३३॥ 

हुक्‍्मी--वि० [ झ० हुक्म | १ दूसरे की श्राज्ञा के अनुसार 
ही काम करनेवाला । दूसरे के कहे मुताबिक चलनेवाला । 
पराधीन । जैसे,--मैं तो हुक्मी वदा हूँ, मेरा क्या कंसूर ? 
२ न चूकनेवाला। जरूर भ्रसर करनेवाला । भ्रचूक । अव्यर्थ। 
जैसे--हुक्मी दवा | ३. खाली न जानेवाला । श्रवश्य लक्ष्य 
पर पहुँचनेवाला । जैसे--वह हुक्मी तीर चलाता है । ४ 
अवश्य कर्तव्य । न टालने योग्य । लाजिमी । जरूरी! 


हुचकी *--सज्ञा क्षी० [ फा हुक्चह_] दे” 'हिंचकी । 

हुचकी'--सज्ञा ज्ी० [ देश० ] एक प्रकार की सुदर लता या वेल 
जिसके फूल ललाई लिए सफेद और सुगधित होते है । 

हुजूम--सज्ञा पुं० [आअ० ] भीड | जमावडा । उ०--(क) दरवाजे 
पर घोडे हाथी, पालकी, नालकी के हुजूम से रास्ता न 
मिलता था।--कविता कौ०, भा० ४, पृु० २६० । (ख) 
चस हुजूमे नाउमेदी खाक मे मिल जायगी ।--कंविता 
कौ०, भा० ४, पृ० ४७२ । 

हुजूर--सक्ञा पु [ भ्र० हुजूर | १ किसी वडे का सामीप्य । नजर 
का सामना । समुख स्थिति । भमक्षता । 

मुह(०--(किसी के ) हुजूर मे८ः (वडे के) सामने । झागे। 
जैसे--वह सब बादशाह के हुजूर में लाए गए | 

२ बादशाह या हाकिम का दरवार। कचहरी । 

यौ०--हुजूर तहसील ८ सदर तहसील। वह तहसील जो जिले के 
प्रधान नगर मे हो । हुजूर महाल >वह महाल जिसकी 
मालगुजारी सीधे सरकार के यहाँ दाखिल हो, लगान के 
रूप मे किसी जमीदार को न दी जाती हो । वह जमीन 
जिसकी जमीद।र सरकार हो । 

३, वहुत बडे लोगो के प्रति सबोधन का शब्द | ४ एक शब्द 
जिसके द्वारा' अधीन कर्मचारी अपने बडे अफसर को या नौकर 
अपने मालिक को सबोधन करते है । 

. छुंजूरी१--छ् स्वी० [ भ्र० हुजूर + हिं० ई०' (प्रत्य०)] १- बडे का 
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हुंडदगा" 

सामीष्य या समक्षता । नजर का सामना । २. उपस्थिति ॥ 
हाजिरी । मौजूदगी । 

हुजूरी'---धज्ञा पुं० १ खास सेवा मे रहनेवाला नौकर । २ दरवारी। 
मुसाहब । 

हुजूरी*-.-वि० हुजूर का । सरकारी। 

हुजूरेवाला--मस्ना पुं० [ फा० हुजूरेवाला ] श्रेष्ठ व्यक्ति के लिये 
प्रतिष्ठासूचक सबोधन [को०]- 

हुज्जत--शज्ञा ल्ली० [ आ्र० ] १ व्यर्थ का तक | फजूल की दलील । 
२ प्रमाण । सबूत (को०)। ३ विवाद । रूगेडा । तकरार। 
कहासुनी । वाग्युद्ध। उ०--दुई दरोग हिर्स हुज्जत नाम नेकी 
नेस्त ।--दादु ०, पृ० १०८। 

क्रि० प्र०--करना ।--मचाना ।--होना । 

हुज्जती--वि [श्र० हुज्जत 4 ई [(प्रत्य०)] बात वात में लडनेवाला । 
हुज्जत करनेवाला | भगडालू । 

हुड |/--सज्ञा पु० [ स० हुड ] १ मेढा । २ एक प्रकार का अस्त । 
३ बादल। मेघ (को०) । ४ प्राकार । परिखा। सेना का 
श्राश्ननस्थल । परकोटा (को०'। ४५, लगुड। लौहदड (को०) । 
६ प्रवेशमार्ग मे चोरों के निवारणार्थ धँसाया हुआ लोहे का 
तीखा काँटा अथवा लोहे के कंँटीले टुकडे। विशेष दे० 
गोखरू--२ । 

हुड--सज्ला ६० [ अ० ] वरघी, मोटर, रिक्शा श्रादि सवारियो के पीछे 
लगा हुआ वह कमानीदार आच्छादन जिसे आवश्यकता पडने 
पर आगे की ओर खीचकर फैलाया जा सकता हे। 

हुडकना--क्रि० अ० [ देश० ] बच्चे का रो रोकर उसके लिये अ्रपनी 

व्याकुलता प्रकट करना जिससे वह बहुत हिला मिला हो । 

उत्साहित होना | हुमसना । उछलना कूदना । हुमकना | उ०-- 

जहें सूर सख वजावही । दिसि दिसनि दिग्गज दावही । धुनि 

घीर दु दुभि धुक्कर | सुनि वीर हुडकत हुककरे ।--पदुमाकर 

ग्र०0, पूृ० ८ं। 

हुडका,/--सब्ला धुं० [ देश» ] १ वह धोर मानसिक व्यथा (विशेषत 
बच्चों को होनेवाली मानसिक व्यथा ) जो प्राय अचानक किसी 
प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाने पर उत्पन्न होती है। 

क्रि० प्र ०--पड़ना। 

हुडका---सल्छा पुं० [सं० हुडक्‍्क] हुडुक नाम का वाजा | 

हुडकाता--क्रि० स० [हि० हुडक + आना (प्रत्य०) ] १ बहुत अ्रधिक 
भयभीत और दुखी करना । २ तरसाना। ललचाना। 

हुडकार--सब्ला पु० [अनु०] जोशीली ललकार। उ०--हुडकार । 
हकत नहीं सकत, भिडत रन हनुमत सो ।--पदुमाकर ग्र०, 
पृ ०२० ॥ 

हुडदगं--सज्षा पुं० [ झनु० हुड + दग ] दे० 'हुडदगा' । 

हडदगा--सज्ञा पुं० [अनु० हुड + हि० दगा ] हल्ला गुल्ला और 

उछल कूद | धमाचौकडी । उपद्रव । उत्पात । 
क्रि० प्र०--मचना (--मचाना | 


हुंडद॑गा' 


हुडदगाई --वि० उपद्रवी । उत्पाती। 

हुडदगी--वि० [ हि? हुड॒दगा + ई ] धमाचौकडी मचानेवाला । उछल- 
कूद करनेवाला | शरारती | नय्खट । 

हुंडुव--पद्ञा पु० [ स० हुडुम्व | बहू चिउडा या धान जो भूना हुआ 
हो । भूना हुआ्ला धान का लावा को. ॥ 

हुडु--सज्ञा धु० | उ० | मेंप। मेंढा को०) । 

हुडुक--सब्जा पुं० [ सब हुडुकक ] एक प्रकार का बहुत छोटा ढोल 
जिसे प्राय कहार या घीमर बजाते हैं। 

हुडुक्क--सज्ा प० [ त० ] १ एक प्रकार का बहुत छोटा ढोल । 
हुडुक नाम का वाजा । २ दात्यूह पक्षी । डाहुक । ३ मतवाला 
श्रादमी । मदोन्‍्मत्त पुमंष । ४ लोहे का साम जडा हुआ डडा | 
लोहबद | ५ श्र्ल | वे बडा । 

हुडुतु--सब्या पुं० [ ० ] १ डराने, धमकाने का स्व॒र। धमकी । 
२ बैल या सॉँड के बोलने का शब्द ) वृषभ की आवाज कोण । 

हुढक्क(७(--छक्का पुं० [ च॑० हुडुवक | दे? हुडुक', हुडुबंक । 

हरणत--अव्य० [प० ॥ अधुनता । अव। आज । 3०--(क) हुए क्या 
कीज लाडिले वेखन नहिं पार्व [--घनानद, पु० १८०। (ख) 
कदूदू बण्या ए मजेदार गोरिए, हुए लाखा चटाका कदुए नूँ। 
-+गुलेरीजी०, पू० ४२ । 

हुत*--बि० [ स॑० ] १ हवन किया हुआ । आहुति दिया हुआ । 
हवन करते समय श्रग्नि मे डाला हुआ । २ जिसके निर्मित 
आहुति दी गई हो (को०) । 

हुत*--सब्ा पुँ* १ हृवन की वस्तु । हवन करने की सामग्री | २ शिव 
का एक नाम | 

हुत्तछ/--क्रि० श्र० [प० भूत, हु+ त, प्रा० हुआ] होता! क्रिया का 
प्राचीन भूतकालिक रूप । था। उ3०--हुत पहिले श्री अव है 
सोई ।--जायसी (शब्द०) । 

हुतजातविद--वि० | सं० हुतजातवेदस ] जिसने अ्रग्ति में हवन किया 
हो | जो अग्नि से भ्राहुति प्रदान कर चुका हो [कोन। 

हुतभक्ष--सज्षा पु० | स० ] भ्रग्ति | आग । 

हुतभुक्‌ू---घच्ा ३० [सं० हुतभुज्‌] १ भ्ररित । श्राग। २ चित्नक वुक्ष | 
चीते का पेड॥ ३ शिव। महादेव (को०) । ४, विष्णु (को०) । 

हतभुक्‌प्रिया--सज्ञा खी० [ स० | अग्नि की पत्नी--स्वाहा [को | 

हुतभुजू--चछ्छा पुं* [ स० ] दे० हुतभुक!। 

हुतभोकता--सज्जा पुं० [ सं० हुतभोक्‍त्‌] अग्ति । हुतभक्ष कोण । 

हुतभोजन--सज्ञा पु० [ स० ] अग्नि का एक नाम [कोण | 

हुतवह---सद्ा पुँ० [ से० ] अग्नि । आग। 

हुतशिष्ट--सज्ज पु० [ सं० ] दे० ुतशेप । 

हुतशेष--सद्या पु० [ स० ] हवन करने से बची हुई सामग्री । 

हंतहोम--सझ्षा पृ० [० |] १. जलता हुआ साकल्य या आाहुति । 
२, वह ब्राह्मण जो हवन कर चुका हो [कोण | 


४ 
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हुदनी 


हुता छ[--क्रि० अ० [हिं० हुत] होता क्रिया का-पुरानी अ्वधी हिंदों 
का भूतकालिक रूप | था। उ०--गगन हुता, नहिं महि हुती, 
हुते चद नहिं सुर ।--जायसी (शब्द०) । 

हुतारित)--स्ा पुं० [सं०] १ वह जिसने हवन किया हो | २ अ्रम्वि- 
होती । ३ यज्ञ या हवन की आग | 

हुतार्नि--वि० झग्वि मे श्राहुति प्रदान करनेवाला । हवन करने- 
वाला को०। 

हुतात्मा--सज्ा पुं० [स० हुतात्मन्‌] वह व्यक्ति जिसने किसी अच्छे 
कार्य मे अपने को हवन कर दिया हो या अपना प्राण दे दिया 
हो। (अ० मार्टायर) । 

हुतावशंघ--सक्ा पुं० [०] दे० 'हुतशिष्ट', हुतशेप /। 

हुताश--स्नज्ञा पु» [सं] १ (श्राहुति खानेवाला) अग्नि । आग । ३ 
तीन की सख्या | ३ चित्रक | चीते का पेड | ४. डर। त्ास । 
खोफ । भय (कोण ॥ 

यौ ०--हुताशवृत्ति & जिसकी आजीविका अग्नि पर निर्भर हो । 

हुताशशाला ८ अग्नि का स्थान । अग्निशाला । 

हुताशन--सल्ना पुं? [सें०] १ धग्ति। आग । २ कृशात्‌ू । शिव का 
एक नाम (की०) । ३ चित्रक वृक्ष (को०) । 

यौ ०--हु ताशनसहाय ८ शिव का एक नाम । 

हुताशना--सज्षा कली? [सं०] योगिनी विशेष [की० । 

हुताशनी---सछा क्लौ० [छ०] फाल्युन मास की पूरिमा, जिस दिन होली 
जलती है [को०। 

हुतास (3--चज्चा पुं० [सं० हुताश] दे" हुताश! | उ०--विरचत श्राप 
समान न तो हिय सुन निहारत । तेरे पास हुतास तासु ते तिनहूँ 
जारत |--दीन० ग्र०, पृु० १००। 

हुतासन(9)--चद्बा ६० [सं० हुताशन] श्रग्नि । दे” हुताशरन ॥ उ०-- 
न होतो झवग, अनग हुतासन (--प्रेमघत०, पु० २०६ ॥ 

हुति(9"--अब्य, [#० हिंतो ] १ अ्पादान भर करण कारक का 
चिह्न । से | द्वारा । २ शोर से | तरफ से । दे" हुति' । 

हुति'-.-सच्चा खो० [सं०] हवन | यज्ञ । 

हुतियन--ख्ा पृं० [देश०] सेमल का पेड | 

हुती--श्र० कि० [हि० होता! का भूत का० रूप] थी | उ०--लाज के 
साज मैं हुती ज्यों द्रौपदी, चढयौ तन चीर नहि अत पायो [--- 
सुर०, १॥१६। 

हुते--अच्य० [प्रा० हितों] १ से | द्वारा। २ श्रौर से | तरफ से | 

हुतो (७)--क्रि० भ्र० [होवा' किया का ब्रजभाषा मे भूतकालिक रूप] था। 

हुत्कच--सब्चा पुं० [सं०] एक दैत्य का नाम । 

हुदकता|---क्रि० श्र० [सें० उत्‌ (ऊर्व )] उछलना। कूदना । 
उभडना । 

हुदकाना(|---क्रि० स० [सं० उत्त्‌ ( & ऊध्चे) या देश०] उसकाना । 
उभारना । + 

हृदना७|--क्रि० ध्र० [स० हुण्डन] स्तब्ध होना । दकता । 


हुदहुंद 


हुदहुद--स्ञा पुं० [श्र०] एक चिडिया जो हिंदुस्तान और बरमा मे 
प्राय सव जगह पाई जाती है । इसकी छाती और गरदत खैरे 
रग की तथा चोटी भौर ईने काले और सफेद होते है । इसकी 
चोच एक अगुल लबी होती है । 3०--पास हुदहुद के अव्ब्ल 
श्राया नजदीक । याद कर किरदोश को रोया श्रदीक ।-- 
दविखनी ०, पु० १७६ । 
हुदारना--क्रि ० स० [देश०] रस्सी पर लटकाना। टाँगना। (लश० )। 
हुंदृद--भैछ्ी जी० [भ्र०] हरदा का बहुबचन | सीमाएँ [को०]। 
हुद्दा।--पंज्ा जा? [देश० ] एक प्रकार की मछली | 
हुदा;--सज्जा पुं० [श्र० श्रोहदा] प्रोहदा | पद । 
हुन--सब्ना पु० [स० हूण , हून ( > सोने का एक सिक्‍क्रा)] १ मोहर। 
भ्रशरफी । स्वर्णमुद्रा । २ सोना । सुवर्ण । 
मुहा ०--हुतन वरसना & धन की बहुत अधिकता होना | उ०--हुन 
वरसता था, श्रमन था, चैन था । था फला फूला निराला राज 
भी। वह सर्मा हम हिंदुओं के ओज का । आस से है घूम जाता 
श्राज भी ।--चुभते०, पृ० २० । हुन वरसाना ८ बहुत श्रधिक 
घन लूटाना । 3०--बेगम साहव की नजर इनायत हो जाएगी 
तो हुन॒वरसा देंगी ।--फिसाना०, भा०३, पृ० ३५। 
हुनना--क्रि ० स० [सं० हु, हुनु +हि० ना (प्रत्य०)] १ अग्नि में 
डालना ! श्राहति देना। २ यज्ञ करना । हवन करना । उ०-- 
सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । हुने श्रनल श्रति 
हरख बहु वार साखि गौरीस |--मानस , ६२८ | 
हुनर---सछा पुं० [फा०] १० कारीगरी । कला। फन। २ गुण। 
करतव । खूबी । ३ कौशल । युक्ति । चतुराई। ४ विद्या। 
इल्म (को) । ५ दस्तकारी । शिल्प (कोणे । 
हुनरमद--वि० [फा०] हुनर जाननेवाला । कलाऊुशल । निपुर । 
हुनरमदी--सज्ञा ली" [फा०] हुनरमद होने की क्रिया या भाव । कला- 
कुशलता | निपुणता । 
हुनरा--वि० [फा० हुनर] वह्‌ वदर या भालू जो नाचना और खेल 
दिखाना सीख गया हो । (कलदर) । 
हुनिया--सश्ञा क्षी० [देश०] मेंडो की एक जाति जिसका ऊन अश्रच्छा 
होता है । 
हुन्न--स्या पुं० [स० हुण ] दे० 'हुन । 
हुननर--सश्ा पुं० [फा० हुनर] दे? 'हुनर | उ०--अ्रजन कीया नैन मैं 
सवही राप मोहि । सुदर हुन्नर बहुत हैं कोई न जाने तोहि। 
+-सुदर० ग्र०, भा० २, पृ० ७६७ । 
हुन्ना ध)--सज्षा पुं० [स० हूणा] दे” हुन। 
हुव--उल्षा पुं० [#०] १ अनुराग । प्रेम । २ श्रद्धा । ३ हौसला । 
उमय । उत्साह । 
हुवाव--सगझा प० [झ०] १ पानी का बुलबुला । वुद्वुद । उन्--दौलत 
का जौक ऐसे ज्यो ग्राव का हुवाव ।--चरण ० बानी, पृ० ११४॥। 
२ हाथ भें पहना जानेवाला एक आभूपण | ३ शीशे के गोले 
जो मकानो की सजावट में लगाए जाते हैं भ्रथवा जिनसे लडके 
खेलते है । 
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हमायूँ" 


हुब्ब--पज्ना पुं० [०] दे हब । 

हुब्बुलवतन---सजा 9० [म्र०] स्वदेशप्रेम । देशग्रेम की० । 

हुब्बुलवतनी--सद्य ज्री० [अ्र० हुब्बुलवतन] देशभक्ति। स्वदेशग्रेम । 
उ०--परम साहसी व प्रह्मरी रास बिहारी की, जो णब॒ भी 
ऐसा सुनने में आता है, श्रन्य देश में, छदम वेप में घूम घूमकर 
ग्रनव जगाता है हुब्वुनवतनों को ।-अबगाल०, पृ० १४ | 

हुब्वेबतन--स्ा पुं० [प्र०] देशप्रेम शो० । 

हुमक (एु)--सत्मा को" [हि० उमग] उम्रग | उत्साह | मौज | ४०-- 
हकत हय न हुमक वके तकि तवल तमकत ।--पदुमाकर ग्र०, 
रछ्प | 

हुमकना (छ!--क्रि० ञ्र० [हि० उमर + ना] उत्साहयुक्‍त्र होता । उमसे 
या जोश से भर जाता । 3३०--महासान हस्फान के है हुमके' । 
मनो पौन के गौ न की लेत हक --परद्माकर ग्र ०, पु० २८० । 

हुमकना--क्रि ० श्र० [अनु० हु (प्रयतत का शब्द)] १ उछलना कूदना | 
२ जमे हुए पैर से ठेलना या घव्रका पहुँचाना । पैरो से जोर 
लगाना । ३ पैरो को आधात के लिग्रे जोर से उठाना | 
कसकर पर तानना । उ०--हुमकि लात कूबर पर मारा -- 
तुलसी (शब्द०) । ४ चलने का प्रयत्न करना । चलने के लिये 
जोर लगाकर पर रखना । ठुमकना । (बच्चो का) । ५ दबाने 
खीचने या इसी प्रकार का और कोई काम करने के लिये जोर 
लगाना । उ०--मारेसि साँग पेट महेँ घंसी । काढेसि हुमकि 
आँति भूंई खसी ।--जायसी (शब्द०) । 

हमगना--क्रि० अ० [अनु० हुँ] दे” 'हुमकना' । 

हमचना--क्रि० अ० [अनु०] किसी चीज पर चढकर उसे दवाने के लिये 
जोरलगाना या उसपर बार वार उछलना कूदना। दे० 'हुमकना' । 
उ०--उनकी पीठ पर हुमच रह है ।--गोदान , पृ० १३२। 

हुमडना[--क्रि० अ० [हि० उम्डना] किसी द्रव पदार्थ का उमडकर 
बहना या ऊपर उठकर फँल जाना । 

हुमसना--क्रि० अ० [अनु ०] उल्लसित होना । उत्साह से भर जाना। 
उमसना । 3०--इतर जनो में भी प्राचीन भावना थी । अगर 
कही श्रेंग्रेजी राज के कारण हुमसते थे तो उनका हाथ पकड- 
कर रास्ते पर ले चलनेवाला न था ।--कालि०, पूृ० ६१ । 

हमसाना--क्रि० स० [तनु०] १ किसी के मन में कोई इच्छा या विचार 
उत्तेजित करना । २ किसी को उल्लसित या उत्वापित करना । 

हुमसावना(छु--क्रि० स० [भ्नु०] दे” 'हुमसाना' । 

हुमा--श्ष्ठा खी० [फा०] उर्दू और फारसी साहित्य में एक कल्पित पक्षी 
जिसके सवध मे प्रसिद्ध हैं कि वह हड्डियाँ ही खाता है और जिसके 
ऊपर उसकी छाया पड जाय बह बादशाह हो जाता है | 3०-- 
आपके कवूतर फ़िसमें कम है वललाहू, कबूतर नहीं परीजाद हैं, 
खिलौने हैं, तस्वीर है, हुमा पर साया पडें तो उसे शहवाज 
बना दें ।--आारतेंदु प्र०, मा०३, पृ०८पृ४ । 

हुमाई--वि० [फा० हुमा + ई (प्रत्य०)] हुमा पक्षी सवधी । 

हुमायूँ१--बि० [का०] शुभ । मगलमव कोंणु । 


हमाय॑ँ। 


हुमायूँ--सज्ञा पुं* मुगल सम्राद अकबर का पिता जो बावर का बेटा था। 

हुमुकना--क्रि० अ्र० [अनु ०] दे० 'हुमकचा' । उ---अ्रचल से मुंह निकाल 
निकालकर माता के स्नेह प्लावित मुख की शोर देखता है, हुमुकता 
है और मुसक्राता है।--रगर्भूमि, भा० २, १० १५७ | 

हमेल--सज्ञा लरौं” [प्र० हमायल] १ अ्रश्फियों या रुपयो को गूथकर वनी 
हुई एक प्रकार की माला जिसे स्त्रियाँ पहनती हें | 3०--फूलन 
की दुलरी, हुमेल हार फूलन के, फूलन की चपमाल, फूलब गजरा 
री ।--नद० ग्र०,पूृ० ३८० २ घोडो के गले का एक गहूता । 

हुम्मा--सज्ञा पु [हिं० उमगीे लहरो का उठना । बान । (लश०)। 

हुरक(छ--सजा पुए [में हुडुक] हुडुक नाम का एक वाद्य। उ०-- 
ढाढी और ढाढिनि गाव ठाढे हुरके बजावे, हरपि असीस देत 
मस्तक नव ई के ।--सूर८, १०।३१। 

हुरकणी (ु(--सज्ञ स्ी" (ट्िश०] वेश्या । रडी । उ०--सावल ग्रणियाँ 
साँकही, चोरँग वण्िया वेत । भणियाँ सू भेलप नहीं, हुरक- 
णिर्याँ सूं हेत ।--वॉकी ० ग्र०, भा० २, पु० १ । 

हुरकिनी[--सज्ञा ज्ञी" [देश०| दे० 'हुरकणी । 

हुरदग--शज्ञा पु० [अनु० हुड, हुर + हि० दग] दे० 'हुड॒दग' । 

हुरदगई|--मज्ा की" [६० हुरदग | हुरदगी होने का भाव या क्रिया ) 

हुरदगा--सज्ञा वि पुं०, [ अनु ० |] दे० हुडदगा। 

हुरदग--वि० [ हिं०,हुद्दगा | दे? 'हुडदगी'। 

हुरमत--सज्ञा क्षी० [भ्र०] १ सतीत्व | अस्मत । २ आवबरू। 
इज्जत । मान । मर्यादा । उ०--ऐसी होरी खेल, जामे 
हुरमत लाज रहो री। सील सिँगार करो मोर सजनी धीरज 
मॉग भरो री ।- कवीर श०, भा० ४, पृ० २१ । 

सूहा०--हुस्मत उतारना > किसी की मान प्रतिष्ठा को समाप्त 

करना | वेइज्जत करना । हुरमत लेना ८ दे? 'हुरमत उतारना । 

हुरमति (9)--स्ठा क्षी० [अ० हुरमत ] दे” 'हुरमत । 

हुरसा--सज्ञा पुं० [देश० ] वह गोलाकार पत्थर जिसपर चदन 
रगडते हें। दे” 'होरसा' । उ०--ताम तेरों आसन, नाम 
तेरो हुस्सा, नाम तेरो केसर ले छिडका रे।--सत रवि०, 
यृ० १२६। 

हुरहुर--सच्ना पु [दिश० ?] एक वरसाती पौधा। अकंपुष्पिका | विशेष 
दे” 'हुलहुल' । 

हुरहरिया--सज्ञा जी [अनु० हुलहुली ] एक प्रकार की चिडिय्रा । 

हुरिजक--सज्ला पु० [ धर० हुरिज्जक] निपाद और कवरी स्त्री से 
उत्पन्न एक सकर जाति । 

हुरिहाई(9--वि०, सज्ञा ख्ी० [हिं० होली + हाई] होरी खेलनेवाली। 
उ०-+हूप भ्रलवेली सु नवेली एरी तेरी आ्ाँखे, ताकि छाकि 
मारे हुरिहाई न कहें छिके ।--घनानद, पु० ४५॥ 

हुरिहार--वि०, संज्ञा पुं० [ हिं० होली +- हार (>वाला) ] होली 
खेलनेवाला । उ०--(क ) हाय इस नैनन ते निकरि हमारी 
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हु लसाता। 
लाज, कित धौं हेरानी हुरिहारन के बीच में ।->पदुमाकर 
ग्र०, पू० ३१६। (खत) दोनो ही हुंरिहार बड़े सुकुमार 
है ।+-पोद्दार अ्रभि० ग्र०, [० १८९ । 
हुस्ट्रक --रुज्चा पुं० [ स० ] हाथी का अकुण । 
हुस्मयी--सल्बा क्ली० [ स० ] एक प्रकार का नृत्य । उ०--उलथा, 
टेकी, झआलमस, पिंड । पलटि हुसुमयी निशक चिड -- 
केशव (शब्द०) । 
हुचछ॑न--सच्चा पुं० [ सं० ] विश्वासघातकता । घोखेवाजी को०। 
हुर्रा--स्चा पुं० [झ०] एक प्रकार की हपध्वनि। 
हल !--सज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का दोधारा छुरा । 
हुल--सज्ञा क्ली० [ सं० शूल ] पोडा । वेदना । कसक | उ०--उर 
लीने झ्रति चटपटी सुनि मुरलो धुनि धाइ। हो हुलसी निकसी 
सु तौगी हुल सी हिय लाइ ।--पदुमाकर ग्र०, पृ० ७५ ॥ 
हुल--सज्ञा ल्ली० [ अनु० या ? ] भीतर से बाहर की श्रोर आराने 
का वेग । 
हुलक---सुज्ञा छ्री० [ अनुष्व० ) वेग | गति। हूल। उ०--हुलक 
हुलक्का से सुतुक्का से तरारिन में ललित ललाम जें लगाम 
लेत लक्का से ।--पदुमाकर ग्र०, पु० ३०९ । 
हुलकना--क्रि० अ० [ भ्रनु० हुलहुल ] के करना । वमन करना । 
हुलकी-सज्ञा त्वी० [ हिं० हुलकना ] १ के। वमन । उलटी । 
२ हैजे की वीमारी। धं 
हुलक्का(!--श्षज्षा खी० [ स० उल्का ] ग्राकाश से रात के समय 
तीतन्र वेग से गिरनेवाला ज्योतिपिड। विशेष दे" उल्का' । 
उ०--हुलक हुलक्का से सुतक्‍का से तरारिन में ललित ललाम 
जे लगाम लेत लक्का से ।-- पदुमाकर ग्र०, पृ० ३०६। 
हुलना--क्रि० अ० [हि० हुलना] लाठी, भाले आदि को जोर से ठेलना । 
रेलना । पेलना । 
हलमातृका--सज्ञा क्षी० [ स० ] बडी दुधारी कठार कोण । 
हुलराना--क्रि० स० [ भ्रनु ० ] दे” 'हलराना'। उ०--यप्तोदा महया 
लाल को भुलावे। आछे वार कान्ह को हुलरावे ।---भ्रकव री ०, 
पृ० डंप८ | 


हुलसना “-क्रि० अ० [ हिं० हुलास+ ना [प्रत्य०) ]॥ १ उल्लास 
मे होना। आनद से फूलना। उमगना। खुशी से भरना । 
उ०--घर लीने श्रति चटपटी सुनि मुरली धुनि घाइ । हों 
हुलसी निकसी सु तो गौ हल सी हिय लाइ ।--पदुमाकर ग्र०, 
पृ० ७५ । २ उभरता | उठना । ३ उमड़ना | बढना । 
उ०--सभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरितमानस कवि 
तुलसी ।--तुलसी (शब्द ० ) । ४ शोभायमान होना । उल्लसित 
होना । सुशोभित होना । उ०--हिये हुलसे बनमाल सुहाई। 
हुलसना(छ---क्रि० स० १ आानदित करना। प्रफुल्लित करना। 
२ उभारना। उठाना। ३ अभिवधन करना । बढाना | 
हुलसाना'--ज्षि० स० [ हिं० हुलसना ] उल्लसित करना। आझ्रानद- 
पूर्ण करना । हर्ष की उम्रग उत्पन्न करना। उ०--पवन 


हुलसाना' 


"ऋुलाबै, केकी कीर वतरावे देव, कोकिल हुलाइ हुलसावै कर 
तारी दे ।-पोद्ार अभि० ग्र०, पु० १५७ | 
हुलसाना'--क्रिं० अ० दे० (हुलसना' । उ०--राम श्रनुज मन की गति 
जाती । भगतवछलता हिय हुलसानी +--तुलसी (शब्द०) | 
हुलसी - सक्ञा छलो" [ हिं० हलसना | हुलास । उल्लास । प्रात की 
उमय |--उ3०--रामहिं प्रिय पावन तुलसी सी । तुलसिदास 
हिंत हिय हुलसी सो ।--तुलसी (शब्द०)।॥ २. किसी किसी 
के मत से तुलसीदास जी की माता का राम। 
हुलहुल--सरश पघुं० [? ] एक छोटा बरसाती पौधा | श्रकंपुष्पिका 
सूरजवर्त । 
विशेष--इस पौधे के कई भेद होते है । साधारण जाति के पौधे 
में सफेद फूल भ्रौर मूँग सी लवी फलियाँ लगती हैं। पीले, लाच 
श्ौर बैगनी फूलवाले पोधे भी पाए जाते है। पत्ति याँ इसकी 
गोल श्रौर फॉकदार होती हैं जो दर्द दूर करने की दवा 
मानी जाती है। कान के दर्द में प्राय इन पत्तियों का रस 
डाला जाता है| लोग इसकी पत्तियो का साग भी खाते है । 
हुलहुला--स्षा पु० [ देश० ] १ विलक्षण बात | पदुलुत बात । 
२ उपद्रव। उत्पात । ३ शोक। उम्रग। ४ मिथ्या 
श्रभियोग । 
हुलहुली--स्ा क्ली० [ सं० । तुल० बें० हुलू (शुभ कर्म के ममय 
उपस्थित नर नारियों की शुभसूचक ध्वनि) ] किसी मागलिक 
श्रवसर पर रस्त्िियो द्वारा उच्चरित अ्रस्पष्ड शब्दावली कोण | 
हुला--सद्बा पं० | हिं० हलना ] लाठी का छोर या नोक | 
हुला ग्रका-- सब्ा ख्रो० [ सं" ] अ्रस्त्विशेष [को०] । 
हुलाना[*--क्रि० स* [ हिं० हूलना ] लाठी, भाले आदि को जोर 
से ठेलना । पेलना । 
हलाना (9/--क्रि० स० [ स० उल्लसन ] प्रसन्‍न करना | उ०-०पवन 
भूलावे, केकी कौर वतराव देव, कोक्लि हुलाइ हुलसाव 
कर तारी दे ।--पोहार अमि० ग्र०, पृ० ११७ । 
हलारा।--वज्षा पुं० [अ्रनुष्व०] जोर लगाकर उपर उठाने का प्रयास । 
उ०--दूसरा भरा घडा उण, हुलारा दे उसमे सिर पर रख 
लिया ।--मस्मावृत्त०, पृ० १२७ । 
हुलाल-सजल्ञा खो” [ हिं० हुलसना ] तरग । लहर। 
हुलात"-- सपा पुं> [सं० उल्लास] 4 झानद की उम्ग । उल्लास 
हपे की प्रेरणा । खुशी का उमडना। झीह्लाद। 3० +तिनि 
लोगमि की गति दाननि की भ्रति निरखि सचीपति भूलि रहे । 
ब्रजसोभ प्रका्साह नद उिलासहिं दास हुलासहि कौन कहे । 
--भियारी ग्र०, भा० १, पु० २२६ । २ उत्माह। होसला । 
तबीयत का बढ़ना | उ०-सुतहिं राज, रामहि वनवासू । देहु 
.. लेहु सब सबति हुलासू ।छुलसी (जब्र० )। ३ उमगना। 
बढना। ४ एफ छद जो चौपाई झौर ति नंगी के मेल से 
बनता है । दे० 'हुल्लास । 
हुलास'--..सपा क्षी० सूंघगी । मग्जरोशन। 
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हल्लास 


हुलासदानी--छठा ख्री० [ हिं० हुलास + दान ] मसंघनीदानी । 
हुलामिका ७ --वि० छरी० [ सेँ० उस्लासिका ] झानद देनेवाली ! 
उत्साह देनेवाली। उ०--ऐुन्य प्रकाशिका पाप प्रियासिका 
हीय हुतासिका सोहत कासिया --भास्तेंद्रु र०, भा० १, 
पृ० २८१ ॥ ल्‍ 
हुलासी--वि९ [हिं० हुलास + ई(प्रत्य०)] १ आनदसुकत । उल्बसित 
हलास से यूक्‍त । उ०--गिरिधिरदास | विस्व॒ की सी विलासी 
रमा हामी लो. उजासी जाकडी जगत हुतासी है ।--भारतेंदु 
ग्र०, भा० १, पु० २८१ २ उत्माही। होपलेवाला । 
हुलिग--लड्ा पुं० [सं० हुलिद्ञ] मध्यदेश के अतर्गत एक प्रदेश का 
नाम । 
हुलिया-सश पुं? [अ० हुलियह ] १ शकल । झ्राकृति | रुपरग । 
२ चेहरा । मु । ३ किस्ती मनुष्य के रूपरग झादि का विब- 
रण । शकल सूरत भ्रौर बदन पर फे निशान वर्गरह वा ब्यौरा । 
मुहा०--हुलिया कराना या लिखाना किसी भागे हुए, योए 
हुए या लापता आदमी का पता लगाने के विय्रे उसकी शकल 
सूरत आदि पुलिस में दर्ज कराना | हुलिया तम करना ८ किसी 
को श्रत्यत परेशान करना । हुतिया तग होता ८ भभद में पडना। 
परेशानी में पड़ना । हुलिया बताना भ्रथवा बयान करना किसी 
के रूप, रग, शकल, सूरत झ्ौर शारीरिक चिह्न पर्गैरह वा विव- 
रण बताना । हलिया बिगडनारूकिसी की बुरी हालत होना । 
किसी की गत वनना । हुलिया बिगाड़ देता या विगाडना ८ 
ऐसा मारना कि चेहरा श्रौर चाल आदि पूर्ववत्‌ न रह जाय । 
यो ०--हुलियानामा ८ किसी मनृप्य के शकल सूरत झौर शरीर 
के विशेष निशान का विवरगापत्त । 
हुलिहली--सणशा खी० [सं०] १ जिवाह के झवसर पर रिज्रयों द्वारा 
गाया जानेवाला गीत । २ गर्जन | ३ भूृंकना | मौकना । हुआँ 
हुआ करना को०) । 
हुलु-सत्या पुं० [छ०] मेंढा । 
हुलुक--सझा (० [देग०] एक जाति का बदर । 
विशेष--उसकी लगाई बीस इक्क्रीस उच श्रौर रग प्राय सफेद 
होता है। यह श्रासाम के जगलो में भूद में रहता है झौर 
जल्दी पालतू हो जाता है । 
हुलैया--सक्ा सी० [हि० हतना] डूबने के पहले नाव वा उगसगाना । 
हुल्ल-सज्ञा पु० [सं०] एक प्र्गार का नृत्य । 
टललड--सप्ना पुं० [अनु० छे० हुलहुल] १ शोस्गुल। हल्ला। कोजाहव। 
- २ उपद्रव | ऊधरम । घूम । ४ हलचल ॥ गआदोलन । ४ दगा 
बनवा । 
क्रि० प्र ०--फरना ।-होंगा ।--मचना ।->मचाता । 
हुल्लास--झ प० [सं० उत्लास] १ चौपाई झौर खषिन्रगी के योग मे 
बना हुप्रा एफ छद जिसो शत के चारो चरणों में जगश वा 
रखना वजित है । ज॑ने,-ठानों तिरभगी छटद सुथ्मी ह 


हा 


बहुरगी मनहि हरे । चबगदिठ छला बरि सो शआागे धरि दसु 


ह॒वेदा 


चरनन कविता सुथर । हुललास सुछदा आर्नेदकदा जस वर चदा 
रूप रजै। यो छद वखाने सव मनमाने जाके बरनत सुकवि सजै । 
-“छद ०, पृु० ६५। २ उल्लास । आह लाद । उम्रग |] उ०--- 
और के गृन और को गून पहिले उल्लास । दास सपूरन चद लखि 
सिघ हिये' हुल्लास (--भिखारी० ग्र०, भा० २, पु० १३३ । 

हुवेदा--वि० [फा० ह॒वेदा] जाहिर । स्पष्ट | 3०--हुवेदा इश्क केरा 
सुर कीता । दो जग तिस सुर सूं पुरनूर कीता ।--दर्विखिनी ०, 
पृ० १५४ । 

हुश--श्रव्य० [अनु०] दे” हुश्‌ । 

हुशकाई|--सझ छो० [अनु०] १ हुशकारने का भाव या कार्य । हुण- 
कारने की त्रिया । ? हृशकारने की उजरत। उ०--घेले की 
बुलबुल हाथ न लगे और टका हुशकाई पड जाय, पुलिस की 
आँख मे गिर जाता है ।>चोटी०, पृ० १८ । 

हुशयार-.-वि० [फा०] दे” 'होशियार । 

हुशवार--वि० [फा०] दे" 'होशियार । 

हुशयारी--सद्बा खी० [फा०] दे? 'होशियारी' । 

हुशार(9--वि० [फा० होशयार, हुशयार] दे" होशियार' | उ०-- 
हारे मुठे हुशार मुद्ठे देख मुढे भाई ।डोगी नजर देखते बावा 
नजीकई लाई ।--दविखिनी ०, पृ० १२३ । 

हुश--अब्य० [अ्रनु०] १ एक निषेधवाचक शब्द | अनुचित वात मूह से 
निकालने पर रोकने का शब्द । २ पशुओं और पक्षियों आदि 
को अपनी ओर वुलाने या स्थान से हटाने के लिये प्रयुक्त शब्द | 

हुश्कार---सज्ञा खी० [तनु० हश] हुश्‌ हुश्‌ करने की आवाज । 

हुए कारना--क्रि० स० [हुशू से अनु] हुशू हुश शब्द करके कुत्ते को 
किसी ओर काटने आदि के लिये बढाना या पणु पक्षियों को 
किसी स्थान से हटाना । 

हुसियार(छौ/--वि० [फा० होशियार] दे" 'होशियार' | उ०-- हम तो 
वबचिगे साहव दया से शब्द डोर गहि उतरे पार । कहत कवीर 
सुनो भाई साधो इस ठगनी से रहो हुसियार |--कविता कौ०, 
भा० १, पृ० ५१ | 

हुसियारी (9--सब्ा ल्ली०[फा० होशियारी] दे” 'होशियारी'। देखरेख । 
चौकसी ।उ3०--अब गदडी की करु हुसियारी, दाग न लागे 
देख विचारी |--कबीर० रे०, पृ० १। 

हुसूल--सच्जा पुं० [अ०] १ लाभ | तफा । ? श्राय । आमदनी । ३ 
प्राप्ति । मिलना । ४ फल । परिणाम । नतीजा । उ०--- 
सिजदा है य सर का मारता जिसमे कुछ भी हुसूल न हो |-- 
भारतेंदु ग्र०, भा०२, पृु० ५७० । 

हुसेत--सब्बा पुं० [अ० हुसैन] दे? "हुसैन! । उ०--एक दिवस जवरैल जु 
आए । हसन हुसेन को दुख सुनाए ।--हिंदी प्रेमा०, पृ० २३३ । 

हुसेन--स्या पुं० [अ्र०] मुहम्मद स्ताहव के दामाद अली के छोटे पुत्र 
का नाम । हे 

विशेप--इन्होने यजीद का शासन स्वीकार नहीं किया था और 

इसलिये करवला के मेंदान में अपने बड़े भाई हसन के साथ 


अरर५ 


हुस्नोदमक 


मारे गए थे । ये शीया मुसलमानों के पूज्य हैं । मुहरंम इन्ही के 
शोक में मनाया जाता है । 
हुसैनी--सझ पुँ० [प्र० हुसेन] १ अगूर की एक जाति । २ फारसी 
सगीत के बारह मुकामो मे से एक ।, 
हसेनी कान्हूडा--सज्ा पुं० [फा० हसैनी + हिं० कान्‍्हडा] सपूर्ण जाति 
का एक राग जिसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 
हस्त '--सज्ञा पुं० [प्र] १ सौंदर्य । सुदरता । लावण्य | उ०-+उजि- 
याला हुस्न का है भ्रदा खूब श्रज्व गूल है। इस नाज व्गीचे में 
हम वुलवुलों का गुल है ।--ब्रज० ग्र०, पृ० ४२) 
यौ०--हुस्न का श्रालम > सौंदर्य का काल । सुदरता का युग। 
हुस्नखेज । हुस्तपरस्त । हुस्तपसद । हुस्तफरोश । 
२ तारीफ की बात । खूबी । उत्कप । जैसे,--हुस्नइतजाम । 
हे अनूठापन । विचित्नता । जैसे--हूस्तइत्तफाक | 
हुस्न --सछा छोी० [प्र०] सतीत्व [कि०] । 
हुस्तआरा--वि० [फा०] सुदर। रुपवान। सुदरता को श्यगारित 
करनेवाला को०] । ह 
हस्नइततजाम-सज्ा पुं० [झ० हुस्ने इतिज्ञाम] प्रवध की खूबी । भ्रच्छा 
इतजाम । सुप्रवध । 
हस्नइत्तफाक---मजा पु० [9० हुस्ने इत्तिफाक] देवयोग से या अ्रचा- 
नक किसी काम का श्रच्छा होना । 
हुस्नखेज--वि० [श्र० हुस्न + फा० खेज] जहाँ के लोग सुदर होते हो। 
हुस्नदान - सश्ञा पुं० [ श्र० हुस्न + हि० दान ] पानदान । खासदान। 
हुस्तपरस्त--चज्ञा पु" [झ० हस्त के फा० दान ] सोदर्योपासक। 
सुदर सर्प का प्रेमी। रूप का लोभी । 
हुस्‍्तपरस्ती--सज्ा थ्लो० [ अ्र० हुस्न + फा० परास्त ] सौंदर्योपासना। 
सु दर रुप का प्रेम | रूप का लोभ ! 
हुस्तपप्तद--वि० [ ग्र० हुस्त + फा० पसंद ] सौंदयंप्रेमी [को०)। 
हस्तफरोश--मज्ञा ख्री० [ अ्र० हुस्त + फरोश ] रूप का सौदा करने- 
वाली रुत्नी । गर्िक्रा। त्वायफ | वेश्या [कोण । 
हुस्नशिनास--वि० [ भ्र० ] सौदयंप्रेमी |को०। 
हुस्ता--सज्बा छी० [ ग्र० ] अत्यत सु दर स्त्री । हसीन औरत [को० । 
हस्नेखुदादाद--सज्चा पुं० [ फा० हुस्नेख दादाद] ईश्वरप्रदत्त सुदरता। 
प्रकृतिप्रदत लावण्य । प्राकृतिक सौंदर्य । सहज सुपमा । 
हुस्नेजन---सच्चा पुं० [अ० हुस्नेजन] प्रच्छी भावना । सु दर घारणा कि०। 
हस्नेतलव-सज्ञा पुं० [ अ्र० ] किसी वस्तु को माँगने भ्रयवा लेने 
का अच्छा ढग [को०] | 
हुस्नोइश्क--सज्ञा पु० [अ०] १ सौंदर्य और प्रेम । सुदरता और स्नेह । 
२ नायिका और नायक [को०। 


हुस्नोदसक--सश्छा री? [प्र० +- फा० दम या दमक 5 अनु ०] सौदर्य 
झौर काति । लावण्य तथा शोभा । उ०--है हेच नमक हरनो- 
दमक हूरो गिलेमां ।--व वीर सृ० पुृ० ४६६। 





हुस्यार 


हुस्या र(9)६--वि० [फा० हुशयार] दे" 'होशियार'। उ०--वहिं काह 
का पतियारा । मृग निशदिन रहे हुस्थारा ।--सु दर० ग्र०, 
भा० १, पृ० १४१। 


हुस्यारपन(एु--मम्मा पुं० [फा०हुशयार + हिं० पन] होशियार होना । 
होशियारी । बुद्धिमत्ता | चातुर्य । चालाकी | उ०--आयो सुनि 
कान्‍्ह भूल्यों सकल हुस्थारपन, स्थारपत कस को न कहतु 
सिरातु है।--भिखारी०_ग्र०, भा० २, पु० ३३। 


हुहव--सज्ञा पुं० [ स॑ं० ] एक नरक का नाम । 

हुहु-सझ्य पुं० [ घ० ] एक गरधर्व का नाम । हू हू । 

हुहु--सब्चा पुं० [ सं० ] एक गधवे [को०। 

हु--अव्य० [ सं० हम्‌ ] क्रोध या वर्जेत बोधक अ्रव्यय [को०] । 

हुकार--सच्ञा पुं० [ स० हुल्लार ] दे” 'हुकार। 

हेहश्रव्य० [अनु० ] फ किसी प्रश्न के उत्तर मे स्वीकारसूचक 
शब्द | २ समर्थनसूचक शब्द । ३ एक शब्द जिसके द्वारा 
सुननेवाला यह सूचित करता है कि मैं कही जाती हुई बात या 
प्रसग ध्यान से सुन रहा हूँ। दे" हू । 

हँ*-प्रव्य ० [ सं» उप, प्रा० उब, हिं० ऊ ] दे 'हु'। उ०-- (क) 
ज्यो सव भाँति कुंदेव कुठाकुर सेए वपु बचन हिये हूँ। त्यों न 
राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सक्ृत प्रनाम किये हूँ ।--ठुलसी ग्र० 
पृ० ५४४ । (ख) स्याम बलराम विन दूसरे देव को, स्वप्त हूँ 
माहि नहिं हृदय ल्याऊ |--सूर०, ११६७। 


हेँ--क्रि० भ्र० वर्तमानकालिक क्रिया 'है! का उत्तम पुरुष, एकवचन 
, का रूप । जैसे--मैं हूँ । 

हैं (--सबव० [ ख० अभ्रहम्‌ ] श्रस्मद_ शब्द का उत्तम पुरुष एकवचन 
सवेनाम । मैं। अहमू । उ०--(क) हूँ कुमलाणी कंत 
विण जलह विहेशी वेल ।--ढोला०, दू० १६३ । (ख) हूँ 
वलिहारी सज्जणाँ सज्जण मो वलिहार । हूँ सज्जण पगपानही 
सज्जण मो गलहार ।--ढोला० दू०, १७६ | 

हकता-- क्रि० अ० [अनु० ] १ गाय का बछड की याद मे या 
श्रौर कोई दुख सूचित करने के लिये धीरे धीरे वोलना। 
हुँडकना | उ०--ऊधो ! इतनी कहियो जाय । अ्रति कृशगात 
भई है तुम बिनु बहुत दुखारी गाय । जल समूह वरसत 
अँखियन ते हँकति लीच्हे नावें। जहाँ जहाँ गो दोहन करते 
दूँढति सोइ सोइ ठावेँ ।--सूर (शब्द०) । २ हुकार शब्द 
करना | वीरो का लल॑कारना या दपटना। हे सिसक कर 
रोना । कोई घात याद करके रोना । 

हूँ --सज्ञा क्री [ सं० अहम्‌ ] अहभाव | अहता । निजत्व का 
भ्रप्तितान। उ४०--दादू हूँ की ठाहर है कही, तन की ठाहर तू । 
री की ठाहर जी कहौ, ज्ञान गुरु का यौ ।--दादू ०, पृ० १८। 

हूँछ (७)-..सज्ञा ज्री० [ उ० उच्छ ] सीला वीनना | दे” 'उछ!। 

हूँछा'-.. सज्ञा खो" [ देश० ] राजस्थान में होनेवाली भुरट नाम की 
एक केंटीली घास का बीज | उ० "७प्रि ६ प्र प्स्र 

हिं० श० ११-२७ 


२५३६ 


हक 
कयर कटाला रूँख। प्राके फोगे छाँहडी हुँछाँ भाँजइ भूँख। 
>डोला०, दू० ३६१ । 5 


हँछव्‌ त्ति(9)--सज्ञा क्षो" [ स० उज्छवृत्ति ] खेत मे गिरे हुए दानो को 
वीनकर जीवन निर्वाह करने का काम । उ०-हूँछ वृत्ति 
मन मानि सम दृष्टी इच्छा रहित। करत तपस्वी ध्यान कधा 
को आसन किए ॥+-न्नज० ग्र०, पू० २३ । 
हँठ--बि० [ स० अद्धंचतुर्थ, प्रा० अ्रद्धुदद 
कल्पित जान पडता है) ] साढे तीन। 
हँँठा)--सब्या पुं० [हिं० हूँठ] १ साढ़े तीन का पहाडा । २ साढे तीन 
०--वीस हिसो नर आयु बखातनी । हँठा हाथ देही परमानी । 
--कंवीर, सा०, पु० २६२। 
हेठा।*---सज्ञा पु० [स० अगुष्ठ] दे० अँगूठा'। 
हेड-सज्चा लो" [ हिं० होड ] खेतो की सिंचाई मे किसानो की एक 
दूसरे को सहायता देने की रीति । 
हँस 9--पश्रव्य ० [प० ] भ्रव । इस समय | दे० हुए! ॥ उ०-- 
हँण तिसनौ कोई क्यो करि पावे जिसदे रूप न रेप |-- 
सु दर० ग्र०, भा० १, पृ० २७५। 
हँत[--वि० [ सं० आहुत | बुलाया हुम्रा | श्राहृत | उ०--श्रत को 
माँ ने मुझे सोई जान फिर हुँत न कराया ।--श्यामा०, पृ० ७१ | 
हँमा--सच्य की" [फा८ हुमा] एक पक्षी । दे० 'हुमा' । उ०--केवल 
हूँमा की हुँकारी की भाई पव॑त के कदरों में बोलती है। 
“श्यामा ०, पूृ० ७६९ । 
हँस'--सक्ञ' त्लो० [ स० हिस ] १ दूसरे की बढती देखकर जलना । 
ईर्ष्या । डाह। २ दूसरे की कोई वस्तु देखकर उसे पाने के 
लिये दुखी रहना । श्राँख गडाना,। रे बुरी नजर। टोक । 
जैसे,--वच्चे को हँस लगी है । न 
क्रि० प्र०--लगना । 
४ बुरा भला कहते रहने की क्रिया । कोसना । 
ज॑से,--दिन रान तुम्हारी हँस कौन सहा करे ? 
हुस--सज्ञा स्री० [ झ्र० हवस ] चाह। उ०--कल कदमे के लगर 
भारी कनक की हुस ।--रघु० रू०, पृ० २४० । 
हँसना "--क्रि० स० [ हिं० हँस ] नजर लगाना । 
हँसना*--क्रि० अ० १ ईर्प्या से जलना। २ किसी वस्तु पर अख 
गडाना । ललचाना । ४ भला बुरा कहना। कोसना । ५ 
रह रहकर चिढना । 
हु(छ)।--अव्य ० [वैदिक स० उप ( >श्रागे, और), प्रा० उब, हिं० 
ऊ] एक अतिरेकब्रोधक शब्द । उ०--(क) काल हू के काल 
महाभूतन के महाभूत, कर्म हु के करम निदान के निदान है। 
“छठुलसी ग्र०, पृु० २२६ । (ख) तुम हु कान्‍्ह मनो भए 
आजु कालि के दानि ।--विहारी (शब्द०)। 
--सज्ञा पुं० गीदड के बोलने का शब्द । 
यौ०--हुध्वनि, हुशब्द ८ हु, हु बोलनेवाला गीदड । स्यथार। हुरव। 
हुक--सज्ञा स्री० [ सं० हिक्‍का ] १ हृदय की पीडा । छाती या कलेजे 
का दर्द जो रह रहकर उत्ता है। साल।॥ 


(स०. ्रध्युष्ठ 


फव्कार | 


हकनो भ५४० 


क्रि० प्र०--उठना ।--मारना । 

२ दद । पीडा | कसक | 3०--हिए हुक भरि नैन जल विरह भ्रनल 
श्रति हुम !>-माधवानन०, पृ० २०४। ३ मानसिक वबेंदना। 
सताप | दुख। उ०>व्याप त्रिया यह जानि परी मनमोहन 
मीत सो" मान किये ते । भूलिहूँ चूक परे जो कहूँ तिहि चूक की 
हुक न जाति हिये ते ।--परदूमाकर ग्र०, पृ० ११८। ४ घडक | 
आशका । खटका। 

हुकना--कि० श्र० [हिं० हुक+ ना (प्रत्य०)] १ सालना। इुंदना। 
दर्द करता | कसकना । २ पीडा से चौक उठना। उ०--(क) 
कुच तूँवी अब पीठि गडोऊँ। गहै जो हुकि गाढ रस घोऊ ।-- 
जायसी (शत्द०) । (ख) त्यो पद्माकर पेखो पलासन, पावक 
सी मनी फूंकन लागी | वे ब्रजवारी वेचारी वधू बन बावरी ली 
हिये हुकन लागी ।--पद्माकर (शब्द०) । 

हका((/--सझ् पुं० [#० हुक्कह_] दे" 'हुक्का' । उ०--गादी कूंटि 
दादी वैठ हका भी भराया ।--शिखर०, पृ० ६० । 

हचक--सब्बा पुं० [देशग] युद्ध। (डि०) । 

हटना छ|--क्रि० अर० [मे०९/हूड्‌ ( 5 चलना )] १ हटना | दलना। 
उ०--हथिय्रारनि सूटै नेकु न हुटै खलदल कूटे', लपटि लरै। 
--पदुमाकर ग्र०, पृ० २७। २ मुडना। पीठ फेरना | उ०-- 
जुत्थन सो जूदे' नेकु न हु", फिरि फिरि छूटे फेरि लरे ।-- 
पद्माकर ग्र ०, पृ० २६। 

हृठा--सच्चा पुं० [हिं० अँगूठा] १ किसी को चाही वस्तु न देकर उसे 
चिढाने के लिये श्रगूठा दिखाने की श्रशिष्ट मुद्रा । ठेंगा | उ०-- 
प्यारे प्रीत वढाय लिया चित चोरि के । हृठौ द॑ इठलाय चल्या 
मृख मोर के ।--घनानद, पृ० १७५। २ श्रशिप्टो या गँवारो 
की बातचीत या विवाद मे ऐंठ दिखाते हुए हाथ मटठकाने की 
मुद्रा । भद्दी या गँवाल चेप्टा | 


मुहा०--हूठा देना ८ ठेगा दिखाना । श्रशिष्टता से हाथ मटकाना। 
भटद्दी चेष्टा करता । उ०--(के) नागरि विविध विलास तजि 
बसी गँवैलिन मारहि। मूढनि मे गनिवी कितो हुठो दे अठिलाहि । 
--विहारी (शब्द०)। (ख) गदराने तन गोरटी, ऐपन 
ग्राड लिलार। हृठथों दे श्रठिलाय दृग, करे वारि सु मार। 
--व्रिहारी (शब्द०) । 
हृड--वि० [स्० हरा (एक जाति)] १ हड। उजड्ड । भ्रनपढ | २ असा- 
वधान | वेखवर। ध्यान न रखनेवाला। ३ गावदी। अनाडी | 
४ हठी । जिदूदी । डे 


हुडा--सज्ञा पु [दिश०] एक प्रकार का वाँस जो पब्छिमी घाद (मलय 
पर्चत) के पहाडो से लेकर कन्याकुमारी तक होता है। 
हृढ(छ|--वि० [७० हुण्ड ( >ग्राम्य शूकर, मूर्ख राक्षस), भ्रा० हुड 
(>वेढव अगवाला) , देश०, हुड्ड (>भेडा)] दे” हुड'। 
उ०--राम ताम की छाडि के भौर भरज्ज ते मूढ । सुदर दुख पावे 
सदा जन्म जन्म वे हुढ |--सुदर० ग्र०, भा० २, पु० ६७७ । 
टूण-.सक्षा पु" दिश० या सं०] एक प्राचीव मगोल जाति जो पहले 
ब्रीन की पूरवी सीमा पर लूट मार किया करती थी, पर पीछे 


पु है 


हण' 


प्रत्यत प्रवल होकर एशिया और योरप के सभ्य देशों पर 
आक्रमण करती हुई फैली । 


विशेष--हूणो का इतना भारी दल चलता था कि उस समय के 


बडे बडे सभ्य साम्राज्य उनका भ्रवरोध नहीं कर सकते थे। 
चीन की ओर से हटाए गए हुणा लोग तुकरिस्तान पर अधिकार 
करके सन्‌ ४०० ई० से पहले वक्षु नद "“(आवसस नदी) के 
किनारे आ बसे । यहाँ से उनकी एक शाखा ने तो योरप के रोम 
साम्राज्य की जड हिलाई भ्रौर शेप पारस साम्राज्य में घुसकर 
लूटपाट करने लगे । पारसवाले इन्हें 'हेताल' कहते थे । 
कालिदास के समय मे हुण वक्षु के ही किनारे तक आए थे, 
भारतवर्प के भीतर नहीं घुसे थे, क्योकि रधू के दिग्विजय के 
वर्णन में कालिदास ने हुणो का उल्लेख वही पर किया है। 
कुछ आधुनिक प्रतियों में 'वक्षु' के स्थान पर सिंधु" पाठ कर 
दिया गया है, पर वह ठीक नही। प्राचीन मिली हुई रघुवश की 
प्रतियो मे 'वक्ष' ही पाठ पाया जाता है। वक्षु नद के किनारे 
से जब हुण लोग फारस में बहुत उपद्रव करने लगे, तब फारस 
के प्रसिद्ध बादशाह बहराम गोर ने सन्‌ ४२५ ई० मे उन्हें पूर्ण 
रूप से परास्त करके वक्षु नद के उस पार भगा दिया। पर 
बहराम गोर के पौत्र फीरोज के समय में हुणो का प्रभाव फारस 
में बढा । वे धीरे धीरे फारसी सभ्यता ग्रहण कर चुके थे और 
अपने नाम आदि फारसी ढंग के रखने लगे थे। फीरोज को 
हरानेवाले हुणा बादशाह का माम खुशनेवाज था। जब फारस में 
हूण साम्राज्य स्थापित न हो सका, तब हुणो ने भारतवर्प की 
ओर रुख किया । पहले उन्होने सीमात प्रदेश कपिशा और 
गाधार पर अधिकार किया, फिर मध्यदेश की ओर चढाई पर 
चढाई करने लगे । गुप्त सम्राद्‌ कुमारगुप्त इन्ही चढाइयो में 
मारा गया । इन चढाइयो से तत्कालीन गुप्त साम्राज्य निर्बल 
पडने लगा। कुमारगुप्त के पुत्र महाराज स्कदगुप्त बडी योग्यता 
और वीरता से जीवन भर हूणो से लडते रहे | सन्‌ ४५७ ई० 

तक अतर्वेद, मगध आदि पर स्कदगुप्त का अ्रधिकार वरावर 
पाया जाता है। सन्‌ ४६५ के उपरात हूण प्रवल प्रड़ने लगे 

प्रौर म्रत मे स्क्रदगृुप्त हुणो के साथ युद्ध करने मे मारे गए। 

सन्‌ ४६६ ई० में हणो के प्रतापी राजा तुरमान शाह ( सं० 

तोरमाण ) ने गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर पूर्ण श्रधिकार 
कर लिया | इस प्रकार गाघार; काश्मीर, पजात्र, राजपूताना, 
मालवा शर काठियावाड उसके शासन में आाएं। तुरमान 
शाह या तोरमाण का पुत्त मिहिरगुल (सं० मिहिरकुल) 

बडा ही श्रत्याचारी झौर निर्देय हुआ । पहले वह वौद्ध था, 
पर पीछे कट्टर शैव हुआ। गुप्तवशीय नरसिहगृप्त ओर 
मालव के राजा यशोधरमंन्‌ से उसन सन्‌ ५३२ ई० मे गहरो धार 
खाई और अपना इधर का सारा राज्य छोडकर वह ॒ काश्मीर 

भाग गया। हूुणो मे ये ही दो सम्राट्‌ उल्लेख योग्य हुए । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि हुए लोग कुछ झौर प्राचीन 
जातियो के समान घीरे घीरे भारतीय सम्यता में मिल गए । 

राजपूतो मे एक शाखा हुए भी है। कुछ लोग अनुमान करते 

है कि राज्पूताने और गुजरात के वुनतरी भी हुणो के वशज है। 





हूंत' 


२१ एक स्वणुमुद्रा | दें० 'हुन' (को०) । ३ बृहत्सहिता के अनुसार 

एक देश का नाम जहाँ हण रहते थे ।--वृहत्‌ ०, पु० ८५६ । 

हुत"--वि० [ख०] १ पुकारा हुआ । जिसे श्राहृत किया गया हो । 
बुलाया हुआ । २ आमत्ित (कोण । 

हृता--सब्ना पु० आ्राह्वात करता । पुकारना । बुलाना को० | 

हृता--सज्ञा क्री? [अ०] १ मछली । मीन । २ बारहवी राशि । मीन 
राशि को०] । 

हृतकार(५--सज्ञा पु० [स० हूत + कार श्रथवा हुड्लार] गर्जन । लल- 
कार। हकफार | 3३०--गरज्जे गयदौं ये जजीर भारे । मनौ 
है! हनूमत की हृतकारे' ।--पदुमाकर ग्र०, पु० २७६। 

हृति--सज्ञा खी० [म०] १ बुलावा | आमत्ण। २. भ्राह्वात । ललकार। 
३ आरया। अभिधान । नाम [की०) । 

हतो (9)--अव्य ० [प्रा० हितो] दे? “हुति' । 

हृवा--तछ्का पु० [? | दे० 'हुल, हुला । 

हुन--छज्ञा पृं० [अ०] तिरस्कार | अपमान को०]। 

हन(--सज्ञा पुं० [स०] हुए । स्वर्ण । सोना । 

हननाउु (---क्रिण स० [स० हवन] हवन करना । अग्नि में भस्म 
करना ) उ०--सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि 
सीस । हुने अनल अ्रति हरष वहु बार साखि गौरीस |-- 
मानस, ६। २८ । 

हृनर७'--पच्च पुं० [फा० हुनर] दे* हुनर | उ०--हंद श्रवर हुनर- 
दार हनर भेट दें वबहुभाव ।--रघु० रू०, पृ० ७१ । 

हुनरदार(9-वि० [फा० हुनर+ दार] दे" 'हुनरमद! | उ०--हंद 
अ्रवर हुनरदार हुनर भेट दे वहुभाव ।+--रघु० रू०, पृ० ७१ 

हनियाई-सज्ञा को" [ स० हुण (-देंश) ] एक प्रकार की भेंड जो 

तिब्बत के पश्चिम भाग में पाई जाती है । 

हँव!--सज्चा क्ी० [आर० हुब्ब | दे० हुव्य' । 

हृवॉ--सज्ञा पुं० [अ०] १ पाप । गुनाह । दोष । २. हत्या । हनन। 
बंध [को०] । 

हवहुू--वि० [अश्र०] ज्यों का त्यो | ठीक वैसा ही । बिल्कुल समान या 
सदृश । तुल्य । 

हम ७--सज्ञा प० [8० होम] दे” 'होम” । उ०--हिएँ हुक भरि चेन 
जल, विरह अनल अति हुम ।--माधवानल०, पूृ० २०४। 

हैय--मज्ा पुं० [ख०] आह्वान । आवाहन । जैसे,--देवहूय, पितृ हुय । 

हर-सज्ा क्षी१ [अ०] १ मुसलमानों के स्वर्ग की अप्सरा | उ०-- 
बिना उसके जल्बा दिखाती कोई परी या हर नहीं। सिवा 
यार के, दूसरे का इस दुनियाँ मे नूर नही ।--भारतेद ग्र०, 
भा० २, पृ० १९४ । २ वह औरत जिसकी श्राँंखे और वाल 
अत्यत श्याम हो तथा शरीर अत्यत गौर एवं दीप्त हो । 
श्रत्यत खूबसूरत औरत । अप्सरा सी सुदर स्त्री (की०) । 

हूर--सद्या पु० [अ०] १ हत्या । हनन | कतल । वध २ नुकसान । 
हानि [की० । 
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हरना--क्रि० स० [हिं० हुल + ना (प्रत्य०)] १ दे” हुलना । २ दूस 
ठूसकर खाना । 

हरव--सज्ञा पुं० [स०] स्थार । गीदड कोण | « 

हरहण--श्ज्ञा पु» [स०] हुणो को एक शाखा जिसने योरप मे जाकर 
हलचल मचाई थी। श्वेतहूण । 

हरा--सब्ला पु० [हि० हूलना] १ लाठी का निचला छोर। दे” हूला । 
२ पंघूंसा। मुक्‍्का । 


हराहूरी--सज्ञा खी* [सं०] १ एक त्योहार या उत्सव जो दीवाली के 
तीसरे दिन होता है ।(२ मुक्का ,मुक्‍्क्ो । घृसेवाजी ] मुक्‍्के- 
बाजी । 

हछेन--सच्चा पुं० [स०] टेढी चाल । वक्र गति । धतता कोण । 


ह॒छिता -वि० [सं० हुछितू] १ वक्त गति से चलनेवाला । २ घूते। 
काइयाँ (को०) । 


हरि--सज्ञा स्ली० [स०] लबु प्रवाह। छोटी नहर या जलप्रणाली [कौण। 
हल?--सब्चा क्ली० [स० शूल] १ भाले, डडे, छरे, श्रादि की नोक या 
सिरे को जोर से ठेलने अथवा भोकने की क्रिया । २ लासा 
लगाकर चिड़िया फँसाने का वाँस। हे वमत करने की प्रवृत्ति । 
हुल्ल। ४ हुक । शूल । पीडा । (छाती या हृदय की) । 
उ०-+कीकिल केकी कोलाहल हल उठी उर में मति की गति 
लूली ।--केशव (शब्द०) । 
क्रि० प्र०--उठना । 
हूल--सब्बा छो० [अनु० स० हुलहुल] १ कोलाहल । हल्ला । धूम । 
२ अस्तव्यस्तता । उनट पलट । परिवर्तन । ३ हपध्वनि । 
प्रावद का शब्द । ४ युद्धाह्वान। ललकार। ५ खुशी। आनद | 
प्रसन्‍तता । - 
यौ०--हूलफूल । 


हलना--क्ति० स० [हिं० हुल+ ना [(प्रत्य") ]१ लाठी, वाले, छरे 
आदि की नोक या सिरे को जोर से ठेलता या घुसाना । सिरे या 
फल को जोर से ठेलना या धँताना । गोदना | गडाना | छु०---- 
हूले इसे पर मैन महावत, लाज के आँदू परे गयि पायंन | 
+पद्माकर (शब्द०)। २ शूल उत्पन्न करना। 

हुला--छछ् ६० [हिं० हलना] शस्त्र आ्रादि हुलने की क्रिया या भाव । 

हुश '--वि० [हिं० हुड या फा० हुश] १ अश्भ्य । जगली | उजडड | 
२ अशिष्ट | असस्कृत । बेहूदा | 

हशा--सच्चा पुं० असस्कृत या असभ्यजप । अशिष्ट व्यक्ति । जगली 
आदमी । उ०--वे इसे हुशो की जबान बतलाते है ।--प्रेम- 
घन०, भा०२, पृ० €३ । 


हुस--सट्चा पुं० [हिं० हुथ] १० हुआ | उ०--नीति विरुद्ध सेव दत 
बंध के अघ साने । रूस कुमति फेंसि हूस आप सो झाप नसाने । 
--भारतेदु ग्र०, भा०१, पु० ७६४ | 

हसड--वि० [हिं० हुस + ड (प्रत्य०)] दे० हुश! । 

हुद्ू--5ड्मा छो? [अनु०] हुकार । कोलाहल। युद्धनाद | उ०--- (क) 


हह्‌ 


चले हुृह करि यूथप वबदर ॥-तुलसी (शब्द०)। (ख) 
जय जय जय रघुवस मत्रि घाए कत्रि दह हुह। --ठुलसी 
(शब्द०) । 
क्रि० प्र०--करना !--देवा । 

हुहू *--सज्षा ५० [अनु०] अग्नि के जलने का शब्द | लपट के उठने या 
लहराने का शब्द । धायें घाये । जैसे,--हूंहू करके जलना | 

हृहँ--सज्ला पु० [स०] एक गरधर्व का चाम | 

हच्छुपा--वि० [स०] हृदय में शयन या निवास करनेवाला । 

हृच्छया-..संद्वा पुं० १ मनोभव । कामदेव | मनसिज | २ प्रीति। प्रेम 

स्नेह । ३ श्रात्मा । श्रात्मचतन्य [को०] । 

हृच्छवपीडित--वि० [छ० हृच्छयपीडित] १ कामवासता से पीडित । 
२ प्रेमभाव के कारण दु खी। प्रेम में व्याकुल । 

हृच्छयवर्धत--वि० [8०] १ कामवर्धक | कामोहीपफ । २ प्रेमभाव 
की अभिवृद्धि करनेवाला ) स्वेहवर्धक को०)॥। 

हच्छूल--सद्या पूं० [8०] १ मन की कसक। हृदय की पीडा। २ 
कलेजे का दर्द । हुदय में होनेवाली बेदना या शूल जो एक 
रोग है। 

हृच्छोक--सज्ा ० [मं' मनस्ताप । हृदूगत वेदना या परिताप [कीणे। 

हृच्छोष--सब्ा ६० [घं०] हृदयशून्यता । असहृदयता । 

हज्ज '--वि० [स० हत्‌ + ज ] मन से उत्पन्न | जो हृदय से या हृदय 
में जायमान हो । 

हणि--सब्या ए० [०] १ कोप । कोध । २ प्रज्वलित होना। जल 
उठना। प्रज्वलन (कोण । 

हरिया, हरीया--सज्ना लो? [सं०] १ भर्त्सना । निदा। विगहंण। 
२ लाज | शर्म । हया | ३ छृपा। दया । अनुकपा बिल | 

ह॒ृतू--वि० [सं०]१ ले जानेवाला । २ हर्ता | हरण करनेवाला। 
जैसे,--धनहुत्‌ । ३ वहन करनेवाला। ४ मोहित या मुस्ध 
करनेवाला कोण । 

ह॒त*--बि० [5०] १ जिसे ले गए हो। पहुँचाया हुआ | २ हरए किया 
हुआ । लिया हुआ । ३ वचित (को०) । ४ स्वीकार किया हुआ। 
स्वीकृत (को) | ५ मोहित । मुख्ध (की०) । ६ विभागयुक्‍त । 
विभाजित । विभकत (को०) । 

हत--सझा पुं० हिस्सा | विभाग । भाग [कोन । हु 

ह॒ृतचद्र--वि० [०] जो चद्रमा से वियुक्त या वचित हो। जैसे,--- 
कमल [को०। 

हतजशान--वि० [०] ज्ञानरहित । भ्रज्ञ किन 

हृतदार---वि० [स्०] पत्नी से वियुक्त या वचित [कोग 

ह॒तद्वव्य--वि० [स०] घन सपत्ति से रहित [कोन । 

हृतधन--वि० [सं०] जिसकी सपत्ति नष्ट हो गई हो [कोण] । 

हृतप्रसाद--वि० [सं०] जो शाति से वचित हो । शातिरहित। 
अशात को०) | 
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हतमन--वि० [सं०] सदा से हीन । वृद्धि या मस्विष्क स विरहित किन । 

हृतराज्य--वि० [स्०] जो राज्य से वचित किया गया हो कोण। 

हृतवासा वि० [सं०] जिसका वस्त्र हरण कर जिया गया हो (कीण। 

हृतवित्त--वि० [8०] दे० “ह॒तद्॒व्य' कोण । 

हृतशिप्ट--प९ [मं०] जो हरण करने से बच गया या शेप रह गया 
हो कील] । 

हृतशेष--वि० [8०] दे० 'हतमिग्द' । 

हतासर्वस्व--वि० [स०] जिसका सब दुछ हरण कर दिया गया हो। 
पूणत वरत्रादकोीग | 

हृतसवेस्वा--वि० खी० [सं०] (चह स्त्वा) जिसका संवस्ध हरख किया 
गया हो। जिसका सत्र तुछ छीन लिया गया हो | छ०--ह्ृदय 
को छीन लेनेवाली सन्नी के प्रति हुतमवस्वा रमणी पहाड़ी 
नदियों से भयानक, ज्वालामुयी के विस्फोट से वीभत्म और 
प्रनय की अनल जिखा से भी लहरदार होती है ॥--कदण, 
१० ११६ । 

हृतसार-.--वि० [स्०] जिसका सार भाग ले लिया गया हो । जिमका 
उत्कृष्ट श्रग या भाग ले लिया गया हो कोने । 

हृताधिकार-वि* [घ्रं०] जिसके श्रधित्वार का हरुण कर लिया गया 
हो । जो ग्रधिकार या पद से च्यूत कर दिया गया हो। श्रपदन्थ 

ह॒ति--च्चा की? [ सें० ] १ ले जाना | हरण | २ घ्यम। नाश | 
विनाश । ३ लूटने की ठिया। लूट । 

हृतोत्त र--वि० [ सं० ] बिना उत्तर के छोडा हुश्ना। श्रनुत्तरित । 
जिसका उत्तर न दिया गया हो या छोड दिया गया हो कछो०। 

हृतोत्तरीय--वि० [ स० ] जिसका उत्तरीय या उपचस्त हरण कर 
लिया गया हो [को०॥ 

हृत्कप--सझा प० [ स्व० हत्कम्प ] १. हृदय की कंपकेपी। दिल 
की धड़कन । २ जी का दहलना । अत्यत भय । दहशत । 

हृत्कतमल--चछा एुं० [ सं० | १ द्वृदय के पास स्थित एक अकार का 
चक जो योग में माने गए पट्चकों में से एक है। २ दै० 
'हत्पकर्जा को] | 

हृत्तल--सज्ञा पुं० [ ० ] हृदय का तल । ह॒त्मदेश। अतस्तल। 
उ०--उसके हृत्तल्न पर विक्षोम भी हुआ ।--चुनीता, पृ० ११६। 

हत्ताप--उच्चा पृ [सं०] हृदय की दाह या जलन। मनोवेदना कि । 

हृत्पकज--शज्जा पुं० [ स० ह॒त्वद्धज ] कमल की तरह हृदय । कमल- 
रूपी हृदय । 

हृत्पदूम--सच्या ए० [ छ० |] दे० 'हत्पकज' । 

हृप्पिड--सल्ा (० [ से० हतूपिण्ड ] हृदय का कोश या थैली | 
कलेजा । जिगर । 

हेत्पीडन--पड पुं० [ ० ] हृदय को पीडित करना। हृदय की 
दुख देना । मन दुखाना [को०] । 

हृत्पीडा--सशा स्लो" [ सं० ] हृदय की वेदना। मन की वेदना । 


हंतुंडरीक 
हतुडरोक--सज्ा पुं० [ स॑० ह॒त्पुण्डरीक ] हृत्कमल। हृत्पकज । 
ह॒त्पुष्कर--सब्चा पुं० [ सं० ] दे० 'हत्पकज' । 
ह॒त्पिय--वि० [ सं० ] जो हृदय को प्रिय हो। जो मन को प्रिय 
लगता हो [कोगु। 
हृत्सार--मज्षा पुं० [ ० ] साहस । हिम्मत । कलेजा को०। 
हत्तभ--सत्रा पु० [ ध० हृत्स्तमश ] हृदय का स्तभयुकत या 
निश्चेप्ट होना । हृदय का पक्षाघात [को०। 
हृत्थ---वि० [ स० ] हृदयस्थित | हृदयस्थ [को०)। 
हत्त्थल--सब्बा पुँं० [ स॑ं० हुतू + स्थल ] हृदयस्थल । हृदय । उ०-- 
“ उनकी नेत्न ज्योति बिजली की तरह हृत्स्थल मे लगती हे ।-- 
काया० पृ० ६€७। 
हृत्फोट---मज्ञा पु० [ स० ] हृदय फटना । हृदय का विदोणं या 
भग्न होना को० । 
हृंइ-सज्ञा प॑० | स? ] १ हृदय | दिल। मन । २ छाती | वक्ष । 
सीना (को०)। ३ चं॑तन्य। श्रात्मा (की०))। ४ किसी वस्तु 
का सत्‌ या सार भाग। वस्तु का भीतरी या मध्यवर्ती भाग । 
हीर (को०) । 
हृदनी (9)--सज्ञा ल्ली० [० छुदनी (८ नदी), हाद ( - भ्रव्यकत ध्वनि 
करना) |] नदी । सरिता | उ०--सरिता घुती तरगिनी तटिनी 
हृदनी होइ --अ्रनेकार्थ ०, पूृ० ४४। 
हृदेयगत--वि० [ सं० हृदयडुगत ] जिसे समभा दिया गया हो या 
जिसका सम्पक्‌ बोध हो गया हो । हृदय मे विठाया हुआ । 
हृदयस्थ । उ०--यदि किसी ने सचमुच उसके बारे में पहले 
हृदयगत करा दिया होता, तो मेरे जेसे कितने बच गए होते । 
“एकिन्तर०, पुृ० ३। 
हंदयग्त )-.-वि० [स० हृदयद्धम] १. मन में आया हुआ । मन मे 
बैठा हुआ । २ समझ में आया हुआ । जिसका सम्यक्‌ बोध 
हो गया हो । 
क्रि० प्र ०--करनता ।--होना । 
२ भर्मस्पर्शी। रोमाचकारी (को०) | ३ प्रिय | सु दर | मनोहर। 
भ्रानददायक । (की०) ४ सुखद | आकर्षक । रुचिकर (को०)। ५ 
प्यारा । प्रिय । वल्‍लभ (को०))॥ ६ वाछित। इष्ट। ७ 
समूचित। योग्य । उपयुक्त (को०)। ८ हृदय से विकला 
हुआ (को०) । 
हृदयगस*-..सब्बा पुं० उचित कथन । उपयुक्त कथन। हृदय को स्पर्श 
ह करनेवाली बात या उक्ति [को०)। 
हृंदय--सह्छा पु० [ ख० ] १ छाती के भीतर वाई ओर स्थित 
मासकोश या थैली के भश्राकार का एक भीतरी अभ्रववव जिसमे 
स्पदन होता है और जिसमे से होकर शुद्ध लाल रक्त नाडियो 
के द्वारा'सारे शरीर मे सचार करता है। दिल। कलेजा । 
विशेष दे० 'कलेजा। 
मुहा ० --हृदय धडकना ८ (१) हृदय का स्पदन करना या कूदना 
(२) भय या पश्राशका होना । 
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२ छात्ती । वक्षस्वत्ष । 

मुहा ०--हृदय से लगाना >आझ्ालिगन करना । भेंटना | हृदय 
विदीर्ण होना > श्रत्यत शोक होना । विशेष दे” 'छाती | 

३ अत करण का रागात्मक अग । प्रेम, हर्ष, गोक, करुणा, कोध 
आदि मनोविकारों का स्थान। जैसे,--उसे हृदय नही है, 
तभी ऐसा निष्ठुर कर्म करता है। 

मुहा०--हृदय उमडना ८ मन में प्रेम, शोक या करुणा का वेग 
उत्पन्त होना । हृदय भर आना ८ दे” हृदय उमडना'। 
विशेष दे० 'जी' झौर 'कलेजा' । 
४ अत करण । मन । जंसे,--वह अपने हृदय की बात किसी से 
नहीं कहता । 
मुहा०--हृदय की गाँठ - (१) मन का दुर्भाव | (२) कपट | 
कुटिलता | विशेष दे” 'जी' और “मन | 

५ अतरात्मा । आत्मा। ६ विवेकबुद्धि । ज॑से,--हमारा 
हृदय गवाही नहीं देता। (७) किसी वस्तु का सार 
भाग । 5, तत्व। साराश। & गुह्य बात । ग्रूढ रहस्य] 
१० वेद (को०)। ११ अहकार (फरी०। १२ शअ्त्यत प्रिय 
व्यक्ति | प्राणाधार। 


हृदयकप--सझ्ा 4० [ सं० हृदयकम्प ] १ हृदय की केंपकेंपी। दिल 
- को घडकन । २ जी का दहलना । दहशत को०]। 

हृदयकपन--वि" [ स० हृदयकम्पत ] मन को क्षुव्ध करनेवाला । 

हृदयक्लम--सज्ना पुं [ सं०_] मन की कमजोरी या शैथिल्य। 
हृदयदौबंल्य (को०] । 

हृदयक्षोभ--रुक्का पुं० [ स० ] मन क्षुव्ध या अरशात होना [को०। 

हृदयगत--वि० [ घ्० | द० 'हृद्गत। 

हृदयग्रथि--सज्ञा ी० [ स० हृदग्रग्रन्थि ] मत की गाँठ । हृदय को 
कष्ट देनेवाली वस्तु । जैसे,--प्रविद्याहइप ससार का 
बंधन कोण] । 

हृस्यग्रह--धश 4० [| म० ] कल्लेजा पकडते को रोग । कलेजे का 
शूल या ऐ ठन। 

हृदयग्राह--सज्बा ६० [ सं० | हृदय की बात को जान लेना ।- भेद 
या रहस्य जान लेना को०]) । हु 

हृदयग्राहक--वि० [ ० ] हृदय का ग्राहक । हृदय को ग्रहण करने- 
वाला | प्रतीति या विश्वास दिलानेवाला [को०। 

हृदयग्राही--वि०, ,सह्ठा पं० [छ० हृदयग्राहित| [छी० हृदयग्राहिणी] 
१ मन को मोहित करनेवाला । २ रुचिकर । भानेवाला । 

हृदयचोरु--सब्चा पुं० [ स० ] दे० 'हृदयचौर' । 

हृदयचौर--सज्ञ' पु० [ 5० ] दिल चुरानेवाला । मन को मोहनेवाला । 

हृदय च्छिदू--वि० [ ख़० ] हृदय को छेदनेवाला या पीडायवत 
करनेवाला [कोन] । हे 

हृदयज--सब्छा पु० [ स॑० ]आत्मज | पुत्त | वेटा कोण । 

हृदयज्ञ--वि० [ स० ] १ हृदय को जानने समकनेवाला। २ रहस्य 
या भेद को समभनेवाला (को० | 


हूद॑य॑ज्वंर 


हृदयज्वर--सज्ञा पुं० [ स्र० ] हृदय की जलत । भनोवेदना को० । 

हृदयदाह--सज्षा पु० [ छ० ] मन को वेदता। हृदयगत दाह या 
जलन [को०] । 

हृदयदाही--हि० [ स० हुंदयदाहिनू | दिल को जलाने या पीडित 
करनेवाल। कि०]। 

हृदयदी प, हृदयदी पक--प्ना पुं० [स०] बोयदेव द्वारा रचित औपध 
शास्त्र सवधी एक अ्भिधान ग्रव । 

हृदयदेश --सज्ञा पु० [ स० ] हृदय का स्थान या क्षेत्र | हृदय [को०। 

हृदयदौवेल्यसज्ञा (० [सं] हृदय की दुर्वेलता । मन की कमजोरी। 
कायरता । भीम्ता । 

हृदयद्रव--सज्ञा पुं० [ म० ] हृदय का तीत्र गति से धडकना। तेजी 
से दिल की धडकन | 

हृदयनिकेत--सद्या पु० [ स्० ] वह जिसका निवासस्थान हृदय है। 
मनसिज | कामदेव | उ०--सकल कला, _करि कोटि विधि 
हारेउ सेत समेत । चली न प्रचल समाधि सिव, कोपेउ 
हृदयनिकेत ।--तुलसी (शब्द० ) 

हृदयनिकेतत--सज्ञा पुं० [ स० ] कामदेव को०। 

हृदयपीडा--चज्चा लो" | स० ] मनोप्रेदना | हत्पीडा को०॥। 

हृदयपुडरीक--सज्ञ पुँ० [ स० हृदयपुण्डरीक ] पुडरीक सदृश हृदय । 
कमल सदुश हृदय [कोण । 

हृदय पुरुष--सझ्ा पुं० [ सं* | हृदय की धडकन या स्पदत । 

हृदयप्रमाथी--वि० [स० हृदयप्रमाथिन्‌] [वि० क्षी" हृदयप्रमाथिनी] 
१ मन को क्षुव्ध या चचल करनेवाला । २ मन मोहनेवाला । 

हृदयप्रस्तर-- जि० [ स० ] पत्थर सदृश हृदयवाला। कठोरहृदय । 
ऋरहदय । निष्ठुर । सगदिल [कोण । 

हृदयप्रिय--वि० [सं०] १ स्वादयुक्त । स्वादिष्ट | सुस्वादु । २ हृदय 
को प्रिय लगनेवाला । जो मन को प्रिय हो [की० । 

हृदयबंधन--वि० [ से० हृदयवन्धन ] हृदय को बाँवने या मुग्ध 
करनेवाला [को०]। 

हृदयमथन- सज्षा पुं० [ सं० हृदय + मन्धन | भावों का आलोडन 
विलोडन । भावों का पारस्परिक सघर्ष। उ०--पत जी का 
हृदयमथव एक नवीन आशावाद में परिणत हो गया ।-- 
युगात, १० (छ) । 

हृदयरज्जु--सक्षा पु० [ स० ] वह रेखा जो देशातर निकालने के 
लिये कल्पित की जात्ती है। विशेष दे० “मध्यरेखा। 

ह॒ृदयरोग--सच्ा पुं० [सं०] हृदयसवंधी रोग । दे" 'हृद्रोग' [कोण । 

हृदयलेख--सज्ञा ६० [ स० ] १. औौत्सुक्य । चिंता | व्यप्नता । 
२ बोध । ज्ञान को०। 

हृदयलेख्य--वि० [ स० ] हप॑ या आनद देनेवाला [कौ०॥ 

हृदयवल्लभ--सज्ञा पैं० [ स० ] प्रेमपात्न । प्रियतिय । 

हुदयवानू--वि० [ ० हृदयवत्‌ ] [ वि० छी० हृदयवती | १ जिसके 
मन मे प्रेम, करुणा आदि कोमल भाव उत्पन्च हो । सहूदय । 
२. भावुक । रसिक । 
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हृदयविदारक--वि० [ प्ष० ] १ अत्यत शोक उत्पत्त करनेवाला | 
२ अत्यत करुणा या दया उत्पन्न करनेवाला । ज॑से,-- 
हृदयविदारक घटना । 

हृदयविधु--वि० [ छ० ] दे० 'हुदयवेधी' । 

हृदयविरोध--सच्चा पुं* [ स्त० ] हृदय की पीडा या उपप्लव कि०। 

हृदयवृत्ति--सज्ञा ली" [ म० ] हृदय की प्रकृति या प्रवृत्ति। मन की 
सद्भावना या साधुशीलता कि०)। 

हृदयवेधी--वि० [ सं० हृदयवेधिन्‌ ] [ बि० क्लौ" हृदयवेथिनी] १ मन 
का अत्यत मोहित करनेयाला । जैसे,--हृदगवेधी कटाक्ष । 
२ श्रत्यत शोक उत्पन्त करनेवाला | ३ बहुत अप्रिय या बुरा 
लगनेवाना | प्रत्यत कटु | जैसे,--हृदयवेधी वचन । 

हृदपव्यथा--सज्या खी० [म०] हृदय की पीडा | मन की व्यथा कि०] | 

हृदयव्याधि--सज्ा छी० [ स० ] हृदय का रोग [को०। 

हृदयशल्य---सज्ञा पुं० [ स० ] १ हृदय का शूल। मन का काँटा | 
२ हल्देश का घाव, चोट या जरम कोण । 

हृदयशून्य--वि० [ छत० ] १ जो सहदय नही । अरसिके । २ कूर। 
निष्टुर । हृदयहीन को०] । 

हृदयशेथयिल्य--सच्चा पुं० [ 8० ] हृदय की शिविलता या विपण्णता । 
हृदयदौव॑ल्य [को०)। 

हृदयशोषण--वि० [स०] हृदय या मन का शोपरा करनेवाला को०। 

हृदयसघटू--सज्ञा पुं० [ स० हृदयसडदूघट्ट ] हृदय की गति का रुक 
जाना । हृदय की जडता या अत्यत शक्तिहीनता । दिल एक- 
बारगी वेकाम हो जाना। 

हृदयससर्ग--सछ्छा पुं० [स०] मन का मिलना । हृदय का मेल [को०। 

हंदयसमित--वि० [_ उ० हृदयसम्मित ] १ वह जो मन को इष्ट या 
प्रिय हो। २ हृदय श्रर्थात्‌ वक्ष के बरावर ऊँचा (को०। 

हृदयस्थ--वि० | स० ] १ हृदय में स्थित या रहनेवाला। उ०-- 
कही कोई सौंदर्यप्रेमी एकातत बाव से उस महाशोक के सौंदिय 
को श्रपलक तृपित नेत्नो से हृदयस्थ किए जा रहे ये ।--ज्ञान०, 
पृ० १६७ | २ जो शरीर मे हो । शरीर में स्थित । शरीरस्थ । 
जैसे,---कीटार (को०) । 

हृदयस्थलो--ण ली | में०] ६ 'हृदयस्वान' [कौ०। 

हृद्यस्थान--सज्छा १० [ सं० ] छाती । वक्ष स्थल [कोण । 

हृदयस्पुकू--वि० [ ख० ] मन को छूने या स्पश करनेवाला | दे० 
हृदयस्पर्शी । 

हृदयस्पर्शी--वि० [ सं० हृदयस्पर्शिन्‌ू | [ वि" ली" हृदयस्पर्शिणी ] 
१ हृदय पर प्रभाव डालनेवाला । दिल पर असर करनेवाला । 
२ चित्त को द्ववीभूत करनेवाला। जिससे मन मे दयाया 
करुणा हो । हि 

हृदयहारी--वि० [ शं० हृदगहारिन्‌ ] [ वि" ख्लो० हृदयहारिणी ] 
मन मोहनेवाला | जी को लुभानेवाला। 


हृदयहीन 


हृदयहीन--वि* [मं०] १ कठोर हृदयवाला। २ क्रुर। निष्ठुर। 
जो सहृदय न हो । अरमसिक। उ०--हृदयहीन कह ले मलीन 
मैं मधु वारिधि का मुर्ध मीन। अपवर्ग व्यर्थ केवल निसर्गे, 
संगीत, सुरा, सुदरी स्वर्ग ।--मधु०, पृ० हे३े | 

हृदयाकाश--सल्ता पृ० [8० हृदय + श्राकाश] हृदय का विस्ता रक्षेत्र । 
हृदयहरी आकाश । सपूर्णो हृदय कोण । 

हुदबात्मा--सज्ञा ई० [सं० हृदयात्मन्‌] कक या क्रीच नामक पक्षी [को०] । 

हृदयाधिकारी-- वि? [स० हृदय के अधिकारिन्‌] हृदय पर शासन करने- 
बाला । प्रेमवात्र। अतिशग्र श्रिय । उ०--हूंदयाधिकारी 
रघुकुलमणि रघुनाथ के ।“अपरा, पृ० ५९ । 

हृदयातुग--वि० [सं*] सतोपकर । तुष्टिकारक किणु । 

हृदयामय--सज्ा पुं० [स० ] हृदय का रोग । हृद्दोग कोण । 

हृदयारूढ-- वि? [स० हृदय + आहरूढ] हृदय पर चढा हुआ | हृदयस्थ । 
उ०--सो याके'ब्रज कौ स्वरूप हृदयारूढ हल रहयों ।-दो सौ 
बावन ०, भा०१, पृु० २२६ । 

हृदयालकार--सज्ञी पुं० [सं० हृदय + अल चार] हृदय का आमूपण । 
हृदय की शोभा । उत्नन्‍्यहें दृष्ण ही कौस्तुभमरिंग वन 
मुझे दिखायेगी वह द्वारवन उसका हृदयाल कार ।-वीणा, 
पुृ० २६। 

हृदयालु--वि० [सं०] १ सहृदय । रसिक । भावुक । २ अच्छे स्वभाव 
का | सुशील । 

हृदयावर्जेक--वि० [स० हृदय +आवजक] हृदय को लुभानेवाला | मन 
को खीचनेवाला । आह्वादक [कि० । 

हृदयाविध्‌--वि० [सं०] हृदयवेधक । मर्मतुद कोण । 

हृदयासन--सछ्ा पुं० [स० हृदय +ः आसन] हृदयरूपी या हृदय का 
आसन । उ०--ब्रठे हृदयासन स्वतत्नेमन । किया समाहित रूप 
विचितन ।--प्रचेना, पृ० ५ । 

हृदयिक--वि० [स०] सहृदय । भावुक । हृदयालू कि०| । 

हृदयी--वि"[स० हृदयिनन्‌] १ हृदयवाला | सहदय। र सुशील को०। 

हृदयेश--सछा पुं० [स०] [ख्री० हृदयेशा| प्रेमपात्र । प्यारा । प्रियतम | 
२ पति। स्वामी | भर्ता। 


हृदयेशा--सज्ञा क्षी" [8०] १ प्रियतमा | प्राणेश्वरी । २ पत्नी को०। 

हृदयेश्वर -सल्ञा पु० [स०] [छ्ली० हृदग्रेश्व री] द्वे० 'हुदयेश' । 

ह॒ृदये श्वरी--सज्ञा ली० [स०] दे० 'ह॒ृदयेशा! । 

हृदयोद्गार--सब्बा पुं" [मँ० हृदय + उद्गार] मनोभाव। कामना | 
इच्छा । उ०-सुख दुख की प्रियकथा स्वत, बदी ये 
हृदयोद गार । एक देश था सही एक था क्या वाणी व्यापार । 
युग०, पू० €४ | 

हृदयोद्वे्टन--सब्ा पुँ० [स०] हृदय या मत की सकोच । हृदय का 
उद्देप्टन या वधन किो०]। 

हृदयोन्मादकर--बि? [स०] हृदय को उस्मत्त या उन्‍्माद से युक्त 
करनेवाला किो०]। 


श५४डर 


हृद्घटन 


ह॒ृदयोन्मादिती *--वि० कली [सं०] १ हृदय को उन्मत्त या पागल 
करनेवाली । २ मन को मोहनेवाली । 

हृदयोन्मादिनी --घ्का छौ* सगीत मे एक श्रृति 

ह॒ृदय्य--वि" [स०] जो हृदय को अत्यत प्रिय हो कोण । 

हृदा छु [--सज्ा पु० [स० हूँदय, ३० हिं० हिरदा] दे” 'हृदय॥ उ०-- 
गुरगम मत्न जाप करु श्रजपा हृदा पुस्तक कीज ॥--रामानद ०, 
पु० २७ । 

हृदामय--सज्ा पुं० [स०] हृदय का रोग | ह॒द्रोग कोण । 

ह॒ृदावतै--सज्ञा पुं० [सण] घोडे की छाती पर की भौरी जिसे घोडे का 
बहुत बडा दोष या ऐव माना जाता हे को०] । 

हृदि'-- सदा पु० [सं० हुदु का अधिकरण रूप] हृदय मे | उ०--हढवे 
विपति भयफद विभजय । हृदि वि राम काममद गजय (“८ 
तुलसी (शब्द०) । 

ह॒दि'--सज्ञा पुं० [ स० ] एक यादवकुमार का नाम कोण] । 

हृदिशय--वि" [ ख० ] हृदय मे शयत करने अथवा रहनेवाला को०॥। 

हृदिस्थ--वि० [ स० ] दे० हुदयस्थ  । 

हृदिस्पुकू--वि० [ सं० हृदिस्पश्‌ ] हृदय को स्पर्श करनेवाला | हृदय- 
स्पर्शी । मनोहर [को०] । 

ह॒दुललले द, हृदुत्वलेश--सब्ञा पुं० [स०] १ हृदय का रोग। २ वमन। के। 

ह॒दे(छ/--सज्ा पुं० [घ० हृदय] दे० 'हृदय/ । 3०--अनोखी तुही 
नई एक नारि। पावस रितु मै मान करे कोउ लखि तो हद 
विचारि ।--भारतेदु ग्र०, भा० २, १० ५११॥ 

हृदौ6)--सज्ा ६० [स० हृदय] दे" हृदय । उ०- दुखी दीन प्राणी 
कही ब्रह्मवाणी । हृदौ प्रेम सीजे प्रभैदान दीजे ।--सु दर ग्र०, 
भा० १, पृ० १२ ॥ 

हृदग--वि० [ घं० ] हृदय तक पहुँचनेवाला । जो अतस्तल तक 
पहुंचा हो । जैसे--भ्राचमन का जल [कोण। 


हृद्गत* --वि० [ सं० ] १ हृदय का। मन का। श्रातरिक। 
भीतरी । जैसे,--हृद्गत भाव। २ मन मे बैठा या जमा 
हुआ । समझ या ध्यात में आया हुआ । 
क्रि० प्र०- केरना ।-होना । न्‍्‌ 
३ ईप्सित। मनचाहा | ४ प्रिय । रुचिकर। ४ हृदयसवधी । 
हृदय का को०। 
हृद्गत*--सज्ा पुं० भ्रभ्िप्राय । मतलब । निष्कर्ष [की०॥। 
हृदुगद --वि? [ स० | हृदय का रोग । हृद्रोग [को०]। 


'हृदूगम - वि० [ सँ९ ) हृदय में गमन या प्रवेश करनेवाला [को०॥ 


हृदगोल--सचा 3० [ सं० ] एक पवेत का नाम | 

ह॒ृदुग्रंथ-- सज्ा पुं० [सं० हृदग्रन्थ ] हृदय का ग्रथ । हृदयश्रण [को०। 
हृदुप्रह--सझ पुं० [सं०] हृदय की वेदना । कलेजे का ऐंठना [को०)। 
हुद्घटन -- सक्कः एुं० [ सं* ]] एक »वार का हृदयरोग कि०)। 


हृद्दाह 


हृददाह--सक्ञा पु [ सं० ] हृदय का दाह। हृदय की जलन कोण । 

ह॒ृदेश--सप्षा पुं० [ स० ] हह्मदेश । हृदय का क्षेत्र । वक्षस्थल |को० । 

हुदुद्रब- सशा पुं० [ सं० ]१ हृदय का द्रवीभूत होना । २ हृदय 
या कलेजे की घडकन [को०]। 

हुदुृद्वार-सश्जा पुं० [सं] हृदयकरूपी हार । हत्यरूपी दरवाजा कोण । 

हुद्याम--स्चा पुं० [ स० हद + धासन्‌ |] हृदयरूपी घर । हृदय का 
स्थान] उ०--श्रधकार का भ्रलसित श्रचल श्रव द्वुत श्रोढेगा 
ससार । दिखलाई देगा जग श्याम तृषित ले रहा मम 
हृदढाम |--बवीणा, पृ० २६ | 

हुद्य।--वि" [ सं० ] १ हृदय का। हार्दिक) भीतरी । २ हृदय 
को रुचनेवाला। अच्छा लगनेवाला । ३ सु दर । लुभावना | 
४ हृदय को शीतल करनेवाला। हृदय को हिंतकारी | ५ 
खाने मे श्रच्छा । सुस्वादु । स्वादिष्ट। जायकेदार। ६ 
भ्रनुकूल (को०) । ७ प्रिय । प्यारा (की०) । 

हद्या---सज्ञा पुं० १ कपित्य। कैथ। २ शत्रु को वशीमूत करने 
का एक मत्र । ३ सफेद जीरा । ४ दही। ५ मधु । महुए 
की शराव । ६ विल्व वृक्ष (कौ) । ७ अप्टवर्ग मे गिनाई हुई 
वृद्धि नाम की ओपधि (7-/ । ८ दालचीनी। दारचीनी (कौ०) । 

हृद्गध"--पज्ञा पुं० [ स० हद्यगन्ध ] १ बेल का पेड या फल | 
२ सोचर तमक । 

हुद्यगध*-- वि० सुगधित । सुगधयुकत । खुशवदार को० । 

हृचगधधक---सज्ञा पुं० [ सं० हद्यगन्धक ] सौवर्चेल लवण (कोण । 

हृद्यगधा--शज्ञा पु. [ स० ] बडे फूलों की जूही जिसकी सुगध 

... मोहक होती है कोण । 

हृद्यगधि--सज्ञा ली० [ सं० हद्यगन्धि ] छोटा जीरा [कोण | 

हद्यत्व--सज्ञा ली० [ स० | हृच्य भ्र्थात्‌ रुचिकर, स्वीकरणीय या 
प्रिय होने का भाव । अ्नुकूलता | प्रियता | 

हृद्यता--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे० हयता' [को०] । 

हृद्याशु--सज्ञा पुं० [ स॑० ] चद्रमा । 

हृद्या --सज्ञा खी० [ सं० ] १ अष्टवर्ग की वांद्ध नामक श्रोपधि या 
जडी । २ अ्रजा । बकरी । 

ह॒द्ुजू--सज्ा पै० [४०] १ २० 'हुद्रोग/। २ हृदय की व्याधि, शूल या 
पीड़ा को०;। 

हद्दोग--सझ्या पुं० [ धै०] १ कुभ राशि । २ शोक | दुख । 
सताप ) ३ प्रेम । ४ हृदय की व्याधि । उ०--वात पित्त 


कफ युक्त हृद्रग को त्रिदोप का हद्रोग कहते हैं ।--माधघव०, 


पु० १७० । 
थौ०-- हृद्दोगवैरी > अ्रज न नाम का वृक्ष । 
हृद्वंटक--सब्ना पुं० [ छ० हृद्वण्टक ] जठर। कुक्षि को०। 
हृदुबर्ती--वि० [ सं० हृदवर्तिन्‌ ] हृदय मे स्थित । हृदयवर्ती [कोण । 
हृदुविदु-सज्ा पुं० [स० हृद्विद्ु] केंद्रविदु । मध्यविदु | उ०-- 
मानों सबका हृद्विदु वही है ।--सुनीता, पृ० १८७ । 


४५४६ 


हृष्टतनू रह 


हृदव्यथा--सच्चा ख्री० [ सं० ] १ हृदय की पीड़ा । मनोव्यथा। 
२ हृदय का क्षोम या व्यग्रता । 
हृदऩ्ण--तणा ईं० [ मं ] १ हृदय का घाव या जख्म । २ 
हृदय का कॉटा या शूल । 
हललास--सन्ना पुँ० [ स० ] १ हिक्‍का। हिचक्री। २ 
क्षोम या शोक । मन की व्यग्रता [कोी०) । 
हृल्लामक--सय्ा पुं० [ स० ] दे? 'हुल्नास'। 
हल्लेख--सशा ६० [ ४० ] १ चितन | तक। श्रनुशोंचन । २ ज्ञान । 
बुद्धि की] । 
हल्लेखा--सप्या जीौ० [ ४०] १ उत्सुकता । प्रौत्मुक्य । उत्कठा। 
२ दुख। शोक । ३ एक बीजमत्न । हीमू को०। 
हृपि)--सज्ञा जौ० [ स० ] १ हव। आ्रानद । प्रसनता । २ काति। 
चमक । दमक । 
हृपि'--सशा पुं० अ्सत्यशील या भूठा आदमी । 
हृपित- वि० [ सं० ] १ झानदयुकत | प्रसन्न | हर्पित । ३ रोमाच- 
युक्त । जिसके शरोर के रोऐं खड़े हो। ३ वर्मयुक्त | वमित । 
४ नूतन | ताजा । नवीन | ४ श्राश्चर्ययुवत । चकित । 
विस्मित | ६ प्रतिहत। कुठिन । धारहीन । भोयरा । ७ नमित । 
प्रणत । ८५ भग्नाश । हताश कोौ०णु। 
हृपी-सछज्ा पुं० [ सं० ] अग्नि श्लोर सोम कोल] । 
हृषीक--म्नन्ञा पुं० [ सं० ] इद्विय । 
यौ०- हपीकेश । 
हषीकनाथ--सज्ञा पुं० [ सं ] १ हृपीकेश। विप्णु । २ श्रीकृष्ण । 
हृषीकपति--सश्ञा पुं० [ सं० ] हृयीकनाथ। विष्णु को० । 
हृपीकेश--सज्जा पुं० [ सें० ] १ विष्णु, का एक नाम। २ श्रीकृष्ण। 
३ इद्ठियों का स्वामी । परमात्मा (को>०े ॥ ४ इद्वियों का 
सचालनकर्ता । मन (कीौ०) । ५ पूस का महीना । ६ हरिद्वार 
के पास एक तीथ्थस्थान । 
हृषीकेश्वर--सज्ञा ६० [ सं० ] वह जो इद्रियों का स्वामी हो । विप्ण 
या श्रीकृष्ण [कौ० । है 
हृषु(--जि० [8०] १ हित होनेवाला । प्रसन्‍न । २ भूठ बोलनेवाला । 
हषु--सज्ञा पुं० १ श्रग्ति। २ सूर्य। ३ चद्र । 
हृष्ट--वि० [ स० ] १ हपित। श्रत्यत प्रसन्‍न । आनदयुकत | 
यौ०--हृष्टपुप्ट । हृष्टतुष्ट । 
२ खड़ा । उठा हुम्ना (रोया) ३ उफकठा हझा । कडा पडा 
हुआ | ४ श्राश्चर्यान्वित । आश्चयंयुक्त | विस्मित (को०)। 
५ प्रतिहत । कुठित । भोथरा को०]। 
हृष्टचित्त, हृष्टचेतन--वि० [ सं० ] आनदयुकत | प्रसन्नहदय [को०]। 
हृष्टचेता--वि० [ स० हृष्टचेतस्‌ ] प्रसन्‍नहृदय । ह॒ृप्टचित्त कोणु। 
हृष्टतनु --वि० [ सं० ) प्रसन्‍तवदन। हर्पित। रोमाचित [कोण। 
हुप्ट्तनूस्हू-- वि: [ सं० ] रं माचयुवत्‌ । रोमाचित [कोण । 


द्ृदय का 


हृष्दतुष्ट 


हृष्ठतुषट--वि० [ सं० ] प्रसन्‍त और सतुष्ट । जो ह्षित श्रौर सतोप- 
युक्‍त हो शि०] । 


हृप्टपुष्ट-- वि० [ स० ] मोटा ताजा। तैयार। तगडा । 

हुष्टमना--वि० [ स० हृष्ट्मनस्‌ ] प्रसन्‍तचित्त । हपित [कोण । 

हृष्टमानस--विं० [ स० ] दे" “हृष्टमना' को०। 

हष्टर्प--वि० [ स॒० ] अत्यत उत्फुल्ल । विकसित बदन [को० । 

हृष्टरोमा --वि* [ स० हृष्टरोमन्‌ ] रोमाचयुक्‍त । रोमाचित । 

हृष्टरोमा*--वज्ञा पै० जो खडे और कडे रोम से युक्‍त हो । एक असुर 
का नाम कोण | 


हृप्टवदन--वि० [ छ० ] प्रसन्‍्तवदन | जिसका मुख आनद के कारण 
चमक रहा हो [कीण। 

हप्टवृक--सच्चा प० [ सं० ] गग॑ सहिता के अनुसार हिरण्याक्ष दैत्य के 
नी पुत्नों में से एक का नाम । 

हृष्टसकल्प-- वि० [० हृप्टसडकल्प] प्रसन्‍न । खुश । सतुष्ट को०। 

हुष्टहृदय - वि० [स॒०] प्रसन्‍्तहृदय । सतुष्ट। आनदमग्न। हर्षित [को०। 

हृष्टि--सज्ञा खी० [० ] १ हुप॑। प्रसल्तता । उ०--मुभमे यह 
हादे हृष्टि है, सुख की श्रॉगन में सुवृष्टि है ।--साकेतत, पुृ० 
३२८। २ इतराना। समान | गवे । घमड से फूलना । ३ 
ज्ञान । जानकारी । समझ (को. । ४ रोएँ खडे होना । 
रोमाच (को०) । 

हृप्टियोनि--सब्ला पुं० | स० ] एक प्रकार का नपुसक। नपुसक का 
एक भेद । ईष्यंक नपुसक । 

हृष्यका-- सज्ञा क्षी० [ स० ] सगीत में एक मूछना जिसका स्वरगप्राम 
इस प्रकार है--प ध नि सरे ग म। ध निसरेगम प 
धनिसरेग। स्‍ट 

हैं ७--क्रि ० श्र० सत्तार्थक क्रिया 'होता' का वर्तमान रूप है का 
बहुवचन | दे" हैं” । उ०--चले जु चपल नय॒न छवि बढ़े । 
चदनि मनहूँ मीन है चढे ।--नद० ग्र०, पूृ० २३४ । 

हे हें--सज्ला पुँ० [ अनु ० ] १ धीरे से हेसने का शब्द | उ०-- 
खीस वाकर केवल हे हे की हिनहिताहुट । --प्रेमघन०, 
भा० २, पृ० २६४। २ दीवतासूचक शब्द । गिडगिडाने 
का शब्द । 

मुहा 9--हें हें करना (१ ) गिडगिडाना । दीनता दिखाना। 

(२) सुशामद करना । जी हुजूरी करना। 

हे गा(--सशा पु० [ स० अस्यडग (+पोतना) ] जुते हुए खेत की 
मिट्टो बराबर करने का पाठा। मैंडा । पहटा । 

हे ग।ना(१--कि० अ० [हिं० हैंगा+ ना (प्रत्य०)] जुते हुए खेत की 
मिट्टी को पाटे से बराबर करना । 

हे गाना4'-..सज्ञा पुं० जुते हुए खेत की मिट्टी को वरावर करने 
का कास। न्‍ 

हिं० श० ११-२८ 
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हेचकस 


हे वर(७--सज्ञा पुं० [ सं० हयवर ] दे" ैवर' । उ०--फिरि 
राय भझ्ाय हे वर चढयौ पहरत मोजे पगठस्या | भवितव्य बात 
ग्राधात गति इतनी कहि राजन हस्यौ ।--पृ० रा०, ११५०९६। 
हे!--प्रव्य० [ सें० ] सबोवन शब्द। पुकारने में नाम लेने के पहले 
कहा जानेवाला णब्द | 
हे(७)|*--क्रि० अ० ब्रज 'हो' (>था) का बहुवचन । थे | उ०-- 
जहूँ के सहज विनोद हें मोहन मन के ।--प्रेमघन ०, भा० १, 
पृ० ३। 
हेउँती -घज्ा खी० [ देश० ] देसावरी रूई । (धुनिया) । 
हेक(--वि० [ स० एक ] दे० 'एक' | उ०-हेंक प्राण दुय देह, प्रीत 
'अणरेह परसपर ।--रा० रू०, पृ० ३६। 
हेकड--वि० [हिं० हिया + कडा ] १ हृष्ट पुष्ट । मजबृत । कड़े 
वदन का । मोटा ताजा । २ जबरदस्त । प्रवल । प्रचड। 
बली | ३ अ्वखड | उजड्ड | ४ तौल में पूरा। जो वजन में 
दवता न हो। जैसे--उसकी तौल हेकड है । 
हेकडी--सज्ञा स्ती० [ हिं० हेंकड ] १ अ्रविफार या बल दिखाने कौ 
क्रिया या भाव । अ्रक्बडपन । उमग्रता | जैसे--हेकडी मत 
दिखाझ्रो, सीधे से वात करो | २ हुडदगई । जवरदस्ती। 
बलात्कार | जैसे,--अपनी हेकडी से वह दूसरो की चीजे ले 
लेता है। 
मुहा०--हेकडी लेना > डीग हाँकना । बढ चढकर बाते करना । 
उ०--चुप रह्‌। बडी हेकडी की लेता है। चल उधर हूट। 
फिसाना ०, भा० ३, पृ० २२४। 
हेकम व (9/|--वि० [स० एकमत] एक विचार अ्रथवा एक मत का । 
उ०--तीनो ही देवा तने देवी आदर दीध । सरव सयाणा हेकमत 
कहवत साँचो कीध ।-वाँकी ० ग्र०, भाग २, पृ० ११४। 
हेकर(9४--सज्ा लरी० [ हिं० हेकडी ] लडाई। उ०--चढइ तुरग 
होइ अनुरागी। के अहेर व हेकर लागी ।--चित्रा०, पृ० ६। 
हेकली(3--वि० [ हिं० हेक ] अकेली । उ०--अवरही मेली हेकनी 
करही करइ कलाप | कहिग्रउ' लोपा सामिकउ सु दरि लहाँ 
सराप ।--छोला०, दू० ३२३ । 
हेक्‍्का--सज्ञा खी० [ स० ] दे० 'हिक्क्रा' को० । 
हेगल(9)[--स्नन्ना क्वी० [ श्र० हैकन ] एक आभूपण । हार ) दे० 
'हैकल” । उ०--दाउदी के तुर्स श्रौर मुकुट हजारा की हेगल 
हमेल इश्कपेव मन भायो है ।--पोहार भ्रभि० ग्र०, पृ० ४३११ 
हेच--ति० [फा०] १ तुच्छ। नाचीज । किसी गिनती में नहों । 
उ०--नसा सुलफे का और सव हेच ।--भस्मावृत ०, पु० २२। 
२ जिसमे कुछ तत्व न हो । नि सार। पोच । ३ निकम्मा | » 
वेकार। फजूल। उ०--पाव नही अध्यातम पेच । माने बाहिन 
किरिआ हेच ।--अ्रध ०, पृ० ५४। 
हेचकस--वि० [ फा० ] अधम । नीच । कमीना [को० । 


हैचपोच" 


हेचपोच*---वि० फा० ]१ प्रदना। तुच्छ सामूली। २ निकम्मा । 
बेकार । वेफायदा । व्यर्थ । 
हेचपोच"--सज्ञा पुं० १ साधारण व्यक्रित । तुच्छ व्यक्ति । २ मामूली 
चीज । साधारण वस्तु को० । 
हेचमदानी--सज्ञा खी० [फा०] कुछ न जानता । अज्ञता । मूखंता कोि०। 
हेचमर्द---वि० [ फा० ] दीन । दुखी । (आदमी) । 
हेजम--सज्ञा पुं० [फारण दारपाल दरवान। प्रतिहार | उ०--+ईुकि 
कर्षिंद हेजम वुल्लिय हँसि। कोन थान बरु चलिय कोन दिसि। 
--पृ० रा०, ६१४६६। (ख) सुनत हेत हेजम उडिग दिति 
चद वरदाइ ।--पृ० रा०, ६१।४७८। 
हेजे --सच्चा (० [ प० हिं० अ्रजाँ, मि० गुज० हजु, कुमा० भ्राजि (८ 
ग्रभी तक)] झ्रभी तक। उ०--जियरा चेति रे, जनि जारे, 
हेजे” हरि सी प्रीति न कीन्ही ।--दादु०, पृ० ४७७ | 
हेट(छ--सज्जा पु० [हि० सहेट] सकेतस्थल जहाँ नायक नायिका परस्पर 
मिलते हैं। सहेट स्थान | उ०--या विधि की अनेक विधि 
हेट। छल्नी छल को पेठ पेट ।--घनानद०, पु० २६२ । 
हेंठ।१--वि० [स० प्रध स्थ, प्रा० भ्रहदूट] १ नीचा। जो नीचे हो । २ 
घटकर । कम । 
हेठ(पू।*--.क्रि० वि० नीचे । उ०--(क) परे भूमि जिमि नभ ते भूघर । 
हेठ दाबि कपि भालु निसाचर --मानस, ६॥७० । (ख) 
पर्वत हेठ श्रह् देवहरा । रहो तहाँ निसि जौ एक सरा +-- 
चित्रा०, पृ० २७ 
हेठः--सच्चा ६० [सं०] १ विध्त | बाधा । २ क्षति। हानि । 
३. श्राघात। चोठ। 
हेठा-- वि" [ हिं० हेठ ] १ नीचा। जो दीचे हो । ३ प्रतिष्ठा या 
वडाई मे घटकर । कम | ३ तुच्छ। नीच । 
हेठाई--सज्ञा पुँ० [ हि? हेठ ] दे" 'हेंठापन' । उ०--जिनकी समझ 
में वाइसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई 
शौर लज्जा की वात थी ।--भारतेंदु ग्र०, भा० ३, पु० १९१। 
हेठापन--सज्षा ६० [ हिं० हेंठ० न पन (प्रत्य०) | तुच्छता । नीचता। 
छ्ुद्रता । 
हेटी--सद्रा ली" [हिं० हेठा ] १ प्रतिप्ठा में कमी । मानहानि । 
गौरव का नाश । हीनता। तौहीनी । 
क्रि० प्र०--करता ।--होवा । 
२ जहाज में पाल का पाया। (लश०)॥ 
इ)--सज्ञा पुं० [ सं० ] तिरस्कार। उपेक्षा। को०। 
हेंठ'--सज्ा पुं० [ श्र० ] १ प्रमुख अधिकारी । ऊँचा अफसर । 
प्रधान या मुखिया । जैसे--हेडमास्टर । हेड कास्टेबुल । २ 
सिर। शीप । ३ सिरनामा। खाता या मद । 
यौ०--हेड्देल > सिर और दुम | किसी भी सिक्का या अन्‍य वस्तु 
का अगला और पिछला हिस्सा । दि 
हेडमाफिस--चज ० [ अ० | प्रधान कार्यालय । 


$ 
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हैति! 


हेडक्वार्टर--सज्चा पुं० [श्र०] १ वह स्थान या मुकाम 
जहाँ सेना का या किसी विभाग का प्रधान अधिकारी और 
उसका कार्यालय रहता हो | जैसे--सेना का हेडक्वार्टर शिमला 
मे है। २ किसी सरकार या अधिकारी का प्रधान स्थान । 
जैसे--जाडे मे भारत सरकार का हेटक्यार्टर दिल्‍ली में रहता 
है। ३ वह स्थान जहाँ कोई मृस्यत रहना या कारोबार 
करता हो। सदर। सदर मुकाम । केद्र। जैरे,--वे श्रभी 
हेंडक्वार्टर से लौटे नही है । 

हेडज--सच्बा ६० [सं०] १ नाखुशी | नाराजी । अप्रमन्‍तता । ३ कोप। 
क्रोध [को० । 

हेडमास्टर--मज्ञा पुं० [ श्र० ] किसी विद्यालय का सबसे बडा अध्या- 
पक | प्रधानाध्यापक । 

हेडा--सज्चा पुं० [ देश० ] मास । गोश्त । 

हेंडाउ (:--सज्ञा पुं० [देश० तुल० स० हेडावुक्क (- घोडो का 
सौदागर) |] भाडा । किराया | उ०--हेडाई का तुरीय ज्यूँ । 
तुये दिन दिन हाथ फेरनइ सौ वार ।--ब्री० रासो, पु० ४६। 


हेडाऊ(७/+--खज्ञा पुं० [ देश० ] द्रव्य प्राप् करके यात्रा पर जानेवाला 
व्यक्ति । दूत । 3०--चौरी लिखी धन झ्रायणाड हाथ। जणशह 
चलायो हेडाऊ के साथ ।--बी ० रासो, पृ० ७४ । 


हेडाबुक्क, हेडा वुवक--संज्ञा पै० [सं०] अ्रश्व का व्यापार करनेवाला 
व्वक्ति । घोडो का सौदागर (को०]। 

हेडिंग--सज्जा ल्ली० [ अ० ] वह शब्द या वाव्य जो विपय के परिचय 
के लिये किसी समाचार, लेख या प्रवध के ऊपर दिया जाय । 
शीषक। जैसे,--अखबारो मे महत्व के समाचार बडी बडी 
हेंडिग देकर छापे जाते हैं । 

हेडी[१--सज्ञा लो” [ हिं० लेहंडी ] चौपायो का समूह जिसे बनजारे 
विक्री के लिये लेकर चलते हैं । 

हेडी'--सल्ला पूं० [हिं० अहेरी ] अहेर करनेवाला व्यक्ति । शिकारी। 
व्याध। 

हेतु) )--सज्ञा पुं? [सं० हेतु] कारण | प्रयोजन । दे० हितु | उ०-- 
कामिति मुद्रा काम वी सकल श्रर्थ कौ हेत । मरख याको 
तजत है झूठे फल कौ हेत ।--ब्रज० ग्र०, पु० ६६ । 

हेत('*--सद्ा ६० [सं० हित ] १ प्रेमसवध। अनुराग प्रीति । प्रेम। 
उ०--(क) देखो करनी कमल की (रे) कोन्‍्हीं रवि सौ हेत। 
प्रान तज्यौ प्रेम न तज्यों (रे) सुख्या सलिल समेत |--सुर०, 
१।३२५। (ख ) इहिं विधि रहसमत विलसत दपति हेत हिंयें 
नहिं थोरे। सूर उमगि श्रानद सुधानिधि मनु बेला फल फोरे। 
सूर०, १०७३२॥। २ श्रद्धाभाव। अनुराग | उ०--जज्ञभाग 
नहिं लियौ हेत सौ रिपिपति पतित बिचारे। भिल्लिनि के फल 
खाए भाव सौ खाटे मीठे खारे ।--सूर०, १॥२५। 

हेति!--सड्ा का- [ म॑ं० ] १ बच्च | भाला। २ अस्त ३ घाव। 
जख्म । ४ आधात। चोट । ५ आग की लपट | लौ | ६ 
सूर्य की'किरन | ७ धनुप की टकार । ८ श्रौजार। यत्त। 
६ ज्योति | प्रकाश | तेज। दीप्ति। १० अकुर | अ्रेखुर्वा । 


हैति' ह 


हेति'--छद्बा (० १ प्रथम राक्षस राजा जो मथुमाम या चैत्न मे सूर्य के 
रथ पर रहता हू । यह प्रहेति का माई और विद्युत्केश का पिता 
कहा गया हे। (वेदिक)। २ भागवत मे वर्णित एक असुर 
का नाम | 
हेती--सझ्डा पुं० [हिं० हेत ] १ वह जिसप्ते प्रेम हो। प्रेमी । २ 
रिश्तेदार । सवधी । 
हेतु'--सज्ञा पं० [ म० ] १ वह बात जिसे ध्यान में रखकर कोई 
दूमरी वात की जाय। प्रेरक भाव। अभिप्राय । लक्ष्य । उद्देश्य । 
जैसे,-- (क) उसके आने का हेतु क्या हे ” (ख) तुम किस 
हेतु वहाँ जाते हो ” २ वह वात जिसके होने से ही कोई 
दूसरी वात हो। कारक या उत्पादक विषय । कारण । वजह । 
सबव । जैसे, --दूध विगडने का हेतु यही है। उ०--(क) 
कौन हेतु वन विचरहु स्वामी ? --तुलसी (शब्द०)। (ख) 
केह हेतु रानि रिसानि परतत पानि पतिहि निवारई ।--तुलसी 
(शब्द०) । ३ वह व्यक्ति या वस्तु जिसके होने से कोई बात 
हो। कारक व्यक्ति या वस्तु। उत्पन्न करनेवाला व्यक्ति या 
वस्तु । 3० -मही सकल भअभ्रनरथ कर हेतृ ।--तुलसी (शब्द ० ) । 
४ वह बात जिसके होने से कोई दूसरी बात सिद्ध हो। प्रमा- 
णित करनेवाली वात | ज्ञापक विषय | जसे,--जो हेतु तुमने 
दिया, उप्तसे यह सिद्ध नहीं होता । 
विशेष--त्याय में तक के पाँव अवयवो मे से 'हेतु' दूसरा झवयव 
है, जिसका लक्षण है--उदाहरण के साधर्म्य गा वेधर्म्य से साध्य 
के धर्म का साधन। जैसे,--प्रतिज्ञा--यह पर्वत वह्निमान्‌ है। 
तु--क्योकि वह धूमवान्‌ है। उ०--जो घूमवान्‌ होता है, वह 
वह्विमान्‌ होता हे, जैसे,--रसोईपघर । 
४ तक | दलील। 
यौ०-हेतुविद्या, हेतुणास्त्र, हेतुवाद । 
६ मूल कारण । (बौद्ध) । 
विशेष--.वौद्ध दर्शन मे मूल कारण के “हेतु” तथा श्रन्यु कारणो को 
प्रत्यय कहते है । 
७ वाह्य ससार और उसका विषय । बाह्य जगत्‌ 
श्रौर चेतता (क्रो०)) | ८ मूत्य। दाम । अ्र्ष कोणे। 
६ एक अर्थालकार जिसमे हेतु और हेतुमान्‌ का श्रभेद से 
कथन होता है, भ्रर्थात्‌ कारण ही कार्य कह दिया जाता है। 
जैसे,--घृत ही वल है । उ०--मो सपति जदुपति सदा विपति 
विदारनहार। (शब्द०) । 
विशेष--ऊपर दिया हुआ लक्षरा रुद्रट का है, जिसे साहित्य- 
दर्णकार ने भी माना है । कुछ आवचार्यों ने किसी चमत्कार- 
पूरा हेतु के कथन को ही 'हेतु' अलकार माना है श्रौर किसी 
किसी ने उसको काव्यलिंग भी कहा है। 
हेतु “:भेज्गा पुं० [ स० हित ] १ लगाव । प्रेम सबध। २ प्रेम । 
प्रीति । अनुराग | उ०--पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । 
.. विहेंसि उमा बोली प्रिय बानी +--तुलसी (शब्द०) । 
हैतुक--उज्ञा पुं० [ छ० ] १ शिव का एक गणा। २ एक बुद्ध । 
हे कारण । हेतु । ४ “तार्किक । तकशास्त्री कि०]। 
हेतुक*-.वि० जो कारणभत हो । जो कारणरूप हो । कारणरूप 
होतेवाला या उत्पन्न करनेवाला । 
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हेतुविशेषोविति 


हेतुता--मज्ञा श्ली" [ स० ] कारण या हेतु होना। वारणत्व कोंणे। 

हेतुत्व--प्न्षा पु० [ ० ] ३० 'हेतुता' । 

हेतुदुष्ट--वि० [ ज्लं० ] जो तकंसगत न हो । जो अ्रयुवत हो को०] । 

हेतुद्ष्टि--मज्ञा खो० [स०] सदेह। कारण की परीक्षा । अविश्वास । 
प्रविश्वस्तता [को० । 

हेतुवलिक--वि० [ सं० ] जिसकी युकति या तक॑ पुप्ठ हो । जो तर्क 
प्रवल हो |को०। 

हंतुभद--सज्ञा पुं० [ ० ] वृहत्सहिता के अनुसार ज्योतिप मे ग्रहयुद्ध 

का एक भेद । उ०-मुनियों से आनेवाले क्रमयोग के हेतुभेद 

आदि चार प्रकार के ग्रहयुद्ध होते है ।--यूहत्महिता, पृ० ६७। 

हेतुमाहता--म्रज्ञा न्लौ० | स० ] तिर्फ बहाना या हीला । हेतु मात्र 
होना। हेतु का पुष्ट न होना को०। 

हेतुमान्‌*--वि० [ २० हेतुमत्‌ ] [ वि० छ्ली० हेतुमरी ] १ जिसका कुछ 
हेतु या कारण हो। २ जो तमऊंयुकत हो। तकसगत | ३ 
श्राधारयुक्त । जो निराधार न हो (की०) । 

हेतुमान्‌--सज्ञा ० बह जिप्का वुछ कारण हो । कार्य । 

हेतुमाला--प्ज्ञा क्षी० [ ० ] काव्य में एक श्रलकार । दे? 'कारण- 
माला-२ | 3०--उत्तर उत्तर हेतु जहें, पूरव पुरव काज। इंही 
हेतुमाला कहृत कबिजन बुद्धि जहाज ।--मति० ग्र०, पु० ४१३ | 

हेतुयुकत--वि० [ सं० ] जिसका कुछ कारण या श्राधार हो । हेतु से 
युक्त । सहेतुक । सकारण [को०। 

हेतुर हित--वि० [ सं० ] हेतु से रहित । बिता कारण के । श्रकारण । 
अहेतुक । ३०--हेतु रहित जग जुग उपकारी | तुम्ह तुम्हार सेवक 
असु रारी ।--मानस, ७।४७। 

हेतुरूपक--प्चा १० [ सं० ] रूपक अलकार का एक भेद जो हेतुयुवत 
होता है । 


हेतुलक्षण--स्बा पुं० [ छं० ] हेतु का लक्षण। हेतु की विशेषता । 
हेतुवचन--सज्ञा पुं० [ म॑० | वह वचन जो हेतु से यूक्‍त हो । हेवुयुक्त 
बात | तकेयुक्‍्त कथन । 


हेतुवाद--मप्त्चा ६०% [ स० ] १. सब बातो का हेतु ढूंढना या सबके 
विपय में तक॑ करना। तकंविद्या। २ कुतर्क। नास्तिकता | 
उ०--(क) आयू ही विचारिए निहारिए सभा की गति, चेद 
मरजाद मानी हंतुवाद हई है । -तुलसी ग्र ०, पृ० ३१३ । (ख) 
राज समाज कुसाज कोटि कदु कल्पत कलूप कुचल नई है। 
नीति प्रतीति प्रीति परिमिति पति हेतुवाद ह॒ठि हेरि हुई है । 
-तुलसी (शब्द०)। 

हेतुवादी--वि० [सं० हेतुवादिन] [पि० हो हेतुवादिनी] १ ताकिंक । 
दलील करनेवाला । २ कुतर्कों | नास्तिक । 

हेतुविद्या--छछ् क्ली० [ धै* ] तकंशास्त्र । 

हेतुविशेषो क्ति--सज्जा पुं० [ सं* ] एक अलकार जिममे तक द्वारा दो 
पदार्थों का झतर बताया जाय । 


हेतुव्यत्यय॑ 


हेतुव्यत्यम--सज्ञा पु० [ स० ] कारण उलट देना । हेतु का परिवर्तन । 
०--क्सी उद्िति के कारण को बदल देवा हेतुव्यत्यय हे । 
-+मपर्णानिद अभि० ग्र०, पु० २६३ । 
हेतुशास्त््न--छ्बा पृ० [ स० ] तकंणास्त् । हतुविद्या । 
हेतुशन्य--वि० [ 5० ] अ्रकारण | जो कारण या हेतु से रहित हो । 
अह्तुक । 
तुहानि--छड़ा छी० [ स्ृ० ] वह जिसमें या जिसका तर्क न दिया 
जाय। हेंतु के कारण का न दिया जाना । 
हेतुहिल--सज्ञा प० [ स० | एक वहुत वडी सस्या। (वोढ़)। 
हंतुहेतुमदभाव--सब्चा पुं० [ स० ] कार्य-कारण-भाव । कारण और 
कार्ये का सबंध । 
हे तुहेतुमदभूतकाल-- सज्ञा पु० | ख० ] व्याकरण में क्रिया के भूतकाल 
का वह भेद जिसमे ऐसी दो वातो का होना सूचित होता है 
जिनमे दूसरी पहली पर निर्भर होती है। जैसे,--यदि तुम 
मभमे माँगते तो में अवश्य देता । 
हेतुत्मेक्षा--चज्ञा स्वी० | सं० ] श्रर्थालकार मे उत्प्रेक्षा का एक भेद 
जिसमे जिस वस्तु का जो हेतु न उसको उस वस्तु का 
हेतु मानकर उत्प्रेक्षा करते है । विशेष दे० “उद्प्रेक्षा-२। 
हेतपक्षंप---सद्षा पु० [ स० ] कारण को उपस्थित करना । तक 
प्रस्तुत करना [कोण । 
हंतूपन्‍्यास--उद्म पुं" [ सं* ] दे० 'हेतूपक्षेप' [को०] । 
हेतृपमा-सज् क्ली० [ सं० ] वह उपमा जो तक या हेतु से युक्त हो। 
विशेष दे" “उत्प्रेक्ा-२ । 
हेत्वपदेश--सज्ञा पु० [ स० ] न्याय में हेतु का अपदेश या निर्देश 
करना । तक में हेतु का उल्लेख करना कोण । 
हेत्वपन्छू ति--सज्ा कौ” [स०] वह अपक्लु,ति प्रलकार जिसमे प्रकृति के 
निषेध का कुछ कारण भी दिया जाय । विशेष दे" अपक्व ति!। 
हेत्ववधारण--सहृः पु० [ स०] हेतु का अवधारण करना या तर्क 
कारण (नाटक) । 
हेत्वाक्षेप--सच्चा पुं० [ मं० ] काव्यगत एक झलकार। वह आक्षेप 
जो कारण या हेतु के साथ किया जाय । डा 
हेत्वाभास--सज्ना पुं० [ प्र० ] न्याय मे किसी वात को सिद्ध करने 
के लिये उपस्थित किया हुआ वह कारण जो कारण सा प्रतीत 
होता हुआ भी ठीक कारण न हो। असतूहेतु ॥ उ०-- 
जव जग हेत्वाभास मात्र है, तव फिर मेरा सपना | क्यो न रहें 
मेरे जीवन में होकर मेरा अपना ।--अपलक, पृ० ३६। 
विशेष--सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और काला- 
तीत भेद से हेत्वाभास पाँच प्रकार का कहा गया है--(१) 
जो हेतु ओर दूसरी बात भी उसी प्रकार सिद्ध करे श्रर्यात्‌ 
ऐकातिक न हो, वह 'सव्यभिचार' कहलाता है । जैसे,--शब्द 
नित्य है बयोकि वह अमूर्त है, जैसे,--परमाण । यहाँ अमतते 
होना जो भेद दिया गया है, वह वृद्धि का उदाहरण लेने 
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ध हैमकर) 


से शब्द को अनित्य भी मिद्ध करता है। (२) जो हेतु 
प्रतिज्ञा के ही विरुद्ध पडे वह 'विरुद्ध/ कहलाता हू । जैसे,-- 
घट उत्पत्ति धर्मवाला है, क्योंकि वह नित्य है। (३) जिस हेतु 
में जिज्ास्य विपय (प्रश्त) ज्यों का त्यो बना रहता है, वह 
प्रकरणसम” कहलाता है । जैसे,--शत्द अनित्य है, उसमे 
नित्वता नहीं है। (४) जिस हेतु को साध्य के समान 
ही सिद्ध करने की आवश्यकता हो, उसे 'साध्यसम' कहते हूँ । 
जैसे,-- छाया द्रव्य ह वेयोकि उसमें गति हें। यहा छाया में 
स्वत गति हू, इसे साबित करने की आवश्यकता है । (५) यदि 
हेतु ऐसा दिया जाय जो कालक्रम के विचार से साध्य पर 
न घटे, तो वह 'कालातीत” कहलाता है। जेसे,-शब्द नित्य 
है, वगोकि उसकी अभिव्यक्ति सयोग से-होती है। जैसे,- 
घट के रूप की। यहाँ घट का रप दीपक के सयोग के 
पहले भी था, पर ढोल का शब्द लकडी के सबोग के पहले 
नही था । 

हेन(--मसज्ञा पुं० [अ० हिना] मेहँदी | मेधिका । हितका को०] 

हेमत--चज्जञा पु० [स० हेमन्त] छह ऋतुओ मे से पाचवी ऋतु जिसमे 
अगहन और पूस के महीने पडते है । जाडे का मौसिम | 
शीतकाल । 

हेमतकाल--सज्ञ पु० [स० हेमन्तकाल] हेमत ऋतु । जाडे का मौसिम । 

हेमतनाथ--सज्ञा पूं० [स० हेमन्तनाथ ] कपित्य । कैथ । 

हेमतमेघ--सच्या पुं० [स० हेमन्तमेघ] हेमत ऋतु के मेघ | जाडे का 
बादल को" । 

हेमतसमय--सज्ञा पुं० [च० हेमन्तसमय] हेमत ऋतु । शीतकाल । 

हेम--सज्ा पुं० [सं० हेमन्‌) १ हिम। पाला | वर्फ॥ उ०--ऊधो अब यह 
समुक्ि भई ! नेंदनदन के अग अग प्रति उपमा न्याय दई। 
श्रानन इदु बरन समुख ताज करपे ते न नई । निरमोही नहि नेह, 
कुमुदिनी अतहि हेम हई ।--सुर (शब्द०) ॥ २ स्वर्णंखठ । 
सोने का टुकडा। ३ सोना। सुवर्ण । स्वर्ण । ४ कपित्थ | 
कैथ। ५ नागकेसर | ६ एक मासे की तौल। ७ वादामी रग 


ग्रक 


का घोडा | ८५ जल | पानी] सलिल को०। ६ बुध ग्रह 
का एक नाम । 
हेम*(9--.मंश पुं० [ संण हेमन्‌ ( हिम ८वफ)] दे" 'हिमालय!'। 


उ०--हेम सेत औ गौर गाजन वश तिलग सब लेन | स्रावी 
दीप नवौ खेंड जुरे आइ एक खेत ।--पदमावत, पू० ५२४ । 
हेमकदल--सचज्चा पुं० [ सं० हेमकन्दल ] मूँगा । 
हेमक--सज्ा पुं० [8०] १ हिरण्य । २ सोने का टुकड़ा , हेमखड । 
हे इस नाम का एक राक्षस । ४ एक वन का नाम [कोण । 
हेमकक्ष '--सज्ञा पुं० [ मं० ] स्वर्शनिर्भित मेखला । 
हमकक्ष *“-वि० जिसकी भित्ति स्वणिम या स्वर्णयुक्‍त हो [कोण । 
हेमकर'--सज्ञा पुं० [स० ] शिव। 
हेमकर*---सब्बा पु० स्वर्णकार [को- | 








हैमकर के 


हेमकरक--भञ्ञा पुं० [ स० ] सोने का कमडल या करवा। 
स्वर्एपात्न को०] । 

हेमकर्ता--मज्ना पु० [ 8० हेमकर्त्‌ ] चुनार । स्वर्ण कार [को०। 

हेमकलश--सझ्ा प्रं० [ छ० ] मदिर या गुवद पर लगाने का सोने का 
बना हुआ शिखर या कलश कि०]। 

हेमक।ति*--सज्ञा क्षी" [ त० हेमकान्ति ] १ वनहलदी । २ आँवा 
हनलदी | 


हेमकाति*--वि० हेमप्रभ। सोने की तरह दीप्त । 

हेमका(--प्ज्ञा १० [ स० ] स्वरणंकार । सुनार कोण । 

हेमका रक--सज्ा पुं० [ सं* ] सुनार। 

हेमकारिका--म्ा सी" [ स० ] एक क्षुप का नाम । 

हेमकिजल्क--सज्ञा पु० [स० हेमकिझजल्क] नागकेसर का पुष्प कोण। 

हेमकुट(छ--सज्ञा पु" [ स० हेमकूट ] हिमालय के उत्तर का पर्वत । 
हेमकूठ । उ०--हैमकुट की झ्राहै दूजा ।--प्राण०, पृ० ४७ । 

हमकुभ--ध्बा १० [ सं० हेमकुम्भ ] सोने का घडा। स्वरांघट कोण । 

हेमक्‌८--सज्ञा पु० [ ध० ] हिमालय के उत्तर का एक पर्वत जो 
पुराणानुसार किपुरुष का वर्ष और भारत की सीमा पर 
स्थित है । 

हेमकेतकी--सछ्ा खो* [ स० ] केतक वृक्ष जिसके पुष्प पीतवर्ण के 
होते है। स्वरणुक्षीरी को० । 

हेमकेलि--सझ् पुँं० [ स० ] १ चित्रक नाम का पौधा। २ अग्नि 
का एक नाम' को०णु । 

हेमकेश--सज्ञा पु० [ सं० ] शिव का एक नाम । 

हेमज्ञीरी--सज्ञा त्ली० [ स० ] स्वर्णक्षीरी जिसका निर्यास या दुग्ध स्वर्ण 

के बर्ण का होता है [की० । 

हेमखेम[--सज्षा पुं० [ श्रनु० हेम + स० क्षेम ] १. कुशल प्रश्न | कुशल 
क्षेम । उ०--पढन लगे वाराणसी लिखी आठ दस पाँति । हेम- 
सेम ताके तले समाचार इस भाँति ।--अधे०; पृ० ४३। २ 
परस्पर मबध । लगाव । मैत्री । ं 

हेमगधिनी --सच्चा खी० [ सं० हेमगन्धिनी ) रेणका नामक गधद्रव्य । 

हेमगर्भ"--सज्ञा पुं० | स० ] वाल्मीकि रामायण मे वणित उत्तर दिशा 
का एक पर्वत । 

हेमगरत *....वि० जिसके भीतर स्वर्ण हो। हिरण्यगर्भ (कोण । 

हेमगिरि--मद्चा पुं० [ सं० ] सुमेरु नाम का एक पव॑त जो सोने का 
कहा गया है। 

हेमगृह--सज्ञा पुं० [ सें० ] एक नागासुर का नाम (को०) । 

हेमगौर---सज्षा 4० [ मं० ] १ किकिरात वृक्ष । कटसरैया। २ 
अशोक का वृक्ष (की०) ॥ 

हेसगौराग--वि० [प० हेमगौराज्धू] जिसका श्रग हेम की दीप्ति से 
युक्त हो [को०। 


प्५५१ 


हेमदुग्धी' 


हेमघ्त--सज्ला पु० [ सं» ] सीसा बातु । 

हेमघ्नी--सज्ञा क्ली० | स०] हलदी । 

हेमचद्र !--सज्ञा पुं० [ स० हेमचन्द्र| १ इंदवाकुबशी एक राजा जो 
विशाल का पुत्न था। २ एक प्रसिद्ध जन आचाय । 

विशेष--इनका समय ईसवी सन्‌ १०८६ और ११७३ के बीच 

माना जाता है। ये देवचद्र सूरि के शिष्य थे श्रीर गुजरात के 
राजा कुमारपाल के गुरु ये। इनका एक नाम हेम सूरि भी 
था । इन्होने व्याकरण झऔर कोश के कई ग्रथ लिखें है । 
जैमे,--अनेकार्थमोश, अभिवानचितामणि, सस्कृत और प्राकृत 
का व्याकरण, देशी नाममाला, उणादिसूतवृत्ति इत्यादि । 

हेम चद्र *-.3० ( रथ आदि) जो स्वर्ण निर्मित चद्रमा से भूषित हो को०] । 

हमचक्र-वि* [स०] जिसका चक्‍का या पहिया सोने का हो को०] । 

हेमचूरां--सज पु० [मं०] सोने का चूरा। स्वणंधूलि को०) | 

हेमचूली--वि० [मं० हेमचूलिन्‌] जिसका शिखर या चूडा स्वर्शनिर्मित 
हो। सोने के शिखरवोला को०) । 

हेमछन्न!--वि० [मं०] हेम से टका हुआ । स्वर्ण से आ्राच्छादित । 
सोने के आच्छादनवाला । 

हेमछत्न*--सब्ा पुं० स्वर्शिम भ्राच्छादन । सोने का श्रावरण को०) । 

हेमछरी(9)--सज्ञा क्री" [० हम + हिं० छडी] स्वर्गंछडी । कनक छडी । 
उ०--अश्रेंग अँग प्रेम उमेंग श्रस सोहे । हेमछरी जराय जरि को 
है ।--नद० ग्र०, पू० १३१ । 

हेमज--पज्ञा पु० [स०] रॉगा । 

हेमजट--पज्ञा पुं० [स०] किरातों का एक वर्ग या जाति कोण । 

हेमजीवती--सल्ना क्षी० [सं० हेमजीवन्ती] स्वर्ण जीवती । पीतवर्ग 
की जीवती को०] । 

हेमज्वाल--सज्ञा पुं० [छ०] वह जिसकी ज्वाला स्वर्ण की तरह दीप्त 
हो। अग्नि को०] । 

हेमतरु--सज्ञा पुं० [8०] पीत वर्भा का धतूरा । 

हेमता र--सज्ञा ६० [स०] नीला थोथा । तूतिया । दि 

घंमताल--मज्ञा पुं० [8०] उत्तराखड का एक पहाडी देश | 

हेमतुला--'जञा जक्वी० [स०] तीन मे किसी के बरावर सोने का दान | 
सोने का तुलदान । 

हेमदत--वि" [स्० हेमदन्त | जिसके दाँत सोने से मढे हो। 

हेमदता--सब्चा की" [4४० हेमदन्ता] हरिवश पुराण के अनुसार एक 
अ्प्सरा | 

हेमदीनार--सजय पुं० [म०] सोने का एक पुराना सिक्का जिसे दीनार 
कहते थे [को०] । 

हेमदुरध - सच्चा पुं० [सं०'] गूलर । अमर । 

हेमदुर्धक--क्द्म पुं० [स०] गूलर [कोण । 

हेमदुग्धा--सज्चा ली० [स०] स्वरंक्षीरी [कोण । 

हेमदुग्धी '--पत्ा ६० [सं० हेमदुत्विनु] गूलर । उदुबर [को० । 


ऊ 


हेम॑दुग्धी * 


हेमदुग्धी *--सछा स्री० स्वरणक्षीरी कौ० । 

हेमधन्वा--सशा पुं* [सं० हेमघन्वनु ] ११ वें भनु के एक पृत्ष का 
नाम ! ; 

हेमधान्य--सद्जा पुं० [६०] तिल कोन । 

हेमधान्यक--सझ पुं० [8०] एक तौल जो उंढ माशें के बरा- 
बएहोती थी को०] । 

हेमधारणा- सप्ा ६० [स्ते०] श्राठ पल के बरावर सोने की एक 
तौल [को०] । 

हेमनासि--सक्षा ३० [8०] १ सोने की नामि, फिडिका या मध्यबर्ती 
भाग । २ वह जिसका मध्यवर्ती लोग, साोमि या पिडिया 
सोने थी हो को०] | 


हेमनेत्न--स्या पुं० [से०] एक यक्ष का नाम को० । 

हेमपर्वेत--प्तज्ञा पृं० [स०] १ सुमेर पथ जो सोने का माना जाता 
है । २ दान के लिये सोने की राशि । 

विशेष--यह महादानों में है । 

हेमपुष्प--सझा पुं० [मं०]१ सोनजुही ॥। २ गुड्हर। ३ झशोक या 
वृक्ष की०। ४ लोधका वृक्ष (कौ०)। ५ चपा का वृक्ष या 
पुष्प | उ०-चपक चपक सुरभि पुनि हेमपुप्प सुकुमार |--पध्रो- 
कार्थ०, पु० ३१। ६ अशोक पुष्प (फो०)। ७ नागकेसर (फो०)॥ 

हेमपुष्पक--सप्चा ६० [०] १ चपा का वृक्ष या पुष्प | लोभ का युक्ष । 
दे० 'हेमपुप्प' [को०| । 

हेमपुष्पिका--सशा स्री० [सं' सोनजूही । स्वणुयूविका को०। 

हे मपुष्पी--सक्ा की? [घं०] १ मजिष्ठा । मजीठ। २ मूसलीकद । हे 
कटकारी | ४ स्वणंयूथिका । पीली जूही (फो० | ५ स्वर्ण- 
पुष्पा । स्वर्णती (को०) । ६ इद्रवारंणी । इद्रायण (को०) । 

हेमपृष्ठ--वि० [स०] जो स्वणं से मडित या रजित हो । सोने का मुल- 
म्मा किया हुआ (को०) । 

हेमप्रतिभ--वि० [मं०] स्वरादीप्त । हेमप्रभ । 

हेमप्रतिमा--प्रद्या क्रो" [छ०] सोने की प्रतिमा या मूर्ति । 

हेमप्रभ--वि० [स०] जिसकी काति या प्रभा सोने की तरह दीप्त हो । 

हेमफरद(छु --सब्षा पुं० [पे हेम +फा० फर्द] स्वणिम चादर अभयवा 
स्वणिम कागज का एक टुकडा | उ०--कहूँ पदमाकर त्यो किधो' 
काम कारीगर नुकता दियो है हेमफरद सुहाई मे ।--पद्माकर 
ग्र०, पू० ३१३ । 

हेमफला--सण छी० [०] एक प्रकार का केला। स्वणकदली । 

हेमवल---सश्ा पुं० [सं०] दे० 'हेमवल' [फो०। 

हेमभस्ता--सज्ञा छी० [सं०] सोने की भस्‍्त्ना अर्थात्‌ थैली [को०)। 

हेममय--वि० [०] सुनहरा । 

हेममाला---सद्या क्लौ० [ध०] यम की पत्नी का ताम । 


१५५२ 


हैमब्थांकरग[ 


हेममाल्षिया--मशा (० [मं] एक सनिज द्ब्य । सोनामाखी । रवरेण- 
माद्षिक, जिसाया प्रयाग ध्रापधि में थी होता है | इसे उपधालु 
माना गया ठ (7०) । 

हेममालिका--स ॥ रू [सं०्]ु मोत की सागा। सोते थी विवी #ण। 

हेममाला" -- सछा ६० [मं० हमगातित] ३१ सूध। ३ एप रालस णों 
पर वा सवापति था । 

हेममानी --कि 4 जो स्पगाविषण ने सर्लशव हू । 8 जो घारण 
तिए हुए है । सात पी मोखा पहवोयाओा ए०]। 

हेममुद्रा--सछा फी० [स०] सोते पा सितया [ए ० । 

हममृग--सझा ६० [सै०] साने था सुग। सोने था /रिगा । रयेशमृग । 

विशेष--वा मीडि रामायण मे दया पर्णा सीवादरण है प्रसंग 

मे मिलता है। यू मायामुम गटा गया है. जा मारीच गम वा 
शाक्षाय था । 

हेमयू थिफा--सक् री [प०] साणयृधिरा । सोनडरी । 

हेमरागिणी, हेमरासिती--.ए रही [ मं] हरिय । हरी । 

हेमरेरा--सप्या ६० [स०] यमरेख । 

हेमलव--रण ६० [सं० #मपस्थ] बृहस्पति मी! साठ मयतारों में से ३ था 
सवत्मर4 उ०--पूटसपति मी गति मे ण्ख से सप्तम (प्रित्‌) 
युग या प्रथम यप हेमबर ए ।-्यूट्तू ०, पू० ५२१ 

हैमलवबा--सश ३० [सं० ३मनम्बग] दे? 'टरेमयब'। 

हेमल--उणा पुं० [मं०] १ स्थरणतार । सोथार । ३२ ऋघपद्ठिया । 
कमोटी। हे गृमलास । गरिरगिट । € गृहयोधियाो । छिपशनी । 

हेमलता--रुपा छी० [मं०) सोने के पर्ण यो सता । स्वरसजीयती [० । 

हमवत(3)--छपा ६० [सं० हे मात्त या हेम + वन्‍्त < पत्‌] दे* "हमला । 
उ०-ससिर बाल तप करहि. बम दमभाय मु बदन 
प्रलि । देमवन ये दटिंग दरिभि जब राप्प सु्प मिलि ।-पु० 
रा०्, श३०७३। 

हेमवती--बि० [8० हेमयत्‌] हेमाभ । रपशिम । चुपटला । उ०-- 
ग्रलोकमयी स्मित चेतनता झार्द यह टैेमवती छाया । तद्ा में 
स्वप्न तिरोहित थे प्रियरी बेवल उजली भावा ।--मामामती, 
पृ० १६६। 

हेमवरत्‌--वि० [मं०] स्वर्णा म। स्व म। सोने की तरह फातिमुक्त फि०)। 

हेमवर्ण १*-- सशा १० [स्व] १ एक बुद्ध। २ गरड के एफ पुत्र का 
नाम [फोौ० । 

हेमव रण *--वि० सोने के सदृश रगवाला । स्वर्णात । स्वशिम किले । 

हेमवल--सष्ठा ६० [घप०] मोती । मुक्ता । 

विशेष--इस प्र० में 'हिमवल' शब्द झधिक उपयुक्त है पर राज- 

निधदु झ्रादि में 'हैमबल' या 'हेमवल' ही मान्य है। 

हेमव्याकरण--खस्चा 4० [88० ] हेमचद्र द्वारा निरमित व्याकरण वा प्रथ। 
विशेष दे" 'हेमचद्र' । 


हैमशख 


हेमशख--सज्ञा पुं० [मं० हेमशडख"] विष्ण का एक नाम को०। 

हेमशिखा--सद्चा क्ली० [ सं० ] स्वर्णक्षीरी का पौधा । 

हेमशीत--सज्ञा पुं० [ स० ] स्वर्णक्षीरी (को०) । 

हेमशृग--सज्ना पु० [ छ० हेमशज़ ] १ सोने का श्रग या शिखर । 
सोने की सीग | २ सोने की चोटी से युक्‍्र एक पर्वत । 
वह पर्वत जिसकी चोटी सोने की हो । सुमेरु या मेरू नाम का 
पर्वत को०] | 

हेमशैल--सझ्या पुं० [ स०] एक परत का नाम। (सभवत सेरु 
पर्बेत) कोण । 

हेमसागर--सज्ञा (० [सं०] एक पौधा जो सुदरता और श्रोपधि के लिये 
बगीचो में लगाया जाता है । 

विशेष--यह पौधा पजाव के पहाडो में आपसे आप उमगता है 

ओर बगीचो मे इसे लगाया भी जाता है । इसे 'जर्म हयात 
भी कहते है १ 

हेमसार--सझ्ला पुं० [ सं० ] नीलाथोथा । तूतिया । 

हेमसुता--सब्चा स्ी० | स० ] हिमशैलसुता । पार्वती । दुर्गा । » 

हेमसूत्र सबद्बा पुं० [ सं० ] सोने का सूत या तार एक प्रकार 
का हार को० । 

हेमसूत्र॒क--सज्ञा पुं० [ स० ] दे० 'हेमसूत्र! । 

हेमहस्तिरथ--सज्ञा पुं० [ सं० ] सोने का हस्तिरथ जो १६ मह॒दानो मे 
विशेष माना गया है। सोने के हस्तिरथ का दान [को०। 

हेमाक--वि० [ सं० हेमाडू ] सोने से भूषित । दे० 'हेमाग' 'कोन । 

हेमाग”--सश्षा पुं० [ स० हेमाद्ध])] १ चपा जिसके फूल सुनहले 
होते हैं । २ सिंह ।३ मेरु पर्वत जो सोने का माना जाता 
है। ४, ब्रह्मा। ५ विष्णु | ६ गरुड। 

हेमाग*- वि० स्वणिम । स्वएभि । सुनहला कोण । 

हेमागद--सज्ञा पु० [ स० हेमाडगद] १ सोने का विजायठ। २ 
वह जो सोने का विजायठ पहने हो। ३ वसुदेव के एक पुत्र 
का नाम । ४ एक गधव का नाम कोंगु । ५ कलिग 
देश के एक राजा का नाम ॥ शा 

हेमागा--सडा स्रो” [ स० हेमाडगा | एक लता। स्वर्णक्षीरी [को०॥ 

हेमाड--सज्षा पृं० [ स॑ं० हेमाण्ड ]१ पुराणवर्णित हेममय श्रड | 
२ ब्रह्माड को० । 

हेमाडक--सक्चा पु० [ सं० हेमाण्डक ] दे० 'हेमाड' ] 

हेमावु--सब्या पुं० [ सं* हेमाम्वु ] द्रवीभूत स्वएं । सोने का तरल 
रूप । सोने का पानी को० । 

हेमावुज--सज्ञा ५० [ स० हेमाम्वुज ] दे” हेमाभोज' कोण । 

हेमाभोज--सज्ञा पुं० [ स० हेमाम्भोज ] पीतकमल। स्वर्णाभ कमल 
पुष्प [की० । ै 

हेमागिर 6/(--सड्। पुं० [स० हेमगिरि] हिमालय । उ०--सखिए 
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हेमिया 


साहिब आविया, जाँह की हुँती चाइ। हियडउ हेमाँगिर भयउ 
तन पजरे न माइ ।-+ढोला०, दू० ५२९ । 

हेमा।--सब्ञा लो” [ स० ] १ माधवी लता | २ पृथ्वी। ३ सुदरी 
सत्ी। ४ एक अप्सरा का नाम जिससे मदोदरी उत्पन्त 
हुई थी । 

हेमा--सज्ञा पुं० [ स० हुमन्‌ ] बुध नामक ग्रह को० । 

हेमाचल---सज्ञा पुं० [ स० ] सुमेंर पर्वत । उ०--हेमाचल उपकठ 
एक बट वृष्ष उसग। सौ जोजन परिमान साप तस भजि मतग। 
“० रा०, २७४५ । 

हेमाढ्य--वि० जो सोने से परिपूर्ण हो । स्वर्ण से पूर्ण । 

हेमाद्वि--छज्ञा पुं० [ स० ] १ सुमेरु पर्वत । २ एक प्रसिद्ध 
ग्रथकार । 

विशेष--यह ईसा की ११वीं शताब्दी में विद्यमान थे शौर इन्होने 

पाँच खडो मे, जिनके नाम क्रमश दान, ब्रत, तीर्थ, मोक्ष 
झौर परिशेष हैं, चतुर्वंग वितामणि नामक एक बडा ग्रथ लिखा 
है जो अपने विपय का प्रामाणिक ग्रथ माना जाता है । 

हमाद्विका--सज्ञा क्षी० [ पुं० ] स्वरणक्षीरी नाम का पौधा । 

हेमाद्विज रण--सब्या ज्ीौ० [ स० ] स्वर्णक्षीरी । हेमाद्विका को० । 

हेमाभ--वि० [ स० ] स्वणिम । सोने की कातिवाला । सुनहला । 
हेमवत्‌ । उ०--उस लता कुज की भमिलमिल से हेमाभ 
रश्मि थी खेल रही ।  कामायनी, पृ० ७८ । 

हेमाभा--सज्ा क्वी० [ सें० ] सुनहरा प्रकाश । स्वणिम दीप्ति । 
सुनहली प्रभा । उ०--उत्तरकूल उदयोन्मुख सूर्य की हेमाभा 
से रजित होकर सागर की लहरो मे प्रतिफलित हो रहा था। 
--प्रतिमा, पु० ६। | 

हेमाल।--सछ्ा पु०[ सं० ] एके राग जो दीपक राग का पुत्र कहा 
जाता है। 

हेमाल(9)|*---सब्बा पुं० [स० हिमालय] हिमालय पर्वत । 3०--ढोला 
सायधण माँणने कीणी याँ सलियाँह । कइ लाभें हर पूजियाँ, 
हेमाले गलियाँह ॥ --छोला०, दू० ४७७ । 

हमालय--सज्ञा पुं० [म० हेमालय] वह जो स्वर्ण की काति से 
युक्त हो! स्वर्ण का आलय | सोने का गृह | हेमाचल । 
हेमगिरि ।॥ उ०--शभ्ररण अधखूली आँखें मलकर जव तुम 
उठते हो छविमय । रगरहित को रजित करते बना हिमालय 
हेमालय | +वीणा०, पृु० २०॥ 7 


हेमा छ्वू--सज्ञा पुं० [8०] १ पीतवर्ण का घतूरा। कनक । धतूरा। 
२ वनचपा को०। 

हेमाह्ना--सद्डा छ्ी० [स०] १ पीतवर्स की जीवती नाम की एक लता। 
२ स्वर्णक्षीरी । सत्यानाशी [कौ० । 


हेमिया--सजश की” [फा० हेमियह] जलाने की लक्डी । जलावन। 
ईंघन [को०।॥ 





हे राना* 


पड जाना। कातिहीन होता | उ०--श्रानन के ढिग होत सखी 
अरविदन की दुतिहु है हेरानी। ५ आत्मविस्मृत होना । 
अपनी सुध बुध भूलना। लीन होना। तन्मय होता | उ०-- 
सासु को रोस मनैवे की लाज लगी पग नूपुर पाटी बजाबन। 
सो छव्रि हेरि हेराय रहे हरि, कौन को रूसिवों काको मनांवन-- 
अज्ञात (शब्द० ) । है 

हेरान[+-. क्रि० स० [हिं० हेरना का प्रे०] खोजवाना । ढुँढवाना । 
तलाश कराना । उ०७-हार गँवाई सो ऐसे रोवा, हेरि हेराइ 
लेइ जौ खोवा [--जायसी (शब्द०) । 

हेराफेरी--सज्या खी० [हि० हेरना + फेरता] १ हेरफेर | अदल बदल । 
२ यहाँ की चीज वहाँ और वहाँ की चीज यहाँ होना। इधर 
का उधर होना या करना । जैसे,--चोर चोरी से गया तो 
क्या हेराफेरी से भी गया ? हर 

हेरिव--सब्चा पं० | देशी ] गणेश | दे० 'हेरव' को० । 

हेरिक--सच्चा पुं? [मं०] भेद लेनेवाला दूत | गुप्तचर । 

हेरिया[--वि? [ हिं० ] हेरनेवाला | खोजने या दूंढनेवाला | तलाश 
करनेवाल] । 


हेरियाना--क्रि ० अ० [देश०] जहाज के अगले पालो की रस्सियाँ 
तानकर बाँधना । हेरिया मारना । (लश०) । 
हेरी(9|--सब्बा जो" [सवोधन हे + री] पुकार | टेर। 
मुहा ०--हेरी देना - चिल्लाकर नाम लेना । पुकारना | श्रावाज 
देना | ठेरना | उ०--हेरी देत सखा सब आए चले चरावन 
गेयाँ ।--सूर (शब्द०) । 
हेशक--सद्बा पुं० [स०] १ गणेश का एक नाम | २ महाकाल 
शिव का एक गण । ३ एक वबोधिसत्व का नाम । चत्रसबर। 
४ एक प्रकार के नास्तिक। 
हेह[--वि० [हि० हेरना] हेरनेवाला । देखनेवाला । खोजनेवाला। 
उ०--प्रात काल सगवाले हुंछह इकट्टे हुए ।--राम० घर्मे०, 
पृ० २६२। 
हेलचा--सच्चा खी० [स० हेलञ्चा] दे” 'हिलमोचिका' । 
हेलवी---सज्ञा क्ली० [स० हेलअची] हिलमोचिका नाम का साग [को०। 
हेल*--सज्ञा पुं० [हि० हिलना] घनिष्ठता | मेलजोल । 
विशेष--यह शब्द अकेले नहीं आता, मेल के साथ आता है । 
यौ०--हेलमेल | 
हेल'--.सछ्ला पु० [ हिं० हील ] १ कीचड, गोवर इत्यादि। २ 
गोवर का खेप। जैसे,--दो हेल गोवर डाल जा। ३ 
मेला । गलीज । ४ घृणा। घिन। 
हु हेलक-- सझ्ञ पुँ० | सं» ] प्राचीन काल की एक तौल। 
हेलन--सच्बा पुं० [ स० ] १ तुच्छ समझना । परवा न करता । 
द्वि०ग श० ११-२६ 
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हेला* 


तिरस्कार करता । अवज्ञा करना । २. क्रीडा करना। केलि 
करना । किलोल करना । ३ अपराध । कसूर । दोप। 

हेलना(9)*--क्रि० अ० [प्० हेलन] १ क्रीडा करना । केलि करना। 
२, विनोद करना । हँसी ठंट्ठा करना । ठिंठोली करना । 
उ०--मोहिं न भावत ऐसी हँसी “द्विजदेव” से तुम नाहक 
हेलति । द्विजदेव (शब्द०) । ३ खेल समभना । परवा 
त करना । उ०--को तुम अस बच फिरहु अकेले, सुदर जुवा 
जीव पर हेले ।--तुलसी (शब्द० )। 

हेलना*---क्रि० स० १ तुच्छ समझना । अवज्ञा करना। तिरस्कार 
करना । २ ध्यान न देना । परवा न करना । 

हेलना|*--क्रि० अर० [हिं० हिलना, हलना] १ प्रवेश करता । 
पैठना । घुसना । दाखिल होना। (विशेषत पानी मे) । 
२ तैरना। 

हेलना--5ज्षा स्लो" [सं०] दे० 'हेलन' कोण । 

हेलनीय---वि" [ स० ] अवहेलना या हेला के योग्य [कोण । 

हेलमेल--सज्ा 4० [ हिं० हेलमेल ] १ मिलने जुलने, शआ्राने जाने, 
साथ उठने बैठने आदि का सबध। घनिष्ठता । मित्रता । 
रब्त जब्त | जैसे, - दस बड॒ आदमियों से उनका हेलमेल 
है। २ सग । साथ | सुहबत । ३ परिचय । जान पहचान । 

क्रि० प्र ०--करता ।--वढाना ।--होना । 

हेलया--क्ति० वि० [ स० ] १ खेल ही खेल मे । २ सहज में । 
३ अवमानना या तुच्छता के साथ । 

हेला--उंज्ञा ली" [ स०] १ तुच्छ समझता । अवज्ञा । तिरस्कार | 
२ ध्यान न देना। बेपरवाई। ३ खेल । खेलवाड | क्रीडा। 
४, बहुत सहज बात | बहुत आसान काम । ५ श्गार- 
चेष्टा । प्रेम की क्रीडा । केलि। ६ साहित्य में भ्रनुभावात- 
गंत एक प्रकार का हाव अर्थात्‌ सयोग समय मे स्त्रियों 
की मनोहर चेष्टा । नायक से मिलने के समय नायिका की 
विविध विलास या विनोदसूचक मुद्रा । उ०--छीनि पितवर 
कम्मर ते सु विदा दई मीडि कपोलन रोरी । नैत नचाय कही 
मुसुकाय 'लला फिर भ्राइयो खेलन होरी ।--पद्माकर (शब्द० )। 

विशेष--सस्क्ृत के आचारयों ने 'हेला' को नायिका के अट्ठाइस 

सात्विक अलकारों में गिना है श्रौर उसे अति स्फ़ूटता से 
लक्षित सभोगाभिलाप का भाव कहा है । 

७ स्त्रीसभोग की प्रवल आकाक्षा कोी०। ८५ चाँदनी। चद्विका" 
को०] । £ संगीत में एक मूछंता या स्वरकपन [को०। 
हेला*-सज्ञा पुं [हिं० हल्ला] १ पुकार। चिल्लाहट। हाँक | हल्ला | 

उ०--सज्जणियाँ वउलाइ कइ मदिर बइठी आइ। मदिर 
कालउ नाग जिमि हेलउ दे दे खाइ ।--ढोला०, दृ० ३७१। 
क्रि० प्रं०--मारता ।--देना >आवाज देना। हल्ला मचाना | 
उ०--आठ पहर अमला रा माँता हेलौ देता डोलो | आनंदघन 
भूम्याई आवी कोई गाली देलौ।--घनानद, पृ० ४४५। 


हैला९ 


--पाडना। ८ दे० 'हेला देता! । 3०--इजत किए विध आाण सो 
पूछे हेला पाड --बाँकी ० ग्र०, भा० रे, पृू० २६। 
२ थावा। आक्रमण । चढाई। 
हेला---सज्ञा पुं० [ हिं० रेलना (>ठेलना )] ठेलने की क्रिया या 
भाव । किसी भारी वस्तु को खिसकाने या हटाने के लिये लगाया 
हुआ जोर | धक्का । 
क्रि० प्र०--मारता ।--देना । 
हेला'--सज्ञा पु० [हिं० हेल, हील (८ गलीज) ] [क्षी० हेलिन] गलीज 
उठानेवाला । मैला साफ करनेवाला। हलालखोर। मेहतर। 
डोम । उ०---(क) वीछी साप आनि तहें मेला। बाँका आइ 
छुवावहि हेला ।--जायसी ग्र०, पृ० २६३ । (ख) बाँका झ्रानि 
छुवावहि हेले ।--पदमावत, पूृ० ६३१॥ 
हेला--सज्ा पुं० [हिं० हेल (>खेप)] १ उतना बोक जितना एक 
बार टोकरे या नाव, गाडी आदि में ले जा सके । खेप । खेवा। 
२ बारी। पारी। 
मुहा ०--अब के हेले - इस बार । इस दफा। 
हेला*--सक्ा पुं० [फा० हलेलह का लघुरूप हेलह] हरें। हरीतकी | 
हड [को०]। 
हेला"--सच्बा स्री० [देशी] क्षिप्रता । शीघ्रता [को०। 
हेलान--सज्ञा प० [देश०] डाँडे को नाव पर रखना। (लश०) । 
हेलाल--सच्षा पुं० [अ० हिलाल] १ दूज का चाँद। २ वंधी हुई 
पगडी की वह उठी ऐंठन जो सामने माथे के ऊपर पडती है। 
बत्तीसी । 
हेलावतू--वि० [स्त०] प्रमत्त । प्रमादी। लापरवाह [कौ० । 
हेलावुक्क--मज्ञा पु० [घ०] घोडो का सौदागर को०। 
हेलि!--सज्ञ' की० [स०] १ जाती हुई वारात। २ विलासयुक्त क्रीडा। 
कामचैप्टा (को०) । ३ परिरभन । आलिगन [झो०, । 
हेलि*--सज्ञा पुं० दिनकर। सूर्य । 
हेलिक--सज्ञ पु० [स०] सूर्य । आदित्य । सविता [को०] । 
हेलिन --उत्र' क्री० [हिं० हेला] गलीज उठानेवाली । हलालखोरिन । 
मेहतरानी ।  - 
हेलिनी--क्षा जे ० [हिं० हेला 4-इनी (प्रत्य०)] दे" 'हेलिन! । 
हेलिहिल--वि० [स०] क्रीडाशील । कामुक प्रकृति का । विलासी [कोनु। 
हेली(धु।)--अव्य ० [स० हला, भ्रप० हेल्लि, हि० सवो० हे + अली] हे 
सखी । 3०-(क) अति ही अधीर भई पीर भीर घरि लई, हेली 
मनभावन अकेली मोहिं के चले |--घनानद०, पृ० ५६। (ख) 
दीपक जोय कहा करूँ हेली पिय परदेस रहावे । सूनी सेज ज़हर 
ज्यूं लागे सुसक सुसक जिय जावे ।--सतवाणी ०, पु० ७३। 
हेली *-....सज्ना ली" सहेली । सखी | उ०--भार ही के डरन उतारि 
देत आभूषन हीरन के हार देति हेलिन हिते हिते |--पद्माकर 
प्र०, पृ० १६१। 
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हैवान' 


हेली मेली--सब्चा पुं० [हि० हिलना + मिलना] मित्र । दोस्त । 

हेलुआई--सज्चा पुं० [्र० हल्वहू] एक मीठा खाद्य पदार्थ । दे 'हलवा'। 
उ०--हेलुझआ जूती एक नाहि आबे दिलगीरी। रूखा सूखा 
खाउ मिले जो गम का टुकड़ा |-पलटू०, पू० ६४। 

हेलुक्का--सज्ञा लो० [दिशी] छिवका । छीक को०। 

हेलुग -- सञ्ञा पुं० [सं०] एक वडी सख्या कोण । 

हेलुबा--सज्ञा पुं० [हि० हेलना] पानी में खडे होकर एक दूसरे के 
ऊपर पानी का हिलोरा या छीटा मारने का खेल । 

हेल्‍्थ-+सब्चा पु० [भ्र०] स्वास्थ्य। तदुरुस्‍्ती ।: जैसे,-हेल्थ आफिसर । 
हेल्‍थ डिपार्टमेंट । 

हेवत(ए'--चब्ना पुं० [म० हेमन्त] छह ऋतुओं में एक। दे" 'हिमत। 
उ०-नहिं पावस श्रोहि देसरा नहिं हेवत बसत । ना कोकिल न 
पपीहरा जेहि सुनि श्रावे कत ।-जायसी ग्र ०, पृ० १४८ । 

हेव(ए!--सज्ञा पुं० [सं० हिम या हेम] हिम | वर्फे। उ०-कीन्‍्हेसि हेवें, 
समुद्र अपारा । कीन्हेसि मेरे खिखिंद पहारा ।--परदमावत, 
पृ०२॥ 

हेवेत(६'--सश्ना १० [सं० हेमनत] एक ऋतु । दे” 'हेमत' । उ०-रितु 
हेवत संग पीउ न पाला ।--पदमावत, पुृ० ३३६॥ 

हेव|--बवि० [देश ०] दो की सख्या का वाचक । दो | उ०-हेवे दला अमगल 
हुवी । मुवी सेख मिरजों पण मूवी --रा० रू०, पृ० २५६। 

हेवज्--सज्ा पुं० [सं०] बीद्धो के एक देवता को० । 

हेवर"--सज्जा पुं० [8०] एक बडी संख्या । [वौद्ध] । 

हेवर(9)--तज्ञा पुं० [सं० हय +- वर] दे? 'हैवर'। उ०--सुभ सिघ हेवर 
लीन । अचलेश कारन दीन ।--प* रासो, पृ० ५७। 

हेवर(9[*---सक्या पुँ० [मं० ह॒त्पट, हिं० हिय+ वर) छाती । उ०-- 
सौ रत रोमावली सोहाई । हेचर जाय दरलिसी खाई ।--चित्ना ०, 
पृ० ७५। 

हेवीय[--सब्ला पुं० [सं० हिमालि] हिम । बर्फ । पाला । 

हेवाफक--सक्बा पुं० [धं०] उत्कट इच्छा । तीत्रन्पृहा । अत्यत प्रवल 
कामना । कामाचा्‌र को०। 


विशेष--लडभ' शब्द की तरह आधुनिक प्रयोग होने के करण झ्राधु- 
तिक कोशकार इसे अरवी या फारसी से गृहीत मानते हैं और 
सस्कृत के 'हेवाकस' शब्द से इसे अलग कहते है। मराठी के 
शब्द हेवा' से भी, जो लोभ, ईर्प्या, डाह आदि का वाचक है, 
इसका यह रूप माना गया है । कल्हण , विल्‍्हुएण आदि के द्वारा 
इसका प्रयोग किया गया है । 

हेवाकस--वि० [स०] अत्यत तीत्र । उत्कट । प्रचड [कौन । 

हेवाकी--वि० [सं० हेवाकिन्‌] जो अत्यत इच्छुक हो । तीब्र लालसा से 
युक्त कोण] || 

हेवान"---सब्बा पुं० [आ० हैवान] पशु । जानवर । 

हेवान ७ *--वि० जो पशु या जानवर के तुत्य हो । उ०--आएह 
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कौल करि भूलेहु सुख माँ, काहे भयह हेवान ।--जग०वानी, 
पु० ४० । 
हेवे(७--"छ्ष पूं० [ध० हयदल] अश्वरोही। घृड्सवार । हय दल । 
उ०--दस सहस्स सज्जी न्रप हेवे ।--पृ० रा० २५(१७०। 
हेप--सछ्ा +१० [स०] घोडे की हिनहिनाहट कोण । 
हैपा--पज्ञ क्षी० [म०] घोडे की हिनहिनहाट। उ०--त्ताल ताल पर 
तागो का वृहर॒, अश्वों की हेपा भर भर ।--्अ्रपरा०, पु० 
२११ ॥ 
हेषित--सज्ञा पु० [म०] घोडे की वाली । हिनहिताहट [कोण । 
हेपी--पछ्छा पृं० [स० हेषिन्‌ ] घोड़ा । अश्व को०] । 
हेस((--पन्चा पृं० [स० हेपिन्‌] श्रश्व । घोडा । उ०--चढन कहिय 
राजन सो हेस । उांड्ड चलौ दक्षिण तुम देस । सुनत श्रवन चढचो 
नृपराज | कहि कहि दूत दुजत सिरताज ।--पु० रा०, १६६(२५॥ 
हेसमा।, हेसमि(धु)|--मज्ञा क्षी० [ ? ] एक प्रकार की मिठाई जो 
गेहूं के आठ से तेयार होती हैं। यह आयताकार होती है। 
इसे 'नाकसेप' या 'हेसपा' भी कहते हे । उ०--अरु हेसमि 
सरस संवारी । अश्रति स्वाद परम सुखकारी ।--सूर०,१०/८०१॥ 
हे-अव्य० १ एक आ्राश्चयंसूचक शब्द | जैसे,--है ! यह क्या हुआ ? 
२ एक निषंधया अभ्रसहमतिसूचक शब्द । जैसे,--है ! यह क्‍या 
करते हो ? 
यौ०--है हैं । 
*-क्रि० अ० सत्तार्थक क्रिपा 'होना' के वर्तमान रूप 'है! का बहुवचन । 
हैगर--सच्चा (० [अ०] १ वह वस्तु जिसपर या जिसके सहारे कोई 
वस्तु लटकाई जाय । रस्सी, अरगनी, खूँदी आदि। २, 
विमानगृह । वायुयावधारक । वायुयानशाला को० । 
हैंगिग--वि० [अ०] लटकने या भूलनेवाला । 
थौ०--.हैंगिग गार्डेल - कूला बाग या तल्लेदार बगीचा । हैगिग 
ब्रिज > भूलनेवाला पुल 
हैगिग लेप--प्ज्ा ६० [अ०] छत्त में लटकाने का लप । 
हैगुल--वि०' [प॑० हेजल] १ हिंगुल सबधी | ईगुर का। २ हिंगुल 
या ईयर के सदृश रगवाला को०] । 
हैज्जम 6.|--सज्बा पृ० [देश० या अ० हुजूम) सेना का समूह । सैन्य- 
दल | उ०--ले बनवास हराय महालछ कप हैज्जम अणपार 
3 केस |--रघु ० ₹ ०, पू० ६८ । 
हड--पन्ना पुं० [अ्र०] हाथ । कर । हस्त । 
हेंडविल--सज्ञ प० [अर०] नोटिस । इश्तहार । पर्चा । 
हँडब ग-.पत्बा पुं० [अ०] चमडें का छोटा बक्‍्स या लवबोतरा थैला 
जिसमे पढने लिखने आदि के भ्रावश्यक सामान रखते है 
या जिसमे अत्यावश्यक सामान रखकर सफर में अपने 
पु साथ लिए रहते है । 
हेडिल--सज्ञ पुं० [अ०] मुठिया । दस्ता । 
हेडो--बि० [अ०] जिसे हाथ मे रखा या ले जाया जा सके । 
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हैदर 


हैस--सब्ला श्री" [दिश०] एक छोटा पौधा जिसकी जड जहरीले फोडो 
पर जलाने के लिये घिसकर लगाई जाती है । 

है(५'६१--क्रि० आ० हिं० क्रि० होना का बर्तमानकालिक एकवचन 
रूप | 

है(9*-पच्चा पुं० [स० हय] दे" 'हय' | उ०--दिष्प फौज सुरतान 
की बधव मोकलि भट्ट । तुम उप्पर गोरी सुब र हे गे सज्जे यट्ट । 
--पुृ० रा०, ५८। १६६ । 

यौ०--हैवर । हेकल । हैगल । 

हैकड[--वि० [देश० या हि हिया + कडा] दे० 'हेकड"। उ०--मोठाई 
हँकड भया थूला ।--पलटू०, ४८ । 

हैकल---सज्ञ छी० [सं० हय + गल] एक गहना जो घोडो के गले 
मे पहनाया जाता है। उ०--सारस पेसवद अरु पूजी । 
हीरन जटित हैकल दूजी ।--हम्मीर०, पु० ३ । 


हैकल*--पड़ा स्ली० [अ०] १ गोल, चौकोर या पान के से दावो की गले 
में पहनने की एक प्रकार की माला, जिसे हुमेल भी कहते है । 
२ बडी इमारत। प्रासाद। भवन (की०)। ३ कवच। 
ताबीज कि०] । 

हैज--सब्चा पुं० [अ० हैज] श्रातंव। स्त्रियों का मासिक रज स्राव [की० । 

हैजम--मह्य क्री [देश०] १ सेना की पक्ति | सेन्यदल | २ तलवार । 
(डि०) । ३ राजद्वार पर पहरा देनेवालो का सरदार । 
उ०--(क) पुच्छत चंद गया दरबारह | जहूँ हैजम रघुवश 
कुमारह । --पृ० रा०, पृ० ६१।४६४। (ख) हैजम गय पहु 
पग दे स्वामि आय कवि चद |--पृ० रा०, ६१।४७६। 


हैजा--सब्ना पुं० [ अ० हेजह ] दस्त भ्ौर क॑ की बीमारी जो मरी या 
सक्रामक रूप मे फैलती है। विशूचिका | २ समर । युद्ध । 
जग। लडाई (को०]। 

हैट--सज्ञा पु० [ श्र० ] छज्जेदार ग्रेंगरेजी टोपी जिससे धूप का बचाव 
होता है । 

हैटा--सच्चा पुं० [ देश० ) एक प्रकार का अगूर । 

हैडिव--सज्ञा पुं० [ सं० हैडिम्व ] १ हिडिवा का पुत्र घटोत्कच। 
२ हिडिंव राक्षस सबधी कि० । 

हैडिवि--सज्ञा पु० [ सं० हैडिस्वि ] हिडिवा का पुत्र घटोत्कच [को०। 

हैतुक*--वि० [० ]१ जिसका कोई हेतु हो। जो किसी हेतु या 
उद्देश्य से किया जाय | सकारण। सहेतु॥ २ तर्क का 
विवेकमूलक । तक या विवेक सबधी । ३ अबलतित | निर्भर। 


हैतुक*--सच्चा ६० १, ताकिक । तक करनेवाना। हेतुवादी | २. 
कुतकी । ३े सशयवादी । नास्तिक ४ मीमासा का मत 
माननेवाला । मीमासक । ५ एक वुद्ध का नाम (क्रो० । ६ 
वह व्यक्ति जो धामिक विपयो मे उदार हो [को०) | ७ शिव के 
एक गण का नाम को०] । 


हैदर--सब्चा पुं० [अ० ] सिंह । शेर कोणु । 


हैदर अली 


हैदर अली--सब्ना पुं० [ श्र० ] दक्षिण भारत का एक शासक जो टीपू 
सुलतान का पिता था। 

हैन--सच्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की घास। तकडी । 

हैफ--अव्य० [अ० हफ ] खेद या शोकसूचक शब्द । अफसोस । 
हाय । हा । 

हैफ"--सज्ञा पुं० शोक। चिता । खेद । अफसोस । उ०--हरो हरी 
रँग देखि क॑ मूलत है मन हैफ। नीम पतौवन में मिले 
कहूँ भाग को कैफ | --स० सप्तक, पृ८ २२३॥। 

हेवत--सच्चा द्वी० [ आझ्र० ] १ भय । त्रास । दहशत । उ०--किया उस 
उपर यक जलाली नजर । जो हैवत सूं पानी हुझा सरवसर | 
--देक्खिनी०, ए० ११७॥ २ झातक । धाक । रोब (फी०) | 
३ एकवाल। प्रत्ताप । 

हैवत्तजदा--ि० [ भ्र० हैबत + फा० जदह्‌] डरा हुआ। त्वस्त । बय- 
भीत (कोण । 

हैबतताक--वि० [ अ० ] सयानक । डरावना । 

हैबर(१--सज्ञा पु० [ सं० हयवर ] अच्छा घोडा । उ०--हैबर हस्ट्ट 
साजि गैवर गरट्ट सवे, पदर के ठट्ट फौज जुरी तुरकाने की । 
“भूषण ग्र ०७, पृू० १०७। हे 

हैमत'---वि० [ सं० हैमन्त ] १ हेमत सबधी । २ जो हेमत ऋतु के 
उपयुक्त हो। हेमत ऋतु के उपयुक्त । ३ शीत ऋतु में 
होनेवाला [को०] । 

हैमत*--सब्चा पुं० हेमत ऋतु [को०] । 

हैमतिक"--सज्ञा पुं० [सं० हैमन्तिक] हेमत ऋतु में होनेवाला घान | 
शालिधान्य । विशेष दे० 'जडहन', 'शालि' तथा 'शालिधान' । 

हैम तिक*--वि० १ हेमत सबधी | शीतल | ठढा । २ हेमत ऋतु 
में जात या उत्पन्न [को०] 

हैमेत(५---सक्बा जी? [ सं० हय + मत्त] मतवाला घोड़ा । मत्त अश्व । 
उ०--जुध सूर धीर हैमेंत जिसा, बोल सही मत बक्कियों। 
ऊपडे वहै नह ऊगता, आलमसाह अटक्कियौं ।--रा० रू० 
पृ० १५७ । | 

हैम)--वि० [ स० ] [ वि० छ्ली० हैमी ] १ सोने का । स्वर्णंमय । सोने 
का बना हुआ । २ सुनहरे रग का । 

यौ०--हैममुद्रा । हैममुद्रिका । 

हैम*--सज्ा पु० १ शिव का एक नाम | २ चिरायता। 

हैम--वि० [ प्० ] हिम सबंधी। पाले का। वर्फ का। २ जाड़े का। 
जाड़े में होनेवाला । ३ बर्फ में होनेवाला। ः 

हैम'--सज्चा पुं० १ तुपार। पाला । २ शओोस । 

हैमन"---सल्बा पुं० [स०]१ अगहन का महीना । मार्गशीर्ष मास । 
२ हेमत ऋतु | शीत ऋतु । ३ अगहनी घान [कोण । 

हैमन*---वि० १ स्वर्णनिमित । २ शीत ऋतु सबधी | ३ शीत 
काल में होनेवाला | ४ हँमत ऋतु के उपयुक्त [को० । 

हैमना"-...वि० [ त०] जाडे का। शीतकाल का । 
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रद 
हैरण्यवत 


हैमना*--सप्ा पुं० १ पूस का महीना । ३२ साठी धान । 

हैममुद्रा--सम्षा झी० [ सं० ] सोने का सिउ्फा | स्व॒णमुद्रा शिण | 

हैममुद्रिका--सप्रा खी० [ सं० ] १ सोने का सकता । २ स्वगनिर्भित 
झंगूठी [को०] । 

हैमल--मछा पुं० [ सं ] हमने ऋतु छि०)। 

हैमवत"---वि० [सं०] [वि० झी० हैमउती] १ हिमालय या । हिमावय 
सवधी | २ हिमालय पर होनेथावा । शिमावय से उत्पन्त । 
३ हिम या पक से युवते। वर्फीतवा | हिम से सर हश्ा। 

हैमवत *--मया ६० १ वह जो हिमालय पर रहता हो। हिमावप का 
निवासी । २ एक प्रकार का विष । ३ एक राक्षस का नाम | 
४ एक संप्रदाय का नाम । बौद्दों वा एक तेंद । ५ मुफ़्ता। 
मोती । ६ पुराखानुप्तार पृथ्वी के एक वर्ष या पड का नाम । 
भारतवर्ष । 

हैमवतिक--मशा ६० [ छ॑० ] वे लोग जो हिमालय पर्चत पर रहते 
हो । हिमालय पर्वत के निवासीजन कोण] । 

हैमवती--मण छी० [ सं० ] १ उम्रा। पावती | ३ गगा। ३ 
सफंद फूल की वच। ८ हरीतकी। हुड । ५ प्रतली | 
झतसी । तोसी | ६ रेणका नामफ गयद्रव्य । ७ स्वणक्षीरों 
सत्यानासी (को०) । ८. कौशिक ऋषि की भार्या का जाम । 
६ एक प्रकार का श्रगूर। कपिल वर्ण की द्रान्षा कीणे। 

हैमा*--सछा छो० [ 8« ] १ सोनजुह्दी । २ जर्दंचमेली । 

हैमा*-..सशा ५० [ झ० ] बिना पानी का जगल। वियावान क्पिणे । 

हैमी"-.-.वि० सी? [ से० ] सोने की । सोने की बनी हुई। 

हैमी*- -सछा खी० १ केतकी । २ सोनजुही । 

हैयगवीन--स्ज्ञा पु० [ सं हैयद्भ वीन ] १ एक दिन पहले के दुध के 
मक्खन से बनाया हुआ घी । ताजे मदन का घी | २ एक दिन 
पू्े के दुध का बनाया हुआ मक्खन । ताजा मक्खन (को०)। 

हैथा--सप्वा पु" [ अनुध्व ० ] दे? 'हौग्रा! । 

हैया*--सत्बा ६० [ अ० हैयह ] श्रहि। सर्ग। साँप कोण । 

हैरव"--.वि० [ उ० हैरम्व ] १ गणेश सबधी। २ गणेश का । 

हैरव*--सझा पु० गणेश का उपासक संप्रदाय । गाणपत्य | 

हैरण्य--वि० [ सं० ] १ हिरण्य सबधी । २ सोने का बना हुआ । सोने 
का। ३ स्वर्ण वहन करनेवाला या सोना उत्पन्न करनेवाला । 
४ सोना देनेवाला। स्वर्ण प्रदान करनेवाला | 

यौ०--हैरण्पवास । ५ 

हरण्यक -सज्ञा पु* [8०] १ स्वर्णनिधि का निरीक्षण करनेवाला 
भ्रधिकारी। २ सोनार । स्वर्णंकार । ३ एक भूखड या वर्ष का 
नाम (की०) । 

हैरण्यगर्भ--वि० [सं०] जो हिरण्पगर्भ सवधी हो कोण] । 

हँरण्यवत--सद्या पुं० [स०] जैनो के श्रनुसार जवू द्वीप के छठे खड का 
ताम । 


हैरण्य॑वासो 


हे रण्यवासा--वि९ [स०] जिसमे स्वश्िम पख लगे हो। जिसका पख 
सुनहला हो । जैसे, वाण आदि को० | 

हैरण्यिक--सज्ञा पुं० [से०] स्वर्णकरार । सुनार को० । 

हर्त--सबा स्री० [प्र०] १ आश्चय । श्रचरज | अचभा | तफम्नज्जुब । 
उ०--तो उसकी तेग को हम आह किस हैरत से तकते है।-- 
भारतेदु ग्र०, पु० प्ू७। २ एक मुकाम था फारसी राग 
का पुत्र । 

हैरतअगेज--वि" [० हैरत + फा० अगेज] श्राश्चयंजनक । श्रजीबो- 
गरीब। अजूबा को०। 

हँरतकदा -सच्जा पुं० [्र० हैरत + फा० कदह] वह स्थान जहाँ हर बात 
अ्राश्चयंजनक हो [कोण । 

हैरतजदा--वि० [अ्र० हैरत + फा० जदह्‌] १ चक्ति । विस्मित 4 
निम्तव्ध । २ हतबुद्धि । भौचकक्रा को०] | 

” हैरतनाक वि० [श्र० हैरत +- फा० नाक] दे" 'हैरतअग्रेज'। 

हरती--वि० [भ्र०] आाश्चयं मे पडा हुम्रा। चक्तित। निस्तब्ध को० | 

हुराँ वि० [अ० हरान] दे? हैरान! | उ०--मिली कहाँ से श्रक्ल बशर 
को अकक्‍ल सरका यह है हैराँ ।--भारतेदु ग्र०, भा० २ 
पृ० ५६६। 

हैराज(७)--सब्ा पुं० [सं० हयराज] उत्तम अश्व । श्रेष्ठ घोडा | उ०-- 
सत्त हेम हँराज इक दिय पातुर प्रतिदान | -पु० रा०, ६०६ । 

हेरान--वि० [अ्र०] १ आश्चर्य । स्तव्ध । चकित । दग। भौचवका। 
जसे,-- (क) में उसे एकवारगी यहाँ देखकर हँरान हो गया। 
(ख) ताज की कारीगरी देख लांग हँरान हो जाने है। (२) 
श्रम, कष्ट या भमट से व्याकुल। विकल। ३ परेशान। 

-. व्यग्र | तग | जैसे,--तुमने मुझे नाहक “धूप मे हैरान किया । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

हैरानी--सज्ञा रो० [अ०] १ विस्मय | हैरत | आश्चयं । २ व्यग्रता। 
परेशानी को० । 

हेरिक--खज्ञा पुं० [सं०] १ भेदिया | गूढचर । गृप्तचर। २ चोर। 
तस्कर को०) । 

हेल--सप्या ्ी० [अ०] ताकत । जोर । बल । शक्ति को० । 

हैली ७)--प्रव्य ० [सवो० हे + भली] दे० 'हेली”" । उ०--हैली तोरथ 
जाय वुलाए रे हरदम परवे नहाए ।--कबीर म ०, पु० १७४ | 

हँचत--सज्बा छ्री० [श्र० हैबत] दे" 'हैबत' | उ०--हैवत से तेरी चर्ख 

- यह दौवार भूका | >कबीर म०, पू० ४६८। 

हैवर(७--.धज्ञा पुँ० [स० हय + वर] सुदर घोडा । 3०--कवीर गरबु 
न कीजिए चाम लपेदे हाड | हैवर ऊपर छत्न तर ते फूत धरनी 
गाड़ ।--कवीर ग्र०, पृ० २५२ । 

हेवानात--सज्ञ' पुं० [अ्र०] हैवान का बहुवचन । जानवरो का समूह । 
पशुओं का भुड [को०] । ! 

हैवान--सज्जा पुं० [भ्र०] १. पशु । जानवर । “इसान' का उलटा। 
२ वनपशु । जगली जानवर (को०)। ३ प्राणयुकत | जीव- 
घारी | प्राणी (को) । ४ जड मनुष्य । बेवकूफ या गेंवार 
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आ्रादमी | उजड्ड आदमी । उ०--वुद्धिहीव सुछ्िहीन हो 

अजान हैव।न]--जग० वानी, पृ० ५ । 

हैवानियत--मज्ञा ख्री० [प्र० हेवानीयन] जडता । बेवकूफी । मूर्खता । 
पशुता। उ०--कुछ भी हिंद की हैवानियत भव हममे नहीं 
रही ।--प्रेमघन*, भः० २, ए० ८८ | 

हैवानी--वि० [प्र० हैवान] १ पशु का। पशु सवधों। पशुतापूर्ण । 
उ०--गुस्सा हैवानी दूरि कर छाडि दे अभिमान। दुई 
दरोगा नाहि खुसियाँ दादू लेहु पिछान ।--दादू०, पृ० ६०० | 
२ पशु के करने योग्य । जैसे,--हेचानी काम । 

हैस।१--सच्चा स्ली० [टैश०] दे" 'हैस!। उ०--बैर करवेंदे हैत सिहोर 
अनास ।--भ्रेमघन ०, भा० १, पुृ० ७५। 

हैस' - सछ्ा स्ली० [४०] १ कलह । युद्ध । लडाई। २ बुरे रास्ते 
लगना । कुमार्य गति। बेरहूं को०। 

हैस बेस--सा पुं० [अ०] १ बहस मुबाहिमा | विवाद। २ उध्ेड- 
बुन । उलभन | उ०--इंसो हैस बैस में रात कट गई। रग- 
भूमि, पृ० ४९८ । पर 

हैसियत- सज्ञा क्षी० [अ्र०] १ योग्यता | सामर्थ्य । शक्ति । २ बित्त। 

घनबल | समाई ; विसात । आथिक दशा। जैसे,--उनकी हैसि- 

यतत ऐसी नही है कि गाडी घोडा रख सके | ३ मूल्य । ४ 

श्रेणी । दरजा | जैसे,--इस मकान की हैसियत के हिसाब 

से ४,०००) दाम बहुत है। ५ मान मर्यादा। प्रतिष्ठा । ६ 

तौर। ढंग | तरीका । ७ धन दौलत। जायदाद। जैसे,--- 

उसने अ्रच्छी हैसियत पैदा की है। 


हैसियतदार--रि० [अ० हैसियत + फा० दार (प्रत्य०)] १ हैसियत- 
वाला। प्रतिष्ठित । इज्जतदार। २ मालदार। धनवान । 
सपन्न [की० । 

हैसियतमद--वि० [श्र० हैसियत + फा० मद] दै० 'हैसियतदार' । 

हैहय--सब्चा पुं” [स्तं०] १ एक क्षत्रिय वश जो यदु से उत्पन्न कहा 
गया है । 

विशेष--पुराणो मे इस वश की पाँच शाखाएँ कही गई है--ताल- 
जघ, वीतिहोत, आवत्य तुडिकेर और जात । लिखा है कि हैहयो 
ने शको के साथ साथ भारत के अनेक देशों को जीता था। 
प्राचीन काल का इस वश का सबसे प्रसिद्ध राजा कातंवीयें 
सहल्रार्जुन हुआ था जिसे सहख भुजाएँ थी। इसने परशुराम के पिता 
जमदरग्नि को मारकर उनकी गायो का हरण कर लिया जिससे 
क्रुद्ध हो परशुराम ने इसे मारा था। 
इतिहास में हैहय वश कलचुरि के नाम से प्रसिद्ध है। विक्रम सवत्‌ 

५५० और ७६० के बीच हैहयो का राज्य चेदि देश और 
गुजरात में था। हैहयों ने एक सबत्‌ भी चलाया था जो 
कलचूरि सवत्‌ कहलाता था और विक्रम सबत्‌ ३०६ से 
आरभ होकर १४ वी शताब्दी तक इधर उधर चलता रहा। 
हेहयो का श्ुखलावद्ध इतिहास विक्र्म सवत्‌ ६२० के आसपास 
मिलता है, इसके पुृव चालुक्यों आदि के प्रसंग मे इधर उधर 


हैहय॑राज॑ 


हैहयो का उल्लेख मिलता है। कोकल्लदेव (वि० स० ६२०- 
६६०) मुग्धतुग, वालहर्प, केयूरवर्ष (वि० स० ६६० के 
लगभग) , शकरगरा युवराजदेव (वि० स॑० १०४० के लगभग), 
गागेयदेव, कशदेव आदि बहुत से हैहय राजाओं के नाम शिला- 
लेखो में मिलते है । 
हैहयवशी कातवीर्य सह्राजु न॥ ३ एक देश का नाम जहाँ 
हृह्य जाति का निवास था। 
४ बृहत्सहिता के अ्नुप्तार पश्चिम दिशा का एक पवत | 
हैहयराज--सज्ञा पुं० [स०] हैहयवशी कार्तंवीयं सहसख्राजु न॥ उ०-- 
जब हन्यो हृहयराज इन विनु छत्त छितिमटल करथा |-- 
केशव (शब्द०) | 
हैहयाधिराज--सजा पु० [सं०] सहस्नाजु न । उ०--प्रचड हैहयाधि राज 
दडमान जानिये ।--कैशव (शब्द) | 
हैहात--प्रव्य० [श्र] हा हृत । हाय । दे" "है है' को०। 
हैहेय--सज्ञा पुं० [8०] कातवीय सहस्नाजु न को०] । 
है है--भ्रव्य० [हा हा] शोक, खेद या दु खसूचक शब्द । हाय । अफसोस । 
हा हत । 
हो --क्रि० भ्र० [स० ९/ भू, प्रा० हव] सत्तार्थक क्रिया 'होना' का बहु- 
वचन सभाव्य काल का रूप | जैसे,-- (क) शायद वे वहां हो । 
(ख) यदि वे वहाँ हो तो यह कह देना। 
हो का रना 9--क्रि० स० [पनु० सं० हुडकरण] वुलाना । आ्राह्मान ” 
करना । 3०--जब साहब होकारिया ले चल अपने घाम। 
मुक्ति संदेश सुनाइहों मैं श्रायो' यहि काम ।--कबीर ग्र०, 
पु० ५६४॥। 
हो ठ--सज्ञ पुं० [प० श्रोप्ठ, प्रा० होटूठ, पु० हिं० झोठ] प्राणियों के 
मुखविवर का उभरा हुआ किनारा जिससे दाँत ढेंके रहते हैं । 
झोष्ठ । रदनच्छद | 
मुहा०--हों 5 काठना या चबाना > भीतरी कोध या क्षोभ प्रकट 
करना । होठ चाटना ८ किसी बहुत स्वादिष्ट वस्तु को खाकर 
प्रतृष्ति प्रकट करते हुए श्रौर खाने की इच्छा या लालच 
करना। जैसे,--हलवा ऐसा वना था कि लोग होंठ चाटते रह 
गए। होठ चिपकना ७ मीठी वस्तु का नाम सुनकर लालच 
होना । होठ चूसना ८ होठो का चुबन करना । होठ मिलाना ८ 
चुबन करना । दे" होठ चूसना । होठ सी लेना # किसी 
बात पर एकदम चुप हो जाना। कुछ भी न कहना | मौन हो 
जाना । होंठ हिलाना 5 बोलने के लिये मुंह खोलना । बोलना । 
हो ठल--वि* [हिं०" होठ + ले (प्रत्य०)] जिसके श्रोष्ठ स्थूल हो । 
मोटे हो ठोवाला ।' 
हो ठी--सज्चा जी* [हि० होंठ] १ बारी। किनारा । औठ। २ छोटा 
टुकडा । 
हो१---प्न्ञा पं [6०] पुकारने का शब्द या सवोधन । 
हो'--क्रि० अ० [स० &/भू,प्रा० हव, हो] १ सत्तार्थक क्रिया 'होना' के 
अन्य पुरुष सभाव्य काल तथा मध्यम पुरुष बहुवचन के वर्तमान 
काल का रूप | जैसे,--(क) शायद वहू हो। (ख) तुम 


पे 
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वहाँ हो। 3०--तू मेरो बालक ही नेंदनदन तोहि विसभर राखें । 
>-पोद्दार श्रश्िि० ग्र०, पृ० २३४। 

हो(घ)।---तज की वर्तेमानकालिक किग्रा है का सामास्य भूत का 
रूप । था। 3०--(क) पहिते हाँह्दी हो तब एक । शभ्रमल, 
अकत, अज, भेद विवर्जिति सुनि विधि विमल विवेक ।--सूर०, 
२।३८। (ख) दोउ सींग बिच हूँ ही श्रायी जहाँ न कोऊ हो 
रखवैया ।सूर०, १०३३५ । 

होई[--सब्ा की" [हि० होना] एक पूजन या त्यौहार जो दीवाली के 
झ्राठ दिय पहले होता है। दे? 'अ्रहोई * । 

विशेष--इस पूजन को अरहोई अ्रप्टमी भी कहते है । यह सतान- 
प्राप्ति की फामना से की जातो है। इममे ऐसी दो स्त्रियों 
की कथा कही जाती ह जिनमे एक को सतान द्वोती ही नही थी 
तथा दूसरी को संतान होकर मर जाती थी । 

होगला(छु४--सश पुं० [देश०] एक प्रकार का नरसल या नरकट। 

होज--वि० [फा० होज] १ चकित | हैरान। आएचर्य में पडा हुआ | 
२ त्स्त । भयभीत | डरा हुआझा को०] । 

होजन--सज। पुं० [फा० होजा( <नरगिसत का फूल)] एक प्रकार का 
हाशिया या किनारा जो कपडो में बनाया जाता है । 

होटल--सज्ञा पुं० [प्र-] वह स्थान जहाँ मूल्य लेकर लोगों को भोजन 
कराने या भोजन और ठहरने दोनो का प्रवध रहता है । 

होठ --सब्डा पुं० [सं० ओप्ठ, प्रा०, होदूठ| दे” होंठ! । उ०--मूपन 
उतारे साज मडन के दूर डारे ककन ही एक हाथ वाएँ राखि 
लीनी है। ताती ताती श्वात्षन विनास्यों रूप होठन कौ नीको 
लाल रग मारि फीको पारि दीनो है।--शकुतला, पृ० १०६॥ 

होड"--सज्ञा क्षी० [देशी हुड्ड, होडड, हिं० होडया स० हार (# 
लडाई, विवाद) ] १ दूसरे के साथ ऐसी प्रतिज्ञा कि कोई बात 
यदि हमारे कथन के श्रनुसार न हो, तो हम हार मानें श्रीर कुछ 
दें। शर्ते । वाजी । 

क्रि० प्र०--बदना ।--लगाना । 

२ एक दूसरे से वढ जाने का प्रयत्त । किसी वात मे दूसरे से 
अधिक हाने का प्रथास। स्पर्घा। ३ यह प्रयत्त कि जो दूसरा 
करता है, हम भी करेगे। समान होने का प्रयास । बरावरी । 
उ०--हीड सी परी हू मानो घन घनश्याव जू सो दामिनी को 
कामिनी को दोऊ पक मे भर ।---तोप (शब्द )। 

क्रि० प्र०--पडना । 

४ हुठ | अड । जिंद । 
होड'--सच्चा पु० [घं० होड] तरेंदा । नाव। बेडा । 
होडा---घद्बा ३० [सं० होड] लुटेरा । चोर । डाकू कोण] । 
होडा--सज्ञा पुं० [देशी० हुड्ड, होड्ड] दे” 'होड” | उ०--प्राननाथ 
से होडा लागल ब्रह्म पदारथ पाई री ।--गूलाल वा०, पृ० ६५। 
होडावादी--सच्चा की ० [हि० होड + घदना] होडा होडी । 
होडाहोडी--छछ्य जी" [हि० होड] १ दूसरे के बराबर होने या दूसरे 
से बढ़ जाने का प्रयत्त । लागडाँट । चढ़ाऊवरी ॥ उ०-- 


होढ" 
अर ते टरत न वर परे दई मरक मनु मैंन। होडा होडी घढि 
चले चितु चतुराई नेन ।-- विहारी र०, पृ० ४ । २ शर्ते। 
बाजी । 


होढ"---वि० [सः ] चुराया हुआ । चोरी का । 
होढ*--सद्बा पुं" चुराई हुई वस्तु । चोरी का माल कोणु । 
होत।--सज्ञा क्री० [हि होना या भूति] १ पास में घन होने की दशा । 
आाढ्यता । सपन्नता । उ०--(क ) होत की जोत है। (ख) 
होत का वाप अनहोत की माँ। २ वित्त । सामर्थ्थ । घन की 
योग्यता । मकदूर। समाई | 
होतव/(ध--सज्ञ! पं० [८० भवितव्य] वह जो होने को हो। होनेवाला । 
होनहार । 3३०--कहाँ जंत कहूँ सूर प्रथि, जिन गहे गौरी साह। 
होतव मिट न जगत मै, किज्जिय चिता काहु। --ह० रासो, 
पृ० ११६। 
होतव्य--रूज्ञा पुं० [सं० भवितव्य] दे? 'होतव' । 
होतब्यत्ता(छु'--सज्ञा खी१ [स० भवितव्यता] होनेवाली बात । वह बात 
जिसका होना ध्रुव हो । होनहार। उ०-- जैसी हो होतव्यता, 
वेसी उपज वृद्धि । 
होतर--वि० [पं० सवितव्य] होने लायक । होने के योग्य | उ०-- 
ये रसवाद भले न भावते करिये वही होइ जो होतर । 
-+आनंदघन प्रिय नई घममंड सो देत दरबरयो डोलत श्रजौं 
अजोनर | --घनानद०, पु० ३६० | 
होतव्य--वि० [पघ्ं०] जो हवन करने योग्य हो । हवनीय कोण । _ 
होता--सद्या पु० [सं० होत्‌] [क्षी० होती] यज्ञ मे आहुति देनेवाला। 
मत्र पढकर यज्ञकुड में हवन की सामग्री डालनेवाला । 
विशेप--यह चार प्रधान ऋत्विजों में हैं जो ऋग्वेद के मत्र 
पढ़ता और देवताओ्रो का आह्वान करता है। इसके तीन पुरुष 
या सहायक मैत्रावरुण, अ्रच्छावाक्‌ और ग्रावस्नुत्‌ । 
२ यज्ञकता | यज्ञ करनेवाला कि. । ३ अग्ति का एक नाम 
(की०) । ४ शिव | शकर (को०) । 
होतृक--सच्चा पुं० [स०] यज्ञ में होता की सहायता करनेवाला व्यक्ति । 
होता का सहायक । 
होतृकर्म--सच्ा ६० [स० होतृकर्मनू] यज्ञ मे होता का कार्य [कोण । 
होतृचमसू---सझ्ञा पु० [सं०] खुबा आदि पात्न जिनका प्रयोग होता यज्ञ 
के समय करता है कि०)। 
होतृप्रवर--सक्ञा पु० [०] होता का वरण । होता का चुनाव कोण । 
होतृपदन--सल्ञा पुं० [०] होता का आसन । होता के बैठने का 
स्थान को०] । 
होतृसदन--सज्ञा पु० [स०] दे० 'होतृषदन' को०] । 
होत्न--सक्षा ६० [४०] १ बह वस्तु जो यज्ञ मे हवन करने के उपयुक्त 
हो। जैसे, घृतादि । २ होम की सामग्री । हृवि। ३ यज्ञ । 
हवन किो०)॥ 
होतक--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'होतृक' को०]। 


२५६१ 


होना _ 


/ 
होत्ा--मज्ञा क्री० [सं०] १ स्तवन | स्तुति ) २ यज्ञ में ग्राहुत देवता। 
३ यज्ञ। ४ आह्वान । पुकार | बुलाना । ५ होता के सहायक 


का स्थान को०)। 
यौ०--होत्वाचामस्‌ + दे” 'होतृचमस्‌” । होत्नाशासी # होता का 
सहायक । होतुक । 
होत्िय'--श्नज्ञा पुं० [म०] होता के सहायक का काये या स्थान | दे० 
होत्वीय' [को० । 


डे 

होत्निय *--वि० दे० 'होत्नीय'* । 

होती '*--सज्ञा स्ली० [स०] यजमान रूप मे शिव की थूति । शिव की 
आ्राठ मूतियों मे एक। उ०--जिसको कर्ता ने सृष्टि के श्रादि 
में रचा श्रर्थात्‌ जल, और जो विधिपुर्वक दिए हव्प को लेता है 
पर्थात्‌ अग्नि, और जो यज्ञ करता है श्रर्थात्‌ होली * " 
इन ग्राठ मूर्तियों मे जो ईश प्रत्यक्ष है श्र्थात्‌ महादेव जी सोई 
रक्षा करे |--शकूतला, पु० ३ । 

होती *--सज्ञा पुं० [म० होत्विन्‌ | हवन करनेवाला को०ण। 

होत्नीय *-.सज्ञा प० [सं०] १ होता जो हवन करता हे । २ देवताओं 
के उद्देश्य से हवन करनेवाला ऋत्विक्‌। ३ यज्ञ स्थल | यज्ञ 
मडप [को० । 

होत्नीय*---वि० होता से सवध रखनेवाला । होता सबधी । 

होत्वा--सड्ञा पुं० [ सं० होत्वन्‌] यज्ञ करनेवाला व्यक्ति । यज्ञकर्त्ता कोण 


होनहार"--वि" [हिं० होना + हारा (प्रत्य०)] १ जो होनेवाला है । 
जो अ्रवश्य होगा । जो होने को है। भावी | २ जिसके बढने 
या श्रेष्ठ होने की आशा हो अच्छे लक्षणोवाला | जिसमे भावी 
उल्तति के विह्न हो । जैसे,--ट्ीनहार लडका | ३०--होनहार 
विरवान के होत चीकने पात । 

होनहार*---सज्ञा, पुं०, स्ली० वह बात जो होने की हो। वह बात जो 
अवश्य हो | वह बात जिसका होना दैवी विधान में निश्चित 
हो । होनी । भवितव्यता । उ०--हमपर कीजत रोख काल- 
गति जानि न जाई। होनहार हू रहै मिटे मेटी न मिटाई। 
होनहार ह्व॑ रहे मोह मद सबको छूटे | होय तिनूका बज, 
बज्र तिनका हू टूट ।--केशव (शब्द०) | 

होना--क्रि० अ० [स०५/भू > भवन, प्रा० होण] १ प्रधान सत्तार्थक 
क्रिया । अस्तित्व रखना । कही विद्यमाव रहना। उपस्थित या 
मौजूद रहना । जैसे,---उसका होना न होना बरावर है! (ख ) 
ससार में ऐसा कोई नहीं है। उ०--ग्रगन हुता, नहिं. महि हुती, 
हुते चद नही सूर ।--जायसी (शब्द०) । 


विशेष--शुद्ध सत्ता के श्रर्थ मे इस क्रिया का प्रयोग साधारण रूप 
'होना' के अतिरिक्त केवल सामान्य कालो मे ही होता है । जैसे,- 
वह है, मे था, वे होगे । और कालो मे प्रयुक्त होने पर यह क्रिया 
विकार, निर्माण, घटना, अनुष्ठान श्रादि का भ्र्थ देती है। 
हिंदी में यह क्रिया बडे महत्व की है, क्योकि खडी बोली मे सब 
क्रियाओं के अधिकतर “काल' इसी क्रिया की सहायता से बनते 
है। कालनिर्माण मे यह सहायक क्रिया का काम देती है। 





होनिहार" 


€ असर देखते मे आना | प्रभाव या यूण दिखाई पड़ना । जैसे,-- 
इस दव। से कुछ वन होगा। | १० जनमना | जन्म लेना। उद्धव 
पाना। जैसे,--उस स्त्री को एक लडकी हुई है। ११ काम 
तिकलना । प्रयोजन या कार्य सधता। जैसे,--१०) से क्‍या 
होगा ? और लाओ। 
यौ०-होना जाता । 
१२ काम विगड़ता। हानि पहुँचना । क्षेति आना ? जैसे,-- 
नाराज होने से हमारा क्या हो जाएगा ? 
यौ०--होना जाना । 
होनिहार|* सज्ञा पुं० [ हि० होता + हार] दे० 'होनहार' । 
होनिहार(9)*वि० होनेवाला । होनहार भावी। उ०--(क) होनि- 
हार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। --मानस, 
१८४ | (ख) हम कहं दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हो कछु 
भल होनिहारा ।--मानस, १।१५६ । 
होनी--सज्ञा क्रो” [हिं० होना] १ उत्पत्ति । पैदाइश | २ वह बात 
जो हो गई हो । हाल | वृत्तात । ३ होनेवाली बात या घटना । 
वह बात जिसका होना ध्रुव हो। वह वात जिसका होता देवी 
विधान में निश्चित हो । भावी । भवितव्यता । उ०--हू 
रहै होंनो प्रयास बिना, अनहोनी न छक्लू सके कोटि उपाई। 
“पदमकर (शब्द०)। ४ हो सकनेवाली वात। वह वात 
जिसका होना सभव हो । 
मुहा ०--होनी होय सो होय > होनेवाली बात तो होगी ही, 
उसके लिये चिता क्या ? उ०--पलटू वरिहो नाम कौ होनी 
होय सो होय । लोक लाज नही मानिहौ तन मन लज्जा खोय। 
“पलटू०, पृ० ६१। 
होवाव(9--सल्ा पुं० [अ्र० हुबाव] पानी का बुलबुला । दे? “बुदबुद'। 
उ०--यह तो एक होवाब है जी, साकिन दरियाव के बीच 
सदा ।--कवीर० दे०, पु० ३८ । 
होवार-...सज्ञा पुं० [देश०] सोहन चिडिया का एक भेद । तिल्लर। 
होवार*-..सल्जा पुं० अश्व | घोडा | (डि०)। 
होम--सद्ा पु० [८०] १ ब्राह्मणों द्वारा नित्य करणीय पचमहायज्ञो 
में एक यज्ञ जिसे देवयज्ञ कहते है । २ देवताओं के उद्देश्य से 
अग्नि मे घृत, जौ आदि डालना। हवन। यज्ञ। आहुति देने 
का कर्म | 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
मुह ०--होम करते हाथ जलता ८ सत्काय॑ करने के फलस्वरूप 
कप्ट उठाना । अच्छा काम करते हुए बुरा बनना । होम कर 
द्रेना । (१) जला डालना। भस्म कर देना। (२) नष्द 
करना । वरवाद करना । (३) उत्सयें करना। छोड देना। 
होमक--सन्षा पु (स०| १ यज्ञ में आहुति देनेवाला। मत्र पढकर यज्ञ- 
कुड मे हवन की सामग्री डालनेवाला। विशेष दे” 'होता' । 
होता का सहायक । होतक [कौ०] । 
होमकर्म--सल्ञा पुं० [छ० होमकर्मन] होम सवधी कार्य । हवन की 
विधियाँ । यज्ञकारय [को० । 
हिं० थ० ११-३९ 


ड़ 


हा 


शभ५६र, 


होमी 


होमकल्प--सब्चा ० [छ०] हवन करने की विधि ।को० । 

होमकाल--सब्चा पुं० [सं०] हवन करने का निर्धारित समय किो० | 

होमकाष्ठी --सज्ञा क्ली० [स०] यज्ञ की अग्नि दहकाने की फुँकनी । 

होमकुड--सज्ञा पुं० [स० होमकुण्ड] हवन की भ्रग्नि को स्थापित करने 
, के लिये बना हुआ्नमा कुड। होम की अ्रग्ति रखने का गड्ढा । 

होम डिपार्टमेट--सब्जा पुं० [अ०] दे० 'स्वराष्ट्र विभाग! । 
होमना--क्ति० स० [सं० होम + हिं० ना (प्रत्य०) ] १ देवता के 

उद्देश्य से अग्नि मे डालना। हवन करना । आहुति देना | 
सयो० क्रि० +देना। 

२ उत्सरग करना। छोड देता | उ०--नदलाल के हेतु आपुनो सुख 
वे होमति । --सुकवि (शब्द०) । ३ नष्ठ करना। बरवाद 
करना । 

होम मिनिस्टर--सश्ना पूं० [श्र०] दे० 'स्वराष्ट्र मत्ती । 

होम मेबर--सज्चा पुं० [भ्र०] दे० 'स्वराष्ट्र मत्री' । 

होम सेक्रेटरी---सह्ला पुं० [अ०] दे० 'स्वराष्ट्र मत्री । 

होमार्नि--सब्षा क्षो” [वं०] हवनकुड की अ्रग्ति की] । 

होमाजू नी--सझ सक्ली० [स०] होमधेनू कोण] । 

होमि--सन्ना पुँ० [स०] १ अ्रग्ति। २ चित्रक नाम का एक वृक्ष । 
चीते का पेड (को०) | ३ तपाया हुआ मक्खन का घी । घृत । 
४ जल । पानी । 

होमियोप थिक--वि० [भ्र०] १ चिकित्सा की होमियोपैथी नामक 
पद्धति के अनुसार । २ होमियोपैथी के अनुसार चिकित्सा 
करनेवाला । 

होमियोपेथी--खज ली" [अ०] थोडे दिनो से निकला हुआ पाश्चात्य 
चिकित्सा का एक सिद्धात या विधान । वह चिकित्सापद्धति 
जिसे डाक्टर हैनिर्मन ने जमेनी में आविपष्कृत किया था । 
रोग के समान लक्षण उत्पन्न करनेवाले द्वव्यो द्वारा रोगनि- 
वारण की पद्धति। 

विशेष--इसका सिद्धात है कि जो वस्तु अधिक मात्रा मे कोई 
रोग उत्पन्न करती है वही वस्तु सुक्ष्ममाज्ा मे उस रोग का 
विनाश भी करती है। इस सिद्धात के अनूसार कोई रोग उसी 
द्रव्य से दूर होता है जिसके खाने से स्वस्थ मनुष्य में उस रोग 
के समान लक्षण प्रकट होते हैं। इस पद्धति मे रोग के लक्षण।' 
तथा रोगी की मानसिक अवस्था के श्रनुसार दवा दी जाती है। 
मुख्यतः इस प्रणाली में रोगी की मन स्थिति पर विचार करके 
दवा होती है। इसमे वैज्ञानिक विधि द्वारा विभिन्न ओपधियो 
झौर सखिया, कुचला आदि अनेक विषो को स्पिरिट मे 
डालकर उनकी मात्रा को निरतर हलकी 'करते जाते है और 
इस प्रकार विपो की अल्प से श्रल्प॒ मात्रा द्वारा रोग दर 
किए जाते हैं । 

होमी--धश्ा पूँ [ सं० होमिनू |] हवन करनेवाला या अ्राहति 
देनेवाला व्यवित [की०]। 


होमीय 


होमीय--वि [ 8०] १ होम सवधी। होम का। जैसे,--हं मे य 

द्रव्य । २ हवन कार्य में उपयक्‍त । हवन के योग्य । 
यौ०--होमीय द्रव्य - होम के काम मे उपयुक्त होनेवाले द्रव्य 

जँसे, घी, साफल्य आदि । 

होमेधन--सज्ञा पुं० [ उ० हे मेन्धन] होम कार्य में प्रयुक्त इधन। 
यज्नकाप्ठ कोण | 

होम्य--बि० [ सं* ] होम सबधीव होम का | होमीय । 

होम्य*--सच्चा पु० १ घृत । घी। २ हवन मे प्रयुवत पदार्थ 
होम द्रव्य (की०) । 

होर--वि० [ अनु० ] ठहरा हुआ । चलने से रुका हुआ । 

क्रि० प्र ०--करना ।--होना । 

होर'-.सज्ञा पु० [१०] श्रोर । मार्ग । राह । उ०--अ्रसाँनूं चेटक लाइ 
गया की कराँ कुछ होर न सुझदा |--घनानद०, पु० ३४० । 

होर--सल्ला पुं० [फा०] रवि । सूरज । सूर्य की०। 

होरख्श--सज्ञा पुं० [फा० होरख्श] सूर्य । 

होरमा--सछा पृ० [देश०] एक प्रकार की घास या चारा । साँवक । 

होरम॒ज्द--सचज्ला पुंण [फा० होरमुद] एक ग्रह । वृहस्पति । मुश्तरी 
को०] । 

होरस--सष्ठ पुं०[यू०] यूनान के एक प्राचीन देवता का नाम ॥ उ०--- 
होरस देवता भी गृद्धमुख है ।--प्रा ० भा०, प०, पृ० पे । 

हो रसा--सज्ञा पुं० [8० घर्ष ( घिसना)] पत्थर की गोल छोटी चौकी 
जिसपर चदन घिसते या रोटी बेलते हैं। चौका । 

होरहा($)--पज्ञा पुं७ [सं० होलक] १ चने का छोटा पीधा जो प्रायः 
जड से उखाडकर वाजारों में बेचा जाता है श्नौर जिसमे से 
चने के ताजे दाने निकलते हैं । २ चना, यव श्रादि को जड से 
उख।डकर अग्नि मे भूने हुए ताजे दाने ।3०--होरहा कोऊ 
जलाय खात कच्चा रस पीवत ।--प्रे मघन ०, भा० १, पृ० ४४॥ 

होरा'--मश्ञ ६० [सं० होला] दे० 'होला। 

होरा'--सज्ञा खी० [स० यूनानी भाषा से गृहीत] १ एक अहोरात् का 
२४ वाँ भाग । घटा । ढाई घडी का समय । २, एक राशिया 
लग्न का आधा भाग । ३- ज्योतिषशास्त्र मे एक लग्न। ४ 
रेखा। चिह्न । लकीर कोी०॥ ४ जन्मकुडली। ६ जन्मकुडली 
के अनुसार फलाफल निर्णय की विद्या | जातक शास्त्र । 

होराविद--सज्ञा पुं० [सं'] जन्मकुंडली देखते मे कुशल व्यक्ति। 
होराशास्त्र का ज्ञाता | ज्योतिपी [को०॥। 

होराशास्त्र--सज्ञा पुं० [सं०| फलाफल निरणंय की विद्या। जातक 
शास्त्र । फलित ज्यौतिष को०ण। 

होरिल[--सज्ञा पुं" देश०] नवजात वालक। नया पैदा लडका। 
(गीत) । 

होरिलवा, होरिला[--सज्जा पूं० दिश०] दे० 'होरिल । 

होरिहार(छ+--सज्ञा ५० [हिं० होरी] होली खेलनेवाला । उ०--होन 
लग्यो न्रज गलिन मे होरिहारन को घोष |---पदुमाकर ( शब्द ० )। 


शर्र्४ 


होली' 


होरी*--सज्ा ख्री० [स० होली] दे" 'होली' | उ०--पश्रति रस बाढयौ 
री वाढ्यो पिय प्यारी को होरी ठानत ।--घनानद०, पु० ४४५ | 
होरी'---सछा ख्री० [हिं० होर, >ठहरा हुआआ)] एक प्रकार की बडी 
नाव जो जहाजों पर का माल लादने और उतारने के काम 
में आती है। 
होल--चसल्ा पुं० दिश०] पश्चिमी एशिया ये झाया हुआ एक पौधा 
जो घोडो श्लौर चौपायो के चारे के लिये लगाया 
जाता है। 

होलक--सज्ञा पृं० [सं०] आग मे धुनी हुई 

फलियाँ । होला । होरा | होरहा । 
होलडाल--सज्ञा पुं० [श्र०] यात्रा मे बिस्तर आदि वाँधकर रखने के 

काम आनेवाला लवा चौडा एक प्रकार का थला जो बिस्तर की 

तरह फैलाया जा सकता है। विस्तरवद। उ०-मैंने श्रपनो 

सभी छोटी मोटी चीजें श्र कपडे लत्ते बवस में संभालकर रखे 

श्र विस्तर होलडाल में वाधा ।--सन्यासी, पृ० १५३ । 
होला *---सज्ञा त्री० [०] होली का त्यौहार । 

यो ०--होला क्रीडन, होला खेलव ल्‍ होली खेलना । फाग खेलना । 

होलाप्टक । 

होला*-.-.सब्बा ६० सिकखो की होली जो होली के दूसरे दिन होती हूँ । 

होला'---सज्ञा छु० [घं० होलक] १ आग मे भूनी हुई हरे चने या मदर 

की फलियाँ। २ चने का हरा दाना | होरा। होरहा । 
होलाक--सज्ञा पुं० [सं०] श्राग की गरमी पहुँचाकर पसीना लाने की 
आयुर्वेदोक्त एक ज़िया । एक प्रकार की स्वेदन विधि | 
होलाका--रुषा ख्ली० [ त०] १ बसत ऋतु आने पर मनाया 
जानेवाला। एक उत्सव। होली का त्योहार। २ फाल्युन 
मास की पूर्णिमा (को०)। 

होलाष्टक--सच्चा पूं० [8०] होली के पहले के आठ दिन जिनमे विवाह 

कृत्य नही किया जाता । जरता वरता । 

होलिका--सज्ञा सी? [सं०] १ होली का त्योहार। २ लकडी, घास 

फूस श्रादि का वह ढेर जो होली के दिन जलाया जाता है। 

उ०--गोपद पयोधि करि होलिका ज्या लाय लक, निपट निसक 

परपुर गलवल भो ॥--तुलसी ग्र०, पृ० १४७। 
यौ०--होलिकादहन, होलिकादाह + होली जलाना । 

३ एक राक्षसी का नाम जो हिरण्यकशिपु की वहिन थी। विशेष 

दे० 'हुढा ) 

होलिकानल---छज्ा पुं० [से० होलिका + अनल] होलिका की भरगिनि । 
होली की आग । उ०--पमसार का कूडा करकट समझ 
होलिकानल में भोक देना ।-प्रेमघत०, भा० २, 
पृ० २५२। 

“ होली*-..-सल्ला क्षो० [8०] १ हिंदुओं का एक बडा त्योहार जो फाल्गुन 
के अत मे बसत ऋतु के आरभ पर चंत्र कृष्ण प्रतिपदा को 
मनाया जाता है श्रौर जिसमे लोग एक दूसरे पर रग, अ्रवीर 
आरा द डालते तथा भ्रनेक प्रकार के वित्तोद क्रते हैं। उ०-- 


चने, मटर आदि की हरी 


हीलीर 


लगे गुलणन पे ग्रजवस गम के होल्याँ । हुए पुरखून कुल मेहदी 
के फूलाँ ।--+ दंविखनी०, पृ० १६१। 
विशेष--प्राचीन काल मे जो मदनोत्सव या वसतोत्सव होता था, 
उसी की यह परपरा है। इसके साथ होलिक] राक्षसी की शाति 
का कृत्य भी मिला हुआ है। वसत पचमी के दिन से लकडियो 
आ्रादि का ढेर एक मैदान में इकट्ठा किया जाता है जो वर्ष के 
अतिम दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को जलाया जाता है। इसी को 
होली जलाना' या 'सवत्‌ जलाना' कहते है । बीते हुए वर्ष का 
अतिम दिन ग्रौर आनेवाले वप का प्रथम दिन दोनो इस उत्सव 
में समिलित रहते हैं । 
मुहा ०--होली खेलना 5 होली का उत्सव मनाना। एक दूसरे पर 
रग, अबीर झ्रादि डालना । उ०--थे कैयाँ होली खेली भोरा 
कान्ह जी। भराँ काँ धोखा सू म्हारी आँख्योँ वृको मेलौ। 
--घनानद०, पु० ४४५। होली का भेंडवा > वेंढगा पुतला जो 
विनोद के लिये खडा किया जाता है । 

- ३ लकडी, घास फूस झ्रादि का ढर जो होली के दिन जलाया जाता 
है। उ०--त्रिविध सूल होलिय जरे खेलिय अस फागु। जो 
जिय चहसि परम सुख तो यहि मारग लागू ।--तुलसी ग्र०, 
पृ० ५६१। ३ एक प्रकार का गीत जो होली के उत्सव में 
गाया जाता हे । 


होली *--सब्चा क्री० [देश ०] एक केंटीला भाड या पीधा । 
होलू७--स्चा पुं० [हिं० होला] भुने या उबाले हुए चने। (खोचेवाला) । 
होल्डर--सझ्ा पु० [पअ०] १ अंगरेजी कलम का व& हिस्सा जो हाथ 
से पकड जाता है और जिसमे लिखने की निब या जीभ खोंसी 
जाती है। २ किसी वस्तु को पकडने का साधन । ३ बिजली 
के जल को लटकाने का साधन जो तार में लगा रहता है। 
-होल्डाल---मज्ञा पुं० [्र०] दे” 'होलडाल'। 
होल्दना[--ज्रि० स० [देश०] धान के खेत मे घास पात दूर करने के 
लिये हल चलाना | (पंजाब) । 
होवनिहार--सब्षा “पुं० [हिं० होना + हार (प्रत्य०)] दे” 'होनहार' । 
होवनिहारी (छ:--वि०, सज्ञा क्री” [हि० होता] दे? 'होनहार' । उ०-- 
दीखति हे कछु होवनिहारी | सो काहू पै जाति न टठारी +-- 
सुर०, ४॥५। 


होश--सज्चा पु० [फा०] १ बोध या ज्ञान की वृत्ति। सन्ञा। चेतना। 

चेत । जसे,--वह होश में नही है । 

क्रि० प्र ०--करता ।--होना । 

यौ०- होश व हवास, होशोहवास > चेतना और बुद्धि | सुध बुध । 
मुहा ०--होश उडना या जाता रहना > भय या झाशका से चित्त 
व्याकुल होना । चित्त स्तव्ध होना | झुध बुध भूल जाना । तन 
मन की संभाल न रहना । जैसे,- बंदूक देखते ही उसके होश 
उड गये । होश करना ८ सचेत होना । बुद्धि ठीक करता । होश 
दग होना ८ चित्त चकित होना | आश्चर्य से स्तव्ध होता । मत 
- में अत्यत आश्चर्य उत्पन्न होना । होश पकडना ८ झापे मे होता । 


१५६५ 


््ज 


होश्यार 


चेतना प्राप्त करना । होश सँभालनां ७ अवस्था बढ़ने पर सब 
बाते समझने बूकने लगना | सयाना होना। भ्रनजान वालक न 
रहना । जैसे, मैंने तो जब से होश सँसाला, तब से इसे ऐसा 
ही देखता हूँ। होश मे आना ८ चेतना प्राप्त करना । वोब या 
ज्ञान की वृत्ति-फिर लाभ करना | बेसुध नू रहना । मूछित या 
सज्ञाशून्य न रहता। होश की दवा करो «८ बुद्धि ठीक करो । 
समभ बूककर बोला । होश ठिकाने होना 5 (१) बुद्धि ठीक 
होना । भ्राति या मोह दूर होवा। (२) चित्त स्वस्थ होना । 
थकावट, घबराहट, डर या व्याकुलता दूर होना। चित्त 
की शअ्रधीरता या व्याकुलता मिटना। (३) अहकार या 
गव॑ मिटना । दंड पाकर भूल का पछतावा होन। । जँसे, वह 
मार खायगा तब उसके होश ठिकाने होगे। होश क्री दवा 
करता ८ समभदारोी प्राप्त करना । उ०-- अक्ल के नाखून लो । 
होश की दवा करो ।- फिसाना , भा० ३, पृ० १३७। होश 
फाख्ता हो जाना > होश उड जाना । 3०- पहलवान के होश 
फाख्ता हो गए। भूठी जूडी चौगूनी बढी ।-काले०, पृ० 
५४६ । होश हवा होना या हाश हिरन होना > दे० 'होश जडना' । 
२ स्मरण | सुध । याद। स्मृति । 


क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


मुहा ०--होश श्राना (१) दे” होश मे आना! । (२) स्मरण 
होना। याद आना । होश दिलाना > सुध कराना । स्मरण 
कराना | याद दिलाना। 


३ बुद्धि। समझ। अल ॥ 
यौ०--होशमद | 
४ नशे के उतार की ग्रवस्था (को०) | 
होशमद--वि० [फा०] समभदार । बुद्धिमान्‌ू । 
होशमदी--सज्ञा ली० [फा०] समझदारी । श्रक्लम दी । होशियारी कोण 
होशयार--वि० [फा०] दे” 'द्ोशियारँ | उ०--लाला ब्रजकिशोर 
बाते बनाने मे बडे होशयार है ।--श्रीनिवास ग्र०, पृ० २०२ । 
होशियार--वि० [फा०] १ चतुर , समभदार | बुद्धिमान ।२ दक्ष । 
निपुरा | कुशल । ज॑से,--वह इस काम में बडा होशियार ह॑ । 
३ सचेत । सावधान | खबरदार । जैसे,--इतना खोकर श्रव 
से होशियार हो जाझो । 
मुहा ०--होशियार रहना > चौकसी करते रहना। किसी _ अ्निष्ट 
से बचने का वराबर ध्यान रखता। 
४, जिसमे होश संभाला हो। जो अनजान बालक न हो। सयाना । 
५ चालाक | घूते । 
होशियारी--सछा जी" [फा०] १ समभदारी । बुद्धिमानी । चतुराई । 
२ दक्षता । निपुणता | ३ कौशल | युक्ति। सावधानी । 
जैसे,--इसे होशियारी से पकडना नही तो टूट जायगा । 
होश्यार|--वि० [फा० होशयार, होशियार] दे” 'होशियार' | उ०-- 
ग्रछो होश्यार तुम सारे के भ्रवतक। मेरा भी हे तुम्हारे 
सूँ सुखबन यक। दव्खिनी०, पृ० १६७। 


॥ 


हौस' 


होस(३१--सद्मा पं० [फा० होश] दे” 'होश' । 

होस*--सच्चा पुं० झि० हवस] दे” होौस। 

हीसलेमद--वि० [अ० हौसलह + फा० मद] दे? 'हौसलामद' | उ०-- 
मिस्टर रसल नील का एक होसलेमद सोदागर है ।--श्रीनियास 
ग्र०, पृ० १६४। 

होसाजासी[--सज्ना क्षी० [हिं'] किसी कार्य का स्मरण रहने पर भी 
आजकल करते हुए रहना । 

होसा होसी--सज्ञा ली" [हिं०] लाग डाँट | स्पर्धा । होडा होडी । 

होसी (छ'--क्रि० अ० [राज०] “होना! क्रिया का भविष्यत्‌ काल का 
एकवचनात रूप । होगा । उ०--परा रहौ जी इसी कूंड छे थाँसू 
होसी भेलौ ।--घवानद ०, पृ० ४४४ । 

होस्टल--सज्ञा पु० [अ्र० होस्टेल] १ छात्रावास | २ निवासस्थान । 

होस्टेल --सज्ञा पुं० [ग्र०] १ स्कूल या कालेज से सबद्ध छात्रो के रहने 
का स्थान । छात्नावास | २ रहने का स्थान । 

होहल्ला--सडा पुं० [हि०| शोरगुल । चिल्लपो । हुल्लड | 

हो (५/।'--सवं ० [स० अहम्‌| बन्नजभापषा का उत्तम पुरुष एकवचस 
सर्वनाम । मै । उ०--(क) हो इक बात नई सुनि श्राई |-- 
सूर०, १०१२० | (ख) हो मारिहौ भूप द्वो भाई ।--मानस, 

 दछठ । 

हो --क्रि० श्र० 'होना' क्रिया का वर्तमानकालिक उत्तम पुरुष एक- 
वचन रूप | हूँ । 

हो कना(9|--क्रि० अ० [हिं० हुकार] १ _गरजना । हुकार करना । 
२ हांफना । 

हो नी (७)--वि० [हि० होना) होनेवाली | उ०--नददास प्रभु बेगि 
चलो किन, भई कहा ओऔ श्ाग होनी ।--नद० ग्र०,पृ० ३७३। 

हो स--सज्ञा लो? [अ० हवस] दे० 'हौस' । 

हौ(9/-.-श्रव्य० [हिं० हाँ] स्वीकृतिसूचक शब्द | हाँ। (मध्यप्रदेश) । 

हो-क्रि०भ्र० १ होना क्रिया का मध्यम पुरुष एकवचन का वतेमान- 
कालिक रूप । हो। २ होना का भूतकाल । था। दे० हो” । 

हौप्रा*--सप्चा ६० [अ्नु० हो, हाऊ | लडको को डराने के लिये एक 
कल्पित भयानक वस्तु का नाम | हाऊ। भकाऊं +। 

हौग्रा*--धज्ञा क्वी० [फा० होवा] दे० 'हौवा' । 

हौका--सल्ञा पु० भझनु० हांव ( >मुंह बाने का शब्द)] १ मरभुखापन। 
खाने का गहरा लालच । २ भ्रवल लोभ | तृष्णा । ३ हडबडी 
या घबराहट | हौलदिली । उ०--रुस्तम श्रली की अम्मा अपने 
जी के होके मे मरी जा रही थी ।--शतरज०, पृ० १६। 

हौज"--सच्ना पु० [प्र० होज] १ पानी जमा रहने का चहबच्चा । कुड 
होद | उ०--अठएँ लोक के पार भरा इक होौज है ।--पलटू०, 


पु० ६५॥। २ कटोरे के आकार का मिट्टी का बहुत बडा 
बरतन । नाँद । 

होज*-.-सझ्डा द्ो० [भझ्र०] १ श्रज्ञता | नासमभी । २ अधीरता। 
आतुरता [कोण 
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हीरा 


हीजा"--सज्ञा पुं० [फा० हौजा] हाथी की भ्रम्मारी | हौदा किन । 

हौजा--.सज्ञा प॑० [प्र० हौजह] १ छोटा होंद। २ श्रौरतो की 
मूत्रेद्रिय । भग। ३ राज्य का कंद्रस्थान | राजधानी | ४ तट । 
किनारा को०) । 

होड(9-- सच्चा की० [हिं० होड] लागडाट । दे 'होड'। 

हौतभुज'--सज्ञा ६० [सं०] कृत्तिका नामक तृतीय नक्षत्न कोण । 

होतभुज'--वि० हुतभुज्‌ या अ्रग्लिसबंधी को० । 

हौताशन--वि“[ सं०] अग्नि सवधी । हुनाशन सबधी । 

होताशनकोणश--सज्ञा पुं० [मं०] पूर्व दक्षिण का कोता । अग्नि कोरा । 
को०] 

होताशनलोक--सज्ञा पुं० [सं०] भ्रग्ति का लोक कोण । 

होताशनि--सज्ञा पुं० [सं०] १ कार्तिकेय | स्कद | ३२ रामावण मे 
वर्शित नील नाम का बदर [को०) | 

होतुक*--वि० [मं०] होता सबधी | होता से सबद्ध कोगे। 

हौतृक'---सचछ्चा ३० होता का सहायक या सहयोगी । 

होत्न--वि० सज्ञा पु० [सं०] दे” 'हौतृक' [को०]। 

हौत्रिक--वि० [से०] होता के कार्य से सबध रखनेवाला। होता 
सवधी । 

हौद--सज्ञा पुं० [अ० होज्ञ] १ वँघा हुआ बहुत छोटा जलाशय | कुड। 
उ०--(क) होद भरा जहाँ प्रेम का, तहाँ लेत हिलोरा दाम॥-- 
दरिया०, पृ० १४। (ख) कहर को क्रोध किघो कालिका को 
कोलाहल हलाहल हौद लहरात लवालब को | --पद्माकर ग्र०, 
पृ० ३०५। २ कठोरे के श्राकार का मिट्टी का बहुत बडा 
बरतन जिसमे चौपाए खाते पीते है तथा रेंगरेज, घोवी श्रादि 
कपडे डुबाते है। नाँद । 

हौदा"-.सज्ञा पुँ० [फा० होजह_] हाथी की पीठ पर कसा जानेवाला 
झासन जिसके चारों झर रोक रहती है भौर पीठ टिकाने के 
लिये गददी रहती है। उ०--(क) हाधिन के हौदा उकसाने 
कुभ कुजर के, भीन को भजाने अ्नलि छूटे ज्ञट केस के ।--भूषण 
ग्र०, पु० १२७ । (ख) वह होदन सो सब छन कस्यो नृप 
गजगन अवरेखिए |--भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० २३३ । 

क्रि० प्र०--कसना । 

होदा*--चज्षा ६० [अ० होजा, हिं० हौद] [अल्पा० जी" हौदी] कटोरे के 
श्राकार का मिट्टी, पत्थर भ्रादि का बहुत बडा बरतन जिसमे 
चोपायो को चारा दिया जाता है। नाँद। 

होन(७+--सक्षा पु [देश०] अपनत्व | झात्मीयता । अपनापन । 

होमीय--बि० [से०] होम सबंधी या हवन के उपयुक्त को० । 

होम्य--सज्या पुं० [स०] घृत । घी । दे 'होम्य' कोण। 

होम्यधान्य--सद्य ६० [स०] हवन का भ्रन्न । दे” 'होमधान्य' [कोण । 

हौर--अव्य ० [दिश०] दे" ओर । उ०--नत माने प्यास हौर भूख 
नाले के सुख दु ख ।---दविखिनी ०, पृ ० ५२। 

होराई२--सज्ञा पुं० [प्रनु० हाव हाव] शोर गुल । हलल्‍ला। कोलाहल | 
उ०--सुनि सर्वेत्न सब हौरा किरना ।--कबीर सा०, पु० ४४० | 


हौरा 


क्रि० प्र०--करना | --मचना ।--होना। 

हौरा*--लज्ञा खो” [अ०] गौर वर्ण की वह स्त्री जिसके वाल और 
आँखे घने श्याम वर्ण की हो [कि०) ॥ 

हौरा हौरा, हौरे हौरे|--क्रि० वि० [देश०] दे० 'होले हौले । 

होल--सज्ञा पु० [अ०) डर । भय । दहशत । खौफ । 

यौ०- हौलदिल । हौलनाक । 
मुहा०--हौल पैठनाया बैठना जी मे डर समाना | हृदय मे 
भय उत्पन्न होता । 

हौल अगेज--वि० [फा०] खौफनाक । भयदायक । 

हौल खौल--मब्बा ्ञी० [अनुध्व ०] दे" 'होल जौल' । 

हौलजदा--वि० [फा० हौलजदह्‌] भयभीत । त्स्त । डरा हुप्रा । 

हौल जौल--सज्ञा छी० [प्र० हौल+जोल (अनु०)] १ जल्‍्दी। 
शीघ्रता । २ जल्दी के कारण होनेवाली घबराहट 

क्रि० प्र०--करना ।--मचाना । 

हौलदिल"---.सज्ञा छी" [फा०] १ कलेजा घडकना। दिल की धडकन । 
२ दिल घडकने का*रोग। 

' होलदिल--वि० १ जिसका दिल धडकता हो ।२ दहशत में पडा 
हुआ । डरा हुआ । ३. घबराया हुआ | व्याकुल । जिसका जी 
ठिकाने न हो । 

हौलदिला--वि० [फा० हौलदिल] [वि० शछ्वी" हौलदिली] डरपोक। 
बुजदिल । 

हौलनाक--वि० [भ्र० हौल + फा० नाक] डरावना। भयानक । भयकर। 

हौला जौली--सज्चा ली" [आअ० होल+श्रनु० जोल] दे" 'होल 
जौल'। 

हौली--रुज्षा खो" [स० हाला ( > मद्य)] वह स्थान जहाँ मद्य उत्तरता 
आर बिकता है । आबकारी । कलवरिया । 

हौली हौली--क़ि० वि० [हिं० होले हौले] धीरे धीरे । उ०--हौली 
होली बढ गई घेनु, चोली हमजोली की मसकी ।--भाराधना, 
पृ० २५। 

हौलू७!--वि० [अ० हौल+ हिं० ऊ (प्रत्य०) या हिं० हौल] जिसके 

मन में जल्दी होल होता हो । शीघ्र भयभीत होने या घबराने- 
वाला । 

हौले हौले--क्रि० वि० [हिं० हृम्झ्मा] १ धीरे घीरे । ग्राहिस्‍ता । मद गति 

, | से । क्षिप्रता के साथ नही । जैसे,--हौले होले चलना । २ हलके 
हाथ से । जोर से नही। जअसे,-- हौले होले मारना | 
होवे।"--सज्ञ ख्री० [फा०] पैगबरी मतो के श्रनुसार सब से पहली 
स्त्री जो पृथ्वी पर आदम के साथ उत्पन्न की गई श्रौर जी 
मनुष्य याति की आदि माता मानी जाती है। हव्वा। 
होवा'--सज्ञा पु० [अनु० हो] दे? होता । 

हौश--.सज्चा पुं० [आ०, तुल० भ्र० हाउस] १ मकान । घर। गृह। 

भवन । २ स्थान । जगह कोण । 
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ट्ट्यी 


हौपत--सज्चा स्री० [अ० हवस] १ चाहं। प्रबत्त इच्छा। लालसा। 
कामना | 3०--(क) सर विमूषन बसन सब पिया मिलन 
की हौस [--पद्माकर |--(शब्द० ) । (ख ) होस मरे सिगरी 
सजनी ऊबहूँ हरि सो हँसि बात कहौगी ।--केशव 
(शब्द०) । २ उमग। हर्षोत्तता । उ०--रति विपरीत की 
पुनीत परिपाटी मनौ हौसन हिंडोरे की सुपाटी में पढति है +-- 
पदमाकर (शब्द०)। ३ हौसला । उत्साह । साहसपूर्णो इच्छा । 

हदौपला--सज्ञा पुं० [स्न्‍र० हौसलह ] १ कसी काम को करने की आनद- 
पूर्ण इच्छा । उत्कठा । लालसा | जैसे,--उसे अपने बेटे का 
व्याह देखने का हौसला है। 

मुहा ०--हौसला निकलना 5 इच्छा पूरी होना । भ्रमान निकलना । 

२ उत्साह । आनदपुर्ण साहस । जोश और हिम्मत ।जैसे,--फिर 
कभी मुझसे लडने का होसला न करना । 

मुहा ०--हौसला पस्त होना>-उत्साह न रह जाना । जोश ठढा 
पडना ॥ हिम्मत न रहना । हौसलो के पुतले बनना ८ अत्यधिक 
उत्साही होना । उ०--हौसलो के बने रहें पुतले । हार हिम्मत 
कुभी न हम हारे ।--चुभते ०, पृ० ५३। 

३ प्रफुल्लता । उमग। वढी हुई तबीयत । जैसे,-- उसने बडे हौसले 
से बेटे का व्याह किया है। ४ उदडता। गृस्ताखी। धुष्टता 
कोौ०) । ५ आवेग । जोश [को०। |] 

हौसलामद-- वि? [फा०] १ लालसा रखनेवाला । २ बढी हुई तबीयत 
का | उमगवाला । ३ उत्साही। साहसी । 

हौसु(89/--सश ली [भ्र० हवस] दे” 'हौस' | उ०--दोस लगावत 
दीनदयालहि होसु हिये हरि भाँतिन स्थौ है ।--ठकुर०, 
पृ० १२। 

हौसुर(9/--क्रि० वि० [देश०] उच्च स्वर से | उ०--कठ लागि सो 
हौयुर रोई। अधिक मोह जो पिले विछोई --पदमावत्त०, 
पृ० १६८॥। 

हछूव-सक्षा पुं० [स०] गोपन । छिपावा। 

कूवन--सक्ञा पुं० [सं०] गोपन । छिपाना [को०। 

ह्लत--वि० [सं०] गोपन किया हुआ । छिपाया हुआ (को०] । 

हू ति--सज्ञा को” [छ०] छिपाव । गोपन । दुराव। २ प्रत्याख्यान । 
अस्वीकृति (की० । 

हथ --पश्रव्य० [मं० हास्‌| गत कल | पिछला दिन [को_ | 

ह्थस्कृूत--वि० [६०] जो कल किया गया हो । जो बीते हुए दिन 
अर्थात्‌ कल को घटित हुआ हो [को०] । 

ह्यस्तन--वि० [०] गत कल सबंधी [को०] । 

यौ ला आप ह्यस्तनदिवस > गत दिन । बीता हुआ पिछला 
न। 

ह्यस्त्य--वि० [सं०] जो एक दिन पहले का हो |को० । 

ह्याँछु|--अव्य० [हि यहाँ >हियाँ।] दे" 'यहाँ । 

ह्यो७'|--छश ३० [हि हिय] दे? 'हियो', 'हिया! । उ०--[क 
लक्ष्मण के पुरिखान कियो पुरुषारथ सो न कह्मयो परई। वेष 


ह्योभेव 


बनाय कियो वनितान को देखत केशव दा हरई ।--फेशव 

(शब्द०) । (ख) कहे पदमाकर त्यो बाँधनू बसनवारी, वा 

न्नज बसनवारी हो हरनहारी है ।--पद्माकर (शब्द०) । 
हयो भव--वि० [स०] जो कल हुग्ना हो को०] । 

ह्यौ(छ--सच्चा पु० [हि० हिय] 'हियो, हिया' और 'हिय' । 

हरिया, हृणीया--सज्ा क्ी० [सं०] १ लज्जा। ब्रीडा । २ कृपा । 
३ निंदा कोण | 

हृद--सब्जा पुं० [सं*] १ बडा ताल। कील। २ सरोवर | तालायव। 
३ नाद । ध्वनि । श्रावाज। ४ क्विरणा। ५ मेंढा । मेंप। 

थौ०--ह॒दग्रह 5 तक । घडियाल । कुभीर । 

हृदिनी--सज्ञा क्रो" [म०] १ नदी । २ विजली ;+ वियुत्‌ |को० । 

हृद्रोग--एछ्या १० [०] राशि-चक्र-गत ११वीं राशि। कुम राशि 
कोण । 

विशेष--सस्कृत मे यह शब्द ग्रीक भाषा से झ्रागत एव प्रयुक्त है। 
हृतित -वि० [मं०) १ छोटा किया हुम्रा | कम किया हुआ । घटा 
हुआ । जिसका ह्ास हुआ्ला हो। २ जो ध्वनि के ड्प में व्यक्त 

हो । जिसकी ध्वनि हुई हो | ध्वनित ॥ शब्दित [कोण । 

हृसिमा--सक्बा त्रीः [8० हृसिमन्‌] १ लघुता। छोटापन । २ 
कम होने का भाव | न्यूनता । स्वल्पता कोण | 

'हसिष्ठा - वि? [सं०] अत्यत लघु या च्यून | लधुतम [कोण । 

हृसीयसू--वि० [सं०] लघुतर । स्वल्पतर [कोण] । 

'हृस्व"--वि० [स०] १ छोटा। जो बडा न हो ।२ नाठा । छोटे 
आकार का । ३ कम | थोडा । ४ नीचा । जंसे,--हस्व 
द्वार । ५ तुच्छ। नाचीज। ६ जो दीघं न हो। लघु। 
जैसे--स्वर । 

विशष--वर्ण माला में दौध॑ की अपेक्षा कम खी चकर बोले जाने- 
वाले स्वर अथवा स्वरयुक्त व्यजन “हस्व' कहलाते हैं। जेसे 
श्र, इ, क, कि, कु, हस्व वर्ण है श्रोर प्रा, ई, ऊ, का, की, कू, 
दीर्घ । 

हृस्व--छज्ना पुं० १ बामन। वोबा। २ दीर्घ की शअ्रपेक्षा कम 
खीचकर बोले जानेवाले स्वर । एक मात्रा का स्वर । जैसे,-- 
क्र, ई, उ। हे एक प्रकार का कसीस । हीरा कसीस । 
पुष्पफ्सीस | विशेष दे० 'हीरा कसीस' | ४ यम का एक 
नाम [कोण । 


कि 


हृस्वक--वि० [प०] अ्रत्यत छोटा या लघु । दे० 'हस्व” कोण | 

हृस्वकरो--सब्चा पुं० [स०] एक राक्षस का नाम [कोण । 

हृस्वकुश--सच्चा पुँ० [प०] श्वेत कुश [को० । 

'हस्वगर्भे--सज्चा ६० [सं०] कुश कोण । 

हृस्वगवेधुका--सछ्य सरी० [सं०] नागवला । नागवल्‍ली। गागेंझकी 
कोण] । ८ 

' छृस्वजबु--सब्या पुं० [सं० हृस्वजम्बु | छोटी जामुन | कठजामुन [कोण। 
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हुदि 


हृस्वजात रोग--सझा ३० [मं०| एप रोग जिसमे दिन के समय बस्तुएँ 
बहुत छोटो दिखाई पटद्ती है । 

हस्वजात्य--वि* [मं०] छोटी जाति या विस्म का [कोन । 

हस्वतजल--सछा ६० [ म॑० टम्बतण्युत ] घान की एक किस्म । 
राजाम्त को० । 

हृस्वता--मज्ञा छी० [मं०| छांटाई। छोटापन | अल्पता | लघुता। 

हृस्वत्व-- पष्ा पुं० [मं०] ६० 'छ्वस्वता' [कोण । 

हृस्वदर्भ--सता पु" [सं०] ग्येसपुण । द्वस्य झुश छो०] । 

हृस्वदा--मम छी० [मर] शरववी। सत्लकी वा वृक्ष । सवर्ट कोण । 

कृस्वनिर्वभक--मग्रा ६० [मे०] छोटी श्रति | छीटी तलवार कोौ०ण। 

हृत्वपत्रक--प्ष्ता ६० [मं०] एक प्रकार का महुप्रा । जगली मधूक । 

हृस्वपत्रिका--सछा खीर [मं०] देह 'प्रश्यत्वी' | छाटठा पीपव किण । 

हस्वपर्णा--पशा ६० [मं०] पवकड | पाकर का पेड । 

हृग्वप्रवासी--सझ्ा १८ [म०] कौटित्य वे मतानुपार वह व्यक्ति जो 
कुछ काल के लिये परदेश गया हो | धोई समय के लिये बाहर 
गया हुझ्ना मनुप्य +--उ3 ०--हस्व्प्रवातों शूद्र, वैश्य, क्षतन्तिय, 
ब्राह्मणों की भाययिं एक बरस काल तक प्रतीक्षा करें यदि 
उनको सताव न हुई हो, सताय हुई हो, तो बरप से भ्रधिक । 
>-+भा० इ० रू०, पृ० ५६१। 

विशेष--ऐसे प्रवासिया की स्वत्रियों के लिये कुछ श्रवधि नियत 

थी कि वे क्रितने दिनो तक पति की प्रतीक्षा करें। उस काल 
के पहले वे दूसरा विवाह नहीं कर सबती थी । 

हृस्वप्लक्ष--छत्ता ६० [मं०] पवकड वृक्ष । हस्वपर्ण [कोन । 

विशेष--राजनिघदु के श्रनुतार यह शीतल है झौर मूर्छा प्रम, 

प्रलाप रोग भी र रक्‍्तदोप को दूर करनेवाला है । 

हृस्वफल--मणा पुँ० [8०] खजूर या छुटारा । 

हृस्वफला--घज्ा स्ली० [सं०] छोटी जाति की जामुन जो नदियों के 
किनारे होती है । भूमिजवु । 

हृस्ववाहु"-सम्या ६० [स्रं०] निपधनरेश नल वा एफ नाम को । 

हृस्ववाहु---वि" जिसवी बाहें छोटी हो [कोन । 

हृस्ववाहुक--सझा पैं० वि० [स०] दे० “हस्ववाहु' कोण । 

हृस्वमूर्ति--ति० [स०] छोटे श्राकार या कद का । ठिंगना । चसाटा 
कोण । 

हृस्वमूल--मछ्ा ६० [० | लाल मन्ना । 

हृस्वशाखाशिफ--सझा पृ०[सं०] क्षूप। गुल्म । भाडी [को० । 

हृस्वत्तभा--सश जी० [मं०] छोटी प्रौर तग कोठरी या दालान जहाँ 
कुछ ही लोग बैठ सके (को०] । 

ह्ृस्वाग '--वि" [स०] नाठा। ठिगना । बौना । 

ह्वास्वाग*--सछा १० जीवक नाम का पौधा । 

हृस्वाग्ति--सष्ठा ६० [सं०] झ्राक का पौधा । मदार । अर्क । 

ह्वाद-+आ पुं० [सं'] १ घ्वनि। शब्द । झावाज। २ बादल की 
गरज | मेधगर्जन। ३. शब्दस्फोट। ४ एक नाग का नाम । 
५ हिरण्यकशिपु के एक पुत्न का नाम । 


ह्वादिनी 


ह्ादिनी--सज्ा छो० [सं*] १ नदी । २ वाल्मीकि रामायण के अनु- 
सार एक नदी का नाम जिसे 'हादिनी! और दूरपारा भी 
कहते थे। ३ शल्लकी वृक्ष । सलई का पेड (को)। ४ 
बिजली | वज्र । 

ह्वादी--वि० [स० हादिन्‌ ] [वि० स्ली० हादिनी] शब्द करनेवाला । 

.. गर्जन करनेवाला | 

हादुनि, हदुती--सन्ना प॑ं० [स०] एक नरक का नाम कि । 

क्वास--सज्ञा पुं० [ स० | १ पहले से छोटा या कम हो जाने की 
क्रिया या भाव । कमी । घटती । घटाव। छीज। क्षीणता | 
अवनति | २ शक्ति, बेभव, गृण आदि की कमी । ३ छोटी 
सख्या (को) । ४ ध्यनि। आवाज । 

ह्वासक--वि० [ 8० ] ह्वास्त करनेवाला [को० । 

ह्वासन--सज्ञा पुं० | स० ] १ क्षय करना । क्षीरणा करता। २ कम 
करना । घटाना। हे आठ दिग्गजो में से एक का चाम को० | 

ह्ासनीय---बि० [ स० ] कम करने योग्य | घटाने लायक को०] । 

हिशिया, छहिएणीया--सक्तः स्री० [स०] दे” “हणिया', 'हशिया! 
कि०] ॥ 

हित'--वि० [म०] १ शभिदा । लज्जित। २ लेआया हुम्रा । लाया 
हुआ । नीत । ३ अपहरण किया हुप्रा ! छीना हुत्ना | दे० 
हत' । विभक्त । विभाजित । अलग किया हुआ । को० । 

हित*-..सब्बा पुं० विभाग । अ्रश । 

हिति--सज्ञा त्री० [ सं० ] हरणा । हृति कोण । 

ह्ली--सद्ा पुं० [ स० ] बीजमंत्र । 

ह्ली--सच्छा ल्ली० [ सं० ] १ लज्जा। ब्रीडा | शर्म । हया। सकोच | 
२ लज्जायुक्त होने का भाव। शमिदगी (को०)। ३ दक्ष 
प्रजापति की कन्या जो धर्म की पत्नी मानी जाती है । 
४ जैनो के अनुसार महामद्म नामक सरोवर की देवी 
का नाम । 

क्लीक--सज्ना पुं० [ स० ]१ पिता । जनक । २ नेवला । 

ह्वीका--सज्ञा छी० [ 5० ] १ लज्जा । लज्जाशीलता | हया ।२ भय । 
डर। भीरुता (को०) ॥ 

हीकु)-.वि० [ म० ] १ लजीला । लज्जाशील । शर्मीला । २ भय- 
भीत | भीर [को०] | 

ह्ीकु-.सज्ला पुं० १ बिल्ली | २ लाख | ३ राँगा। 

ह्लीजित--वि० [ स० ] अत्यत लजीला । अत्यत लज्जाशील को०। 

ह्लीए--वि० [ म० ] लज्जित | शरमिदा । जैसे,--हीरामुख । 

ह्ीत--वि० [ छ० ] लज्जित। लजाया हुआ । जैसे,--छीतमुख । 

हीति--सच्चा क्ली० [ सं ] लज्जा | शर्म। हया। सकोच | 

ह्लीदेव--सज्ञा पुं० [ सं० ] वौद्धों के एक देवता को० । 

. ह्लीधारी--बि० [स्ं० हीधारिन्‌] [ वि० क्षी० छीधारिणी ] लजीला। 
सकोची कि० । 

ह्ीनिरास--नस्नष्ठा पु० [ स० ] निलंज्जता । बेहयापन [कोण । 
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ह्लीक 


ह्लीनिषेव--वि० [ स० ] विनम्र । विनयी [कोण । 

ह्वलीपद--सच्ञा पुं० [ स० ] लज्जा या ब्रीडा का कारण को०। 

हीवल--वि० [ स॑० ] अत्यत विनयी को०] । 

ह्वीभय - सब्जा ईं० [ मं» ] लम्जा का भय | लाज का डर (को० | _ 

हीमान्‌)-- वि० [ सं हीमत्‌ ][ वि० ज्ली० छवीमती ) लज्जाशील । 
हयादार । शर्मर । | 

होमान्‌*--सज्ञा पूं० विश्वेदेवा मे से एक । 

'ह्ीमूढ--वि० [ स० छीमूढ़ ] लज्जा से घबराया हुआ । लज्जा के 
कारण निश्चेप्ट । लाज से दवा हुझा । 

ह्ीयत्नणा--सब्ना ल्ली० [ स० ह्ीयन्त्र॒णा] लाज की पीडा (फो०' | 

हीवेर---सज्ञा पुं० [ स० ] सुगधवाला । 

हीवेल, ह्ीवेलक--सब्चा पुं० [ सं० ] सुगधवाला । हीवेर । 

हछलेपरणा--सज्ञा ० [स०] १ किसी को लज्जित करना। अतिक्रात षा 
अतिशर्मित करना। २ व्याकुलता | व्यग्रता। सप्रम [को०)। 

छेपित--वि० [ स० ] १ लज्जित। शरभिदा। २ श्रतिक्रमित । 
अतिक्रात को०। 

हक्ृषा--रुज्ञा क्री० [ स० ] घोडे की हिनहिनाहट को०] | 

'हृषित*--वि० [ स० ] हिनहिनाया हुआ (घोडा) या जो हींस रहा 
हो को०] । 

हृषित*--सज्ा पुं० हिनहिनाहट । हींसने की क्रिया [की०_। 

'कहृषी--वि० [ सं० हेषिन्‌ ] ही'सने या हिनहिनानेवाला [को० । 

'हृषुक--सज्ञा पुं० | स० ] एक प्रकार की कुदाल [कोणु । 

ह्वत्ति--सज्ञा ली० [ सं” ] आह्वाद । खुशी | प्रसन्‍्तता को०] | 

हृत्तन--वि? [ स० ] आनदित । खुश। प्रसन्‍त को०। > 

ह्वाद--सब्बा पु० [स० ] १ आनद | खुशी। प्रफुल्लता। २ नवता। 
ताजगी (को०) । ३ हिरण्यकशिपु के एक पुत्र का नाम । 

हलादक--सल्ला पुं० [स०| दे० “हक्वाद' | 

ह्लवादन)--सज्ञा पु० [8०] [वि० ह्लादनीय, ह्लादित] भ्रानदित करना। 
खुश करना । 

ह्वादत--वि० आनदित । खुश । प्रसन्न को०। 

ह्लादिको--सज्ा क्ली० [स०] दे? 'हलाद' । 

ह्वादित--वि० [घं०] भ्रानदित कोि० । 

ह्वादिनी १--वि० स्री० [स०] झानदित करनेवाली। 

ह्वादिनी--सच्ा ख्लो० १ बिजली। वज्ञ । २ धूप का पौधा । ३ एक 
शक्ति या देवी का नाम। ४ एक नदी का नाम । दे० 

'ह्वादिनी' 


ह्वदी--वि० [सं० ह्वादित्‌ ] १ श्रानदयुक्त । झ्रानदी। २ प्रसन्न 
करनेवाला । ३ निनाद करनेवाला को०।॥ 

ह्वीका-सज्ञा लो" [ सें० ] लज्जा | शर्म । 

ह्वीकु--वि० [ छं* ] १ लज्जाशील। २ भयभीत । भयाल्र । 

ह्वलीकु --प्रष्मा पुं० दे० “ह्ीकु* [को०। 


्ऊ 


छेषा 


क्पा--सया रऔी० | हू० ] देर 'होपा' कि] । 
हुई ६+-प्रत्म० [ हिए वहाँ + ही ] दे? वही । उ०--जहाँ भूप 
जा जायरा. मरे, तिनरे हाड छूई जा गिरते।--चरख०, 
पु 9 ए०>>५८; 
छुलन--मझा पुं० [ छें* |] इधर उधर नुउना था गिरना पडना। 
संडखदाना । यहराना। 
क्ुला--रुश रो [ ४० ] विपयगामी होने की स्थिति) पयन्नष्टता। 
विमागेगाश्ति (फ० । 
त्ञॉरे- ध्ब्य० [हि० वहाँ] दे* वहाँ | उ०--ना इतते कोउ जाय न 
जातें प्रावई । सुदर विरहिनि दु खन रैनि पिहावई +--सुदर० 
ग्र०, भा० १, पु० 26६४ ॥ 
हा--5श जो* [मं०] १ जिता। २ तस्णी | ३ सरिता। नदी को०। 
विंणेष - सौमरिद्वत दृथनक्षर' नाममाला मे ये प्रथ प्राप्त होते हैं । 
ह्वा--सशा ३० प्रभिधान | नाम । भास्या । आत्चा । 
हातव्य-- वि" [४8०] १ जिसे पुकारा जाय। जो पुकारा जाय । २ 
पुवारनेयाला को०] । 
द्वान--छछ्ा ६० [स्ं०| १ बुदाना । पुकारना | २ चिल्नाहट। शोर- 
गुव | ३ युद्ध के ग्राह्नान। युद्धान्लान । ललकार कि०। 
ह्वायक--वि० [मं] पुधारनेवाला । प्राह्मात करनेवाला कि । 
छ्वाथि--वि० [४० हाग्रिन] १ पुकारनेवाला । बुलानेवाला । २ युद्धार्थ 
आहज्लान बरनेयाला । सतकारनेवाला को०]। 
छ्वायें--उश प० [मं०] १ सर्प । सौंप । २ श्रश्व । घोडा कि । 
द्वाल(/--5श (० [अ० हाल] दशशा। अवस्था । दे० 'हवाल। 
उ०--बॉयल साय चगा माल। साँई बिता भूंडो हक्वाल। 
“राम ०, धर्म०, पृ० १६६ । 
ह्िप--छडा १० [श्र०] १ पालमेट या व्यवस्थापिका समा का वह 
मदस्य जो प्रपनी पार्टी या दल के सदस्या को किसी महत्व के 
प्रश्न पर वोट था मत लिए जाने के समय सभा में अधिकाधिक 
सस्या में उपस्थित बरता है। दलदूत। जैसे,--इस बार 
परिषद्‌ ये स्प॒राजी दल के छ्विप के उद्योग से दल के समस्त सदस्य 
१२ ता> को अ्रधिप्रेशन में उपस्थित हुए थे | --(शब्द० ) । 
विशेष--हछ्िप का काम है, अपने दल के प्रत्येक सदस्य को सूचित 
करना वि झमुझ समय पर प्रमुकू महत्व के विधय पर वोट या 
मत लिए जायेंगे, और इस बात का ध्यान रखना कि वोट लिए 
जाने के पहले सभा में टत वा कोई सदस्य बाहर न जाने पावे 
(प्र्थात उन पवको समा में रोक रखना), अपने दल के 
सरस्यों को दताना कि किस प्रकार दोट देना चाहिए, वोट लिए 
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जाने के समय प्रत्येक दल के सदस्यों की गणना करना, प्रपने 
दल के सदस्यों से मिलते जुलते रहना श्लोर किसी विपय पर 
उनका क्या निश्चित मत है, यह झपने दल के नेता को विदित 
बरता, जिसमे वह निश्चय कर सके कि कहाँ तक हमे इस 
विपय में अपने दल का सहारा मिलेगा। साराश यह कि छिप 
का काम दल के स्वार्थ या हित को देखना हैं । 

२ चाबुक | ३ सारथी। कोचवान । 

हिस्की--बछ्ठा श्री” [अ्र०] एक श्रकार की श्रेंगरेजी शराव । 

छ्वेंल--चज्ञा पुं* [प्र ०] एक बहुत बडा समुद्दो जतु जो आज कल पाए 
जानेवाले पृथ्वी पर के सब जीवो से बडा होता है । 

विशेष--ह्लेल ५० या ६० फुट तक लवे होते हैं। इसकी खाल के 
नीचे चरवी की एक बडी मोटी तह होती है। आगे की ओर 
दो पर होते हैं, जिनसे यह पण्नी ठेलता और झपनी रक्षा करता 
है। किसी किसी जाति के छ्वेल की दुम के पास भी एक पर 
सा होता है। पूंछ के बल ये जतु पानी के बाहर कूदकर श्राति 
हैं। मछली के समान छल भडज जीव नही है, पिडज है । मादा 
बच्चे देती है भ्ौर अ्रपने दो थनो से दूध पिलानी है। बहुत 
छोटे छोटे कान भी छ्लेल् को होते है! यह जतु छोटी छोटी 
मछलियाँ खाकर रहता है। यह बहुत देर तक पानी मे डूबा 
नही रह सकता । फ्रेफडे या गलफडे के अ्रतिरिक्त दो छेद 
इसके सिर मे होते हैं जिनसे यह साँस भी लेता है और पानी 
का फुहारा “भी छोडता है । इसकी आराँखें बहुत छोटी होती हैं। 
पृथ्वी के उत्तरी भाग के समुद्रो में छ्लेल बहुत पाए जाते है 
झौर उनका शिकार होता है। ह्लेल की हड्िडियो से हाथीदाँत 
की तरह अ्रनेक प्रकार के सामान बनते हैं। इसकी श्रेंतडियो में 
एक प्रकार का सुगधित द्रव्य जमा हुआ मिलता है जो 'अवर' 
के नाम से प्रसिद्, है श्ौर जो भारतवर्ष, श्रफ्रिका श्रौर 
दक्षिण अमेरिवा के समुद्रतट पर बहता हुप्रा पाया जाता है। 
प्राणिविज्ञानवेत्ताओ का कहना है कि द्वेल पूर्व कल्प मे स्थलचारी 
जतु थ्यग और पानी के किनारे दलदलों मे रहा करता था। 
क्रमश पृथ्वी पर ऐसी श्रवस्था श्राती गई जिससे उसका जमीन 
पर रहना कठिन होता गया भौर स्थितिपरिवर्तन के श्रनुसार 
इसके भ्वयवों में फेरफार होता गया, यहाँ तक कि लाखों वर्ष 
श्रनतर हेलो में जल में रहने के उपयुक्त श्रवयवों का विधान 
हो गया, जैसे, उनके अगले पर मछली के डने के रूप मे हो गए, 
यद्यपि उनमे हट््‌डियाँ वे ही बनी रही जो घोडे, गधे आदि के 
श्रगले पेरो में होती हैं। हमारे यहाँ के प्राचीन ग्रथों मे 'तिमि- 
गिल नामक एक बड़े भारी मत्स्य या जलजतु का उल्लेख 
मिलता है जी सभव है, छ्वेल हो हो । 


